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पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


भूमिका 


अष्टाध्यायां-प्रणेता आहिकमुनि पाणिनि 
संस्कृत भाषा के अद्वितीय व्याकरणशास्त्र (शब्द-विद्या) कै प्रणेता आहिकं भुनि 


पाणिनि कै जीवन के विषय मै जौ सामग्री उपलश्धं है उसके आधार पर उनका संक्षिप्त 
जीवन-परिचय निम्नलिखित है- 


नाषः- 

श्री पुरुषोत्तमदेव नै त्रिकाण्डषोषकोष् मे पाणिनि मुनि के-पाणिन, पाणिभि, 
दाक्षीपुत्र, शासंडिक, शातातुरीय ओर आहिक इन छः नामों का उत्लेख किया है । 
जिभरकी व्याल्या अधोलिखित है 


१. पाणिन- 

काशिकाकेयर पं० जयादित्य ने भात्नोपन्ञोपक्रमछ्ये नपुंसके {६।२।१४}) के 
उदाहरणो मे लिखा है- पाणिनोपन्नमकालकं व्याकरणम्‌" अर्थात्‌ पाणिन ने सर्वप्रथम 
 काललश्षण से रहित व्याकरण जास्त की रचनाः की} अष्टाध्यायी के शाथिविदधथि- 
केशिगणिपणिनश्च (६1४1१६५) सूत्र मे पाणिन शब्द की सिद्धि की गर्द है- 
पणिनोऽपत्यम्‌-पाणिनः', पाणिनः ब्द गोत्रप्रत्ययान्त है अर्थात्‌ पणिन का पौत्र 
पाणिनः कटाता है । 


२. पाणिनि- 

ह अष्टाध्यायी के प्रणेता का लोकप्रिद्ध नाम है । पणिनस्मापत्यम्‌- पाणिनिः", 
यहां "जत इञ (४ 1१।९५) से अपत्य अर्थ मे इन्‌ प्रत्यय है । यह युव प्रत्ययान्त नामं 
है । पणिन्‌ का प्रपौत्र पाणिनिः कहलाता ठै । 


द. दाक्षीपुत्र 
दूस नाम का उल्लेख पंतजलि ने महाभाष्य मे दस प्रकार किया है- 
सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाशिने: । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्े नोपपद्यते | । 
(महा० १।१।२०)} 
दस प मे पाणिनि को "दाक्षीपुत्र" कहा गया है । इससे विदित होता है कि पाणिनि 
की माता दक्षं गोत्र की धी] उस्तका निज-नाम अज्ञातं है। पाणिनि का मामा दाक्षायण 
व्याडि धा। 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
४. शालडिक- 

म॑० भ० प॑० शिवदत्त शर्मा का मत है कि यह पाणिनि का नाम अपत्यार्थक है अर्थात्‌ 
पाणिनि के पिता का नाम शल्क धा । शलङ्कस्यापत्यम्‌-ालदिकः' । शलडक का 
पुत्र शालङिक कता है । {महा० नवा० भूमिका निर्णयसागरसंस्करण पृ १४} । 


५. शालातुरीय- 


१. अष्ट ध्यायी के तुदीशलातुर० (४।३।८४} सूत्र के अनुसार जिसके 
पूर्वजो का अभिजन-निवास स्थान शलातुर हो, उसे णालातुरीय कहते रै । गणरत्नमुदेदधि 
के लैखेक वधमान ने पाणिनि को शालतुरीय लिखा है- 'शालातुरीयस्तत्रभवान्‌ 
पाणिनिः" {पु० १) 1 

२. वलभी कं एक शिलालेख मे पाणिनि शास्त्र को शालातुरीव तन्त्र" कहा गया 
है । (शीलादित्य सप्तम करा लेख, शिललेख परण १६५९} 1 

३. चीनी यात्री श्पूञन्‌ च्युखाड्‌, सप्तम शतान्दी के आरम्भ मेँ मध्य एशिया के 
स्पल-मार्म से भारत अति हए शघातुर ठहरा धा । उसमे लिखा है कि उद्‌भाण्ड के 
लगभग बीत लि (लगभग ४ मील) पर फ्रलातुर स्थान धा। यह वही जगृहे है जहां ऋषि 
पाणिनि क्रा जन्म हआ धा। चिन्न ्रब्दविद्या की रचना की धी (बील, सियुकि 
१।११२८) ] 

एलातुर की पहचान लहर नयम गांव के स्राध की गर्ह्‌ धी। 

टि०- कुल ओौरे सिन्धुं के संगम पर ओहिन्दं प्राचीन उद्भाण्डपुर) है ] वहां 
से ठीक चार मीत उत्तर-पश्टििमे की ओर लहर गव है | मरदार्य से ओहिन्द जानेवाली 
बसे "लद्ुर' होकर जाती है (पा० का० भारतवर्ष) । अब यह गांव अफगानिस्तान मेँ है। 


६. आदहिक- 

आहिकनामा मूनिर्गोत्रनाम्ना विख्यातः" अर्थात्‌ आहिक नमक मुनि लोक मेँ 
अपने गोत्र (पाणिनि) नाम से प्रसिद्ध हेआ। इससे विदित होता है कि पाणिनि का 
पितु-कृत नाम आहिकः भा । 


पाणिनि वियकर अनुश्रुति 
पाणिनि मुनि के सम्बन्ध में संस्कृते सण्हित्यं मे मिम्मलिखिह अनुश्चुतियां उपलब्ध 
होती हैँ । 
१. सोमदेव के कथासरित्सागर ओर क्षेमेन्द्र की बृहत्‌ कधामञ्जरी में पाणिनि के 
सम्बन्ध मेँ इतितवृत्त कहानी के रूप में मिलता है ! इसके अनुसार पाणिनि मुनि आचेर्प 
"वर्ष" के मन्दबुद्धि शिष्य थे । फिसद्धीपन से दुःखित हौकरे पाणिनि तप करने हिमालय 
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पर चले गए ओर वहां शिव को प्रसन्न कर्के नया व्याकरण एास्त्र प्राप्तं किया- श्राप्तं 
व्याकरणं नवम्‌" । कात्यापन छत्रावस्था में ओर उसके बाद भी पाणिनि के प्रतिद्रन्द्री थे । 
पाणिनि के व्याकरण ने णेन्द्र व्याकरण की जगह ते ली ) नन्दवंश के सम्राट्‌ से पाणिनि 
की मित्रता होगई ओर सम्राट्‌ ने उसके एास्त्र को सम्भानित करिया । (पा. का. भारतवर्ष 
पृ० १५१ । 

२. बौद्ध संस्कृत रित्य के भमंञुश्री-भूलकल्प' नामक ग्रन्थ मेँ लिखा है- 
पुष्पपुर में शूरसेन के अनन्तं ` नन्द राजा होमा वहां ममध की राजधानी मे अनेक 
विचारशील विद्वान्‌ राथा की स में होगे 1 सजा उनका धनं से सम्मान करेगा ¦ कैद्ध 
ब्राह्मण कर चि (कात्यायन ) उसका मन्त्री होए । राजा की परम भिन्न पाणिनि होगा 
(पा० का० भारतवर्षं पु० १५) । 

३. राजशेखर ने काव्यमीमांसा मेँ इस अनुश्चुति की परम्परा मेँ ही यह उल्लेख 
किया है कि पाटलिपुत्र में शास्त्रकार परीक्षा हुआ करती थी । उस परीक्षा मे उवयर्ष वर्ष्‌, 
पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि ओर पत्तंजलि मे उत्तीर्ण होकर यश प्राप्त किया । ये स 
आचार्य शास्त्रों के प्रणेता हृए हैं । 

टि०-~ श्रूयते च पाटलिपुत्रे एास्त्रकारपरीक्षा, अत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनि- 
पिङ्गलाविह व्याडिः, वररुचिपतञ्जली इह यपरीश्ित्ताः ख्यातिमुपजगमुः (पा० का० 
भारतवर्षं पुण १५) | 

उपवर्ष के भाई आद्यं वर्षं पाणिनि के गुरु घे! पाणिनि प्रसिद्ध शास्त्रकार ह । 
अतः उन्होने अपना तया व्याकरणण़रास्त्र पाटलिपूत्र की शास्त्रकार-परीक्षा में प्रस्तुत 
किया होगा । छन्दश्रास्त्र के प्रणेता पिंगल प्राणिनि के अनुज (छोटे भाई} धे । दल गोत्र 
मे उत्पन्न व्याडि पाणिनि के मामा धे । व्याडि ने सूत्र दौली मे व्याकरणणास्त्र पर अपनः, 
संग्रह नामकं ग्रन्थ लिला था सो पंत्तजलि के समय विद्यमान था। फ॑क्जलि ने इसकी 
प्रशंसा मे लिखा है- “शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः" (महा० २।३।६६)} 
अर्धात्‌ दाक्षायण व्याडि की संग्रह" नामक रचना बडी सोहणी है ¦ 


चीनी यात्री 

चीनी यात्री श्यूआन्‌ चुञआड्‌ (६५५ ई० मेँ) स्वयं शलातुर' गये धे । उन्होने 
पाणिनि के विषय में इस प्रकार लिखा है- 

(ऋषियों ने अपने-अपने गतत कै अनुसार अलग-अलग व्याकरण तिले, मनुष्य 
इनका अध्ययन करते हे किन्तु ओ मन्दनृद्धि भे के इनसे काम चलाने > असमर्थ पे, 
फिर मनुष्यों की आयु भी घटकर सौ वर्ण रह गई थी। देते समय मै ऋषि पाणिनिका 
जन्म दज । जन्म से ही सब तिष्यो मे उनकी जानकारी बद्वी-च्री थी। समय की 
मन्पता ओर अव्यवस्था को देखकर प्राणिनि ने साहित्य ओर गोलवाल की भाषा के 
अतिश्ित जीर अश्गुद्ध प्रयोगो एवं नियमो मे चुधार करना चाहा । उनके इच्छा धी कि 
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नियम निश्चित करे ओर अष्बद्ध प्रयोगो को ठीक करे । उन्होने शुद्ध सामग्री के सग्रह 
के लिए यत्रा क्रै। उस्र समय ईष्करदेव से ठउमकी भेट हह जिनसे उन्न अपनी योजना - 
बताड । ईषटवरदेव ने कष्टा यह अद्भुत है, नै इसमे तुम्हारी सहायता करूगा ! ऋषि 
पाथिनि उनसे उपदेश प्राप्तं करके एकान्त स्थान मे क्ले ग्ए। वा उन्होने निरन्तर 
परिश्रम किया ओर अपने मन की सारी शक्ति तगाई। 

इस प्रकार अनेक श्रब्दो का सरह करके उन्होने व्याकरण का एक ग्रन्थं कनाया 
जौ एक सहस्र एतोक एरिमाण का था आरम्भ ते लेकर उस सयय तक अक्षरों ओर 
ब्दो के विष्य ये जितना ज्ञान शा. उसे से कृ भी न छोड़ते हए सम्पूर्ण सायग्री 
उसमे सन्निविष्ट कर दी गरई। समाप्त कृरने के वादं उन्लेने इत प्रन्थको राजाके फस 
भेला जिसने उछका कहत सम्मान किया ओर अश दी कि राज्य भर मेँ इसका प्रचार 
किया जाये ओर शिष्ना दी जाये । जीर यह भी कषा कि जो ऋदि से अन्त तक इसे कण्ठ 
करेगा उक एक सहस्र स्वणमुद्या क्य परस्कार मिलेगा । तक से इत ग्रन्थ को आचर्यो 
नै त्वीकगर किया ओर अविकल रूपमे बके दिति के लिए इसे वे पीद्री-दर-पीदरी 
सुरभित रखते रषे । यही कारण है कि ईस नगर कै विद्वान्‌ ब्राह्मण व्याकरणश्यास््र के 
अच्छे ज्ञाता है ओर उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है! (बियुकि प १ ४-१५) (पार्क 
भारतवप्रं पृ० ९७) । 


पाणिनि का स्थिति कालं 

पाणिनि मुनि के स्थितिकाल के विष्य मे विद्वानों मे मतभेद है। पाणिनिकालीन 
भारतवर्षं के लेखेकं ० वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते है- 

१. “नौद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य मे प्राचीन अनुश्चुति है कि पाणिनि किसी 
नन्दवंशीय राजा के समकालीन धे। तिब्बती लेखक तारानाथ ने पाणिनि ओर्‌ नन्दराज 
की सम-सामयिकठा स्वीकार कीं है। (बौद्ध धर्म का इतिष्ास पर० १६०८) 1 

सोमदेव ने कधासरितेसागर में ओर क्षेमेन्द्र ने बृहत्‌ कथामंजरी सें लिखा है कि 
पाणिति नन्दराजा की सभा में पाटलिपुत्र गये थे। 

बौद्ध ग्रन्थ मज्जुश्री मूतकसल्प से दस परम्परा का समर्थन होता है । उसके अनुसार 
पुष्पपुर मँ नन्दरीजा होगा ओर पाणिनि नामक्ष ब्राह्मण उसका अन्तरङ्ग भित्र होगा| 
मगध की राजधानी मे अनेक ताकिंक ब्राह्मण राजा की सथा में होगे ओौर राजा उन्हे 
दान-माने से सम्मानित करेगा 1” (मस्जुश्री मूलकल्प पट ५३, पृण ६१९} ] 

ताराच्न्द के अनुसार नन्दवंशीय सम्राट्‌ महापद्मनन्द कै पिता नन्द पाणिनि के 
भित्र थे। महानन्दिन्‌ का नाम महानन्द या केवल नन्दथा। ये ही पाणिनि के 
समकालीन ओर संरक्षक माद वेश के सष्राट्‌ थे। जिनका समय पांचवीं एती ई० पूर्व 
के मध्यभागं मेँ धा (पाण्का० भारतवर्षं पु० ४\७२-५७३) । 

२. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहासे” नामके ग्रन्थ के रचयिता महाविद्वान्‌ 
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पं० युधिष्ठिर मीमांसक लिखते है “हम प्राचीन काड्मय के अनुशीलने से इस परिणाम 
परे पहुचे है कि पाणिनि विक्रम से २८०० वर्षं प्राचीन है" (पु १३६} | 


पाणिनि की अष्टाध्यायी 

नाम 

महाभाष्य मे पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीन नाम मिलते है- (१) अष्टक 
अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्येति- अष्टकम्‌ (ढ 1१।५८) । (२) पाणिनीय- 
पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ (४ \२३।१०१) ! (३) वुत्तिसू्र- न ब्रूमो 
वुत्निस्ूत्रप्रामाण्यादिति किं तहिं ? वार्तिकवचनप्रामाण्यादिति {२।१ 1१} । 

पाणिनि मुनि कौ अनुपम रचना अष्टाध्यायी" के नामसे ही लोक मेँ प्रसिद्धहै- 
अष्टानामध्यायाना समाहरिः-अष्टाध्यायी । इसमें आरु अध्याय हैँ इसतिए दसे अष्टाध्यायी 
कहते हैँ 1 पाणिति सुति ने अष्टाध्यायी के प्रारम्भ में अथ शब्दानुशासनम्‌" में अपने 
शस्त्र का नाम शब्दानुशासन लिखा है) 


प्रन्थ-परिमाण- 
गुरू-शिष्य परम्परा से अष्टाध्यायी के मूल पार को लोगो ने कण्ठस्य रखा है । 
आज भी वेदपादी श्रौत्रिय लोग छः वेदांगों मै अष्टाध्यायी को कण्ठस्थं कर्ते हें। 
स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका के अनुसार अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या ३९९५ है जिसमे १४ 
प्रत्याहार सूत्र भी सम्मिलित्त है । 
चतुःसहस्मी म्बूत्राणां पञ्चसूत्रविवर्जिता । 
अष्टाध्यायी पाणिनीया सूत्रैमहिग्वरैः संह । | 
(स्व०च लोक १५} 
अष्टाध्यायी का एकं सहर लोक परिमाण माना जात्ता है उसका अभिप्राय यह दहै 
करि अष्टाध्यायी के अक्षरों की गणना करके अनुष्टुप्‌ छन्द के ३२ अक्षरों से उनको भागं 
दिया जाता है । इस प्रकारं से अष्टाध्यायी ग्रन्थ का एकर सहस्र श्लोक परिमाण बनता हे , 
यह प्रन्थ-परिमाण की प्राचीन पद्धति है! 


कात्यायन की श्रद्धा 

कात्यायन मुनि पाणिनीय अष्टाध्यायी कं सब से योग्य, प्रतिभाशाती व्याख्याता हृए 
है ! उन्होने पाणिनिं के सूत्रों पर वोर्तिकिं रचकरं उनकी तुलनात्मक शैली से समीक्षा की 
है ¡ कात्यायन की बहुमुखी समीक्षा से पाणिनीय अष्टाध्यायी लोक में तप गई । कत्यायन 
पाणिनि कँ प्रतिद्न्द्री र्हीं थे अपितु उन्होंने पाणिनि के प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ होकर 
डपना अन्तिम वार्तिक भक्त्तिभरे शब्दो मे समाप्ठ किया है- “भगवतः पाणिनेः सिद्धम्‌" 
(८।६।६८) यहां कात्यायन नै पाणिनि को (भगवान्‌ शब्द से स्मरण किया है । 
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पतंजलि की श्रद्धा- 

१. पाणिनि ओर कात्यायन के शास्त्री का अध्ययन करते हुए पर्त॑जलि मुनि मे 
अपने पाण्डित्य की अमिर छप महाभाष्य मेँ लगाई है। पाणिति की महिमा ओर 
प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए उन्होने भी पाणिनि के लिए भगवान्‌" शब्द का 
प्रयोग किया ठै. भयकव्तः पाणिनेरा्ार्यस्य सिद्धम्‌' (८ ।४।६८) । 

२. पतंजलि नै फणिनि को भ्रमाणभूत आचार्य" की उपाधि दी है- श्रमाणभूत 
आचार्यः प्रादूमुख उपविश्य महता खत्ेन सूत्राणि प्रणयति स्मः (महा० १।१।१) | 

३. पतंजलि ने पाणिनि के लिए अनल्पमति आचार्यः विशेषण का प्रयोग किया 
है (मष्ठा० १।४ ५१) । इससे पाणिनि मुनि की बौद्धिक विज्ञाता का परिवय मिलता है । 

४, एक स्थान पर पतंजलि ने पाणिनि को चत्तज्न आचार्थः लिखा है (महा० 
१।३।३) पाणिनि वृत्त अर्थात्‌ शब्द, अर्थं जर सम्बन्ध के यथार्य आता आचार्य घे । 

५. पतंजलि ने पाणिनीय अष्टाध्यायी को सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌ बताया 
है (महा० २।१।५८) ¦ अर्थात्‌ पाणिनि मुनि का अष्टाध्यायी नामक ग्रब्दशास्त्र सभी 
वेद-परिषदो (चरणो ) से सम्बन्ध रखता है । 

६. पक्तंजलि कं समय पोणिनीय अष्टाध्यायी का अध्ययन प्रारम्भिकं कक्षाओं तक 
फैल गया धा। अतः उन्दने लिखा है- आकुमारं वशः पाणिनेः, एषाऽस्य यशसो 
मर्यादा (महा० १।४८।८९.) । 


पण्डिते जयादित्य- 

काशिकवृत्ति कैः रचयिता पं० नयादित्य (उदक्‌ च विपाशः (४।२।७य} सूत्र 
की वृत्ति मे तिखत्ते है - महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्यः अथति सूत्रकार पाणिमि 
की दुष्टि बड़ी सृष्ष्ंहै। 


पाश्चात्य विद्धनों की श्रद्धा 

श्री काल्पामन आदिं भारतीय वैयाकरणो के स्वर मेँ पाश्वाव्य विद्वानों नै भी 
पाणिनीय अष्टाध्यायी की इन शब्दों मे मुक्तकण्ठ से एलाघा की है- 

१. प्रौ मोनियर विलियम्स- संस्कत व्याकरणं उस मानव मस्तिष्क की 
प्रतिभा का आषचार्यतम नमूना है जिसे किसी देश ने अबे तकं सामने नहीं रखा } 

२. ग्रो० भैक्समूलर- हिन्दुओं के व्याकरण में अन्वय की योग्यता संसार्‌ की 
किसी जाति के व्यकररण-साहित्य से बट-चट़ कर हि । 

३ कौलब्रुक- व्याकरण के वे नियम अत्यन्त सतर्कता से नये गएयथे ओर 
उनकी शैली अत्यन्तं प्रतिभापूर्ण थी ! 

४. सर उन्ल्यू-डल्ल्य्‌ हण्टर- संसार के व्याकरणों मेँ पाणिनि का व्याकरण 
चोटी का है। उसकी वर्ण-श्गुद्धता, भाषा का धात्वन्वय सिद्धान्तं ओर प्रयोगविधियां 


भूमिका ७ 
अद्वितीय एवं अपूर्वं हैँ 1 यह मानव-मस्तिष्कं का अत्यन्त महत्त्वपूर्णं आविष्कार है । 

५. प्रो० टी शैरदात्सकी- पाणिनीय व्याकरण इन्सानी दिमाग की सबसे बड़ी 
रचनाओं मे से एक है। 

६. चीनी याक्री ह्यूनसाग- ऋषि ने पूर्ण मन से एटब्द भण्डार से शब्द चुनने 
आरम्भ करिये ओरं १००० दोषे मे सारी व्युत्पत्ति रची । प्रत्येक दोहा ३२ अक्षर का था । 
इसमें प्राचीने ओर नवीय सम्पूर्णं लिखित ज्ञान समाप्त होया । शब्द ओर अक्षर विषयक 
कईं भी बात छूटने नहीं पाई {ह्यूनसांग वारसरं का अनुवाद भाग १, प° २२९} | 

(संस्कृत व्याकरणशास्त्र के इतिहास-- प° १४१-४२ युधिष्ठिर मीमांसकं) । 


अष्टाध्यायी के शिक्षक पाणिनि 

१. अष्टाध्यायी के प्रथम शिक्षक पाणिनि मुनि थे। पतंजलि मुनि लिखते ह 
"उपसेदिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌' (महा० ३।२।१०८} अभति कौत्सं पाणिनि मुनि के 
पास शिता प्राप्तं करने अये. चे पाणिनि के श्षिष्य थे। 

२. काशिकाकार प॑ जयादित्य ने तिला है अनूषिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌, 
उपशुश्रूवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ (का० ३ ।२।१०८) अर्धात्‌ कौत्स पाणिनि क अन्तेवासी 
पे ओर उनसे व्याकरणशास्त्र पटृते थे । 

३. पतंजलि मुनि लिखते है पाणिनि ने जकेडासदेकी संज्ञा (१।४ 1१} तथा 
प्राक्कडारदेका संज्ञा (१४ }९) यह सूत्र दोनों प्रकार से अपने शिष्यो को पटाया। 
उभयथा ह्याचार्येण शिष्याः सूत्र प्रतिपादिताः (महा० १।४ 1१} । 


पाणिनि फी अन्य रचनायें 

अष्टाध्यायी के अतिरिक्त पाणिनि मुनि कं शिक्षा, धातुपाठ, गणपाठ, उण्यादिकोष 
ओर लिडगानुश्षासन ये पाचि छब्दे-विद्या सेम्बन्धीः ग्रन्थ उपलब्ध होते हैँ । वीस्तवमे ये 
अष्टाध्यायी के ही पूरक ग्रन्थ दहे । पाणिनि मुनि नेये शिक्षा आदि ग्रन्थ अष्टाध्यायी की 
रचेना से पेते बनाये । जैसे कि पत्तेञ्जलि मुनि ने गणपाठ के विषय में विख है- स 
पूर्वपाठः, अयं युन: पाठः {गहा० १।१।१४} अर्थात्‌ गणपाठ पाणिति की पूर्वे रचना है 
ओर अष्टाध्यायी अपर-रचना है । 

पं० युधिष्ठिर मीमांसक पातालविजय' ओर जाम्बवती विजयः नामक पाणिनि 
मुनि की दौ काव्य-रचन्ये भी मानते षै 


रिर्वाण-- 
पाणिनि मुनि की मृत्यु के विषय मेँ पज्वतन्त्र मेँ प्रसङ्गवष् किसी प्राचीन ग्रन्थ से 


छक श्लोक उदधतत किया गया है कि- सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ 
पाणिनेः' (पित्रसम्प्राप्ति श्लोक ३६) इससे विदित्त होता है कि पाणिनि मुनि करा प्राणहरण 


स पाणिनी य-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 


एक रौर केद्वारा किया गया। 
वैयाकरणो में किवदन्ती है कि पाणिनि मुनि की मृत्यु त्रयोदशी के दिन हई धी । 
अतः पाणिनीय वैयाकरण प्रत्येक त्रयोदशी को अवकाश रखते हैँ । यह परिपाटी काशी में 
आसं तक वर्तमान ड) 
येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः । 
तमश्चान्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः । । 


अष्टाध्यायी-शिक्षा का इतिहास 


अष्टाध्यायी के पुनरुद्धारक 


१. स्वामी पूर्णानिन्द सरस्वती 


हरयाणा के एक गौड ब्राह्मण प्रकाण्ड विद्वान्‌ हुये हैँ । उनके प्रधमाश्रम का नाम 
तो ज्ञाते नटीं है किन्तु वे संन्यासी होकर पूर्णानिन्द सरस्वती नाम से विख्यात हुए । पं 
लेखेराम जी ने इनका स्थान हरद्वारं लिखा है । गुर्वर विरजानन्द के शिष्य श्री नवनीत 
जी कै पुत्र श्री गोविन्ददत्त के कथनानुसार स्वामी पूर्णानन्द जी मूलत्तः मथुरा के निवासी 
थे | इनके शुर आनन्द स्वामी दण्डी धे) ये वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी के उच्चकोटि कै 
विद्वान्‌ थे किन्तुं अष्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्यों के बड़े श्रद्धालु धे । सुना जाता करि सम्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम में इनकी आयु १०० वर्षं से अधिक थी । इस प्रसिद्धि के 
अनुसार टुनकेय जन्म १७४७ ई० के लगभग का शा, 

स्वा० पूर्णानन्द सरस्वती की विन्या ओर तप की महिमा सुनकर एक तरण तपस्वी 
व्रजलाल इनके चरण-शरण मेँ आया ओर इनसे संन्यास-दीक्षा तेकर विरजानन्द 
सरस्वती नामे पाया । उस समय के ज्यौतिर्मठ के शंकराचार्य भी स्वा० पूर्णानन्द सरस्वती 
फ शिष्य थे । स्वा० विरजात्न्द ने इनते वैफकरण सिद्धान्त कौमुदी पढ़ी तथा पाणिनीय 
अष्टाध्यायी कै प्रति विशिष्ट श्रद्ध भी दायभाग मेँ प्राप्त की! इष प्रकारं स्वा० पूर्णानन्द 
स्वा० विरजाननद के दीक्षा-गुरु तथा शिक्षा गुर भी धे । स्पा० पूर्णानन्द ने वैणसि० कौमुदी 
समाप्त करराके पातञ्चल व्याकरण महाभाष्य के अध्ययन के लिए काशी जाने की प्रेरणा 
की। उस्न समय महाभाष्य के नवादितिक {अष्टा० प्रथमाध्याय का प्रथमपाद) तेथा 
अंगाधिकार (अष्टा० षष्टाध्याय का चतुर्थपादं ओर सप्तमाध्याय) पढने का ही प्रलचनं 
धा । विरजानन्द महाभाष्य के अध्ययन के लिए दूप्ररे ही दिन एक छात्र के साध हरद्रार 
से काशी की ओर चल पड़े । 

आपने सौन्दर्य लहरी कम एकं संस्कृत टीका लिखी थी । इस टीका का हस्तलेख 
तथा स्वामी पूर्णानन्द जी के हाथ से लिखी दक्षिणामूर्ति संहिता की पुस्तक पं 


भूमिका ६ 
गोविन्ददत्त जी मथुरा कै संग्रह मेँ सुरक्षित है । एक वेदान्तविषयक ग्न्य श्री गंगादस्च जी 
के पुत्र विदुरदत्त जी के घर वैलोन (बुलन्दशहर) मेँ विद्यमान है 

श्री देवेन्द्र बाबू के अनूसारये हरयाणा के मूत निवासी थे \ पं० युधिष्ठिर मीमांसक 
का मतदहे कि ये मूलतः मधुरा के निवासीथे। ये मथुरामे दण्डी घाट पर कटिया 
डालकर वर्षो तक तपस्या करते रहे । इस चार का निर्माण आपके शिष्य किणनयिद्ध 
महलेवले चतर्धेदी ने कराया था । दण्डी पूर्णानन्द जी यहां चिरकाल तक रहे अतः यह 
दण्डी घाट कं नाम से प्रसिद्ध ष्टो गसा। देण्डी विरजानन्द भी कुछ समय इस घाट पर 
घनी कुटियामें रहे धे! 


२. स्वामी विरजानन्द सरस्वती 

बाल्यकाल- 

पंजाब प्रान्त के जालन्धर नगर से ९ मील प्षठिचेम में स्थित करतारपुर नगर के 
समीप बेहईं नामक नदी के तट पर मंगापुरं नामक एक प्राम धा} बेई नदी की किसी बाढ 
ने उसका अस्तित्व समाप्त कर्‌ दिया । अतः अब उसका नाममात्र ही जेष रह गया है 
उस गंगपुर नामकं ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण मारायणदत्त शर्मा रहते धे ¦ ये णारद 
शाखा के ब्राह्मण थे । उनका गोत्र भारद्वाज धा। हूनके चर मेँ पौरोष्ित्य के अतिरिक्त 
वस्त्रो की छपाई का भी काम होता था! पं० नारायणदत्त के घर्‌ १७७८ ई० में एक 
बालक का जन्म हुआ जिसका नाम ब्रजलाल रला गया) इनके बड़े भार्ईू का नाम 
धर्मचन्द था । पांच-छः वर्धं की अवस्था मे णीतला (चेचक) रोग से इनकी असिं जाती 
रहती । | 

बालक व्रजलाल का विद्यारम्भं पांचवें वर्षं मे तथा उपनयन संस्कार आस्व वर्ष में 
किया गया । इस बलकं ने अपने पूज्य पिता जी से ही संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारम्भ 
किया । अमर कोष कण्ठस्य कर लिया ओर सारस्वत व्याकरण हलन्त पूर्लिंग प्रकरण तक 
पद्‌ लिया धा किं इनके पिता जी कीं स्वर्गवासं होगया । घरं पर ही पल्वतन्त्र, हितोपदेश 
भी पटा था, ओर संस्कृतभाषण का अच्छा अभ्यारा होया धा) पिता यी क स्वर्गवासं के 
फ समय पश्चात्‌ माता सरस्वती जी का भी स्वर्गवास हो गया । 


गहत्याण-- 

मात्ता-पिता के स्वर्गवास के पवात्‌ ये २ कभ की अवस्था मेँ अपने बडे भाई 
धर्मचन्द के अशित होगए्‌। भाई ओर भावज के चिरस्कारपूर्णं व्यवहार से खिन्न होकर 
एक दित बिना किसी से कटे-सुने चर फे निकल पड़े । निर्भीकती से मार्गं पूछते हए 
घलते रे । जब को उनसे कुछ पूछता था तौ ये सस्केतभाषा मे ही उत्तर देते थे । 


घोर तप 
व्रजलात देशाटन करते हुए ऋणीकेश् पहुंचे ओर वहां घोर तप आरम्भ किया । 


१० पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
गंगा की जल्लधारा मे खड होकर गायत्री मन्त्रं का जप करते रहे । एकं दिन -रातरि में एक 
आकाश्चवाणी सुनाई दी- “तुम्हारा जो कुरू होना था, वह हो चुका, अब तुम यहां से 
सते जाओ" । इस वाणी को सुनकर ये हरद्रार चते गए, 


सन्यास दीक्षा- 

हर््रार मे आपने स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती से संन्यास दीक्ष लेकर विरजानन्द 
सरस्वती नाम पाया तथा उनसे वैण्सि० कौमुदी के अध्ययन किया । अष्टाध्यायी के कुछ 
सूत्र भी कण्ठस्य किये । गुरूवर की प्रेरणा से आप महाभाष्य के अध्ययन के लिए हरद्रार 
से काी चते गए। 


काशी निवास 

(१८००-१८११ ई०)} काशी में विरजामन्द सनौरमा, खरं आदि प्रन्थ स्थान -स्थानं 
पर्‌ जाक्रर पढ अति थे । पाठ की सुनकर मेधा बुद्धि से अनायास ही हृदयंगम कर तेते 
धे । यहां इन्होने जिज्ञासु शिष्यो को पष्टाना भी आरम्भ कर दिया धा} आपने काक्री में 
पं० गौरीशंकर से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन क्रिया । आपने अपने शब्द-षोध नामक 
्रन्य की पुष्पिका में पण गौरीशंकर की गुर्वरके रूप मेँ स्मरण किया है । यह ग्रन्थ 
आपने अलवरनरेण श्री विनयसिंह को व्याकरणशास्त्र पटाने कँ लिए लिखा धा । आज 
यह ग्रन्थ अलवर के राजकीय पुस्तकालय सरस्वती भण्डारागार मे ३३३४ नं० पर्‌ 
सुरक्नित्त है । 


महाभाष्य की समौज-- 

कठी में ५-६ मासं कं घोर परिश्रम के उपरान्त आपको महाभाष्य का एक 
हस्तलेख प्राप्त हुआ जौ कि बहुत उश्ुद्ध था । स्वामी विरजानन्द तथा उनके शिष्य स्वामी 
दयानन्व की कृषा से आगे वलकर्‌ तो अष्टाध्ायी तया महाभाष्य का पुस्तक सर्वसुलभ 
होया धाकरन्तु उस प्रमय ये ग्रन्धं अति दुर्लभ थे। अष्टाध्यायी पुस्तक दषग्रन्थी ऋण्येदी 
ब्राह्मणों के घर मेँ पद्वा जाता धा ओर वह भौ कुछ शुद्ध ओर कुछ अशुद्ध । ऋग्वेदी 
ब्राह्मण अपने प्रन्थोकोकिसीक्रो दिखते भी नहीं थे। वे एेसा करना अपने धर्म- विरुद्ध 
मानते धे। 

अष्टाध्यायी कीं दुर्लभत्ता के कारणा उस समय वैण्सि० कौमुदी मे भी अष्टाध्यायी के 
अध्याय, पाद ओर सूत्रे की संख्यां नर्ही लिखी थौ अतः कौमुदी का अध्ययनं उसे समय 
अत्यन्त शुष्क विषय धा । 


कौमुदीपाठी पण्डित्त- 


१. एक दिन काशी में आपने किसी कौमुदीपारी पण्डित से प्रष्न करिया कि 
हलन्त्यम्‌' (१।३।३) मे दो पद हैँ ओरं उसकी वुत्ति मे “उपदेशेऽन्त्यं हल्‌ इत्‌ स्यास्‌' 
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मँ चार पददहँ। इन दौ पदों की अनुवत्तिं किस सूत्र से आयी है? क्या इसी प्रकारे अन्य 
सूत्रों की अनोवृत्ति के मूले सूत्र भी बता सक्ते है ? टस प्ररन का उस पण्डित्त के पास 
कोई उत्तर नहीं था क्योकि इसका उत्तर केवल -अष्टाध्यायीपाटी छन्न पण्डित ही दे 
सकता है । 

२. एक दिन आपने एक ओर प्रन काभी के किसी पण्डित से कियाथाकि 
“पुरस्तादपकादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाघन्ते नोत्तरान्‌" इस परिभाषा के अनुसार 
कौमुदी मेँ वर्णित अनन्तर तथा उत्तर विधियो को जानते हो ? इस परिभाषा का कर्य 
अष्टाध्याणीक्मके ज्ञान से ही समन्नाजा सकता है क्योकि कौमुदीक्रम मेँ यह परिभाषा 
निरर्थक हो जाती हैः 


अधघ्ययन्‌- 

आपने काणौ में पं० गौरीपांकर जी से व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन किया, 
इसके अतिरिक्त आपने वहां वेदान्त, मीमांसा ओर न्यायशास्त्र का अध्यन तथा अध्यापन 
भी किया। आप काफी भे लगभग १२ वर्षं रहे \ अध्ययन-अध्यापन मे अत्यन्त मेधावी 
होने से काश्षी में श्रज्ञाचक्षु' नाम से प्रसिद्ध होगये थे 


कलकत्ता- निवास {१८१५- २१ ०) 

अध्ययन 

आष का्रीनिगास के पश्चात्‌ कड वर्षं गया मे रहकर १८१५ ई० मे कलकन्ता चले 
गए थै! उस समय कलकत्ता भारक्तं कवे दजधानी थी । यहां आपने साहित्य दर्पण, 
केवलयानन्द, काव्यप्रकाश. रस गंगाधर तथा नव्यं एतं प्रच्य न्यायशास्त्र के ग्रन्धं का 
अध्ययन किया} टसके अतिरिष्त आयुर्वेद, संगीत, वीणावादन, रत्नपरीक्षा आदि नाना 
कलाओं मे कुशलता प्राप्त करी । 

आप भागीरथी की परिक्रमापूर्वक विद्या अध्ययन करके अपने गुरुवर स्वामी 
पूर्णानन्द जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हरद्रार पधारे । विद्या-अध्ययन का सब 
समाचार सुनाया । गुरुवर की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही । 


अलवरनरेश के गुरू 
अध्पषपिन- 
आप हरद्वार से शूकरे क्षत्रं मँ आक्र १८२३ से १८३२ ई० तक परठन-पारन तथा 
योगसाधाना करते रहे । एक दिन वहां अतेवरनरैश श्री विनयसिंह से मुलाकात होगई 1 
नरे की व्याकरणशास्त्र अध्ययन की प्रार्थना पर आप १८३२ ई० मे अलवर चले मए ¦ 
वहां आपने श्री विनयसिंह क व्ाकरणशस्त्र पठने के लिए शब्दबोध नामक ग्रन्थ 
लिखा जौ अज भौ अलवर के राजकीय पुस्तकालय सरस्वती भण्डारगिार्‌ मेँ सं० ३३३४ 


१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचयनम्‌ 
पर सुरक्षित है । इसके अत्तिरिक्त दण्डी जी ने अलवर नरेश को रघुवंश, विद्ररप्रजागर 
ओर तेकेसंग्रह आदि ग्रन्ध पठ़ाये । गुरुवर के आशीर्वाद से श्रौ विनयतिंह अच्छे संस्कृतन्न 
ओर संस्कृतभाषण मे भी कुशल होगए धे । 

एक दिन दण्ड जी ठौ यथासमयं पाठ पटाने के तिए उपस्थित होगए किन्तु श्री 
विनयसचिंहं उपस्थित नहीं हुए । पूर्वं प्रतिज्ञा अनुसार दण्डी जी ने अलवरसे जामे का 
निश्चय कर लिया । श्री विनयसिंहे ने २५०० रूपये की सुवर्ण-मुद्रा देकर गुूवर्‌ कौ 
सत्कारपूर्वक विदा किया । दण्डी जी अलवर से पुनः शकरकषेत्र (सौरो) आए । 


मथुरा- निवास (१८४५--६८ ई०) 

पारगाला- 

दण्डी जी १८४५. ० ग्रीष्मकाल मेँ सोरों पे मथुरा पारे । ये प्रथम गतश्रम 
नारायण के मन्दिर में ररे \ लगभग एक वर्ष के पञ्चत्‌ दण्डी जी ने मुसा के एक 
रदसश्री केदारनाथ खत्री से २ ठ्पये मलिक किरये पर एक घर ले लिया! जो गतेश्रम 
नारायण के मन्दिर से १६-१५७ दुकानें होली दरवाजे की ओर विद्यमान था । यष्टी दण्डी 
जी की पाठशाला थी । दण्डी जी यहां लगभग २२ वषं तकं व्छाकरणशास्त्र पदरात रहे । 
स्वामी दयानन्द नै भी इसी पारशाला में विद्या-अध्ययन किया था। 

उन दिनों सौ से अधिक संस्कृत-अध्यापक मथुरा में संस्कृत पटाते थे । यह एक 
लघु काशी कहलाती थे । श्री कैशवदेव आदि कितने ही संस्कृत-अध्यापक दण्डी जी के 
शिष्य बेन गए ओर उनसे व्याकरण-णणास्त्र पढने लगे थे! 


अष्टाध्यासी काः लोप- 

अष्टाध्यायी के प्रवक्ता आहिक मुनि प्राणिनि का कातल महाभारत से लगभग ३०० 
वषं पश्चात्‌ का है । अनुमानतः १५०० ई० पू गहममुनि पत्तंजलि ने पाणिनीय अष्टाध्यायी 
परं “व्याकरण महाभाष्य नामक्‌ प्रन्थरत्न कभ रचना की थी । पाणिनि-काल सै तेकर 
१६०० ई० पूर्वं तक अष्टाध्यायी शास्त्र का पठन-पाठम चलता रहा । कृ समय पष्वात्‌ 
भल्द-सिद्धि के लिप प्रक्रिया ग्रन्थ लिखे गए उनका अध्ययन केवल परब्द-सिद्धि के लिए 
ही किया जाता धा किन्तु पं० भद्धोजि दीक्षित (९५१८ ई०} ने अष्टाध्यायी की प्राचीन 
शिक्षा-पद्धति का लोप करके नई श्िक्ला-परिपाटरी चलाई ओर उसके प्रचारार्थं वैणसिण 
कौमुदी नामक ग्रन्थ की रचना करै । 


अष्टाध्यायी की खोज- 

मृहावैयाकरण आहिकमुनि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी नामकं रचना में सम्पूर्ण 
व्धाकरणशास्त्र कौ एक सहस्र अनुष्टुप्‌ छन्दो मे बान्ध दिया था । अष्टाध्यायी के अक्षरों 
की गणना करके अनुष्टुप्‌ छन्द में विद्यमान ३२ अक्सं से भग करमे पर अष्टाध्यायी 
का एक सहस्र अनुष्टुप्‌ छन्दां का परिमाणं बनता है। दस प्रकार किसी ग्रन्थ की 
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अनुष्टुप छन्द में गणना करने की यह प्राचीन पद्धति है 1 
दण्डी जी को उष्टाध्यायी नासके ्र-थविषयक श्रद्धा अपने गुरूवर स्वा० पूर्णानिन्द 
से दायभाग में प्राप्त हो चुकी थी। वे मथुरा की पाठशाला में अष्टाध्यायी के सूत्रक्रम की 
रष्ठता का वर्णन अपने छात्र से प्रायः करते रहते धे । मथुरा-निवास के संमय दण्डी 
जी मदनमोहन मन्दिर के अध्यक्ष गोस्वामी पुरूषोत्तमताल के पुत्र श्री रमणलाल को एक 
पालकी मे बैठकर पटाने जाया कस्ते धे \ एक दिन दण्डी जी नै पालकी मे जाते समय 
मार्ग मे एक दशग्रन्थी दाक्षिणात्यं ऋग्वेदी ब्राह्मण को अष्टाध्याधी का सूत्रपाठ करते 
सुना । तत्पश्चात्‌ दण्डी जी नै ४-५ दिम उस ब्राह्मण को अपनी पाठशाला मेँ बरूलाकर 
अष्टाध्यामी का सूत्रपाठ सुना } उस सूत्रपाठ मेँ यत्र-तत्र अकशुद्धियां थी अतः दण्डी जी ने 
उससे अष्टाध्यायी क पुस्तकं म॑ग्वाकर पुनः उदका पारायण सुना \ ट्ससे दण्डी जी को 
अष्टाध्यायी के एक पुस्तक की जानकारी प्राप्त हो ग्‌ । 


अजाद्युक्ति का चमक्कार- 

वैणसि० कौमुदी म अजाद्यतष्टाप्‌ (४।१।४) पर लिखा है- ^“अजादुक्तिषो 
ङोपश्च बाधनाय” । एक बार मथुरा के विद्वानों में अजाद्युक्तिः पदे के विषय में 
शास्त्रार्थ छिड गया कि ट्स पद मे कौनसा समास है । स्वा० विरजानन्द के श्षिष्य गंगदत्त 
ओर रगदत्त चौबे ने षष्ठी तत्पुरुष समास बतलाया ओर स्वयं स्वामी विरजानन्द भी यही 
समास मानते थे किन्तु श्रीकूष्ण शास्त्री तथा उनके शिष्य इस पद मे सप्तमी तत्पुरुषं 
समास कं पक्षपाती धे । वात्ते काणी तक पहुंच गई ¦ काशी की पण्ित-सभा नै विपुल 
दक्षिणा लेकर श्रीकृष्ण णार त्री के पक्ष में अपना मिथ्या मत लिखकर भेज दिया । विद्या की 

ठेकेदार कापी की णण्डित-सभा के इस मिध्या-निर्णय से स्वामी विरजानन्द को बड़ा 

धक्का लगा ओर दण्डौ जी ने यह दृढे निश्चय कर लिया कि- “अनार्ष ग्रन्थ अनर्थं का 
मूल ह ।” जौर कहा कि- “भष्टोलि मूर्ख था" । इस प्रकार दष्डी जी की पाठशाला मे 
अनार्ष ग्रन्थों का बहिष्कार ओर अष्टाध्यायी आदि आष ग्रन्थो के अध्यमन का युग 
आरम्भ होगया | 

अब दण्डी जी वैण्सि० कौमुदी तथा उसके व्याख्या ग्रन्थौ के प्रति केवल वीतराग ही 
नहीं अपितु घोरं द्वेषी खन गए । वे केहने लगे कि कुत्सिते (निन्दित) तीन है “सूत्रक्रम 
तोड़कर अघ्ययन-मा्गं विगाडइनेवाले भटोजि आदि प्रथम कूत्छित्त है । उनके प्न्य 
दूसरे कुत्सित हैँ । उन ग्रन्थो के पटने-पढ़ानेहारे तीसरे कुस्सित है । ये तीनों मिलकर 
कुत्सितत्रेय अथवा कत्म काते हैँ 1" 


कौमुदी का यमुना-अर्पण- 
उन दिनों दष्डी जी ते दो दाक्षिणात्य भाई भट गोपीनाथ ओर सोमनाथ व्याकरणशास्त्र 
पठते धे । दण्डी जी ने उनको आज्ञा दी कि- “कल्त्िकुत इस अवकर (कडा) को अर्थात्‌ 


१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 


कौमुदी, मनोरमा ओर शेखर आदि करो यमुना भें प्रवाहित कर वस्त्रसहित्त स्नान 
करके आजी ।* दन दोनों छात्रौ ने एेसा न करके उन ग्रन्थों को अपने घर रख लिया 
ओर आकर गुरुवर से कह दिया किं हमने उन ग्रन्थो को यमुना मेँ प्रवाहित करं दिया 
है) दण्डीजीको किसी च्छत्र से पता चल गया कि इन्ठौनि एेसा नहीं किया है, अतेः उन 
दोनो छात्रौ को दण्डी जी ने अपनी पाटेशाला से षदा के लिए निकाल दिया । 


अष्टाघ्यायी की प्राप्ति 

दण्डी ची को पूर्वोक्त व्छग्वेदी ब्राह्मण के घर्‌ पर अष्टाध्यायी का पुस्तक है, यह 
तोज्ञतहो दही धुका धा! उतः दण्डी जी ने उनके घर से अष्टाध्यायी का पुस्तक खोजकर 
लाने के लिए अपने छात्रो को आज्ञा दी। वे आज्ञाकारी श्रिष्य महान्‌ प्रयत्न करके दूसरे 
दिन अष्टाध्यायी का एक पुस्तक सखौजकर लाये । उसमे अनेक पत्र लुप्त थे । दण्डी जी 
को अनेकं दाक्षिणात्य ब्राह्मणों से बहुत प्रार्थना करने प्र बड़े कण्ट से यष्ट एकं पुस्तकं 
प्राप्त हुआ या । 


अष्टाध्यायी का पाठ 

अनं इसी एक पुद्तक पर दण्ड जी की पारश्ाला में छारतरों के पार चलम ले । 
अन्य पुस्तकों की खोज भी चलती रही } दण्डी जी ने उस एक पुस्तक की प्रतिलिपियां 
पुस्तक-तसेखकीं को तीन-तीन, घार-चार रूप्ये देकर करवा ली । शनैः शनैः अष्ट ध्सायी 
के पासा्थी छात्रों की संख्या बने लगी । इस अष्टाध्यायी के याठ का शोर काशी नगरी 
तक पुर गया । अब कशी के कौमुदी पारक पण्डित भी अष्टाध्यायी के सूत्रपाठ का 
विचार करने लगे । अने पुस्तक-किक्रता भी अष्टाध्यायी का पुस्तक छापने लगे । आरम्भ 
मे इसे पुस्तक का गूल्य चौदह आने था । अष्टाध्यायी के अधिक प्रचलन से यह पुस्तक 
दो आने मे मिलने लगा, 


महाभाष्य का स्मरण-- 

अष्टाध्यायी की प्राप्ति के पश्चात्‌ सम्पूर्णं महाभाष्य की सोज आरम्भ इई । दण्डी 
जी ने महाभाष्य नवादिनिक प्रथम अध्याय का प्रथम पाद) काश्चीमे ही कण्ठस्थ कर 
लिया था] सम्भव है कि महाभाष्ये को अंगाधिकारे {षष्ठ अध्याय का बतुर्थं पाद ओर 
सप्तम अध्याय) भी वहां कण्ठस्य किया हो क्योकि उन दिनो उपर्युक्त महाभाष्य-भाग का 
ही पठन-पाठन प्रचलित था । अब सम्पूर्णं महाभाष्य का पुस्तके प्राप्ठ करके दण्डी जी 
अपने शिष्य वनमाली चौबे से रात्रि भैं महाभाष्य सुनकर पाके पत्र प्रेतिदिपं के्टेस्थ 
कर्ते धे । प्रातःकाल जो भी छात्र पारश्नाला मँ पटले आता था उसे महाभाष्य कै पत्र 
पकड़कर अपना स्मरण किया हआ पार सुनाया करते थे कि पाठ ठीक स्मरण हआ कि 
नहीं । उस समय दण्डी जी की आयु ८१ वर्ष की थी किन्तु वे अपनी आयु इस आर्ष 
श्िह्ला-युग से ही गिनते थे । दण्डी जी कडा करते थे- 


भूमिका १५ 
अष्टाध्यायीमहाभाष्ये दे व्याकरणपुस्तके | 
अतोऽन्यत्‌ युस्तक्त यत्तु तत्‌ सर्वं धूर्लचेष्टितम्‌ । । 
अर्य- अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य दो ही व्याकरण के पुस्तक है } इनसे भिन्न सब 
पुस्तके धूर्तो की लीला है । 


अष्टाध्यायी का प्रचार- 

उब दण्डी जी के प्रभाव से काणी में भी अष्टाध्यायी सूत्रपाठ कण्ठस्थ कराना, 
कौमुदी पठते हुए अनुकृत्तियां बताना आरम्भ हो शया था। वैण्सिण कौमुदी की पुस्तकों 
मेँ सूत्रों के पते छपने त्यो थे। काशी के एकं विद्वान्‌ श्री ओरम्भट विप्रवरूप मे वैणस्ि 
कौमुदी ग्रन्धं को अष्टाध्यायी सूत्रपाठे क्रमे में व्यवस्थित करके उस पर ¶्याकरण~-दीपिका' 
नामक टीका लिखी । जगाधरी निवासी पं० हरनामदत्त ने काशी मे जाकर सभ्ूर्ण 
महाभाष्य पं० बालशास्त्री से पटा ओौर आजीवनं अन्य नव्य ग्रन्थो के अतिरिक्त महाभाष्य 
भरी अंभने शिष्यो को पदाति रहे! ठस प्रकार दण्डी जी के घोर परिश्रम ते अष्टाध्यायी 
ओर महाभाष्य का परन-पाठन पून. प्रचलित होग्या । 


शिष्यमण्डल- | 

मथुरा-निवासत काल मेँ स्वामी विरजानन्द से निम्नलिचित्त प्रसिद्ध जनों ने 
व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था। अंगदराम, बुद्धसेन, उदयप्रकाश, युगलक्रिोर, 
ंगदत्त, रगदत्त, नन्दजी, रमणलाल गोस्वामी, श्यामताल पण्डा, वनमात्री. दयानन्द 
सरस्वती, नवनीच कविवर, ग्वाल कवि। 


निर्वाण 

दण्डी जी ने अष्टाध्यायी आदि आर्षं ग्रन्थों के पठन-पाठन तथा प्रभुभक्ति में 
रहकर ९० वर्णक अवस्था मे उदरशूल से दिनांक १४ सितम्बर १८६८ को अपने 
नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया । 

अन्तिम समय उनके शिष्य वनमाली आदि रोने ले ¦ दण्डी जी ने पद्म क्य रोते 
हो ? शिष्यो ने कहा- अब इमे अष्टाध्यायी कौन पद्प्येमा ? दण्डी जी ने अष्टाध्यायी कां 
पुस्तके मंगपाया ओर उसे हाय में लेकर कहा- “मै इस में प्रविष्ट होता हू, जो कुछ 
पुना हो, इसमे पूना” ] 

दण्डी जी के निर्वाण का समाचार जघ उनके प्रिय शिष्य स्वामी दयानन्द ने 
शहबाजपुर मेँ वेदप्रचार करते हुए सुना तब उन्होने कष्टा था- अज व्याकरण का सूर्व 
अस्त होगया हैः | 


उत्तराधिकारी- 
दष्डीनरीने मृत्यु से दो मास पूर्वं अपने पुस्तक, पात्र, वस्त्र तभा ३०० रूपये का 


१६ । पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रचचनम्‌ 
उत्तराधिकार-पत्र (वसीयतनामा) अपने शिष्य युगलकिशोर के नाम लिखकर रजिस्टरड 
कत दिया धा) प° युगलकिशोर दण्डी जी के प्रथम सुयोभ्यशिष्ययेजो दण्डी जी के 
सथुरा-आगमत से तेकर उनके निर्वाण-काल तक अध्ययनपरायण तथा सेवापराण भी 
रहै। ये दण्डी सी के निर्वाण के उपरान्त गुठ्वर की गदी पर तैठकर आजीवनं 
अष्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्थ पठति रहे । 

अष्टाध्यायी कँ महान्‌ प्रचारक पं० ब्रह्मदत्त जिज्वासु पं० युगलक्तिशोर के शिष्य धे । 
आर्यजात्‌ के उद्भट विद्वान्‌ व्याकरणशास्त्र का इतिहासं आदि आकर ग्रन्थो के लेखकः 
पं० युधिष्ठिरं मीमांसक पूज्य जिज्ञासु जी के शिष्य धे । मादनीय मीमांसक जी फे शिष्य 
डो० विजयपाल जी आजकल पाणिनीय महाविद्यालप बहालमढ़ं (सोनीपत्त) मे अष्टाध्यायी 
आदि आर्षं प्रन्धं के पठन-पाठन यञ्च कै ब्रह्मा है। 


३. स्वामी दयानन्द सरस्वती 

ब्ाल्यकाल- 

मोरवी राज्य के टकरा नामक ग्राम में श्री कृष्णलाल जी तिवारी के धर सम्वत्‌ 
१८८१ मूल नक्षत्र मे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम मूलश्नंकर रखा गया ] 
इनकी माता का नाम यशोदा कईं धा। इनके पिता निष्ठावान्‌ रौवे भवतत धे । अतः दश 
वं की आयु मे मूलश्शंकर से मूर्तिपूजा कराना आरम्भ कर दिया । वे वर्ष्‌ के आरम्भ 
भँ दिनाक २२ फरवरी १८३८ ई० गुरूवार को मूलेशंकर ने शिवरात्रि का ग्रत रछा । यह 
जागरण इनके पिता के तनये हुए कूकेरनाथ कै मन्दिर में किया मया । इस जागरण मेँ 
चहो को शिव-पिण्डी पर चटरकर्‌ चावल खाते देखकर मूसंकर की मूर्तिपूजा से आस्था 
उर गद 


गहत्याम- 

मूतक्णंकर का विवाह दहोनेकोष्टीयां किये गृहे-बन्धन से बचने के लिए ओर 
सच्चे शिव के दर्शनं करने के लिए १८४६ ई० ये लगभग २१ वर्ष की अवस्था मेँ घर 
से निकल पड़ । योगिजनौ की क्ताण में फिरते रहे । सायला में ब्रह्मचारी बनकर शुद्ध 
चैतन्य नाम धराया। कार्तिक स्नानं के शरुभञवसरे पर दिनांक ३।११।१८४६ ई० को 
सिद्धपुर पहुंच गए । यहं इनके पिता जी ने इन्दं जा पकड़ा ओर इन्हे धर ते अयि किन्तु 
ये चीथेदिन दही रात को फिर भाम गए। 


सम्यासं दीक्षा- 

मूलस्षंकर अनेक स्थानों पर विद्याग्रहण करते रहे ओर राजयोम भी सीते रहे । 
१८४८ ई० मेँ चाणोदकन्याली मेँ स्वामी परमानन्द सरस्वती से संन्यास की दीक्षातरी 
ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती बन गए } १८५४ ई० के अन्त मे हरद्रार-कुम्भ के मेले 


भूमिका का 
में पहुचे । १८५५ ई० मेँ योगियो की खोज में केदारनाथ ओर जोक्गीमठ के शंकराचार्य 
नै इन्हे हरद्वार गे स्वामी पूर्णानन्द के पास जाकर विद्या-अध्ययन की सम्मत्त दी। 
दयानन्द इस पव॑तयात्रा से ल्लौटकर १८५५ ई० मेँ लगभग १०८ वर्षीय अतिवृद्ध संन्यासी 
स्वामी पूर्णानन्द के पासं पहुंचे । वे अब अतिवृद्ध होने से मौनी बन गये थे, पद्राति महीं 
थे 1 उन्होने लिखकर दयानन्द को अपने शिष्य विरजानन्द के पास मथुरा जाने की 
प्ररणा दी। 


विद्या-अध्ययन-- 

स्वामी दयानन्द १८५७ के स्वत्तन्त्रता आन्दोलन भें व्यस्त होगए ओर स्वामी 
पूर्णाचन्द के अदेशानुसार मथुरा न जा सके । स्वतन्त्रता-आन्दोलन के पष्चात्‌ दिनांक 
१४ नवम्बर्‌ १८६० ई बुधवार को स्वामी दयानन्द ने मथुरा जाकर स्वामी विरजानन्द 
दण्डी की पारुण्ाता का दरवाजा छटखटाया ओर उनके शिष्य बन गए । दयानन्द ने 
दण्डी जी से अष्टाध्यामी, महाभाष्य, वेदान्तदर्शन जर वेदार्थं की पद्धति आदि का अध्ययनं 
किथा। आर्षं ग्रन्थौ की महिमा ओर अनार्ष ग्रन्थो की हीनता का रहस्य सम्या । वेदार्थं 
की कूंजी भरी मिल गई) सच्चा गुरु ओर मत्य का मार्ग उपलब्ध होगया ¦ दयानन्द ने 
१८६३ ई० तक यां गुरुवर की सेवा मेँ रहकर वेदामूत का पान किया । 


गरर्दस्िणा- 

शिक्षा-समाप्ति पर दयानन्द गुरू-दक्षिणा मेँ लगा लेकर गुख्वर की सेवा मेँ 
उपस्थित हुए । लौ दण्डी जी का प्रिम पदार्थं था । विरजानन्द बौते ~ दयानन्द ! तुम्हारी 
यह भक्तिपूर्ण भट स्वीकार है, रखे दो । इतने मात्र से गुरू-दक्षिणा पूर्ण न होगी । 
गुशुदक्षिणा में मुञ्चे तुमसे ओर कु मांगना है, क्या तुम मेरी मांगी वस्तु मञ्चे दे 
सक्रोगे ? दयानन्द बोले- भेरा रोम-रोमः आपके आष्देशार्थं समर्धित है, आप अदिश 
करिये । विरजानन्द ने कष्ा- दयानन्द । देश मे घोर अज्ञान फैला हमा है । स्वाथी 
लोग जनत्ता कौ पवभरष्ट कर रहे है । तुम इस अविच्या-अन्धकार के निवारण के लिए 
सर्वात्मना प्रयत्न करो । दयानन्द ने सहर्ष तास्तु, कहकर अपना सारा जीवन, वेद, 
अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आर्षं गए़न्थों के प्रचार-प्रसार मेँ लगा दिया । 


अष्टाध्यायी की शिक्षा-पद्धति 

स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाए़न (समु० ३) में अष्टाध्यायी की प्रठन-पारनविधि 
का दूस प्रकार विधानं करिया है- 

९. शभिक्षा- प्रधम पाणिनिमूनि कृत शिक्षा जो कि सूत्र रूप है उसकी रीति 
अर्धात्‌- इसे अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न ओर करण है, जैसे पः इसका ओष्ठ स्थान 
स्पष्ट प्रयत्न ओर प्राणं तथा जीभ की क्रिया करनी करण कहता है। इसी प्रकार 
यथायोग्य सब अक्षरो का उच्चारण माता, पित्ता जौर आचार्य तिवत 1 


१८, पाणिनी य-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 


२. अष्टाध्यायी प्रयमावत्ति- प्रथम अष्टाध्यायी कै सूरो का पाठ जैसे वुद्धिरादैच्‌, 
फिर पदच्छेद जैसे- वृद्धिः, आत्‌, एच्‌, फिर समास- आच्च पेच्च आदैच्‌, ओर अर्थ 
जैसे- आदेचां वुद्धिसंज्ञा क्रियते, अर्थात्‌ आ, ए, ओ, की वुद्धि स्ना है } तः परो यस्मात्‌ 
स तपरः, तादपि परस्तपरः । तकार जिसमे परे ओर जोतकारंसे भी परे हो वह तपर 
कहाता है । इससे क्या सिद्ध हुआ- जो अकार से परेत्‌ ओरत्‌ से परे एच्‌ दोनों तपर 
है । तपर का प्रयोजन यह है कि हस्व, प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई । 

उदा०- (१) भागः यषां भस्‌ धातु सरे धञ्‌ प्रत्यय के करने पर ध्‌, ञ्‌ कै इत्संज्ञा 
होकर लोप होषया ! पश्चात्‌ भज्‌ अः यहां जकार्‌ के पूर्व, भकार-उत्तर अकार को 
वृद्धिसंज्ञके आकार होगया है, सो भान्‌, पुनः जूकोगू हो, अकार फे साथ मि्तीकेर 
भागः एेसा प्रयोग हुआ । {२} अध्यायः । यहां अधिपूर्वक इद्‌. धातु से हस्व इ के स्थानं 
भे धञ्‌ प्रत्यय के परे शेः वृद्धि जीर उसको आय्‌ हो, मिलकर अध्यायः एेसा प्रमोग 
हुआ । (३) नायकः । यहं नीञ्‌ धातु से दीर्घ ईकार के स्थान मेँ ण्वुल्‌ प्रत्यय के परे ए' 
वृद्धि ओर आय्‌ होकर मिलकर (कायकः* एसा प्रयोग हा । (४) स्तावकैः । यहां स्तु 
धातु से ण्वुल्‌ प्रत्यय होकर हस्व उकार कँ स्थान में ओ वृद्धि, आव्‌ आदेश्च होकर अकार्‌ 
मँ मिल ग्या तो स्तावकः' रेसा प्रयोम हुआ । {५} कारकः । कृञ्‌ धातु के आगे ललोप, 
वु के स्थान मेँ अक आदेश, ओर अकार के स्थानं में आर्‌ वृद्धि हकर (करारकः' सिद्ध 

हुआ । 

॥ जो जो सूत्र अगे-पीरे के, प्रयोग मे लँ उनका कार्य संम बतलाया जाये ओर 
सिलेट अथवा लकड़ी के पटे पर दिख्ला-दिखला कर कच्चा रूप धरकै जसे भज्‌+घलू+सु, 
इस प्रकार धरके प्रथम धातु के अकारं का लौप्‌, पश्चात्‌ चकार का, फिरञ्‌ कालोप 
होकर भज्‌+अ-+सु एेसा रहा 1 फिर अ को आ वृद्धि ओर्‌ केस्थानमेंग्‌ ह्यनेसे 
भाग+अ+सु, पुन: अकार में मिल जाने से भागज+सु रहा । अब उकार की इत्संज्ञा, लोप 
हो जाने के पश्चात्‌ भाग र" एेसा रहा । अब रेफ के स्थान सें (:) विसर्जनीय होकर 
(भागः) यह रूप सिद्ध हुआ । 

जिस जिस सूत्रेसे जो जौ कार्य होता है, उस उस्न को पठ-पद्ा के ओर लिखवाकर 
कार्य कराता जाये 1 इस प्रकार पठने-पष्टाने से बहुत शीघ्र दृढे बोध होता हे । 

एक बार दसी प्रकार अष्टाध्यायी पदा के धातु, अर्थं सहित दश लकारो के रूप तथा 
परक्रियासहित सूत्रों का उत्सर्ग अपवादपूर्वक ज्ञान करवि । धातुपाठ के पश्चातु उणादिगण 
के पटाने मेँ सर्वं सुदन्त का विषय अच्छी प्रकार पटवि। 


३. अष्टाध्यायी द्वितीयावुत्ति- दूसरी बार शंका, सेमाधान, वेर्तिक कारिका 
परिभाषा की घट नापूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयावुत्ति पवि ! 


४. महाभाष्य-- तत्पर्चात्‌ महाभाष्य पट्रवे अर्थात्‌ जो बुद्धिमान्‌, पुरुषार्थ, 
निष्क्पटी ओर विद्यावुद्धि के चाहनेवाले नित्य पटे-पढवे तौ डट्‌ वर्षं मेँ अष्टाध्यायी जर 
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डद वर्षं मे महाभाष्य पकर तीन वषं में पूर्णं वैयाकरण होकर वैदिकं ओर त्रौकिक शब्दों 
को व्याकरणं से जानकर अन्य श्नास्त्रों को शीप्र सहज मेँ पठ़-पटा सकते है, किन्तु जैसा 
बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रौ में नही करस्ना पड़ता। 


५. अष्टाच्यायी की महिमा- जितना बोघ अष्टाघ्यायी शद महाभाष्य के 
पने मरे ३ वर्ष मे होता है उतना ब्रोध कुन्थ अर्यात्‌ सारस्वत चन्द्रिका, कौमुदी 
ओर मनोरमा आदि पठने से ५० पचास वर्षं मे भरी नर्ही ही सकता, क्योकि महाशय 
महर्णिं लोगे ने सहता से जो महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों मेँ प्रकाणित्त किया है, वैसा इन 
्षुव्राणय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों मेँ क्योकर हो सकता है । 

६. आर्षप्रन्यो की महिमा- महर्षि लोगों का आय, जहां तक हो सके वहां 
तक सुगमं ओर जिसके ग्रहण करने मेँ समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है, ओर 
शरद्राशय लोगो की मनसा एेसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कहिन रचना करनी, 
जिसको बड़े परिश्चम से पदृके अल्प लाभ उल सके, जैसे पहाड़ का खोदना जौर कौड़ी 
का लाभ होना, ओर आर्ष ग्रन्थों का पटना णसा है कि जैसा एक गोता लगाना ओर 
बहुमूल्य मोतियो का पाना । 

७. परित्याज्य ग्रन्य- असं जो परित्यागं के योग्य द्म्थ है, उनका परिगणनं 
संक्षेप मे किया जाता है अर्थात्‌ जो-जो नीचे एन्थ लिखे वे वे जालग्रन्थ समञ्चन चाहिए । 
शिक्षा- `अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनिं मतं यशाः इत्यादि श्चा प्रन्थ । व्याकरण 
कातन्त्र, सारस्वत चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा आदि । 

८. जध्ययन-कल (व्याकरण) 


ग्रन्थ का नाम सत्यार्थप्रकाशं संस्कारविधि 
वर्ष-सास वर्ष--मास 
शिक्ना ¢ -- 0 ० -- १ 
अष्टाध्यायी (प्रधमावुत्ति) १- ० १- ० 
धातुपारु आदि ५ ६ ० £ 
अष्टाध्यायी द्वितीयावृत्ति) ० - ८ ० - ८ 
महाभाष्य १ -- £ १ - ९ 
सौग = ३ - ८ र -- ० 


९. प्रकाशित म्रन्य- स्वामी दयानन्दे नै पाणिनीय अष्टाध्यायी सम्बन्धी 
निम्नलिखित १४ ग्रन्थ संस्कृत ओर आर्यभाषा मेँ लिखकर वैदिक यन्त्रालप अजमेर से 
प्रकाशित किये है (१) वर्णोच्यारण शिक्षा। (२) सम्धिविषय ! (२) नामिक । (४) 
क्रारकीय । (५) सामासिकः । (६) स्त्रैणताद्धितं ! (७) अव्ययार्थं । {८} आख्यातिक । (९) 
सौवर । (१०) पारिभाषिक । (११) धातुपाठ 1 (१२) गणपाठ । (१३) उणादिकोष (संस्कत 


२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी.-प्रवचनम्‌ 
व्याख्या) (१४) अष्टाच्थायीभाष्य । 


स्वामी दयानन्द नै अपने गुरूवर की आज्ञा के पातन मेँ तत्पर होकर दस प्रकार 
से अष्टाध्यायी आदि आर्ष॑ग्रन्धों के अध्ययन का पथ प्रस्त कर दिया । 


४. पण्डित उदयप्रकाश 

आपका जन्म मधुरा के एक ब्राह्मण्‌ परिवार में हआ धा। आप मथुरा के 
कौगुदी-अध्यापकों मे सर्वश्रेष्ठ अध्यापक माने जति धे । समस्त टीका-ग्रन्थ उनकी जिद 
पर नाचते थे। इनसे दण्डी जी का कौमुदी आदि ग्रन्थो का खण्डने सहा न मया अतः 
संवत्‌ १९२० मँ इनका दण्डौ जी सै एक शास्त्रार्थ निष्चित होगया ! निग्चय हुआ कि जो 
हारे वह दूसरे का शिष्य बन उससे पदे ओर उसके सिद्धान्तं का अनुयायी बने । इस 
श्त्रा्थं मे दण्डी जी से परास्त होकर इन्छौने दण्डी जी का शिष्यत्व स्वीकार करिया ओर 
उनमे अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य पटे ओर आनजीवेन उनका प्रचार क्रिया । 

पं० उदयप्रकाश के एक अन्सरग सखा पं० मणिराम व्याकरण, काव्यण्रास्त्र ओर 
तकभाषा के महान्‌. विद्वान्‌. थे । वे पं० उवयप्रकाश के प्रभाव से दण्डी जी के शिष्य बन 
गए थे। एक कर पं० मगिराम ने दण्डी जी से कहा धा-- भगवन्‌ । मेरे सखा पं० 
उदयप्रकाश जी जिस दिन से आपके पास अध्ययन करते ई, उसी दिनि सेम भी 
आपका छात्र रू । मै दो-दो चार-चार मास मधुरा में रहकर आपसे अष्टाध्यायी ओर 
महाभाष्य पदमा } 

आपने स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य के विरोध में यजुर्वेद की स्वर-संचारिणी 
व्याख्या लिली थी ! यह लीधो प्रेस मे छषी धी । इस ग्रन्थ की एक प्रति रामलाल कपूर 
टूस्ट बहालगढ (सोनीपत) के संग्रह में विद्यमान है। 


५. पण्डित गगादत्त 
(स्वामी शुद्धवोध तीर्थ) 


आपका जन्म ग्राम बैलोन जिला बुलन्दशहर {उपणप्र०) मे १८६६ ई० मेँ हओ । 
ओपके पिता पण हेमराज वैद्य एक सनाढ्य ब्राह्मण थे । आपने चैधी श्रेणी तक ग्राम मेँ 
ही शिक्षा प्राप्त की। खुर्खा मेँ प॑ं० हरसहाय गौड़ भटियाना से लघु कौमुदी तथा पः 
किशोरीलाल से ज्योतिष पढ़ी । तत्पषएचात्‌ आपने १८८७ ई० से १८८९ ठक मथुरामे श्री 
दण्डी जी कै शिष्य पं० उदयप्रकाण से उष्टाध्यायी का अध्ययन किया। आप महाभाष्य 
पर्यन्त व्याकरण-अध्ययन की इच्छा से मथुरा गए थे किन्तु आपके गुरूवर प॑० उदयप्रकाश 
जी की १९४५ वि० कार्तिकं शु ९ सोमवार (दिनांक १२।११।१८८८ ०} को स्ववास्‌ 
होगमा ओर आपकी इच्छा पूर्ण न हो सकी 1 उतः आप १८८८ ई० मेँ विद्या-अध्ययन के 
लिए काशी चले गए 1 आपने वहां प॑० काश्ीनाय शास्त्री से नव्यव्याक्ररण जर दर्शनशास्त्र 
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का अध्ययन किया! पं० हरनामदत्त भाष्याचार्य (जगाधरी तिवासी) से सम्पूर्णं महाभाष्य 
पदमा ] 

काशी-निवास के समय स्वामी दर्णनानन्द (पं० कृपाराम र्मा}, पे० भीमसेन सर्मा 
ओर पं आर्थमुनि आदि आर्य विद्वानों से आपकी मित्रता छग थी} आपने कहां 
अष्टाध्यायी की काशिका नामके वृत्ति का सम्पादन किया था। 

अपने १८९६ ई० मे आर्यं प्रतिनिधि सभा पंजान द्वारा संखातित वैदिक आश्रम 
(उपदेणाकं श्रेणी) जालान्धर का प्रबन्ध तेथा अध्यापन कार्य सम्भाला। १९०१ ई० भें 
गुरकूल कांगडौ कै प्रथम आचार्य बने । आप ही. काक्षी के उद्भट विद्वान्‌ पं० कारीनाधं 
को गुस्कल कांगड़ी लाये । गुरुकुल-निवास काल में आपने अष्टाध्यायी प्र एकं संक्षिप्त 
व्याष्या लिली । १९०७ मे आपने स्वामी दर्शनानन्द द्वारा संचालित गुस्कुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर के आचार्य पद को सुशोभित किया । १९१५ ई० में आपने ब्रह्मचर्य आश्रम ते 
सीधा संन्यास आश्रम मेँ प्रवे कर स्वामी शुद्धबोध तीर्थं नाम पाया। 

गृरुकल कांगड़ी तथा गुरुकुल महाविद्यालय च्वालापुर के पुराने सुयोग्य स्नातक 
जापके ही शिष्य थे ¦ पं० भीमसेन शास्त्री कोटा) तथा पं० रलजेन्द्रनाथ शास्त्री {नांगलोई) 
ने गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालपुर मे आपसे ही अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य का अध्ययनं 
किमा धा ! आपका १९९० आश्विन ज्ु० ७ भौम (मंगलव्र) (दि. १६।९ १९३३ ई! को 
स्वर्वास होगा । 


६. आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री 


(स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती) 
जुन्म- 
आपका जन्म फाल्गुन संवत्‌ १९६२ {दि० १० फरवरी १९०६} को ग्राम नागलोरई 
(दिल्ली) मेँ एक वैश्य परिवार मे हुआ ! आपका चैतृक नाम राजालाल, माता का नाम 


यमुनादेवी ओर पिता का नाम मा० प्यारेलाल धा। आपके पूज्य पिता दित्ली के विद्यालयों 
मँ गणिते कँ श्रेष्ठ अध्यापक मानै जति थे। 


शिक्ना-~ 

आपने १९२१ ई० मेँ नेशनल यूनिवर्सिटी अलीगह से मैदिक परीक्षा मे सर्वप्रथम 
स्थान प्राप्त किया) आप अग्रेजी-पद्धेति कौ शिक्षा को छोडकर प्राचीने पद्धति से 
संस्कृतभाषा आदि के अध्ययन कै लिएु दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय ताहौर पहुंदे ओर 
वहां पं० विष्वबन्धु शास्त्री के आचार्यत्व मँ संस्कृतभाषा का अध्यपन आरम्भ किया | 
अप वहां की विद्या-भूषण परीक्षा में सर्वप्रथम रहे । सेत्पषचात्‌ पंजाब विश्वविद्यालय से 
शास्त्री परीक्षा भी उत्तीर्णं की । तत्पश्चात्‌ गुठकूलं महाविद्यालय ज्वालापुर्‌ (उणप्र०) में 
प्रविष्ट होकर गुरुवर श्री शुद्धनोध तीर्थं (पं० गंगादत्त शर्मा) से अष्टाध्यायी महाभाष्य, 
न्पायदर्शन ओर वेदवेदांग का अध्ययन करिया । 


२२ पाणिनीस-अष्टाध्यासी-प्रकचनम्‌ 
आर्षं गुरूकूल की स्थापना- 

आपने श्रावण श्युक्टा पूर्णिमा १९९१ वि (दि० ८ अगस्त १९३४ ई०) को 
पंचरवुःहया रोड़ नड दिल्ली के एक क्वाटर मेँ गुरुवर शुदबोध तीर्थं की स्म॒ति में श्रीमद्‌ 
दयानन्द वेद विद्यालय नामकं आर्षं गुरकूल की स्थापनी कै । इस गुर्व्‌ की स्थापना 
के समयं आपके पाप केवल दो छात्र त्तथा सवा छः आने [वर्तमान ३८ न० पै०) कष्‌ 
में थे । तत्पक््वात्‌ दिल्ली यमुना-तट पर पर्णकुटीरं बनाकर आर्षपाठविधि से अष्टाध्यायी, 
महाभाष्य आदि ग्रन्थों का पठन-पाठन रूप सारस्वत यज्ञ चलता रहा 1 सन्‌ १९.४० नें 
युसुफ सराय के निकट ४-५ ब्रीधा भूमि गुरुकुल को दान में मित गई । अतः गुरुकल 
यमुना-तट से स्थाथी रूप में यहीं आगया । आपने अपने यौवन -काल के २०-२५ वर्ष इस 
गुल्कुल की सेवा मेँ होम दिये 1 इस गुरुकुल की यश-सुरभि सब दिशाओं में फल गड । 
आजकल आपके ही पौत्र-शिष्य ब्र° हरिदेव इपर गरकुल का संचालन कर रहे हैँ । आजे 
यह गुख्कूल अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य आदि की शिक्षा क प्रमुख कैन्द्र है। इसके 
अतिरिक्त आपने गुरुकूल कलाना (मेर) तथा खेडा-खुदं (दिल्ली) में गुरकूर्लो की 
स्थापना की । आज गुस्करुल खेडा सखुदं भी आर्षं शिला पद्धति का उत्तम शिभण-संस्थान 
है } अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आर्षगरन्थों के सुव्यवस्थित पठन-पारुन के लिए सर्वप्रथम 
आर्षं गुरुकुल का पुण्य श्रेय आपको ही जाता है । 


साहित्य रचना- 

आपने अपने गुरुकलों में प्रचलित आर्षपाठविधि की दुष्ट से संस्कृत-प्रदीपिका 
(९-२ भाग), पणिनीय वर्णोच्वारष शिक्षा, उष्टाध्यायी-शब्दानुशासनम्‌, संस्कृत-व्याकरण 
प्रकाश, संस्केत-पध, गद्यमयं महाभारतम्‌, सरलं संस्कृतम्‌ आदि अनेक ग्रन्थ लिखकर 
प्रकाशित कराये । आपके विशिष्ट रचना “सिद्धान्त कौमुदी की अन्त्येष्टिः नै तो 
पौराणिक वैयाकरण जगत्‌ में सेलबली मचा दी । आपके (दयानन्द सन्देश" नासक मासिक 
पत्रे के स्वराज्य, कर्मवीर, असिधारा ओर दिलजसीं नामक विशेषांक को लोगं आजं तके 
ददते फिरते है । आपके योगी का आत्मचरित्र, पांतेजलयो गसूत्रभाष्यम्‌ आदि ग्रन्थ 
योगिजनों के अत्यन्त प्रिय है| 


सन्यास दीक्ष 

आप दिनांक १३ अप्रैल १९६८ ई० वैश्नाखी के शुभ पर्वं पर स्वामी योगेश्वरानन्द 
सरस्वती से संन्यास-आश्रम की दीक्षा लेकर स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती बन ए । 
आपने योग-विद्या के प्रचार के लिए योगधाम (ज्वालपुर) की स्थापना के ‡ आजकल 
आपके ह शिष्य स्वाभी दिव्यानन्द सरस्वती (स्नातक-गुरुकुल ञ्जरः) दस ोगधाम का 
बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ संचालन कर रहे हँ ओर समस्त भारत मे योग-विद्या के प्रचार 


भूमिका २३ 
मेँ रत हैँ । ग्राम बोन्तापल्ली चिला मेदक {आण्प्र०) मेँ पातंजल योग महं की स्थापनी 
की । अज इस मठ का संचालन आपकी शिष्या ब्रह्मऽ योगभारती कर रही है । 


शिष्यमण्डल- 

आपके पावन -घरणोँ मे वैठकर जिन्हौँने अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि अष॑ग्रन्थोँ के 
अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त किया उन प्रमुख आर्य विद्वानों के नाम ये है पेण सुरेन्द्र 
कमार शास्त्री अलीगढ (उण्प्र०), पं० विश्वप्रियं शास्त्री लेदरपुर (विजनौर), पण बुद्धदेव 
शस्त्री लेदरपुर (बिजनौर), पं० श्रुतिकान्त (मद्रास), प॑ं० भद्रसेन (मद्रास), ब्र भगवानूदेव 
आचार्य (नरेला), पे० विषवदेव शास्त्री कैलाश्नन गर दिल्ली, ई० वेदव्रेत आलोक (सुपुत्र) 
अदि । 

आपके द्वारा लगाया गया एकर तरुवर श्रीमद्‌ दयानन्द वेद विद्यालय गोतमनगर, 
नई दिल्ली' अष्टाध्यायी आदि आर्ष॑प्रन्थों के शिक्षां छात्रों को अनुपम शरण प्रदान कर 
रहा हे जर दस तर्वर्‌ की छ्राया मेँ बैरकर कितने ही ब्रह्मचारी आजं वेदामृत का पान 
कर रहे हैं] 


७. ब्र° भगवानृदेव आचार्य 
(स्वामी ओमानन्द सरस्वती) 


जन्मः 

आपका जन्म चैत्र बदी८ सं० १९६७ षिण तदनुसार मार्च १९१० ई० में दिल्ली के 
सुप्रसिद्ध उपनगर नरेला (मामूरपुर) मे एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय-परिवार मेँ चौ० कनकसिंह 
कै घरं हुओं । आपके पूज्य पिता महर्णिं दयानन्द के अनन्य भक्त एवं दृढ़ आर्यसमाजी धे ¦ 


शिक्षा- 

आपकी प्रारम्भिक शिक्षा नरेला मे हुड ओँर्‌ आपने उच्च शिक्षा सैट स्टीफन 
करेलेज दिल्ली मेँ प्रारम्भ की। अग्रेज-रकार के भीर्तीयो पर घोर्‌ अत्याचारं को 
देखकर आपको उग्रेजी-शिक्षा तथाः सभ्यता से घोर घणा होगई ¦ सत्यार्थप्रकाश आदि 
महर्णिकृत ग्रन्थो में लिखित आर्षं भिक्षा पद्धति के प्रति अगाध श्रद्धा बढ़ने लगी अतः 
आपने कलेज-शिक्षा को मध्यमे ही लात्त मारकर पवित्र आषं णिक्षा पद्धति की एारण 
ली । आर्षं शिक्षा प्रणाली के अनन्य अनुरक्त भक्त आचार्य `राजेन्द्रनाध्‌ शास्त्री के चरणों 
में वैरकरं दयानन्द वेद विद्यालय दिल्ली मे अष्टाध्यायी. महाधाष्य आदि आर्षग्रन्धों करा 
अध्ययन किया । गुरुकुल चित्तौडगढ़ में स्वामी व्रतानन्द जी महाराज से पाणिनीय 
व्याकरण-शस्त्र का परिज्ीलम किया । गुरुकुल रावलपिण्डी मे पं० मुक्त्तिराम {स्वामी 
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आत्मानन्द प्षरस्वती) से योगदर्शन, यौगिक क्रिया तथा आयुर्वेद आदि की शिक्षा प्राप्त 
की । तत्पणएचात्‌ अपने जन्म-स्थान नरेला में “विद्यार्थी-आश्रस" की स्थापना करके 
अष्टाध्यायी आदि "आर्षग्रनधो के परुन-पाठन यज्ञ क्रा ण्ुभारम्भ कर दिया । 


गुरुकुल सज्जर के आचार्य 

सज्जर निवासी पंप विश्वम्भरदत्त ने १३८ बीघा भूमि मेँ स्वामी श्रद्धानन्द के 
कमकेमतों से आधारेशिला रखवाकर १६ मई १९१५ कौ गुरुकुल ज्चन्जर की स्थापना 
क । गुर्कूल की रात-दिन चिन्ता तथा साथियों के विश्वासधाच से निराए होकर आप 
गुरुकल छोड़कर हरद्वार की ओर चे गए} मुजफ्फरनगर के निकट रतेरा नामक ग्राम 
मे आपकी स्वर्गवास होगया । आपके स्वर्गवास के पश्चात्‌ गुरुकुल के सभी सहयोगी निरा 
होगए्‌ ओर गुरुकुल बन्द हलोगया । अब किसी को आषा नहीं रही कि यहां गुरकूल चल 
सकेगा । 

आर्यसमाज की विभूति स्वामी ब्रह्मानन्द जी तथा स्वामी परमानन्द जी महाराज ने 
दिनांक २ मार्वं १९२० ई० को गुरुकुल का पनः संचालन करने का कार्य अपने हार्थो में 
लिया । इन दोनों महापुरुषो ने लगभग १६ वर्ष तकं इस गुरुकुल का संचालन किया । 
स्वामी आत्मानन्द जी उन दिनों सह-अधिष्ठाताः के पदे पर्‌ सेवा करते रहे । दौभग्यि से 
सन्‌ १९४० ई° गें गुरुकुल के मुख्याधिष्ठातः स्वामी परमायन्द जी का स्वर्गवास होग्या । 
स्वामी ब्रह्मानन्द जी अतिवृद्ध होगए थे । पुनरपि वे यधा-तथा गुरूकल को चलाते रहे । 
इस प्रकार गुख्कुल पर फिर निराण्णा के बादल छागए ¦ 


नवजीवन का संचार- 

आर्यजगत्‌ के प्रतिद्ध विद्वान पं० जगदेवरिंह सिद्धान्ती बरहाणा (रोहतक) तथा श्री 
छोटूराम राटी खरहर (रोहतक) के आग्रह पर ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी ने २२ 
सितम्बर १९.४२ ई० कौ गुरुकुल का आचार्यं तथा मुख्याधिष्ठाता पद सम्भाल तिया । 
आपने महर्षिं दयानन्द द्वारा सत्यार्थप्रका् आदि ग्रन्थों में प्रतिपादित गुरुकुल शिक्षा पद्धति 
के अनुसार इस संस्था को एक आदर्णं गुरुकुल के रूप में संचालन का दृद निणएचुम करिया । 
आपकी प्रार्थना पर आपके ही बाल्यकाल के रिक्षक श्री मा० धर्मसिंह च्िंन्लोली (सोनीपत) 
ने गुरुकुल कं संरभ्नक एवं अधिष्ठाता पद का कार्यभार ३ अक्तूबर १९.४५ ई० को ग्रहण 
कर लिया । गुरकुल वेदविद्यालय गोतमनगर दिल्ली के आपके ही सहपाटी पं० विश्वप्रिय 
शास्त्री ते १२ नवम्बर १९४५ को गुल्कुल के उपाचार्य पद कौ सुशोभित किया । श्री 
फतहसिंह जी रस्या (रोहतक) सन्‌ १९४६ के उत्तरार्धं भें गुरुकूल के अन्न भण्डार, 
गोशाला तेया पाकशाला आदि कार्यो के संचालन में जुट गये । इसलिए आप आज भरी 
'भण्डारी' उपनाम से प्रसिद्ध हैँ। 

इस प्रकार इस त्रि-विभूति की सेवा से गुरुकूत पुनः सकार सूप से चलने लगा । 
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गुरुकुल गे नव-जीवन का संवार होगया । एक मूर्जाते हुए तह को जलधारा मिलतगई । 
एक टिम-टिमते हए दीपक मे तैल उल दिया गया । एक अनाथ बालक को भाता-पिता-भाईं 
मिल गए । पं० विक्वम्भरदत्ते जी का तप फलने लगा । श्रद्धेय आचार्य भगवान्देव 
(वर्तमान- स्वामी ओसानन्द सरस्वती) ओ के आचार्यत्व मेँ आज यह गुरुकुल प्रगति के 
शिश्र पर है } आज गुरुकुल मे निम्नलिखत्त विभाग समाज की सेवा भे समर्पित है- 

विषवम्प्रर्‌ वैदिकं पुस्तकालय । 
आर्य गोशाला (भारत मेँ प्रसिद्ध) । 
धर्मार्थं ओषधालय (कैसर आदि असाध्य रोगो की चिकित्सा) | 
आर्य आयुर्वेदिक रसायनणएाला ! 
सुधारक (मासिकपत्रिका) ¦ 
नहेरयाणा साहित्य संस्थान (आर्षग्रन्थों का प्रकाशनविभाग) 
हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय (अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त) । 
मुनि देवराजं शोध संस्थानि } 
श्रीमद्‌ दयानन्दा्षं वि्चापीठ (आर्षपाट विधि कै अनुसारं शिक्षा देनेवाले सभी 
गुर्कुलों का एकं संघटन तथा महर्षिं दयानन्द विप्वविद्यालय रोहतक से सम्बद्ध) , 
महिं स्वामी विरजानन्द आर्ष धर्मार्थं न्यास (संस्कृत भाषा कै विकास के लिए 
छात्रेवृत्ति, विद्वानों का सम्मान तथा आर्षग्रन्थों का प्रकाशन) ! 


० ^ € = © ० ‰ + ~ 
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एक दिव्य पुरुष- 

गुरुकुल ज्लज्जर के महान्‌ आचार्यं भणवानूदेव (स्वामी ओमानन्द सरत्वती) नैष्ठिक 
बरह्मचारी, वीतराग संन्यारी, दन्तश्चि रमणि, परम तपस्वी, संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ ओर 
महान्‌ इतिहासवेत्ता, एक दिव्य पुष हैँ । आपने एतिहासिक, नैतिक, वैद्यक, समाजसुधार 
ओर ब्रह्मचर्थविषयक कितने ही ग्रन्थो की रचना की है । आप अष्टाध्यायी महाभाष्य तथा 
वेदादि शास्त्रों के प्रकारक ओर भहान्‌ प्रचारक है । आपकी सेवाओं के फलस्वरूप 
हरयाणा सरकार ने आपको (संस्कृत पण्डितः तथा भारत सरकार ने “राष्ट्रीय पण्डित 
की उपाधि से पुरस्कृत किया है। 

आप एक व्यक्ति मरही अपितु स्वयं ने एकं संस्था है । आप कन्या गुरुकुल नरेला 
दिल्ली के तथा श्रीमद्‌ दयानन्दार्पविद्या पीठ गुरुकुल ज्ञज्जर के कुलपति, यतिमण्डल 
भारत तथा आर्यघ्रतिनिधि हरयाणा कै प्रधान, परोपकारिणी सभा अजपेर्‌ के काण 
प्रधान, महिं दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरद्यार की शिष्टपरिषद्‌ के खदस्य, सार्वदेशिकं आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के अन्तसा 
सदस्य ओर असितं भारतीय इतिहास-परिष्द्‌ (भारत-सरकार) के परामर्शंदाता ठ । 

आर्षपाठ विधि के द्वारा वैदिक विद्धान्‌ तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारी तैयार करके 
देष-देश्रान्तर ओर द्वीप-द्वीपान्तर गे वैदिक धर्म का ग्रवार-प्रसार करके यथार्थं आदर 
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स्वरूप को प्रस्तुत करना आपके जीवन का परम लक्षय है । 

आज भी आप ८७ वर्षं की आयु मेँ आर्षपाठ विधि, साहित्य-प्रकाशन, 
एतिहासिक -अनु सन्धान, आयुर्वेदिक चिकित्सा, एराबवन्दी आन्दोलन, वेदप्रचार आदि के 
माध्यम से संसार के उपकार मेँ लगे हए है। 


८. प० विश्वप्रिय शास्त्री 

जन्म, शिघ्षा- 

आपका जन्म २१ उ्रैल १९२९१ में जिला विजनौर के लेदरपुरं ग्राममें हा श 
आपके पिता श्री फतेषहसिंह प्राम के सुखिया थे । ओप अपने चार बहिन -भाद्योँ मे सर सब 
से छोटे धथे। आपके छोटे भाई खेमसिंह ग्राम के मुखिया रह हैँ \ आपकी बहिन बस्नन्ती 
तथा पूज्या मातत जी का आपकी ब्राल्यावर्था मे ही स्ववसं हौगया धा] अतः आप 
मातु-स्नेह से वज्चित्त रहे । प्राम में विद्यालय मही धा उतः नदी पार करके समीपवर्ती 
णेरकोट उप-नणर में पटने जाना फ्डता था 1 आप बुद्धिमत्ता के कारण कक्षा में 
सर्वप्रथम रहते अत्तः आपको छात्रवृत्ति मिलती थी ओर्‌ फीस भी मूञआफं थी । ऋपने 
१९३५७ में विद्यालय से मिडल परीक्षा उत्तीर्ण की । सन्‌ १९३८ से १९४५ तक आचार्यं 
राजेन्द्रनाथ शास्त्री के चरणों मे बैठकर दयानन्द वैद विश्धालय में अष्टाध्यायी महाभाष्य 
आदि आर्षं ग्रन्थों का अध्ययन किया । तत्पश्चात्‌ आपने गुर॑र्बुल महाविद्यालय ज्वालापुर 
से विद्यारत्न, एजूकेशन बोडं उत्तरप्रदेण से हाईस्कूल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रमाग से 
साहित्यरत्न, पंजाब तिश्वविद्यालय से शास्त्री ओर दरभंगा विष्वविद्ालय से आचर्य 
परीक्षा योग्यतापूर्वक उत्तीर्ण की । 

आपं श्रद्धेय आवार्य भगवानूदैर्व सी के दयानन्द वेदविद्यालय दिल्ली के सहपाठी थे 1 
आपको सम्पूर्ण पाणिनीय अष्टाध्यायी एदं व्याक रणशस्त्र कष्टस्य था । अप संस्कृत -भाषाके 
उद्भट विदान्‌ थे । आपकी धर्मपत्नी श्रीपत्ती जयावती स्नातिक् गुरुकुल सासनी संस्कृत-भाषा 
की विदुषी है ¦ अपिकी पुत्री ईो० सुवीरा ओर पुत्र वेदप्रिय, ब्रह्मप्रिय, सर्वप्रिय, आनन्दप्रिय 
ओर विजयप्रिय संस्कतभाषा ठथा भारतीय संस्कृति के अनुरागी है। 


गुरुकुल के उपाचार्य- 

गर्ल ्ज्जर के आचार्य एवं मुख्याधिष्ठाता ब्रह्मण भगवानदेव जी के आग्रह पर्‌ 
आपने दिनांक १२ नवम्बर १९४५ कौ गुरुकुलं के उपाचार्य पद कौ लुणोभित किया । 
आपके आगमन से पूर्वं आचार्य भगवानदेव जी ही ब्रह्मचारियो कौ पाणिनीय शिक्षा 
अष्टाध्यागी, काशिकी तेधा आर्य-सिद्धान्त पडते रहे । गुहकुल के लिए अन्न-धन सुग्रह 
को कार्य भी अत्यन्ते आवश्यक धा ! अतः आचार्य भगवान्देव जी को उक्त अविष्रयक कारय 
मे अदि व्यस्त रहम कै कारण अध्पापन-कार्य के लिए संमय नहीं मित्ता धा पं० 
विष्वप्रिय शास्त्री के उपाचार्य पद कां कार्थभार सम्भात तेने पर आचार्य भगवानूदेवे जी 
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अध्यापन-कार्य से निष्ठिचन्त होगए । अब पे” विश्वप्रिय शस्त्री ब्रहमचारियो को वर्णौच्चारण 
शिक्षा, अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि पाणिनीय व्याकरण शास्त्र पदान लमे । 

आप ब्रह्मचर्य-काल में गुरुकुल में ही रहते धे । गृहस्थ-आश्रम मेँ प्रवेश के पश्चात्‌ 
द्मज्जर नगर में रहने लो । प्रतिदिन सज्ज से अति ओर सायंकाल पठाकर चले जातै 
थे \ उन दिनों पठन-पफारन कार्यं मेँ कोर्ट अवकाश नहीं होता था । स्वाध्याये नास्त्यनघ्यायः' 
के आदेशा का दृढतापूर्वक पालन किया जता धा } अंततः आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भौ 
अध्यापन -यज्ञ मेँ कोई अनध्याय (चुट) नहीं रखते धे ¦ यह एक गहस्य के लिए परम 
तप दै, 

आपने १९४५ ई० से १९५५ ‡० दण वष तक एक आदर्ण उपाचार्य के रूप मेँ 
शिक्षा-सत्र को वंघालने किया] आपके चरणौ में तैठकर जिनं छात्रो ने पाणिनीय 
व्याकरणशास्त्र का अध्ययन क्रिया उनके कुक नाम निम्नलिखित है- 


१. प? यज्ञदेव शास्त्री लूलोढे, रेवाड़ी (हरयाणा) । 

२. पं० वेदव्रतं शास्त्री अमीतपुरा, ० चिड़ावा, जिला च्ुद्युनू (राज) ! 
३. पं सुदर्णनदेव आचार्यं बालेन्द, रोहतक (हरयाणा) } 

४. पं० सत्यव्रत आचार्य सुलतान बाजार, हदराकादे (आन्ध्रप्रदेश) । 

५. पं० सत्यवीर शास्त्री इलाया, भिवानी (हरयाणा) ! 

६. पं० महावीर मीमांसक छतेरा माजरा, सोनीपत (हरयाणा) । 

७. पं० राजवीर प्रास्त्री फजलगद्, मेरठ {उत्तरप्रदेश} । 

८. प॑० मनुदेव शास्त्री डालावाम्म, भिवानी (हरयाणा) 1 

९. ॐो° छौमवीर चमराड़ा, करनाल (हरयाणा) । 

१०. पं० यशपाल आचार्य सतनालीकादास, महेन्द्रगढ़ (हरमाणा) । 

११. श्री मनुदेव योगी (स्वामी सत्यपि} फरमाणा रोहतक (हरयाणा) । 
१२. प॑० धर्मपले शास्त्री, बोरी, उस्मानाबाद (महाराष्ट } । 

१३. पं० धर्मत्रेत शस्त्री चूडेला, दून (राजस्थान) 1 

१४. पं० वेदफल शस्त्री च्ीद्यूकलं (भिवानी) हरयाणा । 


आपकी अध्यापन-कार्य के अतिरिक्त लेखन -कार्य मे विषोष ₹ईवि धी 1 आपके 
वैदिक-पिद्धान्त तथा सामयिक समस्याओं के समाधान में आर्यजात्‌ तथा दैनिक पते-पत्रिकाओं 
मे महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित्त होते रहते थ । आचार्यं हरिदेव गुरुकुलं गोत्तमनगर दिल्ली ने 


"तम्बाकू का नशा नामक आपकी एक रचन प्रकाशित कराई है । आपके महत्त्वपूर्ण 
तेख निम्नतिखित हैँ 


१, पंजाब का हिन्दी आन्दोलन । 
२. महर्षि दयानन्द ओर स्वराज्य । 
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३. मलेरिया का उपाय ] 
४. करल का निधररिण (सृष्टि संवत्‌) | 
५. शारीरिक पतन का कारणं : तम्बाकू । 
६. गीता ओर अहिंसां । 
७. संस्कृत की व्पापक ध्वनियां (पाण्डुलिपि मेरे पास सुरक्षित है) । 
८. राजनीति ओर महर्षिं दयानन्द । 
९. दहेज-प्रधा 
१०. महर्षि दयानन्द ओर दहेजप्रधा । 
११. जन्दावस्ता ओर वेद | 
१२, हिन्दी रक्षा सत्याग्रह । 
१३. उचित उपाय (हिन्दी-रक्षा) । 
१४. वास्तविक तर्पण ] 
१५. चाय को मानद-देह पर दुष्प्रभाव । 
१६. क्या वेद में वशिष्ठ फ इविहमस दै ? 
१७. भाषाओं का विकास | 
१८. महाभारतकालीन अद्‌भुत शस्त्रः की स्यांकी । 
१९. महर्षिं दयानन्द ओर गोरक्षा । 
२०. सिद्धान्त कौमुदी की अन्त्येष्टि के तेखेन मेँ महत्त्वपूर्णं योगदान । 
खेद है कि आप १८ जून १९६५ ई० मे विशूचिका रोग से तगभग्‌ ४६ वर्ष की 
आयु मेँ ही हमें छोड़कर स्वर्मधाम चले गए 1 गुरुवर ! आपके द्रा प्रारम्भ किया मया 
पाणिनीय व्याकरणशास्त्र का पठन-पाठन रूप यज्ञ आपके तप से अबाध यति से चल रहा 
है ओर उसकी सुगन्धि भारत के सभी प्रान्ते मेँ फैल रही है । अब श्री बिजयपाल योगार्थी 
गुरुकुल मेँ आर्षं शिक्षा महायज्ञ का संचालन कर रहे है । 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


दिनांक ११ अक्तूबर १९९६ को जनकपुरी नई दिल्ली आर्यसमाज के उत्सवं पर 
स्वामी ओमानन्द जी पध्रारे ओर उनका रत्रि-सभा में वेद-विषयक प्रभावशाली व्याख्यान 
हुआ ओर मुञ्च प्रेरणात्मक आशीर्वाद दिया कि तुम अष्टाध्यायी का एक अच्छा भाष्य लिख 
दो। गँ उसे प्रकाशित कर दूगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कै आशीर्वाद से ही यह 
पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌' नामक अष्टाध्यायी को भाष्य पाठकों की सेवा में 
प्रस्तुत किया जा रहा है । स्वामी जी महाराज ने ही श्रह्र्षिं स्वामी विरजानन्द आर्षं 
धर्मार्थं न्यास" गुरुकुल ्चन्जर (हरयाणा) की ओर से प्रकाशित किया दै! 


भूमिका २६ 

इस में पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों की पदच्छेद, विभक्ति, समास, अन्वय, अर्थ 

ओर उदाहरण आत्क संस्कृतभाषा मे व्याख्या की गड है ओर आर्यभाषा नामक हिन्दी 

टीका में सूत्रों का पदोल्तेख सित, अर्थ, उदाहरण, उदाहरर्णो को हिन्दी भाषा में अर्थ्‌ 

ओर उदाहरणौ की कच्वी सिद्धि भी दी गईं है। करी-करहीं विषोष' नामक सन्दर्भ में 
विषय को सुस्पष्ट किया गया है | 


मैते सन्‌ १९८७ से ५१ तके श्रद्धेय पं० आचार्य भगवानदेवं जी सथो गुूवर 
विष्वप्रिय शास्त्री जी कै चरणों मँ बैठकर पाणिनीय व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया 
घा। आज ५० वर्षं के पेएचात्‌ स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद सै यहे पाणिनीय 
अष्टाध्यायी-प्रयचनम्‌ नामक प्रयास पारुकवुन्द की सेवा मेँ प्रस्तुते किया है । इसमें यदि 
कोई गुण दिखाई देता है वह संब मेरे गुरूजर्नो का श्रुभ आशीर्वाद है ओर जितने भी इसमें 
दोष दृष्टिगोचर हो रहे है वह सम मेरी अल्पञ्ता ही समक्षनी चेहिए्‌। 


संस्कृत व्याकरणणास्त्र ए विक्त अरण्यानी है। इसमें मुञ्च जैरो घाध्ारण 
व्याकरण-वि्यर्थी से भूल-चूक रहं जान्स कोद बड़ी बात ही है। यदि कोर्ट भूल 
दृष्टिगोचर हो सो वैयाकरण विद्धान्‌ मुद्ध सूधित करने का अनुग्रह करें जिस मे उसे 
आगामी संस्करण मैं बहिष्कृत किया जा सके । 


घन्यचाद- 


मेरे बड़े भाई पं० वेदन्रत यी शास्त्री (सहपाठी) ने उत्तम मुद्रणकार्य तथा स्थान-स्थान 
पर संशोधन के सुद्लावों से कृतार्थं करिया है । आषं गुरुकूल नरेला की स्नातिका श्रीमती 
स्ापित्री शास्त्री जनता कालोनी, रोहतक्त ने पाण्डुलिपि तैयार करने मेँ सहयोग प्रदान 
करिया है) श्री सुरेन्द्रकूमार चतुर्वेदी ने उत्तम टंकण कार्य किया है। तदर्थये मेरे 
अतिधन्यवाद के पात्रे दै 


-सुदर्शनदेव आचार्य 
संस्कृतं सेवा संस्थान 
७,७६.३४ हरिसिंह कालोनी, रोहतक 


3० पराणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अन्धकार 
पण्डित सुदर्शनेदव आचार्य 


जन्म- 

पाणिनीय-अष्टाध्यासी-प्रक्वन के लेखक पं० सुदर्शनदेव आचार्य का जन्म॒ माध 
शुक्ला पंचमी सं० १९९१ वि तदनुसार ८ फरवरी १९३५ ई० को ग्राम बालन्द 
(रोहतक) में महा्टाय शिवदत्त आर्य एवं श्रीमती रजकां देवी के धर हआ | 


पिक्षा- 


आपके पूज्य पिता ट्‌ आर्थसमाजी धे । अतः ऋषिभक्त पिता ने अपने होनहार पुत्र 
क प्राथमिक शिक्षा के उपरान्त अष शिक्षा पदति से वेदादि शस्त्री के अध्ययन के लिए 
७ फरवरी १९९४७ ई० को आर्य-भजनोपदेशक चौ नौनन्दसिंह (स्वामी नित्यानन्द) 
केलोई सूरा (रोहतक) के साथ गुरुकुल शज्जर (रोहतक) भेज दिया । वहां पर आपने 
श्रद्धेयं आचायं भगवान्देव जी तथा महावैयाकरण पं० विष्वप्रिय शास्त्री आदि विद्रानों के 
चरणो मेँ वैरकरं शिक्षा, व्पार्कैरण, निर्क्त. छन्दशास्त्र, काव्यालंकार, दर्शनण्रास्त्र, 
उपनिषद्‌, गीत्ता, राभायण्‌, मनुस्मृति, संस्कृत-साहित्य एवं वेदो का अध्ययन किया 1 
तत््पश्षात्‌ आप गुरुकेल में ही प्रधानाध्यापक के पद पर अध्यापन~-कार्थं करते रहे । 

` आपने सन्‌ १९५७ मे पंजाब विश्वविद्यालय से शास्त्री, रन्‌ १९६२ में व्याकरणाचार्य 

परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णं क॑! सन्‌ १९६७ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरद्वारं 
मे एमण्ए० (संस्कृत) में सर्वप्रथम रहे । सन्‌ १९७७ मेँ दसी विष्दविद्यालय से धी-एद० डी 
उपाधि प्राप्त की। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा संचालित दयानन्द उपदेशक महाविदालय यमुनानगर, 
भटिण्डा में आप ७ वर्ष तक आचार्य रहे ¦ तत्पष्चात्‌ सन्‌ १९६८ से १९९५ तकं हरयाणा 
प्रण्सन के विद्यालय तथा महाविद्यालयों मे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर सेवा करै 
रहे ! आप ३० दिसम्बर १९९५ को राजकीय सेवा से निषत्त होकर आर्यप्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के वेदप्रचाराधिष्टाता एवं सर्वहित्तकारी के सह-सम्पादक कै रूप मेँ सेवाकार्यं करे 
रहे ह । 


साहित्य-रचना- 
आपने शिक्षा-सेवा के साथ-साथ निम्नलिखित साष्ित्य-रचना की ठहै- 
१. वेदभ्य-विबोघ (ध्जुरवेद की ण्व अध्याय) । 


भूमिका ३१ 
दयानन्द यचुर्वेदभाष्य भास्कर (४ भाग) । 
दयानन्द ऋग्वेदभाष्य भास्कर (२ भाग) । 
शिक्षा वेदांग परम्पसा एवं स्तिद्धान्त (मुद्रणालयं में) । 
वर्णोच्चारण-शिक्षा (विबोधयत्ति) । 
दयानस्द सन्ध्याहवन पद्धति । 
वैदिक उपासन! पद्धति । 
बाल संस्कारविधि (संस्कृत) । 
वर्षेष्टि यज्ञपद्धति । 
१०. व्याकरण कारिकराप्रकाष्ा । 
११. लिद्गानुणासनवृत्ति 1 
१२. व्याकरणज्ञास्त्राम्‌ (दो भाग) ¦ 
१३. बरह्यचयामृतम्‌ । 
१४. पं० जगदेवसिंह सिद्धान्ती जीवन -रितर ! 


० ^ @ = € € + 


पुरस्कार 


आपकी उक्त साहित्य-सेा के फलस्वरूप आर्यसमाज सान्ताक्रुज, बम्बरई' ने 
दिनांक २८ जनवरी १९९६ की आपको वेदे-वे्दाग पुरस्कार से सम्मानित किया है । 

आप आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वन्‌ है ¦ आपने अपनी साहित्य-रचना क्म 
भंखला मेँ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रकचनम्‌' नामक यह नेगी रैना व्याकरण-जिज्ञासु 
छात्र-छात्राओं तथा स्वाध्यायज्ील पाठकों की सेवा मेँ प्रस्तुत की है। आणा है दसस 
व्याकरण-शास्त्र कत क्षत्र मे पांठक्रवृन्द को अवश्य ही नया प्रकाश तथा लाभ प्राप्त होगा । 


संचालक 

आचार्य प्रिंटिग प्रेस, वेदव्रत शस्त्री 
देानन्दमठ, रीहततक-१२ ४००१ मन्त्री, आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
दूरभाष्‌ : ४६८७४, १६-७-१९९९७ ई 
५..1.7). : ०१२६२ 


प्रकाशकीय- वक्तव्य 


पवित्न वेदं ईश्वरीय ज्ञान है । वेदों के शिक्षा, कल्प, व्धाकरणं, निक्त, छन्द ओरं 
ज्यौतिष मे छः अंग है । इममे व्याकरण-स्ास्त्र को वेद-एारीर का मु माना गया है 
अर्थात्‌ मह वेदों का एक मुख्य अंग है ¦ महर्षि पतंजलि लिखते है रधानं षट्‌ष्वड्गेषु 
व्याकरणं, प्रधने च कृतो यत्नः एतवान्‌ भवतिः अर्थात्‌ वेदों के छः अंगों में 
व्याकरणशास्त्र प्रधान है ओर प्रधान में किया हुआ यत्न संफल होता है। 

श्रीमद्दयानन्दार्ष विद्यापीठ गुरकूल श्नज्जरे {ह रयाणा) के अधीन आज लगभग ३० 
गु्कुल चल रहे है । जिनमें मुख्य रूम से पाणिनीय व्याकरण-शास्त्र का पठन-पाठन 
होता है । बहुत दिनों से इच्छ धी कि अपने गुरुकृतो मे चल रहे व्याकरण-शास्त्र के 
पठन-पाटन कमै सुविधा के लिए पाणिनीय अष्टाध्यायी की संस्कृत तधा आर्मभाषां 
(हिन्दी) मे एक उत्कृष्ट त्यास्था लिखकर प्रकाशित की जाये । हर्ष का विषय है कि अपने 
ही गुरुकुल के सुयोग्य स्नात्तक प° सुदर्शनदेव आच्नार्थ ने मेरी द्च्छा के अनुरूम 
अष्टाध्यायी की संस्कृत ओर हिन्दी दोनो भाषाओं मेँ उत्तम व्याख्या लिखी है जिसे ब्रहयर्षि 
स्वामी विरजानन्द आष धर्मार्थं न्यास गुर्कूल ञ्चन्जर {हरयाणा} की ओर से प्रकाशिते 
किया जा रहा है । यह 'पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌' नामक ग्रन्थ निम्नलिखित 
पांच भागों मेँ प्रकाशित किया जायेगा- 
१. प्रभम भाग प्रभम-द्वितीय अध्याय) । 
२. द्वितीय भाग (त्ृत्तीय अध्याय) । 
३. तृतीय भाग (चतुर्थ-पेज्वम अध्याय) ¦ 
४. चतुर्थं भाग (षष्ठ अध्याय) | 
५. पञ्चम भाग {सप्तम~-अष्टम अध्याय) । 

श्रावणी उपाकर्म (२०५९४ वि०} के शुभ अवसर पर 'पाणिनीय- अष्टाध्यायी 
प्रवचनम्‌! को प्रथम भाग पाठकवेन्द की सेवा में प्रस्तुत करिया जा रहा है । चेष चार भागं 
भी शीघ्र प्रकाशित किये जाये | 


सम्पूर्णं अष्टाध्यायी भाष्य (पांचों भागों) का मूल्य ५०० शूपये है । प्रथम भाग लेकर 
सम्पूर्ण भाष्य के ग्राहके बने नेवाले फार्को को पाचों भाग ४०० रषये मेँ दिये जायेगे । 


-ओमानन्द सरस्वती 
२०-७५-१९ ९.५७ आचार्य 
गुस्पूर्णिमा गुरुकूल अज्जर (हरयाणा) 


-महाभाष्ये द्वे व्याकरणपुस्तके । 
; यत्तुं तत्सर्वं धूर्तचेष्टितम्‌ । । 
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स्वामी ओमानन्द सरस्वती 


| 


प्रकाशकम्‌ । 


ममाचार्य पाणिनीयस्य प्रका 


ओमानन्द ममाचा 


| 
पुरातत्त्वरस्य वेत्तारं 


भिषगुवरं गुरुम्‌ । 


वन्दे भिषग्‌व 
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अष्ट्टाध्यायी के मटहोपथ्याय 





पण्डित विश्वप्रिय शास्त्री 


विश्वप्रियमुपाध्यायं पाणिनीयस्य पाठकम्‌ । 
गुरूवर्य सदा वन्दे शब्दविद्याविचक्षणम्‌ । । 


-सुदर्शनदेवः 


"पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्नम्‌' 





पण्डित सुदर्शनदेव आचार्य 


यदधीतं सुविज्ञातं गुरुमुखसमाध्रितम्‌ । 


| + 


स्मरन्‌ गुरुजनं पूज्यं पाणिनीयं लिखाम्यहम्‌ । । 


श्रावणी उपाकर्म -सुदर्शनदेवाचार्यः 
२०५४ वि० 
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ओं सच्विदानन्देश्वराय नमो नमः 
अथ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


गुरुवन्दना 
अनानतिमिरान्धस्य जानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः । १। 
भगवान्देवमा चार्य विश्वप्रियं य पण्डितम्‌ । 
गुरुवर्यं सदा वन्दे वेद-वेदाङ्गपारुकम्‌ । २ | 
बालानां सुखबोधाय विदुषां विमर्शाय च । 
अष्टाध्यायीप्रवचनं क्रियते कामधरुड्‌ मया । ३। 


व्याकरणशास्त्रप्रारम्भः 


अथ शब्दानुशासनम्‌ ।१। 
पणवि०-अथ अव्ययपदम्‌ । शब्दानुशासनम्‌ ।१।१। 
स०-शब्दानाम्‌ अनुशशासनमित्ति शब्दानुशासनम्‌ । (षष्ठीतत्पुरुषः) 
अर्थः छब्दानुशशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । केषां 
शब्दानामनुशासनम्‌ ? लौकिकानां वैदिकानां च । लौकरिकस्तावत्‌-गौ रण्वः 
पुरूषो हस्ती शकृनिर्भगो ब्राह्मण इति । वैदिकास्तावत्‌-अग्निमीके पुरोहितम्‌ । 
इषे त्वो्जं त्वा ¦ अग्न आयाहि वीतये ! शन्नो देवीरभिष्टये इति । 


आर्यभाका-मर्य-(एन्दानृशासनम्‌) अवं शब्दानुशासन व्याकरण शास्त्र का (अध) 
आरम्भ किया जाता है। 

जिसमे शब्दो का उपवेश हो उते शन्यानुशासनः कटते हैँ । यहा किन न्दो का 
उपदेश किया जाता है ? लौकिक ओर वैदिक शर्ब्दे का। तौकिक शब्द कते टोतेदै? 
जेसे-गौ, अश्वः, पुरणः, हस्ती, शक्तिः, मृगः, ब्राह्मणः इत्यादि / वैरिक शष्ट कते ठेते 
है 2 कैत जग्निमीषटे युरोहितम्‌ (चछ ९/2) इषे त्वोर्जे त्वा (यजु ९ १९८) अन्ने 
आयाहि कीतये (साप २/7 ८2) शन्नो देकीरभिष्टये० (अर्व ¢ (६/2) इत्यादि । 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवच्नम्‌ 
अय त्रत्याहारप्रकरणम्‌ 
| अज इ उण्‌।१। 
पण्विण-अडइ्‌डउण्‌ १।१] 
अर्थ-अ, इ, उ इत्येतान्‌ वर्णान्‌ उपवि़ान्ते णकारमितं करोति 
अण्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ | 
मार्यभिाका-अर्य-(अ इ जगृ) अ इ ऊ इन तीन वर्णे क्न उपदे करके अन्त 
मे णकार अनुकन्ध किया ह अणू अत्यष्टार के लिये । अण्‌" केने से उरण्‌ रथरः” (ॐ 
१ ।१ ।५९) इत्यादि स्थली पट अ इ उ इन तीन वर्णो क ग्रहण क्रिया जात 
यला इण्‌” आदे पत्यष्टार 9 सस्भत है किन्तु फणिनि मुनि को अपने शब्दानुशासन 
ये अण्‌" प्रत्याहार कमी ही अवष्टयकता है । 
ऋ लु क्‌।२। 
पण्विऽ-ऋलु क्‌ १।१। 
अर्थ--ऋ लु इत्येतौ वर्णौ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते ककारमितं 
करोति, अक्‌, इक्‌, उक्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 
` ऋर्यभाका-अर्थ-ब्छत् क्‌) छ त्रे इन को कर्ण़ का तथार्के कर्णक भी 
उपदेश करके अन्त मे कक्कर अनु्ेन्ध किया गया दै अकः इक उक्‌ इन तीन प्रत्याहा 
के लिये + अक्‌- अकः सवर्णे दीर्घः (६/१ १०) । इकू- इको गणकी" (# १ ,३ 2) । 
उक्‌-"उगितेश्च (ॐ /? ।६} इत्यादि । 
ए ओ ङ।३। 
पण्वि०-ए ओ डः १।१ 
अर्थ-ए ओ इत्येतौ वणर्वुपदिश्यान्ते डकारयितं करोति, एड 
प्रत्याहारार्थम्‌ । 
आर्यभाफा-अर्थ-(ए ओ ङ) ए ओ इन दन कर्णो का उपदेश करके अन्त गे लकार 
आनुकन्य किया ठ. एङ्‌ उत्याष्ठार के विये, एङ्‌-अदेङ्‌- गुणः (९१९८२) इत्याहि । 
| एओ च्‌।४। 
पण्वि०-एे ओच्‌ । १११ 
अर्थः-ए, ओ दृत्येत्तौ वर्णौ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते चकारमितं 
करोति, अच्‌, इच्‌, एच्‌, एच्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ३ 

आग्यभाषा-जर्व- (ट ओत्‌) टे. ओ इन दते दर्णे का तथा पूर्वं कर्णो का भी उष्टेश 

करक अन्त मैं चकार अनुबन्ध किया दै अच्‌ इच्‌ एच एच्‌ अत्या के तिये। 

अस्‌-जचः प्ररस्पि्‌ पर्वविष्यै (2 ।2 ।५५॥ इच्‌-इच एकाचोऽम्प्त्ययवच्च (६ ८२ । ६८५ 
एक्‌-एष्यीऽयवायावः (६ ८२/७८ । ठेद्‌-कद्धिरदैक (2 / /2) / 


हय वर ट्‌14] 
पथ्विण्-हयवरट्‌ १।१। 
अर्थः-ह, य, व, र इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिष्यान्ते टकारमितं 
करोति, अट्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 


आपभिषा-अर्ध-(ल्यकरदट्षहयु कः र इन चार कर्णोका तथा पूर्वकर्णोका 
भी उपदे करके अन्त के टकार अनुवन्ध किया 7या है अट्‌ प्रत्याहार क क्रिये। 
अट्‌- शश्छोऽटि {८ 1४/६३) इत्यादि । 


लजण्‌।&। 

पऽविऽ-लण्‌ १।१। 

अर्थः- (लण्‌) ल इत्येकं वर्णं पूर्वाङ्ग वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते णकारमितं 
करोति, अण्‌, इण्‌, यण्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 

आ्यभि7कषा-जर्थ- (लग्‌) त इस एक वर्ण का तथा पुर्व कर्णे का भी उपदेश करके 
अन्त मै णकार अनुबन्ध क्रिया है अणुः इणः यण्‌ अत्या के किये। अय्‌-मणु- 
दित्सवर्णस्य चऋग्रत्यवः {{ ९ ६७ इण इण्कोः (८ ३ (५५७५) यणु-हको यणि (६ /? (७८७, 
इत्यारि । 


विष अण्‌ दो प्रत्याहार कने है। कला अड्जणृ सत्र मै ओर दसय इस 
यूक्र मे ^ इत शूत्रकले अण्‌ का अष्टाश्ययी मे केवल अणृदित्सर्वस्य चाप्रत्ययः (2/९ ६७) 
इसी सूत्र में ग्रहण किया जाता है। अन्यत्र सक्र अष्टाध्यायी मरे अडइयऊउण्‌" के अण्‌ 
प्रत्यालार क रहण लेता है। 


जमडङ्णनम्‌।७। 
पभ्विण्-जमङ्णनम्‌ १।१। 
अर्थः-ज, म, ड, ण न इत्येतान्‌ पूर्वाङ्व वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते 
मकारमितं करोति, अम्‌, यम्‌, डम्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 


मर्वसाषा-कर्य-(भिमड नम्‌) ज मुःडःणः न इने पाच वर्णो का तया पूरक 
वर्णो का शी उपदेश करके अन्त रम मक्र अनुवन्ध किया अमु यम्‌ उम्‌ प्रत्याहरे 


४ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
के तिये। अमूः खय्यम्परे (८ २ (६) यमू्‌-हलो यमां यमि लोपः (८ ।४।६४) 
ङम्‌-उमी त्वादि उमुण्‌ नित्यम्‌ (८ ।२।२२॥ इत्यारि । 

विशेष पाणितिमुतिप्रणीत उण्प्दिकोण मे एक जम्‌ प्रत्माहार भी पितता 
है-जम्‌-जमन्ताद्डः (छणा० ? ८) । 

ज्जन ज्‌ 1८) 

पण्वे०्-ज्ञ भम्‌ ११) 

अर्थः-अ भ इत्येतौ वर्णौ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिषयान्ते मकारमितं 
करोत्ति, यम्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ 

आयभिका-अर्थ- (भन्‌ दभन दो कर्णो का तथा पुर्व वर्णो का भरी उपदे 


करके अन्त में जकार अनृनेन्ध किया है यल मत्याष्टार के लिये। यर-जतो दीर्घो यनि 
(७ (३ 12७?/ इत्यादि । 


घडढयधष्‌।६। 

पण्विज्-घठढथधष्‌ १।१] 

अर्थः-घ, ठ, ध इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते णकारमितं 
करोति, इष्‌ भष्‌ प्रत्थहासार्थम्‌। 


आर्यभाषा-अर्य-(च ठ धम्‌) ष्ट दढः ध इन तीन कर्णो कर तथारर्वकर्णोका भी 
उपदेशः करके अन्त मे एकार अनुबन्ध किया द लषु भष्‌ प्रत्याहारो के विपे। छण 
भष्‌-एकानो क्यी भक्‌ द्यकन्तत्य स्घ्वीः (८ । २ 1३७४ इत्यादि । 


जबगड द श्‌(१०। 
पञ्विश्जवबवमडदश््‌ १।१। 
अर्थः-ज ब ग ड द इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते शकारमितं 
करोति, अश्‌, हश्‌ वश्‌, जश्‌, श्‌, बश्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ | 
आर्यभिाका-अर्थ-(जकग्डदश्जुकग ड द इन एकवर्णे का ततथा पूर्व 
वर्णो को भी उपदे करके अन्ते मे शकार अनुवन्ध किमादढै अशु ह्यु कलु जु छस्‌ 
बश्न्‌ त्फलं के लिये।/ अश्ट्-भो भगो अधो अरुर्वस्य योऽशि (८ ।२ १६७ हश्-हशि च 


(९ /? 12४ कंशु- नेड्वशि कति (७ (२८५ जशः उड्-ञ्ला जश्‌ सधि (८ 1 >“ ।५ २५ 
कट््‌- एकाचो कणे भक्‌ इअषन्तस्य स्ध्वोः (८ ।२। २७ इत्यादि । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ५ 


खफछठथचटतव्‌ ।११। 

पण्किरि-खफकर्थयचैटत्तव्‌ १।१। 

अर्थः-ख, फ, छ, ठ, थं, च, ट, त इत्येतान्‌ वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते 
वकारमित्तं करोति, छव्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 

अर्यभिाका-जर्थ-(खिफेकठशकटतक््‌) प्लुष्टः थुकट तइन 
आठ कर्णो का उपदे कटके अन्त मे ककार अनुनन्ध किया ठै चक्‌ श्रत्याष्ार के लिपे। 
छक्‌-नेश्छ्व्यश्रशात्‌ (८ 1३ ।७४॥ 

विशेष-य्ा ख फ़ का ग्रहण उत्तर उ्रत्यष्ठायें के विये है। यषा कछ कर्ण ते 
प्रत्याहर ग्रहण कियो गया है 


कष य्‌1५4२। 
पण्वि०- कप स्‌ू १।१। 
अर्थः-क, प इत्येतौ वर्णौ पूर्वाज्च वर्णान्‌ उपदिष्यान्ते यकारमितं 
करोति, यय्‌, मय्‌, इय्‌, खय्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 
आर्यमाफा-अर्ध- (क परयू क. पड्न दो वर्णे का तथा पुवं वर्णे का उपदेश करके 
अन्त मे यकार अनुवनक्च किया! ययु मय्‌ अयु. छ्‌ अत्याह के लिये । ययू-अङस्वारस्य 


ययि परसवर्णः (८ । ८ ।५८५ मय्‌-मय उजो को का (८ ।२ ।२२५) जयू-ज्ञयो होऽन्यतरस्यामु 
(८ । > (६२ तयृ-फुमः कव्यम्परे (८ ।३ ८६५ इत्यादि । 


विष्ठेक-कात्यायनमुधिप्रणीति कतिक मे एकः चय्‌ अत्याह्टार % भित्ता डज 
चय्‌-रयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेः (अ < (८ (५८) 
शष स र्‌।१३। 
पण्विर्-कषस र्‌ १।१। 


अर्थः-श ष स इत्येतान्‌ पूर्वश्च वर्णान्‌ उपदिष्यान्ते रेफमितं 
करोति, यर्‌, र्‌, खर्‌. चर्‌. शर्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ 


आर्यभावा-जर्थ-(शणसर्‌) द्रषस इन तीन वर्णो का तथापर्वेकर्णेकाभी 
उपदे करके अन्त में रेफ अनुबन्ध कियाद, युः खट्‌. खट्‌ चर्‌ णट्‌ मत्या के लिमे। 
यर्‌-यरोऽनृनासिकेऽनुकासिको का (८ (४८८२५) अर्‌-ञ्रो करि सवर्णे (८ (> १६५ 
खट्‌-खरि च (८४५५) चर्‌-मभ्यासे चर्‌ च (८८२८ (५ २) श्रट्-्र्य्कवाः ख्यः 
(७/४ ।६९/ इत्यादि । 
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ह ल्‌।१४। 

पऽवि०-हत्‌ १।१। 

अर्थः-ह प्रत्येकं वर्णं पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यन्ते लकारमितं करोति, 
अल्‌, हल्‌, वल्‌, रत्‌, अल्‌, शल्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 

आर्यकिष्ा-अर्य- (लल्‌) ह इत्र एक कर्णा का तथा पूरवे वर्णो का शरी उपदेश करके 
अन्त मे लक्रार अनुबन्ध कियाद अत ल्ल्‌ वत्र रत छल्‌ श्ल प्रत्याहरे के किमे, 
अत्‌-अलोऽन्त्यात्‌ युवं उप्ष्मा (2 / /६५, दलू-ललोऽनन्याः स्योगः (¢ 9/७; कलू-लोषो 
व्धोर्वलि (६ ।?/१६५ चलू-रले व्युषश्ठाद्धतादेः सशर (१।२।२६) ज्ल-ललो अलि 
(८ ।२।(२६/ शलू्‌-श्रल इगरुप्पादनिटः क्सः (२ 1२ । ४५, इत्यादि । 

एकस्मान्‌ ङ्रणवटा दाभ्यं षस्त्रिभ्य एव कणमाः स्युः । 

ज्नेयौ चयौ चतुभ्यो रः पल्चभ्यः शलौ षड्भ्यः । | 

आर्यभाषा-अर्थ-जिन प्रत्याहार सूरत्रो मेँ डजंण वे ट अनुबन्ध हैँ उनमें एकं 
परत्याहयर बनता है ! जहां ष अनुबन्ध है वहां दो प्रत्याहार बनते हैँ । जहां क ण म अनुबन्ध 
हैं वहां तीन प्रत्याहार बनते हँ । जहां च य अनुबन्ध हैँ वहां चार अनुबन्ध बनते दै ! जहां 


र अनुबथ है वहां पाच प्रत्याहार बनते हैँ ओर जहां ए, ल अनुढन्ध हैँ वहां छः प्रत्याहार 
अनते हें ¦ 


प्रत्याहार सूत्र प्रत्याहार स्वया 
? अश्इर्ण्‌ अण्‌ £ 
र च्छक अक्‌ इक्‌ जकर र 
र. एओङ्‌ एड ? 
देओ अघू इव्‌ एव्‌ एव्‌ ८ 
५. ल्यक्रदट्‌ अट्‌ 4 
१ तणू अणू दणु कण्‌ ॥ 
७. जमङ्ण्नम्‌ अम्‌ यम्‌ ङम्‌ ६ 
८. भ्ल यञ्‌ ? 
९. पछढकश्षम्‌ अष्‌ भण्‌ र 
2 जबगडदश्‌ अग्रह व्‌ न्नश जण क्म्‌ { 
2 खफछठथचटतव्‌ चछ्वृ £ 
£ कपय्‌  -खमू)मय्‌ य्‌ स्‌ 1 
३ श्णसद्‌ यर्‌ञ्र्‌ खर्‌ चर्‌ ण्णर्‌ ध 
१४८ चत्‌ अल्‌ न्त्‌ क्ल्‌ रल्‌ जत्‌ गरत्‌ £ 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पावः ७ 
किशेव-ये ९२ चौदह मत्याह्ार चत्र्है। प्रत्याहा का अर्थं चक्ष है। केयाकरणं 
पिद्धान्त-क्नौमुरी के रचयिता पट भद्धोजिदीशषित आदि इन्हे महेह्वरसूत्र (शिवटुत्र) मानते 
है। जैसा कि नस्दिकेड्वरकृत काशिका ते विखा है 
नत्तावसाने नटराजराजो 
ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ | 
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान्‌ 
एतद्‌ विमर्शे शिवसूत्रजालम्‌ । । 


व्याकरण सद्वाभाप्य के रचयिता मद्र्षिं पतञ्यलि ओर महर्षिं दयानन्द आदि का 
मत दहै कि ये ९ चौदह सूत्र फणिनि-प्रण्ति ङी दै 


इति प्रत्याहारप्रकरणम्‌। 


सस्कृतं वर्णमाला 
पाणिनि मुति ने इन प्रत्याहार सूक मे अण्‌ अहि > प्रत्याहारे क लिये आक्श्यक 
पर्णो काही ग्रहण किया है प्रणितीय शिखा के अनुदार पचत केणमाला > निन्नलिक्तिति 
६३ तरेतंट कर्ण ठँ -- 


श्वच्‌ 
हस्व दीर्घ प्लुत 
र ४.1 अ २ 
ड्‌ छ इ २ 
ङ्ग 1 उ ३ 
प ५4 र ३ 
श तर 
> ष ए 
>< ए च, 
५८ ओ ओ रे 
>< ओ ओ ३ 
८ ८ ९ (२२ 
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व्यञ्जय 
कै वर्ग क छ 7 घ ङ 
य वग~ च क्र फ ज्ञ ज, 
ट क्म ट ठ ङ ढ णे 
त वंग त श द श्च न 
प॑ वंग प फर ब भ ग, 
अन्तःस्थ- ग र ल पे। 
ऊर्म छट फ स ह ८ (३३) 
अयोगवाह 
विरजनीय ष हस्त 
जिहमूत्ीय र ठीर्घ 
उपष्मानीय ` अनुमारिके 
अनुस्वार च्छ {कार्‌ काम्‌ (+ 


२२ स्वर ३२ व्यन्यन ८ अयेगवाह--६२ 


९ ०/9 
+ केके 


अय चत्रयमाघ्यायस्य प्रथमः पादः 
गुणवृद्धिप्रकरणम्‌ 
वृद्धि-सज्ञा- 
(१) वृद्धिरादेच्‌।१। 

पठ्वि०- वृद्धिः १।१ अच्‌ १।१। 

स०-आत्‌ च एच्‌ च एतयोः समाहार आदैच्‌ (समाहारदन्दरः) । तः 
परो यस्मात्‌ स तपरः, तादपि परस्तपरः (बहप्रीहिः समासः) 

अ्थः- तपराणाम्‌ आकार -पेकरार-ओकाराणां वुद्धि-संज्ञा भवति । 

उदा०-(आकारः) आश्वलायनः । शालीयः । मालीयः । टकारः) 
एेत्तिकायनेः । (ओकारः) ओपगवः। | 

आ्यभिःषा-जर्थ- (आदैच्‌) आतव अयत्‌ तपर आकारः एकार ओर ओकार 
की (उद्धिः) उदधि सना होती हे, 

उदा (आकार) आएकलायनः । अश्कलायन का पत्र । शालीयः । राला मै रहनेकला 
गृहस्य मालीयः । साला गै टहनेवाला पुष्य । (एकार) टतिकव्यनः । इतिक काः पुत्र 
(ओौकार)-ओपगवः । उपफमु का पुत्र । 

विद्धि-- (९ आश्वलायनः । अश्वल +फक्‌ । आ्वलू्‌+आयन । आश्वलायन । 
आश्वलायनः । यटा अश्वल गन्द ले अपत्य अर्थं मे नडादिभ्यः फक्‌" (४८ ९ ८८८) से फक्‌ 
प्रत्ययः आयनेयः " (७ ९१२, से क के त्थान मे आयन-अदे् ओर ङिति च" (७ (१ (2४८) 
ते आदि कद्धि लेती ह । 


(२) शालीयः । णाला+कछ । णाल्‌+ईय । शालीय+ष । शालीयः । यहो जाला शब्व 
के आदि मे उद्धिसत्रक आकार के होने से उसकी व्रद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ कद्धम्‌ः 
(१ 1७२५ से वद्ध सज्ञा लेकर क््ाच्छः" (1१८00) से छ अरत्ययहलोतादै। छ के 
स्थान गे अवनेव० (७ /?१२॥ से इय-अदेश लेता है । एते छी साला शब्द से-मालीयवः । 


(२ टेतिकम्यनः । इतिक +^फक्‌ ! टतिक्‌अयन । एेतिकायनः्ु / एोतिकायनः । 
यला इतिक शब्द से अप्त्य अर्थ मे नडादिभ्यः फक्‌ (“€ (८८) से कक्‌ प्रत्यय, 
आयनेय०” (७ ।९५२) से फ के स्थान में आयन-आदेष्ट ओर किति च" (८/२ (११८ 
ठे आदि कद्धि लेती है 


१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ 

(४ -ओक्णवः ॥ उपयुरअण्‌ / ओपगो+अ । ओपगक्+सु । ओवगवः । यहा उषु 
शब्द से अपत्य अर्थ मेः तस्वापत्यसू” (2८ ९९२) से अण्‌ अत्यय रीर तद्धितेष्वचामादेः' 
(७ ।२ 1११७॥ से आदि वृद्धि होती है । यहा ओर्गुणः (९ । /१ ६) ते उणु फ अन्त्य 
उक्र को गुण हत्त है, 


िशेष-आदैद्‌ पद के मध्य गे त" किसलये तमाया गया है ? आ+^त्‌+टेव्‌ । 
अष्टाष्यायी मे अनेक स्थानों एर त्‌“ लेकर कर्णो का र्दन किया सया दहै । उन वर्णो को 
तपर कते है। यहा अआ ओर टच्‌ के मध्यमेत्‌ लगाया गया दै इसलिये देहली- दीपक 
- न्याय से आ ओर एव्‌ दोनों तपर ङ जै घर की देहली एर रखा हआ कीपक दोक ओर 
अपना प्रकाल फत्ता दहै वैते यहा एनो के मध्यमे वमान त्‌ अ ओर ठेष्‌ दीनो को 
तपर करता है। तः फरो स्मात्‌ स तपरः, तादपि परस्तपरः । जिससे त्‌ परे दै तमे तपर 
कहते ह भौर जोत से परे दै क्छ भी तपर कटाता है। अष्टाध्यायी से कर्णो को तपर करने 
का श्रखोजन यह ठै कि तपरस्तत्कालस्य (२1१ 1७०} अधात्‌ तपर वर्ण तत्काल के ग्राहक 
होते हँ । हस्वः दीक प्लत जिस ॐ क्ल क वर्ग के साथ त्‌ कणया जात्ता दै वह उती काल 
कं उदात्त अनुदात्तः स्वरित तथा निरनुनाक्षिक ओर सानुनगक्िक वर्णो का ग्राहक होता ह, 


इस अकार तपर कर्ण अपने छः प्रक्रार के स्वप करा ग्रहण करतार शेषका 
नही । अतः लां छः प्रकार के अकार्‌, एकार ओर ओकार क्री वद्धि सज्ञा का विक्षन 
किया हे ८ इते निम्नित अकार के ८ अट८ारह भेदे की रीति से यथावत्‌ समञ्च लेके -- 





स्वर हस्व दीर्घ प्लत 
2 उक्त अ आ अर्‌ 
र. अनुदात्तः अ आ अरे 
र. स्वरित ओं ओं ॐ (निरमुनातिक) 
2 उत्त अ आ“ अ ३ 
५. अनुदा्त- अ आ अर 
६. स्वरित- अ अः अ (चानुनारिक 





इकर आदि कर्णो के भी भेद इक्ी मकार से लेते है उन्दः महर्षिं दयानन्द्मणीत 
क्ण्रच्चारण शिका ठे पयन्च तेवै । हस्व वर्ण क्रीएक मात्रा कीर्पवर्ण करी दो मात्रा ओर 
प्तृत वर्ण कीः तीन मात्रा लोती हैँ । स्वस्थ मनुष्य के अशठ की नागी की शकन से मात्र 
काल की गणना की जाती है/ एक धठ्कन का एक मात्रा कात होता है, 
ए, 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ११ 
गुणसज्ञा- 
(२) अदेङ्‌ गुणः।२। 

परवि०-अदेडः १।१ गुणः १।१ 

स०~अत्‌ च एड्‌ च एतयोः समाहारः-अदेड (समाहारदन्द्रः) । तः 
परो यस्मात्‌ स तपरः, तादपि परस्तपरः । (बहुव्रीहिः) 

अर्थः-तपराणाम्‌ अकार-एकार-ओकाराणां गुणसंज्ञा भवति । 

उदा०-{अकारः) कर्ता । हर्त 1 (एकारः) जेता । नेता । (ओकारः) 
होता । पोता । 

जर्यभाया-अर्थ- (अदेह) अत्‌ एङ अथात्‌ तपर अकार्‌ एको ओर ओकार की 
(गणः गुण सज्ञा ढोती है। 

उदा०-(अकार) कर्ता करनेकाला। हर्ता । हरनेकाला । (दकार) जेता । जीतनेवाला । 
नेता । ते जानेवाता । (ओकार) होता । हवन करनेवाला । पोता । कित्र करनेवाली । 

विद्धि-(2) कर्ता । कृन्‌ कटर । कर्त्तु कर्तं अनङ्+स्‌। कर्तन । 
कत्र्‌ । करतान्‌+० । कर्ता। गो दुर्‌ करणे (तनादि) धुं से च्कुतृत्रचौः 
(2 /2 ९२२ से वच्‌ प्रत्यय करने पर सर्वधातुकार्धधातुकयोः“ (७ (२ (८२) से क" के 
क के अ“ दरण होता कै ओर कह रण्‌ रपरः” (2/० ।५४॥ ते रप्र छो जाता है-अर्‌ । 
गला ऋदुएनक्‌०“ (७ 2?।९ ० तै कत्र के ऋ को अनङ्‌ आरे तर्वनासस्याने 
कासम्ब्द्धौ" (६ ८८८ से नकारान्त की उपश्षा को दीर्घ हल्ल्यान्भ्यो रीषि“ 
(६९/६८ से दु का लोप ओर नित्नेषः मातिपदिकान्तस्य" (८/२ ७) से न्‌ का त्रोय 
होता है / कर्ता! करनेवाला । इसी रकार इक्‌ हरणे (भका००० धातु से ठर्ता' शब्द सिद्ध 
होता है । 

(२/ जेता । निच । जे+ ज नेतत । जेत अनङ्+यु / जेतनूःस्‌ । जेतानृ+स्‌ । 
नेतान्‌+०। णेता८ यष्टा नि जये (भ्वा०य०) धातु से पूर्कक्त्‌ त्र्‌ अत्यय ओर 
तार्वधातुकार्ध्ाततकयीः“ से भि" के इ' कोए गुण होता है। शेष कर्य पूववत्‌ है । इसी 
प्रकार णीः मापे" (ध्वा) धतु से नेता" शव्द सिद्ध लोता है। 

(२५ होता । इतच्‌ । होत । होत्र+घ् । लेत्‌ अनङ्+^स्‌ । होतन्‌+र्‌ । लेतान्‌+० । 
होता । यहा ह कानादनयो रादाने चेत्येके" (अदा ० धषु से पुकवत्‌ त्रभू अत्यय करने 
पर र्वधातुकार्धधातकयोः (७।३।८४) से ह के ॐ” को ओ“ गृण लेता है। शेष 
कार्य पुंवत्‌ है। इती उकार पज्र फवने (क्रया०००) धातु च्रे पोता" शब्द सिद्ध लेतः है । 

विशरेष- अदेङ्‌ पद गे ओर एड के मध्यमेत्‌ लगाया गया है! अतः पकोक्ति 
विधि से अ ओर एङ्‌ दनी तपर है! ये तपर होने त्रे तपरस्तत्कालस्य (¢ 4? ८७०} से 
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तत्का का ग्रहण करते ठँ । अतः यहा उदात्त अनुरक्त स्वरित तथा निरयुमाकतिकं ओौर 
सातुनािक भेक ते छः प्रकार के अकार्‌, एकार ओर ओकार की गुण सज्ञा लेती ठै, 
गुणवृद्धिस्थानम्‌- 


(३) इको गुणवृद्धी ।३। 

प०वि० -दर्क; ६१ गुण-वृद्धी १ ।-२। 

स०-गुणश्च वृद्धिश्च ते गुणवृद्धी (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) 

अनु०-"वद्धिरप्देच्‌" इत्यस्माद्‌ वृद्धिः, “अदेङ्‌ गुणः" इत्यस्माच्च 
गण इत्यनुवर्तते | 

अन्वय-गुणवृद्धिभ्यां गवरद्धी इकः । 

अथः-गुणनृद्धिभ्यां शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धी विधीयेते तत्र इकः ' 
इति षष्ट्यन्तं पदमुपस्थितं भवति । 

उदा०-गुणः- (इ) जेता । नेता ¦ (उ) होता } पोता ! (ऋ) कर्ता | 
हतां । वृद्धिः (इ) अचैषीत्‌ । अनैषीत्‌ । (उ) अस्तावीत्‌ | अलावीत्‌ । 
(ऋ) अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ । 

अार्यभिाका-अर्थ-यहञ क्रदि यदैक" ते वद्धि ओर अदेङ्‌ एणः" चे गण एद की 
अनुत्ति अती हज (युणक्द्धिभ्याम्‌) गुण र वद्धि शब्दे के द्वारा गहाः (एुणवद्धी) गुण 
ओर कद्धि का विधान किया जति है वल (हकः) यह षष्ठयन्त षद उपस्थित होता है। 
ससे शत्र गे इक्‌ के स्थाने ये गृण ओर वद्धि लेती है! 

उदा०- गुण (ह जेता । कीतनेकाता ८ नेता। ते जानेवाला! (उ) लोता। हवन 
करनेकत्का / परेता । फवित्र कत्तेकात्ा । (छ) कर्ता/ करनेवाला । ह्ता। हरनेकाला । 

करद्दि- (इ॥ अचैषीत्‌ । उसने चुना / अनैषीत्‌ । व्ह ते गया! (ज) अस्तावीत्‌ । 
उसने स्ति की ( अलावीत्‌ । उतने काटा। (च्छ) अकरणात्‌ / उसमे किया! अह्टर्णीद्‌। 
उठने हरण किया । 

सिन्ध (%/ जेता 4 जित्य । जिगर / ज्र । जेत यला पि ज्ये (भ्वादि) शतु 
ठ पूर्ववत्‌ च्‌ प्रत्यय करने प्र सार्वधातुकारधधातृकयोः” (७/३ ८८४ से जि धातुके 
इक्‌ को गुण नोता है। इसी प्रकार शरी प्रापणे" (धकाप्य०) धतु से नेता" शब्द 
भिद्ध होत है। 

(२ होता । इच्‌ । इत होत्र / छता यहा ह दानादन्योरादाने 
चेत्येके (अदा०प०) धा तै पूर्वत्‌ ठच्‌ प्रत्यये करने एर शार्वधदुकार्घधादकयोः' 
(७ ।२/८४/ से इ" धादे के इक्‌ को गुण होता है । हसी अकार पुपर पवने (कथा०्य०) 
धातु से पोता" शब्द विद्ध होता द, 
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(२ कर्ता । कृद्‌ । कत / करु । कर्ता ग्ला कुक्‌ करणेः (तना ऊ०) 
धातु ठँ पुवक्‌ करब्‌ अत्यय करने पर तर्वधात्काधितुकयोः' (७/२ १८२ से कृ धातु 
के इक्‌ क स्थान मे अ“ गुण होता है ओर कह ७रण्‌ रकरः” (£ (९ ५४) ते रपर हो काठ 
टै इरी प्रकार हृ हरणे" (भ्वा०्ड०) धातु चे हर्ता शब्द सिद्ध लेता ढै । 

(/ अचैफीत्‌ । चिभतुङ्‌ / अट्‌ +^चि-+च्लि.-तिप्‌/ अचितसिच्‌+ति) 
अवि +स्‌+इट्‌+त्‌। अ+ चैफुई^त्‌/ अचैकीदे/ यला चिक क्यने धातु से शुद् 
(२1२ ०) से दुद्‌ प्रत्ययः धित तडि" (३,९।२) से च्लि प्रत्यय च्लेः कितु 
(२ ९।०/) से च्तिके स्थाने ये रिव्‌ आदेश जौर तिक्नि वद्धिः परस्यैप्देषु" (७ ८8 /) 
ते चि धातु के इक्‌ करो कदि लेती है । यहा दुङ्तङ्क्नङ्स्वङ्दात्तः' (६ (४८/७१) ते अट्‌ 
आगम ओर अस्तिविचोऽपक्ते' (७ ।३ /८६) से इट्‌ आगम होता है । आदेशप्रत्यययोः. 
(८ ।३ ८५९. तरे पत्वं हता है । अ्दैफीत्‌- उतने च्यम किया / 

इ अकार अनफीतुः अस्तावीतुः जलाकीतुः अकार्वीति भहा्षीत शब्द सिग्ध करे। 


गुणवृद्धि- तालिका 


{५} इक्‌ गुणं वुद्धि 
ड्‌ ष्‌ ण 
द ओ ओ 
क्प अर्‌ आर्‌ 
ल॒ >< >< 
गुणवृद्धि-प्रतिषेधः- 


(४) नं धातुलोप आर्धधातुके ।४। 


प०्विऽ-न अव्ययपदम्‌ । धातुलोपे ७।१। आर्धधातुके ७।१। 

स०-धातुं लोपयतीत्ति छतुलोपः, तस्मिन्‌ धातुलोपे (उपपदसमासः) 
धातोरवयवस्य लोप इति धातुलोपः तस्मिन्‌-धातुतेपि (मध्यपदलोषी समासः) । 

अनु०- इको गुणवृद्धी" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-धातुलोप आर्धधातुक इको गुणवृद्धी न | 

अर्थः-धातुलोपे आर्धधातुके प्रत्यये परत इकः स्थाने गुणवद्धी न 
भ॑वत्तः | 

उदा०-गुणः-~- (इ) चेचियः ! {उ} लोलुवः । पोपुवः । वृद्धिः- (ऋ) 
मरीमृजः । 
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मआर्यभिका-अर्व- (धातुलोपे) यदि धातु के अक्यव का लोप करनेवाला (आर्धधातुके) 
आर्धधातुक मरत्यय परे लो तो (इकः) इक्‌ के स्थान मेँ (पणवी) गृण ओर केलि (न) नही 
होती है। 

उदा०-कृण- (इ) चेचियः / अधिक चृननेकाला । लोलुवः । अधिक काटनेकला । 
पोषकः । अधिक पवित्र करनेनाला । ठद्धिः-{छ) मरीगृजः । अधिक शुद्ध करनेकाता । 

सिद्धि- 2 चेचियः । चेचियः+अच्‌। चेचियः+"अ/ चेचियःनदु। पेचियः+ यहं 
ग्डन्त चिज कथने (स्वा००उ०) धार से नन्दि्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" (३ 1? २४ 
से अच्‌ अत्यय करने पर चङेऽचि च (२/८ /७) से यद का लुक्‌ ढो जाता दै मङ्‌ 
का लोप धात्र के एक अक्के का लोप ढे ओर उका तोप करनेवाला अच्‌" प्रत्यव 
आधधुक है यङ्‌ कम लोप होने के प्रश्वात्‌ आर्धधातुक अच्‌ प्रत्यय फे परे रहने पर 
चेचि" धात्र के इक्‌ को तार्वधछात्रकार्धधात्क्योः“ (७ ।३ /८ २) ते गुण पराप्त होता है । 
उसका इस सूत्र से प्रतिषेध किया गया है । तत्पश्चात्‌ अनि इ्नुधातुश्चुवा०” (६ / २ /७७) 
त्रे हयङ देण हो जातत है, 

(२ लोतृक- । लोत्रय+अच्‌ । तोल्र+^अ। तोल्‌ उवङ्मअ। त्रोलुक्‌^अ। लोलुवः । 
यहा यडन्त लुक लकने (क्रया०००॥ धातु से पुर्ववत्‌ अच्‌ प्रत्यय ओर यड्‌ का त्वक्‌ हयो जाने 
पर तार्वधातुक्रधथिःतकयोः” (७/२ /८ > सै गुण प्राप्त हीता है। उत्को दस पत्रे 
प्रतिणेध किया गया है। तत्पश्चात्‌ अचि शवुधात्र्का" (६ । > /७७/) से उक्ड्‌ अदेश 
हो जाता है; इसी प्रकार पृ पवने (क्रचा०८० शतु से पोपुवः” शब्द सिद्ध लेता है । 

(र¢ मरीग्रजः  मरीरर्^अच्‌/ सरीमृज्‌अ। मरीमृजनरु। मरीमृजः । यां 
यडन्त म्ररष शुद्धौ (अदा) भाट से एकवत्‌ अच्‌ प्रत्यय भजेक्द्धिः" (७।२ 1 >). सै 
धातुरस्य इक्‌ (ऋ) को कदि पराप्त होती है उसका इतं दत्र से प्रतिकेद्ष किया गया है 

(५) क्ङिति च।५। 

पणवि०-क्डिति ७।१। च अव्ययपदम्‌ । 

स०-गइ्च, कश्च, डच ते क्क्डः, टच्च इच्च दच्च ते इतः | 
क्क्ड इतो यस्य स क्क्डित्‌, तस्मिन्‌-क्क्डिति । (इतरेतरद्न्द्रगर्भित- 
बहुत्रीहिः) । 

अनु०-दक्म गुणवृद्धी, न इति चानुवतते । 

अन्वयः-क्डिति च इको गुणवृद्धी न । 

अर्थः-गिति किति डिति च प्रत्यये परतः इकः स्थाने गुणवृद्धी न 
भवतः | 


उदा०-(गिति) जिष्णुः । भृष्णुः । (करिति) चितः । चित्तवान्‌ । स्तुत्तः । 
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स्तुतवान्‌ । मृष्टः । मृष्टवान्‌ । (डिति) चिनुतः 1 चिन्वन्ति । मृष्टः | 
मृजन्ति । 

आर्यभावा- अर्थ-(भ्डिति) तितु कित्‌ ओर डित्‌ अत्यय के फरे होने फर (च) भी 
(इकः इक्‌ के स्यान मे (ण्वद्धी) गरुण ओर उदधि (न) नही टोती डै। 

उदा०- (गित्‌) जिष्णुः । जीतनेवाता । भृष्टुः । सत्ताकालत । (कित्‌) चित्तः, चितवान्‌ । 
चयन किया + स्तुतः, स्वुतकान्‌ । स्तुति की ८ पष्टः, मष्टवान्‌ / शुध किया / (डित्‌) चिनुत 
के दोनों शने दहै / चिन्वन्ति। के छक वृनते दै। 

सिदि-(2) जिष्णुः ! निग्न । निनस्यु/ जिष्णुम जिष्णुः । यहां जि जये 
(श्वि प०) धातु से शत्मजिस्यश्च ग्स्तुः“ (२ ।२ १३८४ से न्यु मत्यय करने प्रर जि धातु 
के इक्‌ को ता्वातुकार्घषातुकयोः” (७/२/८२) से गरुण प्राप्त लेता है कन्ति ग्स्त 
प्रत्यय के चित्‌ होने स्ते गुण का प्र्िषेध दलो जाता है 

(२? श्ष्णुः । मू+गस्वु । भ्रगस्यु । भरष्णुगयु । भुष्णुः । यहा श्र सत्तायाम्‌ (भ्ता८प०। 
धु ते श्वेव (३।२/१४०॥ ते न्स्नु अत्यय होता है + शेष कर्य पूर्ववत्‌ ह / 

(२ भितः ॥ विरक्त । चि+त । चित+सु । चितः । यला चिज चयने (स्वा) 
धार ठे क्त अत्यय करने पर सार्वधातकीर्धघिातरकयोः” (७ ।२।८०) से चि धातु के इक्‌ 
को गुण ग्राप्त होता है किन्तुं केत अत्यय के किद्‌ लने ते एण का अतिषेधे ठो जाता है, 

(> चितवान्‌ ¢ चि +क्त / चि+तकत्‌ / नित्तवत्‌+यु । वित्तवान्‌ / यही चि धातु 
त्रे क्तवतु प्रत्यय है / श्रेष पूर्ववत्‌ कै । 

(५ म्रष्टः ज जूक्त ज यहा मज्द गन्द (अवाप) धातु से क्त प्रत्यय करने 
पर प्रजेन्रद्धिः" (७ २ (५) से मर्‌ धातु के इक्‌ को वद्धि मराप्ठ लेती है किन्तु क्त 
प्रत्यय के कित्‌ होने से वुद्धि का निषे हो जाता है 

(६ म्र्ट वान्‌ । यहा म्रटूण्‌ शुद्धौ (अदा०प०) ध से क्तवतु प्रत्यय है / शेष 
पूर्ववत्‌ है । 

(७ चिनुतः । चिग"लट्‌ । चिषनु+तस्‌ । चिननु+"तर्‌ । चिनुतः । या नि धातु से 
लट्लकार में तत्‌ अत्यय ओर दमु विकंटेण पअरत्यय्र करने पर गह षद भिद्ध होता है/ तस्‌ 
प्रत्यय के परेष्ठोनेपरस्नुके इक्‌ को तथा स्नु प्रत्यय के परेष्छोने प्रचि क्ातु के इक्‌ 
को सार्कातुकारधघातकयोः' (७ (२८२१ से एण प्राप्त होता है किन्तु तर्‌ प्रत्यय ओर्‌ 
षु प्रत्यय के डिति होने से गुण का प्रतिषेध ल्म जता दै तस्‌ ओर श्नु अत्यय 
तरर्वधातुकमपिति (८८२) से डित्‌ साने जाते है देते छी-चिन्यन्ति। 

(८ मष्ट 4 परज्‌+तद्‌ / गृष्छ+शपमतेस्‌ । मृजम+० तत्‌ । मज्‌+तस्‌ / ष्टः । यल 
मष शु (अदा) धातु ठे त्‌ त्यय है। उत्तके रे रहने एर ण्‌ धातु के इक्‌ 
को ग्रजे; (७।२ 2९ ठे कदि प्रप्त होती है किन्तु तर्‌ अत्यय के च्ति देने से 
द्धि का प्रतिषेध हो जाता है। 


१६ पाणिनी य-अष्टाध्यायीःप्रवचनम्‌ 

विशेक-प्रर्न-यहा सूत्रार्थ मे गित्‌ कित्‌ ओर जित्‌ मंत्यय के परे रहने पर इक्‌ के 
त्थान यें प्राप्त गृण ओर वद्धि का प्रतिषेध किया ह किन्तु म्डिति च्सूत्रगेतेकित्‌ भौर 
ञिति प्रत्यय के परर रहने पर गुण ओर कद्धि क्रा प्रतिषेध दिलाहदै रहा? 

उत्तर यल वैयाकरण लोग गकार का चत्वर उपदेश मानते ठै । रक्‌ +ङ्न=गृक्ङ्‌ । 
गां खरि च (८५६) सेर्‌ क्ते चद्‌ क्‌ ही जातम है-क्क्‌ड्‌। यहा 
यरोऽनुनापिकेनृनसिको वा (८ १८२८५ से दवितीय क्‌ को अनुनािक ङ्‌ हो जाता 
है-कृडङ्‌ । यला हलो यम यमि लोपः (८ (४११८) से मध्यस्थे ङ्‌ का त्तरे दहो जाता दै) 
कूड । कडिति घ+ इस भकार या चर्त्वभूत एकार का उपदे क्रिया गया ड । 


(६) दीधीवेवीटाम्‌ ।६। 


पठवि०-दीधी-वेवी-दटाम्‌ ६ ।३ 

स०-दीधीश्च वेवीश्च इट्‌ च ते-दीधीवेवीटः, तेषाम्‌-दीधीवेवीटाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-दको गुणवृद्धी, नं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दीधीवेवीटाम्‌ इको गुणवृद्धी न । 

अर्थः-दीधी-वेवी-द्टाम्‌ इकः स्थाने गुणवृद्धी न भवतः । 

उदा०-(दीधी) आदीध्यनम्‌। आदीध्यकः । विवी) आवेव्यनम्‌ | 
आवेव्यकः । {इट्‌} शवः कणिता | 

आर्यभषा-अर्थ- (दीयीविकीराम्‌) वीथी केवी ओर इट्‌ क (हकः इक्‌ के स्थात मे 
(गणवद्धी) गुण ओर उदि (न) नही हेती ह 

उदा०- (दी्ी) आदीध्यनम्‌ ¢ चयकना। आदीध्यकः । चमकनेकाला । (कवी) 
आकेव्यनम्‌ / गि आदि करना । अकेव्यकः ॥ गति आदि करनेताला । (इद्‌) एवः कणिता । 
व्ह कल आवाज करेग। 

चिद्धि-{?) आदीध्यनम्‌ । जद्नदीधीन॑ल्युट्‌ । आतदीधीतअन । आदीध्यनः तु । 
आदीध्यनम्‌ । यहा आड्‌ उपस्गपुक्क दीक्षीड्‌ः दीप्तिदेवनयोः“ (अदाण्या०,) धा से ल्युट्‌ च 
(२ ८२ (2५) से भावं अर्घ पे ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर शार्वश्षातुकार्छषषतुकयोः ' (७ (३ (८ २/ 
से धातुस्थ इ को गुण प्रप्त होता ड किन्तु हत सूत्र से गुण का प्रतिषेध टो जाता है। 

(२) आदीध्यकः । आद्दीधी,+ण्वृत्‌ / अदी्ीअक। आदीष्यकनसु । आदीध्यकः । 
या आङ्‌ उपसपिर्वक दीशीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः” (अदाण्ञ०। धु ते श्वुलुत्चौ" (२ ।१ ९२२५ 
ते ण्वुल्‌ प्रत्यय करने एर (अचो भणिति (७ ।२ ९९५ से वृद्धि आप्त लेती है किन्तु इस 
सूत्र से यद्धि का अति हे जता है, 
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(२ आवेव्यनम्‌ जीर भरकेव्यकः शब्दो की सिद्धि आदुवः केकीङ् वेतिना तुल्ये 
(मव० आ८/ धातु से आदीध्यनम्‌ जीर आदीध्यकः के समान तमश्ने। 

(८ श्वः कणिता । कण्ट ॥ कणू^तिए्‌। कणृनडा/ कणृनतास्‌+अा। 
कण्‌इट्‌^तातु+जा । कणृणह+त्‌^आ। कथिता । यहा कण चन्दीर्थः (भ्वादि) धतत ते 
अनचतमे तुट्‌” (९ ।२ (६५ दुद्‌ त्यय करने एर ओर ताद्‌ कटि भागक) लोपङ्ञो जाने 
फर पगन्तलषधस्य च" (७/२ /८६) से इट्‌ कर गुण ऋषप्त होता दै किन्तु इतसूत्रसे 
गृण का अति हो जाता ङ 
सयोगसज्ञा- 

(१) हलोऽनन्तराः सयोगः ।७। 

प०्वि-हलः १।३ अनन्तराः १।३ संयोगः ।७।१। 

स०-हलत्‌ च हल्‌ च ती हलौ । हत्‌ च, हल्‌ च, हत्‌ च ते हलः, 
हतौ च हलश्च ते हलः (इतरेतरयोगद्रन््रः) । न विद्यतेऽन्तरं येषु तेष्नन्तराः 
(बहुत्रीहिः) । 

अन्वयः-अनन्तरा हलः संयोशः । 

अर्थः-अनन्तरा (व्यवघानरहिताः) हतः संयोगसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-अग्निः । अश्वः । कणैः । इन्द्रः । चन्द्रः } उष्ट्‌; ¦ रराष्टम्‌ । 
भ्रष्टम्‌ । 

माविका- अर्य (अनन्तरा-) अचो के व्यवधान से रहित {हलः॥ हलो की (्पोगः) 
तयोग सता लेती है, 

उदा०-अन्निः। अग । अश्वः घोञजा। कर्णः। कान। इन्द्रः । तजा चन्द्रः । 
वाद! उष्ट्रः ऊट, रष्ट्रम्‌ । राज्य। भष्ट्म्‌।/ दाने भूनने का पात्र 

पिद्धि-९) मनिः । अगगू+नइन अनिः । यहा ग्‌-न्‌ की सयोग सन्ना ै। 

(२५ अश्वः ॥ अनसक्‌-अ--अश्व। यहा शक्‌ की तयोग सजा है। 

(२ इन्द्रः । उ+ न्‌+द्‌ अ= इन्ः । यटा नदर्‌ की सयोग स्ना है 

इसी प्रकार अन्यत्र भी समञ्च लेवें । छयोग सन्ना को एत यह ठै #ि सयोगे कुर" 
(2।५८।९) से वयोग परे हने प्रर पूर्णे हस्व वर्ण भी गुरु माना जाता दै, 

अनुनासिकसज्ञा- 


(१) मुखःसिकाक्चनोऽनुनासिकः।८। 


पऽवि०-मुखनासिकाकवचनः १।१ अनुनासिकः १।१ 
स०-मुखं च नासिका च एतयोः समाहारः-मुखनासिकम्‌ । ईषद्‌ 


४, चाणिनीयं-अष्टाध्यायी-प्रतचनेम्‌ 
वचनम्‌-आवचनम्‌। मुखनासिकम्‌ आवचनं यस्य स मूखनासिकावचनः 
(समाहा रदरन्द्रगर्भिंतबहूप्रीहिः) । 
अर्थः- मुखनासिकावचनो वर्णोभ्नूनािक-संज्ञको भवति । 
उदा०-अभ्र आं अपः । गभीर ओं उग्र पुत्रे! चन ओं इन्द्रः । 
आवभिाषा-जर्थ- (मृसंनािकाकचनः॥ मुख ओर नाशिका से उच्वारण किये कानेकाले 
वर्ण क्री (अनुनाधिकः) अनुनासिक सजा होती ॐ । 
उका०-अ्र ओं अपः। गीर ओ उग्र पुत्रे यने ओँ इन्द्रः 1 
विद्धि-ओं-यटा आरेऽनुनाकिकष्छन्दति" (९ / (४६५ से आ को अनुनाधिक 
हो जता क्षै इसका उच्चारण मुख वहित नातिका पे किया कत्ता है। अतः यह 
अनुनकषिक है । 


सवर्णसज्ञा- 
(१) तुल्यारयप्रयत्न सवर्णम्‌ ।६ । 

पऽवि०-तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ १।१ सवर्णम्‌ १।१। 

स०-आस्यं मुखम्‌। आस्ये भवमिति आस्यम्‌ । आस्ये प्रयत्ने इति 
आस्यप्रयत्नः । तुल्य अस्यप्रयत्नो यस्य॒ तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ । 
(सप्तमीतत्पुरुषगर्भितबहुप्रीहिः) । 

अर्थः-येषां वर्णानां तुल्य आस्ये प्रयत्नस्ते परस्परं सवर्णसंज्ञका 
भवन्ति । 

उदाऽ-दण्डाग्रम्‌। खट्वाग्रम्‌ । दधीन्द्रः। मधूदकम्‌ । पितृणम्‌ । 

आर्यभाका-जर्य (वुतास्यप्रयत्सस्‌) जिन वर्णे का आस्यमुस मे तुल्य प्रयत्न द 
उनकी परस्पर (छक्णम्‌) सकण खजा लेती ₹ै। 

उका०-दण्डष्नम्‌ । दण्ड का अद्रामाग! खट्क्रम्‌। खाट का अग्रभागं। दधीन । 
दही का स्वामी। मदूकदम्‌। मध्र जल! पितिणम्‌। पिति का ऋण) 

किद्धि-(२/ रण्डाग्रम्‌ । दण्ड+अग्रम्‌ । दण्डाप्रम्‌ । हा देनो अकारे का मुख मे 
होनेगला वित्त प्रत्न वल्य है । अतः उनकी परस्पर सवर्ण सज्ञा है। सवर्ण सला छोने ते 
अकः सवर्णे दीर्घः” (६ / /०?) से दीर्घ एकादेश हो जाता ठै । 

(२॥ खट्‌कानअग्रम्‌ । खट्वाग्रम्‌ / देधिःदन्द / दधीन । मधुरउदकम्‌ / मश्ुदकम्‌। 
पित्त+ ऋणम्‌ । पितणम्‌ । यहा भी दण्डाग्रम्‌" के समान ही कार्य जाने। 

विशेक-वर्णो के अआश्यन्तर ओर्‌ काह्य भेद से दो प्रकार के प्रयत्न होते दै / छर्व्ण 
तज्षा मेः आष्यन्तेर अथतु मुह के अन्दर डोनेकाले प्रयत्नो का ग्रहण किया जाता कै 
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आभ्यन्तर त्रयत्न-स्तष्टः ईइषत्स्य्टः सवरत ओर शिकत भेदं दे चारं प्रकार काटे है। 
उपे महर्षि दथानन्द प्रणीत पाणिनीय शिक्षा की व्याख्या कर्गोच्किरण शिक्षा ठे यथावत्‌ 
परम्म तेतें। 


सवर्णसज्ञाप्रतिषेधः- 
(२) नाज्ड्लौ ।१०। 

पणविऽ-न अव्ययपदम्‌ । अच्‌-हलौ १।२ 

स०-अच्‌ च हत्‌ च तौ-अज्छलौ {इतरेतरसोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ अज्छलौ सवर्णं न । 

अर्थः-तूलास्यप्रयत्नावपि अच्‌-हतौ परस्परं सवर्णसंज्ञकौ न भवतः । 

उदा०-दण्डहस्तः । दधिश्नीतम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्व- (वुलास्यप्यत्नम्‌। तुल्य स्यान ओर तुल्य आभ्यन्तर अयत्नकाते 
(अव्‌-ल्लौ) अच्‌ ओर हत्‌ वर्णे की परस्पर (तकण) सतण्सज्ञा (नज जही हीती है 

उका०-दण्डषटस्त- । दण्ड है काथ मे जितके कह । दधि-णीतम्‌। ठण्डी दही । 

विद्धि- {2 दण्डहस्तः । या अ जौर ह का स्यान कण्ठ है अ का आभ्यन्तर 
प्रयत्न तित्रत ओरल को आभ्यन्तर प्रयत्न ईषद्‌ वित है । इत प्रकार अ ओरल का स्यान 
ओर प्रयत्न में सादृश्य ठै किन्त -अ“ अच्‌ ओर ह" ठल्‌ ठै। अतः इनकी एस्स्पर कवर्ण 
स्ना नरी लेती है। स्वर्ण सना न होने स अकः सवर्णे दीर्घः (६ (४.०९) चे सवर्ण 
दत्व नी होता है 


(२ दधिशीतैमृ- यहा इकार ओर शकार का स्थान तुल्य है ओर एकत्‌ भ्रमत्न 
करी भी समानता ढै, गहा भी प्रवेक्ति कारण से सवर्ण सका नीं छती है, 
प्रगृह्यसज्ञाप्रकरणम्‌ 
ईदूदेदन्तं द्विवचनम्‌- 

(१) ईदूदेद्‌ दिवन प्रगृह्यम्‌ ।११। 
पऽवि०-इत्‌-ऊत्‌-एद्‌ १।९१ द्विवचनम्‌ १।१ प्रगृह्यम्‌ १।१। 
सं०-इत्‌ च ऊत्‌ च एत्‌ च एतेषां समाहारः-ईदूदेद्‌ (समाहारदरनद्ः} 
अर्थः-ईदन्तम्‌, ऊदन्तम्‌, एदन्तम्‌ च द्विवचनं शब्दरूपं प्रगृह्यसंज्ञकं 

भवति । 


२० पाणिनीय॑-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

उदा०- (ईदन्तम्‌) अग्मी इति । (ऊबन्तम्‌) वायू इति । (एवन्तम्‌) 
माले इति । पचेते इति । 

जार्थभाषा-अर्व- (ईत्‌-रत्‌-एत्‌) ईकारान्त. ऊकाराम्त भौर एक्ारान्त (्विकवनम्‌) 
द्विकचनान्त एद की (प्रगृह्यम्‌) परह्य सक्ता होती डै। 


उका०- (इकारान्त) अग्नी इति ¢ (सकारान्त) काम्‌ इति । {पएकाराम्त) साते इति 
पचेते इति । 


भिि- (2) अम्की इति ॥ यष्टा अग्नी पद इकारान्त द्विकेयन ॐ । इसक्री श्रगृह्य 
स्ता होने से य्ह श्लुतश्रगरह्या जनि नित्ययु" (६ /६।९२५॥ से प्रकृतिभाव सै रहता है । 
अकः सवर्णे दीर्घः” (६ /? (2०९/ से अप्त सवर्ण दीर्घ नर्ही ह्येता है । 

२/ वाश इति । गहाः काग पद उकारान्त द्विवचन है, इसकी प्रगृह्य सत लने 


से यह पुक्वत्‌ प्रकृति भाव से रटत है । इको यणचि" (६ ९१७७ से अप्त यण्‌-अदेश 
(क्‌) नही लेता है 


(२ काले इति । या माले पद एकारान्त द्विवचन है । इरुकी मगरह्य सज्ञा होने 


से यह पूर्ववत्‌ श्रकतिभाव से रहता है / एचोऽयवायावः” (६ /? (७८८) से माप्त अयादेश 
नहीं लेता है । 


अदसो मात्परमीदृदेत्‌- 
(२) अदसो मात्‌।१२। 

पऽवि०-अदसः ६।१ मात्‌ ५।९। 

अनु०-दूदेत्‌ प्रगृह्यम्‌ इत्यनुवतंते ¦ 

अन्वयः-अदसो मात्‌ दुद्‌ प्रगृह्यम्‌ । 

मर्थः-अदसो मकारात्‌ परम्‌ ईदूदेत्‌ प्रगृह्यसंज्ञकं भवति । 

उदा०- (ईत्‌) अमी अत्र । (ऊत्‌) अमू अत्र। (एत्‌) एकारस्य 
नीस्त्युदाहरणम्‌ | 

आयभिःका-अर्य- (अदसः) अदस्‌ एन्द के (मात्‌) म से परे (इकुदेत्‌) ई ॐ एकी 
(प्रगृह्यम्‌) प्रष्टा सजा लेती है 

उदा०- (ह) अमी अक्र (ॐ) अग्‌ अक्र। (ए) ए का उदाष्टरण नीह, 

निद्धि- 2 अमी अत्र यहा अदस्‌ शब्द के मकार से उत्तर ई करी प्रगृह्य सज्ञा 
` देने ते णह श्लृतप्ङह्या मनि नित्यस्‌" (६ / 2९५ चे कृति भव से रछता है। दको 


यणचि (६ /? ७७) से श्रप्ते यण्‌ अदेश (ग्‌) नही होता है, 
(२ जमर जकर । यहा ठव कर्य अमी अत्रैके समान है। 
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शे-आदेशः- 


(३) शे ।१३। 

पएवि०-शे इत्यविभक्तिको निर्देशः । 

अनु०- श्रगृह्यम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-शे प्रगृह्यम्‌ । 

अर्थः- शे" इति सुपामादेशः प्रगृह्यसंज्ञकौ भवेति । 

उदा०-युष्मे इति । त्वे इत्ति ! मे इति । 

आदशभिषा-अर्य-{े) 9" वुप्-अदेश की (प्रगृह्यम्‌) अगृह्य सज्ञा देती दह। 

उदा०-युष्मे इति / त्वे इति + मे इति युष्मे-ुम्छारा ८ त्वेते । मे-मेरा। 

तिद्धि-(2/ य॑ष्म इति! युष्मे" यहा शपा सुतुस्सूर्वतव्णणच्छेकाडाञ्यायाजालः' 
(७ १०१३९) ते चप्‌ के स्थाने मैं वैदिक भाष मे शे" आदेष्र है! इसकी अग्र्य स्टोन 


ते यह पूववत्‌ भकति भाव चे रहता €ै/ एचोऽककायावः” (६/१ (७८५ से ऋष्त अयू 
अदे नही लेता है, 


२ त्वे इति; मे इति-गहां सव कर्य युष्से इति“ के समान रै 

एकाच्‌ निपातः- 
(४) निपात एकाजनाङ्‌ । १४ । 

पऽ्वि०-निपातः १।१ एकाच्‌ १।१ अनाङ्‌ ११ । 

स०-एकण्यासौ अघ्‌ इति एकाच्‌ (कर्मधारयः) 1 न आडिति 
अमनाडः (नयतत्पुरूषः) । 

अनु०-प्रगृ्यम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनाट्‌ एकाच्‌ निपातः प्रगृह्यम्‌ । 

अर्थः-आङ्भिन्न एकाच्‌ निपातः प्रगृह्यसंज्ञको भवति । 

उदा०-अ अपेहि । इ इन्द्रं पश्य । उ उत्तिष्ठ । आ एवं नु मन्यसे । 
आ एवं किल तत्‌। 

आयभिाका-जर्य- (अनाङ्‌) आङ्‌ को च्मरडकर (एकाच्‌) एक अव्‌ स्वरूप (निपातः 
निपात कमी (भग्ह्यम्‌) अगृह्य सक्रा लेती है 

उदा०-अ अपरहि। र । दुर हट । इ इन्द्रं पल्य / रे । राजा को देस / ऊ उक्तिष्ठ। 


र ख्डादल्मे८( ॐ एक नु मन्यसे, क्रयात्‌ देता मानता है? आ एवं कित तत्‌। क्या क्ह 
रहै? 


ररे पाणिनीय-अष्टीच्यायी-त्रक्चनम्‌ 

किद्धि-{२/ अ अपेहि ॥ यषा अ“ एकाच्‌ मात्र निपात है । इसकी प्रगृह्य सन्ना होने 
से यह पूववत्‌ उकतिभाके सै रहता कै । अकः सवर्णे दीर्घः” (६ (? 1९०2 से प्रप्त सवर्णे 
दर्पं नरी रोता है। 

२) इ इन्दं पश्य आरि उदाहरणे मे श्री अ अपेहि" के समाम कार्य समल्न लेके । 
ओदन्त-निपातः- 


(५) ओत्‌ १५ । 


प०्वि०-ओत्‌ १।१ 

अनु०-निपातः, प्रग्रह्यम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ओत्‌ निपातः प्रगृह्यम्‌ । 

अर्थः-ओकारान्तो निपातः प्रगृह्यसंज्ञको भवति । 

उदा०-आषहो इति । उत्ताहो इति । 

आ्यभिाषा-जर्थ- (ओत्‌) ओकारान्त (निपातः) निपतत की (प्रगृह्यम्‌) गृह्य सज्ञा 
होती है 

उदा०-अष्ो इति / उताहो इति । आहो । हा । उताहो । अथवा । 

विचि (९ आहो इति । या अष्टो ' ओका यन्त निपात्त कमी अर्य चा होने सै 
यक पुर्ववत्‌ उक्ति भाव से रहता है ^ श्कोऽगकायाकः” (६ ।?।७८॥ पे आप्त अव्‌ अदे 
नही हीतः दै 

(२) अत्ताहो इति ¢ सव कार्म आहे इतिः के समानं है 


सम्बुद्धि ओकारः- 
(६) सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ।१६। 


पर्वि०-सम्बुद्धौ ७।१ शाकल्यस्य ६।१ इतौ ५७ ।१ अना ७ ।१ 

स०~ऋषिणा प्रोक्तमिति आर्षम्‌, न आर्षम्‌ अनार्षम्‌, तस्मिन्‌ अना 
(नञतत्पुरषः) । 

अनु०-ओत्‌, ग्रगृद्यम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- सम्बुद्धौ ओत्‌ प्रगृह्यं शाकल्यस्य अनार्षे इतौ । 

अर्थः- सम्बुदधिनिमित्तको य ओकारः स प्रगृह्यसंज्ञको भवति, 
श्राकल्यस्याचार्यस्य सतेन, अनाषं (अवैदिके) इतिशब्दे परतः । 

उदा०-वायो इति (शाकल्यमते) वायविति (पाणिनिमते) | 
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आ्यभिषा-अर्य-(सम्बृद्दौ) सम्बुद्धिनिमित्तके जो (ओत्‌) ओकार है उसकी 


(शिकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मत मै (प्यम्‌) अगृह्य सन्ना लेती है। (अनार्णे) 
अवैदिक (इतौ) इति शब्द के परे होने पर 
उदका इति (शाकल्य के मत मे॥ कायविति (फणिनि के मत मे) । 
मिद्धि-वायो इति+ यष्ठः वायौ षदे मेँ तम्बुद्धिनिरित्तक ओकार है! इसकी 
शाकल्य आचार्य के मतत मे परगृह्य सजना होने से यह पुववत्‌ प्रकृति भाव से र्ता है । यहं 
एषोऽयकायावेः” (६ 12 १७८) ते अव्‌-अदेश् नही लेता है । 
(२ वायविति । वायोदेति-वायविति / गहा ओकार की फरणिति मुति के मत मे 
प्रगृह्य ठा न होने से एचोऽयवायावः” (६ (६ (७८८) से अव्‌-अदेश शो जाता ठै । 


उञ, ऊ- 
(७) उञ ॐ 1 १७। 

पण्वि०-उनः ६।१ ऊ १।१। 

अनु०-शाकल्यस्येतावना्ष, प्रगृह्यम्‌ इति चानुवर्तते \ 

अस्य सूत्रस्य योगविभागं कृत्वा व्याख्या क्रियते- 

(क) उञजः। 

अन्वयः-उजः शाकल्यस्य प्रगृह्यम्‌ अनार्षे दृतौ । 

अर्थः-उजः शब्दस्य शाकल्यस्याचार्य॑स्य मतेन प्रगृह्यसंज्ञा भव्ति, 
अनार्षे (अवैदिके) इति शब्दे परतः । उ इति (शकल्यमते) विति 
(पाणिनिमते) । 

आर्यभाका-अर्थ-(उजः) उज्‌ शब्द की (शाकल्यस्य) शाकल्य ऋवार्य के मत मे 
(भगह्यम्‌) गृह्य सज्ञा ठोती है (अनार्गे) अवैदिक (इतौ) इति शब्द के परे होने पर । 


उदा०~-उ इति (शाकल्य के मत मे विति (पाणिनि के मत मे) उ=विततक 
(विचार कटना) । 


सिदधि-॥ उ इति । गहा उन्‌ की शाकल्य आचार्य के मत मेँ परगृह्य सन्ता लने 
ते यह पुर्ववत्‌ अ्कृतिभाव से रहता है । यहा इको वणक्ति (६ (¢ ८७७) से प्राप्त 
यणृ-अआदेश (त्‌ नही लोता। 


(२५ विति-उ+हतिः-=विति। यहा उच्‌ की पाणिनि मुनि के गतं मे अृह्ययमान 
ह्मैने से इको कणि" (६ /2 /७७/ से प्राप्त यग्‌ अदेश (व्‌) हो जाता दै । 


रें फाणिनीय-अंष्टाध्यायीःप्रवचनम्‌ 
(ख) ऊँ । 

अन्वयः-उञ ॐ शाकल्यस्य प्रगृह्यम्‌ अनार्षे इतौ । 

अनुणः-उज इत्यनुवर्तते । 

अर्थः-उजः स्थाने ॐ अददेशो भवति, स च शाकल्याचार्यस्य मतेन 
प्गृह्यसंञ्ञको भवति, अना (अवैदिके) इति शब्दे परतः | 

उदा०-ऊॐ इति । 

आर्यभाषा-जर्थः- (उमः) उम्‌ के स्थान मे (=) ऊँ अदेश होता है ओर उसकी 
(शाकल्यस्य) शाकल्य आवार्य के मंत गे (श्ृह्यम्‌+ दृह्य स्न होती है। (अनार्षे) 
अवैदिक (इतौ) इति शब्द के प्ररे होने पर 

उद्ा०-ऊ इति । ऊ=वितिकः (विकार करना ( 

सिद्धि-{2/ र इति- यहा उञ्‌ के त्थान यें सानुनाधिक ऊँ अदे है। इसकी 
प्रग्रह सज्ञा होने से यह पुर्वक््‌ अकति भाव से रहता ठै । इक्े यणचि" (६ ।१ (०७) चे 
शाप्त यण्‌ अदल (त्‌) नदी लोता है 

(२) ऊ इति य किसी व्यक्ति क्री रोषोक्ति है 
सप्तम्यर्थकावीदूतौ- 


(८) ईदूतौ च सप्तम्यर्थं | १२ । 


पण्वि०-ईत्‌-ऊतौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । सप्तमी-अर्थे ७।१। 

स०-ईत्‌ च ऊत्‌ च तौ-ईदूतौ (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । सप्तम्या अर्थ 
इति सप्तम्यर्थः, तस्मिन्‌-सप्तम्यर्थे ! (षष्ठीतत्पुरुषः) | 

अनु०-प्रगृह्यम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- सप्तम्यर्थं ईदूतौ च प्रगृह्यम्‌ । 

अर्थः-समप्तम्यर्थ वर्तमानौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दौ च प्रगृह्यसंज्ञकौ 
भवतः । 

उदा०- (ईकारान्तः) मामकी इति! सोमो गौरी अधिश्रितः । 
(तऋछ० ९।१२।३) (कारान्तः) तनू इति । 

आर्वभिाषा-अर्य-(सप्तमी-अर्थे) सप्तमी विभक्ति के अर्य मे किवमान (ईदृ-ऊतौ 
इकारान्त ओर ऊकारान्त शब्द की (च) भी (गृह्यम्‌) अगृह्ण तत्रा लेती है। 


उदा०- (इकारान्त) मामकी इति । मायकी / मेरे मे। सौमो गौरी अधिश्ितः + 
(ऋ ९ /१२८३॥ चन्रमा सूर्य एर आश्चित है । ऊकारान्त-तनर इति तनू / शरीर मे। 
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विद्धि-{) मामकी इति । यला मामकी एद उप्तमी विभक्ति के अर्ध में 
है-यामक्याम्‌ । इतके इकार की शृ सजा होने ठे यह पुर्ववत्‌ प्रकरति भाव से रहता दै। 
अकः सवर्णे दीर्घः" (६ /? 1१० से प्राप्त सवर्ण दीर्घ नही लेता है । 

(२ तोमो गौरी जषिश्चितः। यहा गौरी प्त त्रप्तमी विभक्ति के अर्थं में 
ठै- गौम । इसके इकार की शरृह्य संज्ञा ढोने से यह पुर्ववत्‌ प्रकृतिभाव से रहता है । इको 
यणचि" (६ ।? {७७॥ से ्राप्त (धू) अगेन नरी लेता है। 

(र) तन्‌ इति / यटा तनू एव सप्तमी विभक्ति के अर्थ मेँ ठै-तन्काम्‌ । इसके 
ऊकार की ऋृह्य सज्ञा होने से यष दुक्वत्‌ अरकतिभावं से रहता है। इको फणि 
(९ 12 1७७, ते प्राप्त यण्‌-अदेश (क्‌) नी होता दै । 


घु-सज्ञा- 
दाधा च्वदाप्‌।१६। 


पऽवि०-दाधाः १।३ घु १।१ अदाप्‌ १।१ (लुप्तप्रथमानिर्ेशः) 

स०-दाश्च धौ च ते दाधाः (इतरेतरयोगरन्द्रः) । दाम्‌ च दैप्‌ चेति 
दाप्‌। न दाप्‌ अदाप्‌ (नजृतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-अदाप्‌ दाधा घु। 

अर्थः-दाप्‌-देप्‌-भिन्ना दारूपा धारूपौ च धातु घुसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-दारूपाष्चत्वारो धातवः-डुदाञ्‌ दाने-प्रणिददाति । दाण्‌ दाने 
प्रणिदास्यति । दो अवखण्डने-प्रणिद्यति । देडः रक्षणे-प्रणिदयते । धारूपौ 
द्रौ घातू-डुघान्‌ धारणपोषणयोः-प्रणिदधाति । धेट्‌ पाने-प्रणिध्यते वत्सो 
मातरम्‌ । 

आर्यभाषा-र्थ- (दा-धा) दारूप ओर धा रूप धाते की (धू) घु सन्ना हेती 
हे। (अदाप्‌) दाप्‌ ओर दैप्‌ धातु को छ्ेडकर। दा रूप चार धतु है-ङ्दाञ्‌ दाने 
(बुहोत्याण्य०+ शअ्रणिददाति / उदान करता है ८ दाण्‌ दाने (ध्वादि०प) प्रणिदास्यति। प्रदान 
क्ररेगा । दो अक्छण्डने (दिका०प०) पणिदयति/ खण्डित करता दै! देक रक्षणे (भ्वादि 
आ८/ । ्रणिक्यते । रक्षा करता है / धा रूप दो धातु है-क्राञ्‌ श्ररणपोषणयोः (जुषोत्यार्य,) 
प्रणिदयाति।/ धारण-पेषण करता है ^ धेट्‌ पाने (ध्वादिए) प्रणिद्यति क्त्सो मातरम्‌ । 
बडा माता का दूध पीता, 

चिद्धि- (2 प्रणिददाति । अनि^ददाति-प्णिदवाति। यल दाथधतुकीषु सक्ता 


होने ते नैर्गदनदपततपदष्रु०*८ । 2 ‰७/ से नि को णत्व ले जाता डै/ अन्यत्र भी एेसाही 
समदय । 


२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२ यहा अदाप्‌ कहकर दापृ लवने भ्वादि ओर दैप शो्षने (भ्वादि) धातुरूगें 
कीषु खन्ना का निषेध किया । इससे वप्‌ लवेने-दात कर्हि । कटा दज दर्भ। दैप्‌ शोधने 
अक्दात मुखम्‌ । रुख मुस । यटा यु स्ना नटी लोती। घु ठज्ान होने से यहां दो दद्‌ धीः 
(७।४।०७) से दा के स्थान मे त्दृ-आदेष्ट नर्ढी लेता है, 
आद्यन्तवद्‌भावः- 

आद्यन्तवदे कस्मिन्‌ |२०। 

प०वि०-आदि-अन्त॒वद्‌ अव्ययपदम्‌ । एकस्मिन्‌ ७१९१ । 

स०-आदिश्च अन्तस्य तौ आन्तौ, तयोः-आदयन्तयोः, आद्यन्तयोरिव 
आद्यन्तवत्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अन्वयः-एकस्मिन्‌ आद्यन्तवत्‌ | 

अर्थः-एकस्मिन्‌ वर्णेऽपि आदिवद्‌ अन्तवच्च कार्यं भवति 

उदा०-{आदिवत्‌) ओपगवः । (अन्तवत्‌) आभ्याम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्य- (एकल्मिन्‌) एक क्ण मे भी (अग्दे-अन्तवत्‌+ अग्दे ओर अन्त 
के समान कर्य होता है। व्याकरणशास्त्र मे आदि ओर अन्त को कषे हये कर्म एक कर्ण 
मे सिद्ध नीं हो सकते इसलिए यह अतिदेश=तुल्यता विधान आरम्भ किया मया है। 

उदा०- (अदिक्त्‌) जौपवः । उपम का पुत्र (अन्तवत्‌) आभ्याम्‌ इने दोनी के 
द्रारया। 

सिद्धि- (2 शआैपयकः । उफणुतअण्‌। उपगु+अ। ओफतेतअ। ओयरक+अ। 
ओषगाकयु / ओैपगावः । यहा जैवे आद्युदात्तर्व (र 1? /३,) ये तव्य आदि परत्यय आद्युदात्त 
होते हँ वैसे अण्‌" प्रत्य्य का एक वर्ग अ“ भी इत्र अतिदे ते आदुदात्त टो € । 

(२, आभ्यस्‌ । इदम्‌+भ्याम्‌ । अव्याम्‌ । आभ्याम्‌ । आभ्याम्‌ । यहा जपे तुपि 
च” (७ १२ (० से रामाभ्याम्‌ आदे मे अकारान्त एद को दीर्ण टता दहै वैते आभ्याम्‌ 
मे भी एक वर्ण अ“ को इतर अतिदे्र से अकारान्त मानकर दीर्घदी जाता है, 

मैते लेक मेदे जाता है कि देक्वत्त का एक ही पुत्र है उसका कही आदिम्‌ 

वही मध्यम ओर कटी अन्तिम पुत्र लोताकैः वैते व्यफाकरणजाच्छर मे एक तर्णके भी आमि 
ओर अन्तिम वर्ण सानकर कार्य किया जाता ठै। 


घ-सज्ञा- 
तरप्‌ तमपौ घः।२१। 
पण्वि०-तरप्‌-तमपौ १।२ घः १।१ 
स०-तरप्‌ च तमप्‌ च तौ-तरप्‌-तमपौ (इतरेतरयोगद्धन्द्रः) । 


प्रथमाघ्याखस्य प्रथमः पादः २७ 
अर्थः- तरप्‌-तमपौ प्रत्ययौ घ-संज्ञकौ भवत्तः । 
उदा०- (तरप्‌) कूमारितय । (तमप्‌) कूमारितमा । 
आर्यभाषा-अर्थ- (तरपृ-तमपौ) तरप्‌ ओर तमप्‌ प्रत्यय की (घः) च सन्ना लेती दै । 
उदा०-(तिरप्‌) कुमारितरया+ दो गे अधिक कुमारी! (तमप्‌) कूयास्तिमा। सके मे 
अधिक कारी । | 
विद्धि-(&/ कुमारितरा । कुखारीन्तरय्‌। कूखारीः^तर। कूमारितेर^टाप्‌। 
कुमारितरमआ। कुगारितरपु। कुमारितरा! यला तरप्‌ म्रत्यय की प-मक्गालोने से 
पिरूपकल्पप्वेलहुछ्वकयो ज मतहलेकु उन्योऽनेकाचो हस्वः“ (६ ।३।.२॥ ते कुमारी" शब्दं 
का डस्वं दहो कात है) 
२ कुमारितमा + कुपारी^तमप्‌। कुमारितमा शेष कर्य कुमारितिय" के 
प्रमान है, 
सख्या-सनज्ञा- 
बहुगणवतुडति सख्या ।२२। 


प०व०-बहु-गण-वतु-उति १।१ संख्या १।१। 

स०-बह्ुश्च गणश्च वतुश्च उतिश्च एतेषां समाहारः-बहूगणवतुडति 
(समाहारद्रन्द्रः) । 

अर्थः-बहु-गणशब्दौ वतुप्रत्ययान्ता उतिप्रत्ययान्ताश्च शब्दाः संख्या 
संज्ञका भवन्ति । 

उदा०- (बहुः) बहुकृत्वः । बहूधा । बहुकः! बहुशः । (गणः) 
गणकृत्वः । गणधा । गणकः । गणशः । (वतुप्रत्यमान्तः) तावत्कृत्व; । 
तावद्धा ¦ तावत्कः । तावच्छः । (इतिप्रत्ययान्तेः) कतिकृत्वः ¦ कतिधा । 
कतिकः । कतिशः । 

आर्यसापा-जर्थः- (बहु- गण-क्ठु- डति ब्रु ओर गण छन्द की तथा कत-परत्ययान्त 
ओर उति प्रत्ययान्त शव्द की (प्या) सत्याना टोठी दै । 

उदा०- (बहु) कह्ूकृत्वः । बटेत कार । कहु / कुत ग्रकार से । बहुकः / बहतो से 
खरीदा हआ / बहुशः । कटूर्तो को ¢ (कण) रणक्रत्वः ¢ मण्या / गणकः ¢ गणः + अर्थं 
एर्वक्त्‌ ह / (वरपरत्य्यान्त) तावत्कृत्वः + उतनी कार। त्तावद्धा¢ उतने प्रकार पै । 
ताक्त्कः / उतने से सरीदा हंजा । तावच्छः / उतनः को / (उतिप्रत्ययान्त) कतिकृत्वः । 
कितनी कार८ कतिधा कितने श्रकार से/ कतिकः । कितने प्रकार ते खरीदा हआ, 
किटः / कितनो के । 


रे पाणिनीथ-अष्टाध्यायीं-प्रवचनम्‌ 

विद्धि-(१/ बहुक़त्वः । कहु+कृत्वटुच्‌ । कहु+कत्व्‌ / बहुकरत्य- । यला कहु शब्द 
कौ तत्या सज्ञा लोने से क्स्यायाः क्रियाभ्यादक्तिगणने कृत्वहुचु' (५ ।२(९७) से 
कृत्वघ्रुच्‌ मरत्यय होता &ै। 

(२ बहुधा । वहुधा । क्हुधा । यला वहु शब्द की संल्या सन्ना होने से स्याया 
विष्षार्थे धा (५ /३२।२२) ते धा" त्यय छता ठै, 

(२ वटुकः ॥ बहुकन्‌ । बहक । क्टकग॑सू । कूहुकः । यहा बहु श्टव्द की तत्या 
सज्ञा होने से कंख्याया अतिशदन्तायाः कन" (५ /2 ८२२ सै कन्‌ मत्यय लेता है। 

(४ बहुः । गह्ु^णस्‌ । बहुष्टः । यला कहु छब्द की ठघ्या सज्ञा होने से 
बहल्पार्काच्छस्कारक्क्दन्यतरस्याम्‌" (५ / 2४२) छे शरस्‌ श्रत्यय लेता है; 

(५ गणकृत्वः आदे मे सक कर्य दहटूफुत्वः ' आदि के उमान समले । 

(६ तावत्कृत्वः # तद्क्तृपृ । तद्क्त्‌ + तमक्त्‌। तावत्‌ ताक्त्‌+कत्कुच्‌ । 
तावत्‌ करत्कस्‌ / ताक्तकरत्वः । गहा प्रथम तद्‌ शब्द पे धत्तदेतेभ्यः परिमाणे केषु 
(५ ।२।३९॥ से वप्‌ प्रत्यय होता ढै तत्पषचात्‌ वु-प्रत्ययान्त ताक्ठ्‌ शब्द की सस्या 
ता छीन ते बटूकरत्वः ^ आदि के चमान इरे कृत्कुच्‌ आदि त्यय छेते है/ 

(७/ कतिकृत्वः ॥ किमू+डति । किसूरअति । कअति । कति । कतिकत्वसुच्‌ । 
काति+कृत्वद्‌ ८ कतिकृत्वः । यहा प्रथम किम्‌ शब्द से किमः क्ल्यायरिमाणे उति च 
(५ 1? ८४९) से ऊति ्रत्यय लता है तत्यण्चात्‌ उतिप्रत्ययान्त काति शब्द कीं सल्या चज्ना 
होने सै बहुकृत्वः” आरि के समात इतस कृत्क्तुष्‌" आदि अत्यय छेते है । 


षट्‌-सज्ञा- 
(१) ष्णान्ता षट्‌ ।२३। 


पण्विऽ-ष्णान्ता १।१ षट्‌ १।९। 

स०-षश्च णश्च तौ-ष्णौ. अन्तश्च अन्तजच तौ-अन्तौ । ष्णौ 
अन्तौ यस्याः सा ष्णान्ता (इतरेतरयोगद्रनद्वगर्भितवहु्रीहिः) । 

अनु०-संस्या इत्यनुवर्तति । 

 अन्वयः-ष्णान्ता संस्या षट्‌ । 

अर्थः-षकारान्ता नकारान्ता च य्‌ा संख्या सा षटसंज्िका भवति । 

उदा०-(षकारान्ता) षट्‌ तिष्ठन्ति । षट्‌ पश्य । (नकारान्ता) 
पञ्च तिष्ठन्ति । पञ्च पश्य । 


आर्यभावा-अर्थ-(९ू-णन्ता॥ पकारान्ते ओर नकारान्त (सख्या) सल्याकाची ब्द 
कौ (षटू) षट्‌ सक्ति हती ड, 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः २६ 
उदका०-(षक्यन्त) षट्‌ तिष्ट्ति। छः कैठते है। कट्‌ पण्य) छः को के, 
(तकारान्त) पञ्च तिष्टन्ति + फाच कैठते है । प्स्व प्य । पवो को दे । इत्यादि! 
चिद्धि-(2/ षट्‌ तिष्टन्ति । फणू+जस्‌ । ष्+अस्‌ / कम्‌+ । षद्‌ / षट्‌ । यलं 
षष्‌“ शब्द की षट्‌ सला छने पे षड्भ्यो तकृ" (७/२?) से जस्‌ प्रत्यव को तुक्‌ हो 
जाता ठै, 
(२ कट्‌ पश्य । षम्‌+ । प्रषू+अस्‌ । षम्‌+० । षद्‌ । षट्‌ । यटा धक्‌" शब्द 
की ष्ट्‌ सजा हीने से पक्व छस्‌ मत्यय का तक्‌ हो जाता है, 
(२७ पञ्च तिष्टन्ति । पञ्च पश्य ॥ यहा "न्वर्‌ ए्व्द पे चक कर्य षट्‌" के समानं 
समद्ये। ॥ 
डति-प्रत्ययान्तः-- 


(२) उति च । २६ 

पण्वि०-डति १।१ (लुप्तप्रथमानिर्देशः } च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संख्यः, षट्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-डति संख्या च षट्‌ | 

अर्थः-उति-प्रत्यायान्ता या संख्या साऽपि षटसंज्ञिका भवति । 

उदा०-कति तिष्ठन्ति । कति पश्यं 1 

आयभिाका-जर्थ- (उति) उति-प्रत्ययान्त (सव्या) स्स्याकाची शव्द की (क) भी 
(षट्‌) सन्ना होती दै 

उवा०-कति क्िष्टन्ति / कितने नैठते है । कति पर्य । कितनो को दे, 

तिद्धि-{?) कलि तिष्ठन्ति । किमूनङंति। किमू+अति। कू+अति। कति । 
कति^जत्‌ / कति+० । कति । यहा डति-पत्ययान्त क्ति एब्दर कमी षद्‌ सज्ञा टेन मे 
षड्भ्यो तुक्‌" (७२/२९ से जत्‌ त्यय का लुक्‌ हये जाता है। 

(२ कति पश्य । कतिःशस्‌ ! कतति+० । कति ॥ यहां डति प्रत्ययान्त कति छब्द 
की षट्‌ सज्ञा होने से पूर्ववत्‌ छद्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है। 
निष्ठा-सनज्ञा- 

व्त्तक्तवत्रू निष्ठा ।२५। 

पण्वि०- क्त-क्तवतू १।२ निष्ठा १। १। 

स०-क्तश्य क्तवतुश्च तौ क्तक्तुवतू (इतरेतसयोगद्रन्द्धः) । 

अर्थः-क्त-क्तवत्‌ प्रत्ययौ निष्ठा-संज्ञकौ भवतः । 

उदा०-(क्त) कृतः । भुक्तः । (क्तवतु) कृतवान्‌ । भुक्तवान्‌ 
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मार्यभाका-अर्य- (क्त-क्तवतू) क्त ओर क्तक्त प्रत्यय की (निष्ठा) निष्टा सज्ञा 
होती है। 

उक०- (क्त) कृतः { किया । भुक्तः । साफ / कतकु-कृतेवान्‌ ८ किया । भुक्तकान्‌ 1 
खाया । 

पिि (2 कृतः । कृगक्त । कृनत । कृतस । कृतः । या ङक करणे (तनाण्य०| 
तु से निष्ठा" (३/२ १2०२) सूत्र से क्त प्रत्यय शरतकाल मे विधान किया गेया है। 

(२ कत्वात्‌  कम^क्तकतु । कृरतपेत्‌ । कनतवतुम्‌+त्‌ । क^तव+नूमत्‌। 
क-^तकन्‌ । क्रतवन्ह्+ मु । कतकान्ह॑ु ^ कृतवान” ॥ कृतवान्‌ । गहः इुफ़ज्‌ करणे धातु सै 
निष्ठा" (२।२।९०२) पत्र परे भूतकाल मे क्तवत्‌ म्रत्यय किया ग्या दै। यहा गिद्य 
तर्वनामस्याने चाधातोः“ (७ /?/७०) से कुम्‌ का आगम ओर सर्वनामस्याने चाऽसम्बुद्धौ- 
(६०२८८) से दीर्घ लोता है । 

विशेक-क्त ओर क्तवतु ये दोनो त्यय भुतकाल मेँ टोते ठै। क्तं अत्यय प्राणः 
कर्मवाच्य मे ओर क्तवतु प्रत्यय कर्ठरकाच्य मे लेता दै, 


सर्वनाभसज्ञाप्रकरणम्‌ 
सर्वादयः 
(१) सर्वादीनि सर्वनामानि।२६। 

पऽ्वि०-सर्वदीनि १।३ सर्वनामानि १।३। 

स०-सर्वं आदिर्येषां तानीमानि-सर्वादीनि (बहूप्रीहिः समासः) । 

अर्थः- सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति । 

उदा०- (सवः) सवे । सर्वस्मै । सर्वस्मात्‌ । सर्वस्मिन्‌ । सर्वकः । 
(विश्वः) विश्वे । विश्वस्मै । विश्वस्मात्‌ । विष्वस्मिन्‌ ¦ विश्वकः । 

सर्वादिगणः- सर्वं । विश्व । अभ ¦ उभय । उत्तर ! उतम । कतरे । 
कतम । इतर । अन्यत्र । त्व । त्वत्‌ । नेम । सम । सिम । पूर्वपरावर- 
दक्षिणोत्तरापराधचराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । अन्तरं 
बहिर्योगोपसंन्धानयोः । त्यद्‌ । यद्‌ । एतद्‌। इदम्‌ अदस्‌ । एक । दि । 
युष्मद्‌ । अस्मद्‌ । भवतु ! किम्‌ । इति सर्वादयः | 

आयभाफा-भर्य- (सवारीनि) स्व आदि एन्दो की (र्वनामानि) सर्वनाम चला लेती है। 

उदा०- (तर्क सर्े/ सेवे / सकन । सकके लिये / सर्वेत्यात्‌ ^ ख्व ते / सक्तम्‌ । 


सव मै। सर्वकः । सेद । (विश्व) किश्वे / विश्वस्यै / निष्वस्यात्‌ । विश्वस्मिन्‌ ८ तिद्ककः । 
इत्यादि । अर्य पुर्ववत्‌ क । 


प्रथमाध्यायस्य प्रधमः पादः ३१ 
विद्धि-(2/॥ स्वे / सर्क^जस्‌। घर्व^णी। सर्वद) सर्वे। यहा छर्वं शब्द की 
तर्वनाम सज्ञा लोमे से जसः गीः (७ (१ (१७) से जस्‌ के स्थान मे शी अदेश लेता ढै। 
(२ सर्वस्मै । सर्क^ॐ। सर्व+स्मै । सर्वत्म । यहा सर्वे न्द क्री ठर्वेनाम स्रा लेने 

ते तर्वनास्नः स्मै" (७२८९) से @" के स्थान में श्यै" अष्ट लता दै। 

(२४ सर्वस्मात्‌ ॥ स्व^ङसि / सर्क^स्याद्‌। सर्वत्मात्‌ । गा सर्वं शब्द ऊ र्वनाम 
सन्ना होने से इतिञ्न्योः स्मात्स्मिनौ" (७ /? (५, ते उति" के स्थान में त्यात्‌" अदल 
होता है। 

(%) सर्वस्मिन्‌ ॥ पर्व^डि/ सर्वस्मिन्‌ । सकीस्मिर्‌ / यहा सर्वं शब्द की सर्वनाम 
सजा होने ठे पर्वेक्त्‌ डि" के स्थान ये स्मिन्‌" अदेए्र होता है। 

(६/॥ सर्वकः 1 सर्क्+अकचअ। सर्कअक^अ। सवकररयु। सर्वकः / यहा सर्व 
शब्द की स्वनाम सा होने से अव्यवसर्वनामृनामकक्त्‌ प्राक्‌ टेः“ (५।२।७१) सेटि भाग 
ते पुर्वं अकच्‌ प्रत्यय होतः है। 

(६ विष्के” आरि शब्दो की सिद्धि र्वे" आदि शब्दो से समान समदय । 


सर्वनामसज्ञाविकल्पः- 
(२) विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहो ।२७। 
पण०्वि०-विभाषा १।१ दिक्‌-संमासे ७।१ बहूप्रीहौ ७।१। 
स०-दिशां समासः इति दिक्‌ समासः, तस्मिन्‌ दिक्‌-समासे (षष्टी 
तत्पुरुषः) । 

अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुवर्तते ! 

अन्वयः- बहुव्रीहौ दिक्समासे सर्वादीनि सर्वनामानि । 

अर्थः-बह्रीहिसंसके दिग्वाचिशब्दानां समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति । 

 उदा०-उत्तरस्याः पूर्वस्या्चान्तराला दिक्‌-उत्तरपूर्वा । उत्तरपूर्वस्यै । 

उत्तपूवधि ! दक्षिणस्याः पूरवस्याश्चान्तराला दिक्‌ दक्षिणपूर्वा । दक्षिणपूर्वस्यै । 
दक्षिणपूवयि । 

आर्यथिाका- अर्थ (बह्ुप्रीटौ) कहूक्रीहि नामक (दिक्समासे) रिणावाची शब्दो के 


कमाय मे (सकाकीनि) एर्व आरि शब्दो की (विभाषा) विकल्प ते {त्वनामानि) वनाम 
सना लेती ठै, 


उका०-उत्तरपुर्वस्यै । पक्तरपएवयि उत्तरपूर्वा दिष्ठा के लिये। दक्षिणपु्वस्यै । 
बिणरूववि / दक्षिण-र्वा रिणा के लिवे। 


३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्यनम्‌ 

लिद्धि- (2 उत्तरपूर्वस्यै ¢ उत्तरस्याः पुर्वस्यार्कान्तराता रिक्‌ रक्तरपुर्वा। गा 
दिद्नासान्यन्तराले" (२१२८२६४ से कहुत्रीहि समास दै । उक्तरपुरषा+^ङे । उक्तरपुर्वा+ 
स्याट्‌+ए। उत्तरपूर्वा स्या^ए/ उत्तरपुकस्यै। यटा स्वनाम चा होने से शर्वनिस्ने; 
स्ाङ्स्वश्च (८/३ (९२८ से श्रत्यय के स्याट्‌ का आगम ओौर अङ्ग करो हस्व हो जाता है 

(२॥ उत्तरय्कयि । उत्तरपरका^डे। उत्तरपृवे^गराट्‌+ए। उत्तरमूुवन्था+ए। 
उत्तरए्वधि / यहा स्वनाम स्ना न छने चै पाडापः” (७/२ ९2३) दे अत्यय करो याट्‌ 
आणम होता है। 

(२) दकिणस्याः पूर्वस्याश्चान्तरला दिक्‌ दक्षिणर्वा। कस्म दक्षिणरृक्स्यै अशक 
दकषिणपृवभि । यला सक कार्य पुर्ववत्‌ है । 


सर्वनामसनज्ञाप्रतिषेध- 


(३) न बहुव्रीहो ।२६। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌ । बहुत्रीहौ ७।१। 

अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुवतति । 

अन्वयः-बहुत्रीहौ सवदीनि सर्वनामानि न। 

भर्थः- बहुव्रीहिसमासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि न 
भवन्ति | 

उदा०-ग्रियं विष्वं यस्य सः-प्रियविण्वः, तस्मै प्रियविश्वाय ¦ द्वावन्यौ 
यस्य सः-द्वयन्यः, तस्मै द्वेयन्याय । 

आर्यभिावा-अर्य- (बहुतरी) वहुद्रीहि समास मे (तवादीनि) सर्वे आदि णब्दो की 
(स्वनामानि) तर्वनाम सला (न) नही होती है 

उका०-्रिय विश्वं यस्य सः-्रियविष्तः, तस्यै प्रियविश्वाय । प्रिय ठै विश्वे जिका 
उकं लिये । ह्ावन्य यस्य सः -द्र्यन्यः, तस्मै द्यन्याय । दो अन्य पुत्रादि जिसके उरुके लिये 

सिद्ि- (2 पिय विपवाय ॥ प्रिमविश्वे^ङे। प्रियविष्तम-य/ प्रियवपिश्वा+य। 
प्रियविश्वाय । यटा विश्व एरब्द की सर्वेनासं सन्ना ते होने ते क्यः“ (७ 1९/४२) ते ड/ के 
स्यान मे म आदे लेता है। 

२ वन्याय । यहा सक कार्यं प्रियविश्वाय के समान ₹ै/ 


(४) तुतीयासमासे ।२६। 
प०विऽ०-त॒तीयासमासे ७।१। 


स०-तृतीयया समास इति तृतीयासमासः, तस्मिन्‌-तृतीयासमासे 
(तृतीयातत्पुरुषः) 


भ्रद्मान्पाचस्य नधम्रः षादः ३३ 
अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि न इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- तृतीयासमासे सर्वादीनि सर्वनामानि न । 


अर्थः-तृतीयासमासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि न 
भवन्ति । 


उदा०-मासेन पूर्वं इति मासपूर्वः, तस्मै मासपूर्वाय । संवत्सरेण 
पूर्वं इति संवत्सरपूर्वः, तस्मै संवत्सरपूर्वाय । 

आर्यभाका-अर्थ-(ततीयासमाचे) प्रतीथासमात मे (सवदन) सर्व आदि शन्वो की 
(तर्वनामानि) सर्वनाम स्ना (न) नहीं होती डँ । 

उद्म०-याततेन पर्व इति मासपूर्वः, तस्मै मास्व मास से पूर्व के तलिये। 
संवत्सरेण पूर्वं इति सकत्सरपूर्वः, तस्मै सक्त्सरपृकयि ( कर्क से पूर्व के लिये। 

सिदि- (2 मासपूर्वाय । मासपूर्व^डे । मासपूर्वाय । मासपृथयि। यहा त्रतीया 
समास मे र्व" शब्दे की सर्वनाम सज्ञान डोने ते द्यः" (७९/९२) ते ढे" के स्थाने 
मे य“ अदे होता है। 


२, चक्त्सरफ्वयि ज यहा चक कर्य माचपकयि" के समान है। 


(५) दन्द च।३०। 
प०वि०-द्रन्द्रे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अचु०-सवदीनि सर्वनामानि न' इत्यनुवर्तते । 
` अन्वयः-द्रन्द्रे च सर्वादीनि सर्वनामानि न। 

अर्थः-दरन्द्रे समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि न भवन्ति । 

उदा०-पूरवे चाऽ्परे च ते पूर्कामराः, वेषां -पूर्वापयणाम्‌ | कतरे च 
कतमे च ते-कतरकतमाः, तेषाम्‌-कतरकतमानाम्‌। 

आर्यभावा-अर्यं- (दनद) दनद समास से (क) भी (हकदीनि) सर्वं आरि शब्दे की 
(पिवनामनि) सर्वनाम सज्ञा (न) नही लेती है। 

उका०-पू्वे ऋपरे च ते पूवपिरःः, तेषाम्‌-वुवपिराणाम्‌/ पुर्व ओर अपर का। 
कतरे च कतमे च तै कतेरफतसाः, तेकाम्‌ कतरकतमानाम्‌ । कौन-क्मैन सो का। 

वि्धि- (2 कूवपिरागाग्‌ । युकपिर आम्‌ / ए्वपिरमनुट+^आर्‌ / पृकपिर^नमआम्‌। 
मवाप नाम्‌ । पृकपिराणाम्‌ । ग्रह दनद समार मे एकदे एय कौ स्वनि सन्ना 7 होने 
पै इस्वनदापो नृषु" (७१९८५ ८) से आम्‌” प्रत्यय को नुट्‌ आगमः होता ठै, आपि 
सर्वनाम्नः दुद" (७६/५२) से युट्‌ आगम नही होता है । 

(२ कतरकतमानाम्‌ । गहा सक कर्य धरकवापिराणामू्‌” के समान ह । 


३४ पाणिनीय-अष्टाध्धायी-प्रवचनम्‌ 
जसि सर्वनामसंज्ञाविकल्पः-- 


(६) विभाषा जसि।३१। 

पण्वि०-विभाषा ११ जसि ७।९। 

अनु०-द्रन्दे, सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-द्न्द्रे सर्वादीनि विभाषा सर्वनामानि जसि । 

अर्थः-द्न्द्रे समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि जसि परतो विकल्पेन 
सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति। 

उदा०-कतरे च कतमे च ते-कतरकतमे । कतरे च कतमे च 
ते-कतरकतमाः । | 


जा्वभःवा-जर्य- (दनद) दनद समास मे (रवादीनि) सर्व आदि शब्दो की (भति) 
जह्‌ उत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प से (सवनिामानि) सर्वनाम सला लेती ॐ 

उदा०-कतरे च कतमे च ते कतरकतमे कतरे च कतमे च ते कतरकतमाः । 
कौन-कौन ते । 

विद्धि- 2) कतरकतमे ¢ कतरकत्म+जत्‌ । कतरकतमन^छी / कतरकतममई, 
कतरकतमे । हा ठवनाम्‌ सज्ञा ठोने से न्स छी" (७/१ ८९७ ते भस्‌" के स्थान में 
छी“ अदे लतत है, 


(२ कतरकतमाः ॥ कृतरकतमः^जस्‌ / कतरकतमः+अद्‌ ^ कतरकतमाः ^ यहा 
सर्वनाम सज्ञा न लने से पवत्‌ जस्‌ के स्यान मे छी" अदेश नहीं लेता है। 


प्रथमादिशब्दाः- 
(७, प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च ।३२ | 

परऽवि०-प्रथम-चरम-तय-अल्प-अर्ध-कतिपय-नेमाः १।३। च 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-प्रेथमश्च चरमश्च तयश्च अल्पण्च अर्धश्च कतिपयश्च नेमश्च 
ते प्रथमचरमत्तयाल्पार्धकतिपयनेमाः (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०- सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पथम० नेमाशच जसि विभाषा सर्वनामानि | 


अर्थः- प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाः शब्दा अपि जसि परतो 
विकल्पेन सर्वनामसषज्नका भवन्ति । 


प्रथयमाल्यायन्व त्रथमः पादः १५ 


उदा०-(्थमः) प्रथमे । प्रथमाः । (चरमः) चरमे । चरमाः । (तयः) 
द्वितये । द्वितयाः । (अल्पः) अल्पे । अल्पाः । (अर्धः) अर्थे । अर्धाः ¦ (कतिपयः) 
कतिपये । कतिपयाः । नमः) नमे । नेमाः | 

आर्यभाषा-अर्य- (प्रथम) प्रथन, चरम्‌ः तयः अल्प अर्ध कतिपय ओर नेम शब्दों 
क्री (च भी (जति) जत्‌ प्रत्यय परे होने एर (विभाषा) विकल्प से (सर्वनामानि) सवनाम 
प्रजा लेती है। 

उव्य०- (प्रथम) प्रथमे । प्रथमाः । पहले । (चर्म) चरमे + चरमया: । अन्तिम । 
(तय) दित्ये. द्वितयाः । को अक्यकोवाते । (अर्ध) अर्धे । अर्थाः । आधे! (कतिपय) कतिपये । 
कतिपणाः । करई। (तिम) नेमे / नेमाः / अगे । 

सिद्धि- (2? अमे ॥ प्रथम-जस्‌ / प्रथमतछी । प्रधन अधमे । यहां प्रथम शब्द 
की छर्वनाम सज्ञा होने से जसः श" (७/2 (2७) ते जर्‌” के स्थान मे छी अदेश 
हेता है । 


(२ प्रथमाः । प्रथमः+जस्‌ । प्रधम+अल्‌ / प्रथमाः । यहा प्रथम ण्ब्द की सर्वनाम 
त्रा न होने से जसः छी" (७ /? 2७ ते जत्‌" के स्यान मे शी" अदेश नही लेता है । 

(३) द्वितये 4 द्वि+तयप्‌ / द्वि+तय । द्वित्तय+जत्‌ ^ द्वितयकणी । द्वितय । द्वितये । 
क्र म त्य” कहने छे तयपू-त्रत्ययान्त ग्राब्द का ग्रहण किया नाता दै । यहं मरथम हि शब्द 
परे सल्याया अक्ववे तयपृ" (५ /२ ८२) से तयप्‌ प्रत्यय हनोता है । शेष कर्य प्रथमे" करे 
समान है, 


(४ चरमः चरमाः अदि षदो की क्सिद्धि थम गन्द के सयान तरमद्लै। 

पूर्वादयः शब्दाः- 
(८) पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम- 
सज्ञायाम्‌ ।३३। 

पऽवि०-पूर्व-पर्‌-अवर-दक्षिण-उत्तर-अपर-अधरणि १।३ 
व्यवस्थायाम्‌ ७।१ असंज्ञायाम्‌ ७।१। 

स०-पूर्वश्च परश्च अवरश्च दक्षिणश्च उत्तरश्च अपरश्च अधरं 
च तानीमानि-पू्वपिरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि (इतरेतरयोगदरन्दः) । न 
सज्ञा असंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नमतत्पुरुषः) । 

अनु०- सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवेततति । 


अन्वयः-पूर्वं० अधरःणि विभाषा जसि सर्वनामानि व्यवस्थायाम्‌ 
असंज्ञायम्‌। 


३६ पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रवचनम्‌ं 

अर्थः -पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराध राणि शब्दरूपाणि तरसि परतो 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति व्यवस्थायाम्‌ असंज्ञायां च गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०- (पूर्वः) पूर्वे । पूर्वाः । (परः) परे । पराः ! (अवरः) अवरे । 
अवराः । (दक्षिणः) दक्षिणे । दक्षिणाः । (उत्तरः) उत्तरे । उक्तराः । (अपरः) 
अपरे । अपराः । (अधरः) अधरे । अधराः। 

जा्यभिाषा-अर्थ- (पुव०॥ प्व पररः अकरः कक्षिणः उत्तर अवर ओर अधर शब्दो 
करी (जति) ज्‌ अत्यय परे होने फर (विभाषा) किकल्प से (्रवनामानि) सर्वनाम सज्ञा 
होती है यदि कहा (व्यवस्थायाम्‌) व्यवस्या ओर (अतकायाम्‌) असक्ता लो! 

उदा०- (र्व) पर्वे पूर्वाः + पहले, (पर) परै प्रयः । दृतरे / (अकर) अवरे । 
अवराः । इधरकवाले ८ (दक्षिण) दक्षिणे । दक्षिणाः । दक्निणवाले । (उत्तर) उत्तरे । उत्तराः । 
उत्तरकाले । (अपर) अपरे । अपराः । द्वरे । (अधर) अधरे + अथाः । निचले / 

सिद्धि- (2, पर्वे । पु्व+अर्‌ । पूर्वी / पूर्व / पर्वे यहा यर शब्द की सर्वनाम 
सजा होने से जसः सी" (8 /? 12७) से जस्‌ के स्थान रै शी" अदेश लेता है । 

(२ यर्वा । पूर्व^जह्‌ / पूर्वस्‌ । पूर्वाः । गह पर्व छब्द की सवनाम सताने 
होने से पूर्ववत्‌ जस्‌” के त्यान से छी“ अदेश नहीं होता है। 

विशरेक-व्यकंस्था का क्या लक्षण है? स्वाधिघ्रेयापेक्षाकधिनियसो व्यक्स्था- 
अपने अभिगेय की अपेक्ष चे अवधि (मयादा) के नियम को व्यवस्था कते ठै । यहा 
व्यवस्थाः गें ही युवं आदि एवय की सर्वनाम सन्ना होती है अन्यत्र नही । नैते दक्षिणा इमे 
गयकाः” या दक्षिण शब्द व्यक्स्था को खोतक तर्ही है अपितु श्रवीण अर्थ का काचक दहै 
अतः यष्टा सर्वनाम सत्रा नही होती है 

यहा अलया" क्व ग्रहण इसि किया गया दै कि सन्ना विशेष मे पूर्वे आदि 
शरब्दो की सर्वनाम सनन न लो । कैसे उत्तराः कुरवः“ यहा उत्तर श्रब्द कुर की सज्ञा विशेष 
है । अतः यल सर्वनाम सजा नी लेती ३। 


स्वशब्दः 
(६) स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ।३४। 
पणवि०-स्वम्‌ १।१ अक्नातिधनाख्यायाम्‌ ७ ।१। 
स०-ज्ञातिश्च धनं च ते ज्ञाति धने, तयोः ज्ात्तिधनयोः। 
ज्ञातिधनयोराख्या इति ज्ञातिधनाख्या । न ज्ञाति-धनाख्या इति अज्ञातिधनाख्या, 


तस्याम्‌-अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ (इतरेत रयोगद्रन्द्र-षष्ठीतत्पुरूषगर्भितनन्‌- 
तत्पुरूषः) । 


प्रयमाल्पायस्य व्र्धक्ः चाद . 
अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनु वतति । 
अन्वयः-स्वं जसि विभाषा सर्वनामानि अज्ञाति-धनास्यायाम्‌ । 
अर्थः-स्वं शब्दो जसि परतो विकल्पेन सर्वनामसं्नको भवतिः 
ज्ञाति-धनाख्यां वर्जयित्वा | 
उदाऽ-स्वे पुत्राः । स्वाः पुत्राः । स्वे गावः । स्वाः गावः । 
आ्यभाषा-अर्थ- (स्वम्‌) स्व शन्द की (जहि) जस्‌ प्रत्यय परे छने पर (विभावा) 


विकल्प ते (कामानि, सर्वनाम सजा लोती है । (अललाति-धनाल्यायाम्‌) यदि वह स्व" 
ण्ष्द ज्ञाति ओर ध्म अर्य क्म काचक नहो 


उदा (स्व) स्वे पुत्रः । स्वाः भुतः अपने पृत्र। स्वे गावः । स्वाः गावः+ भपने 
गैल। गह्या स्व छब्द आत्पीय अर्थ का वाचकं है। ज्ञाति ओौर शरन का नटी 

यमां जाति अर्थ का इसतिये निषेध्य किया है कि यला तर्वनाग स्नान ले-स्वा 
जात्तव्यः । जाति एरिवार । य्या धन अर्थ का निषेध इसरतिये किया है कि ण्डाः स्वनाम 
तजा न हो-गर्ूताः स्वा न दीयन्ते # प्रभ्रुत धन नरी दिये जाते । अश्रुतः स्वा न श्रज्यन्ते 
प्रभूते धन नहीं भोगे जते। 

विि-(?/ स्वे पुत्राः । स्व+जस्‌ । स्वशी । स्व^ई। स्वे यां ध्व“ न्द की 
सवनाम त्ञा होमे से जत्तः शी" (७११७) से जस्‌ के स्यान मे शी आदेश होता है । 

(२ स्वाः पृक्राः । स्वजनस्‌ । स्क^अस्‌। स्वाः! यल स्व शब्द की सर्वनाम सजा 
न होने से जस्‌" के स्थान मे पृवद्‌ र" आदेश्च नटीं लेत टै। 
अन्तरशब्द-- 

(१०) अन्तर बहिर्योगोपसव्यानयोः ।३५। 


प०विऽ-अन्तरम्‌ १।१ बहिर्योगि-उपसंव्यानयोः ७ ।२ ¦ 

स०-बरहिर्योगश्च उपसंव्यानं च ते-ब्िर्योगोपसंव्याने, तयोः 
बहिर्योगोपसंव्यानयोः (इतरेतरयोगढन्द्रः) । 

अनुऽ-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-बहिर्योगोपसव्यानयोः अन्तरं जसि विभाषा सर्वनामानि । 

अर्थः- बहिर्योगे उपसंव्याने चार्थेऽन्तरं-शब्दो जसि परतो विकल्पेन 
सर्वनामसंज्ञको भवति । 

उदा०-(बहिययोगे) अन्तरे गृहाः । अन्तरा गृहाः । (उपसंव्याने) 
अन्तरे शाटकाः । अन्तराः शाटकाः । 


+~ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 


आर्यभिाषा- अर्य (अन्तरम्‌) अन्तर गन्द क्री (लसि) जर्‌ अत्यय परे रहने एर 
(विभाणा) विकल्प दै (सर्केनामाति) सर्वनाम स्रा लेती टै / (कहिर्योगि-उपसव्यानयोः) यदि 
कहा कदि्योगि ओर उपसत्यान अर्थ डो, 

उक्०-(गहियोगि) अन्तरे ग्रहाः / अन्तरा गृ । न्णर तरै कारं के चाण्डाल आरि 
के घर । {उपसत्यान) अन्तरे छ़ाटकाः ! अन्तरः टका; । परिधान के योग्य धोती। 

सिद्धि- (2) अन्तरे ग्रहाः 4 अन्तर+जस्‌ । अन्तर^ए्ी । अन्तर । अन्तरे । या 
अन्तर शब्द की सर्वनाम सज्ञा होने से नतः खी (७ 12 12७) से कत्‌" के स्यान मे छीः 
आदेश होतः है । 

(२ जन्तया गह्य: ॥ अन्तरननस्‌  अन्तर+अस्‌ । अन्तराः । यटा अन्तर ग्रब्द 
करी सर्वनाम सज्ञा ने होने से पुर्ववत्‌ चद्‌" के स्थान मे छी" अदेश नहीं लेता है। 

(र॥ यहा बहिर्योग ओौर उप्त्याने अर्थ का कथन इसलिये किका गया दै कि अन्तर 
शब्द की यल्ल सर्वनाय सन्ना न हो- अनयोग्रसियोरन्तरे तायः अरतिक्सति" इन दो ग्रमो 
के मीच मे एकं तपस्वी रहता दै / यहा अन्तर शब्दं मथ्य अर्थ करा वाचक ढै कदियोमि ओर 
जप्कत्यान अर्थ का नही । | 


अव्ययसज्ञाप्रकरणम्‌ 
स्वरादिनिपाताः- 
(१) स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ।२६। 


पण्वि०-स्वरादिनिपातम्‌ १।१ अव्ययम्‌ १।१। 

स०-स्वर्‌ आदिर्येषां ते-स्वरादयः । स्वरादयश्च निपाताग्च एतेषां 
समाहारः-स्वरादिनिपातम्‌ । (बहुव्रीहिगर्भिंतसमाहारद्न्द्रः) । 

अर्थः-स्वरादिगणे पठिता निपातसंज्ञकार्च शब्दा अव्ययसंज्ञका 
भवन्ति । 

उदा०-स्वरादयः-स्वर्‌ । अन्तर्‌ प्रात्तर्‌। निपाताः-च। वा। ह। 
अह । एव । 


स्वरादिम्रणः-स्वर्‌ ¦ अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । एते । अन्तोदात्ताः पट्यन्ते । 
पुनर्‌ आद्युदात्तः । सनुतर्‌ । उच्चैस्‌ । नीचैस्‌ । शटयैस्‌ । ऋधक्‌ । आरात्‌ । 
ऋते । युगपत्‌ । पथक्‌ । एतेपि सनुतरभरभृतयोऽन्तोदात्ता; पर्यन्ते । हयम्‌ । 
श्वस्‌ दिवा । रात्रौ । सायम्‌! चिरम्‌ । मनाक्‌ ¦ ईषत्‌ । जोषम्‌ ¦ तृष्णीम्‌ । 
बष्ठिस्‌। आविस्‌ । अवस्‌ । अधस्‌ । समया । निकषा ¦ स्वयम्‌। मृषा । 
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नक्तम्‌ नन्‌ ! हेतौ ! अद्धा । इद्धा । सामि । एतेष्पि हयसप्रभृतयोऽन्तोदात्ता- 
प्चन्ते । वत्‌-वदन्तमव्ययसंज्ञं भवति, ब्राह्मणवत्‌, कषत्रियवत्‌। सन्‌। 
सनात्‌ ¦ सनत्‌ । तिरस्‌ । एते आद्युदात्ताः पस्यन्ते । अन्तरा, अयमन्तोदा्तः । 
अन्तरेण । ज्योक्‌ । कम्‌ । शम्‌! सना । सहसा । विना । नाना । स्वस्ति | 
स्वधा । अलम्‌ । वषट्‌ ! अन्यत्‌ । अस्ति । उपांशु । क्षमा । विहायसा । 
दोषा। मुधा! मिथ्या} क्त्वातोसुन्‌कसुनः, कृन्मकारान्तः ¦ 
सन्ध्यक्षरान्तोऽव्ययीभावश्च । पुरा । मिथो । मिथस्‌ । प्रवाहुकम्‌ । आर्यहलम्‌ । 
अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । सार्धम्‌ । समम्‌ 1 नमस्‌ । हिरुक्‌ । तसलादियस्तद्धिता 
एधाच्पर्यन्तः । शस्‌-तसी। कृत्वसुच्‌ । सुच्‌। आच्‌-थालौ । च्य्थश्च । 
अम्‌। आम्‌ । प्रतान्‌ । प्रशान्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 

मार्यभावा-अर्थ-(स्वरादि-निफतम्‌) स्वर आदि शब्दो की तथा निपातसज्ञक 
गरव्दो की (अव्ययम्‌) अव्यय सन्ना लेती है। 


उदा०-(त्करष्े) स्वद्‌ । अन्तर्‌ / अतट इत्यादि, (निपात) च। का/ ह! अष्ट 
एव इत्यादि । 


प्रागीश्वरान्निपाताः“ (६।४८।५६१) इस अधिकार मै तिपत का वर्णन करिया 
जायेगा । 
अव्यय करा लक्षण -- 


सदशं तरिषु लिदूगेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
, चेचनेषु च सर्वेषु यन्ने व्येति तदव्ययम्‌ | । 
जो शब्द फल्लिट्गः स्रीलिङ्ग ओर नपुरकनिङ्ग ग प्रथमादि सक तिभक्तियों मे 
एककचन द्विकचन ओर शहुक्चन मे समान ठोता है जे इनमे विविद रूपो को शप्त मही 
होता है उते अव्यय कते हैः, 
असर्वविभक्तिस्तद्धितः- 


(२) तद्धितश्चासर्वविभक््तिः। ३७। 
प०वि०- तद्धितः १।१ च अव्ययपदम्‌ । असर्वविभक्तिः १।१। 
स०-नोत्पदयन्ते सर्वां विभक्तयो यस्मात्‌ सः-असर्वविभक्तिः (बहुब्रीहिः 
समासः) 
अनु०-अव्ययम्‌' इत्यनुवत्तति । 
अन्वयः-असर्वविभकित्िस्तद्धितश्च अव्ययम्‌ | 


४० फाणिनीय-अष्टाध्यारी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-असर्वविभक्तिस्तद्धितप्रत्ययान्तः शब्दोऽव्ययसंज्ञको भवति | 
उदा०-(पञ्वमी) ततः} यतः । (सप्तमी) तत्रे । यत्र। तदा। 

यवा 
आ्यभिाका-भर्य-(अतर्वकिभष्ततिः। सक विभक्तियो सै रहितं (तद्धितः) तद्धित 

प्रत्ययान्त शब्द की (च) भी (अव्ययम्‌) अव्यय सत्न होती है 


उ्य०- (पन्चमी) ततः । कहां से यतः । जहा से। (च्रष्ठसी) तक्र/ कला य॒त्र 
जहा तदा! तकज यदा कृक ८ 

दिद्धि-(2/॥ ततः । तत्‌गढकि+तर्‌ / तेत+तस्‌ । त अतस्‌ । ततस्‌ । ततः । 
यहा पज्चम्यन्त तत्‌ शब्दे सै ¶रम्चम्यास्तवित' (५ ५३ /७/) से तद्धितं तिल्‌ अत्यय हता 
है! त्यदादीनामः" (७११०२) के तत्‌ केत्‌ को अकार आदेश ओर अतो गणे 
(६ (8 ।९७/ से दोनो अकारे को पररूप एकादेश होता € / छतः * शब्द पज्चमी विभक्ति 
के ही अर्थ का कोधक दै छद विभक्तयो का नही अतः इसकी अव्यय सक्ता ह, 

(२४ यतः ¢ यत्‌ शब्द सौ सक कर्य तत्‌ के तमान समल्ञे। 

२ तत ॥ तत्तत्‌ । तत्त / त अकर तात । तत्र । यहा सप्तस्यन्त 
शन्द से सप्तस्यास्कलु' (५ /३ /९०॥ से तद्धित त्त्‌ प्रत्यय है / श्नेष कार्थ ततः" के ससान 
है/ तत्र शब्द सप्तमी विभक्ति के द्वी अर्थ क्रा कोधक ठै सक विभक्तयो का नही अतः 
इसकी अव्यय सज्ञा है 

> यकर ¢ यत्‌ शब्द ते सक कार्य तक्र के चथान समलये। 

(६ तदा ओर दा षां सप्तम्यन्त तत्‌ ओर यत्‌ श्य से शर्कैकान्यकियत्तदः 
काले दा" (५ {३ (९५५) से दा" प्रत्यय होता है / छेष कार्य रवत्‌ है । 

विशेष- तद्धिताः” (> 1? (७६) से तेकर पभ्वस अध्याय के अन्त तेक तद्धित का 
अधिकार ठै। इछ अधिकार के प्रत्ययो को तद्धित अत्यय कठते ङ्ग, 


मेजन्तः क्रत्‌- 
(३) कृन्मेजन्तः ।३८। 
पऽवि०-कृत्‌ १।९ म्‌-एजन्तः १।१। मश्च एचूच तौ मेचौ । 
अन्तश्च अन्तश्च तौ-अन्तौ। मेचौ अन्तौ चस्य सः-मेजन्तः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रग्भितवहुग्रीहिः) । 
अनु०-'अव्ययम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-मेजन्तः कृत्‌ अव्ययम्‌ । 


न्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४१ 


अ्थैः-मकारान्त एजन्तश्च कृत्प्रत्ययान्तः शब्दोऽव्ययसंज्ञको 
भवति | 


उदा०- (मकारान्तः) स्वादुङ्कारं भुङक्ते । सम्पन्नङ्कारं भुङक्ते । 
लवणङ्कारं भुङक्ते । (एजन्तः) वक्षे रायः । ता वामेषे रथानाम्‌ । क्रत्वे 
दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूर्यं दु | 


आ्यभिवा-अर्थं-(म्‌-एवन्तः) मकारान्त ओर एजन्त (क्त्‌) कृत्‌ अत्ययान्त सन्द 
क्री (अव्ययम्‌) अव्यय तक्ना लेती है। 


उदा०-{मक्ारान्त) स्वादुङ्कारं भ्द्क्ते। स्वादिष्ट क्नकर साता ठै । सम्पन्नङ्कारं 
भृङ्क्ते / श्रतादि ठे त्रद्ध बनाकर खाता है। लकणङ्कारं भुङ्क्ते / नेमक्मीन बनाकर 
साता है । (एजन्तः) वे रायः ॥ ता वामेषे रथानाम्‌ ¢ करत्वे दक्षत जीव्से ॥ ज्योक्‌ च 
र्य दशे / वषे / कने के लिये ८ एके ¢ गति के लिये! जीवते ¢ जीने के लिये + दशे । 
देलने के लिये । 


विद्धि- (९ स्वादुङ्कारम्‌ ¢ त्वादुम्‌+के+णमुल्‌। त्वादुम्‌+कृ+अम्‌ । 
स्वादुम्‌+कार्‌+अम्‌ । स्वादुङ्कारम्‌ / यटा स्वामि णदुत्‌" (३ (२६) से स्वाम्‌ शब्द 
के उपपद होने पर कृकर करणे (ण्य) धातु से णमुल्‌ प्रत्यय लेता है / यह मकारान्त 
क्रतूप्रत्सयान्त जरब्द होने से इसकी अव्यय सका है 


(२ कक्षे । वचू+से । ककू्‌+णे / वक्षे । यहा" कक परिभावे (अदा०प०) धातु सै 
व्रमर्ये सेरेन०” (२/४ ।९॥ से भे “ अत्यय होता है । यहा' चोः कुः" (८ ।२।२०) से कुत्व 
तथा आदेशप्रत्यययोः” (८ /र /५९) से सत्व होता है । यल एजन्त कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्दे 
होने से इतकी अव्यय ठज्ना द । 


(२५ एषे । इण्^ठे / इनसे । एते / एषे । यहा इणुगतौ ((अदा०प०) धात से 
ववत्‌ से" अत्यय छोता है / छेष क्य एुववित्‌ है । 

(४ जीकसे ¢ ओीक+असे । कीवसे ‹ यहा जीक भरणक्षारणे' (ध्वाध्य०) शतु से 
पर्ववत्‌ अघे प्रत्यय ठोता है, 

(६ दशे । वरशू+^केन । इश्^ए। दशे / गहा दशिर्‌ परेण" (ध्वा) धातु से 
दे विख्ये च (२ ।> 9) से केन-प्रत्ययान्ते निपातन किया गया है । 

(६/ ऊदतिद्‌ (३ ९/९ ३५) से लेकर ततीय अध्याय के अन्त त्क कृत्‌" का 
अधिकार है! इस अधिकार क प्रत्ययो को ऊत्‌“ प्रत्यय कलते है। 


(७५ सकारान्त ओर एनन्त कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्दः की अव्यय सका होने से 
जन्यका्दास्पुषः” (२८४८२) ते धुर्‌ का लुक्‌ हो जाता है, 


४२ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रतच्नेम्‌ 
क्त्वादयः- 


(४) क्त्वातोसुन्‌कसुनः।३६। 


पण्वि०-क्त्वा-तोसुन्‌-कसुनः १।३। 

स०-क्त्वा च तोसुन्‌ च कसुन्‌. च ते-क्त्वातोसुन्‌कसुनः 
(इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-अव्यम्‌, कृत्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-क्त्वा-तोसुनकसुनः कृत्‌ अव्ययम्‌ । 

अर्थः-क्त्वाप्रत्ययान्तः, तोसुनप्रत्ययान्तः, कमसुन्‌प्रत्ययान्तश्च 
शब्दोऽव्ययसंज्ञको भवति । 


उदा०- (क्त्वा) कृत्वा । हृत्वा । (तोसुन्‌) पुरा सूर्यस्योदेती राधेयः 
(काठरक० ८ ।३) । पुरा वत्सानामपाकर्तोः (कसुन्‌) पुरा क्रूरस्य विसपो 
विरण्छिन्‌ (यजु० १२८) । पुरा जर्ृभ्य आतुदः । 

जायभि7का-अर्थ- (क्त्वा-तोसुनू्‌-कतरुनः/ क्त्वा तोप ओर कद्‌ (कत्‌) प्रत्ययान्त 
शब्द की (अत्वयम्‌+ अत्यय स्रा होती है। 

ञदा०- {क्का कृत्वा । करके । हत्व / हरण करके! तोन पुर सूर्यत्योेतोराधेयः । 
पुरा वत्सानासणकर्तः । कङ्ुन्‌-गुर क्रूरस्य विप्रे विरण्टिन्‌। परा जत्य अल्नदः १ 
उदेतीः । उदय होना । अप्रकर्तोः। दूर करते के लिये विपः । फैताना/ वित्रदः। हिता 
अदि करना। 

तिद (‰/ कृत्वा । कृकत्ता ॥ कृत्वा । क्रत्वा । यल कर्‌ करणे (तिनाण्य) 
ते 'तमनकेर्त्रकयोः पूर्वकग्ले" (२ ८४/२९) रे क्त्वा प्रत्यय ठोता है । 

(२ हत्वा ॥ यहा ह हरणे (भ्वाण्य) शमु से एववकत्‌ क्त्वा त्यय है । 

(२ उदेतोः । उद्‌^हण्‌+तोलन्‌ / उद+इतोच्‌ । उतचए^तेष्‌ । जदेलेः । यषा 
उद्‌ उण्ठर् कुक्कर इण्‌ गतौ" (अदा०प०) धतु से भ्क्लक्षणे स्थेणृकृजृवदिचरिहतमि- 
जनिभ्यस्तोदुन्‌" (२ । > /2६/) से तोुर्‌ त्यय होता है । 

(४/ अगाकरतो । अजाद ^तोमुन्‌ । अप्+आ+~कर्‌+तोस्‌ । अपाकर्तोः । या 
अपर ओर आङ्‌ उपतगपुक्क कृ" धातु से क्वत्‌ तोसुन्‌ ' प्रत्यय हता है । 

(५ विपः । वि+कपुरकसुन्‌ । वि^तप्‌+अस्‌ / विघ्रपः । यहां ति उकसगपर्वकर 
श्रृ" गती (भ्वाणपः॥ धु ते (पित्रोः कुत्‌" (२ / * ९४६१ ते कुत्‌" त्यय देता है । 

(६ वित्र । कि ^द्*कयुन्‌ , यहां वि उप्लगपूवक अग्रदिर्‌ हिसानादरयोः' 
(ह्था०प८॥ श्रतु से पुर्ववत्‌ करन्‌” प्रत्यय + 
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यहा क्त्व; तोतुनू. ओर क्युन्‌ कृठ्‌ प्रत्ययान्त श्रब्दो की अव्यय सज्ञा होने से 
जन्ययादाप्पुपः' (२, (८२॥ ते ुप्‌ का लुक्‌ हयी जाता है। 
अव्ययीभावसमासः 
(५) अव्ययीभावश्च ।४०। 
प०विऽ-अव्यथीभावः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनुऽ-अव्ययम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अव्ययीभावश्व अव्ययम्‌ | 
अर्थः-अव्धयीभावसमासोऽपि अव्ययसंज्ञको भवति । 


उदाऽ-अग्नेः समीपमिति उपानि । प्रत्यणि शलभाः पतन्ति । 

-आर्यभिाका-जर्थ- (अन्यकीभाकः) अव्ययीभाव समासकते छब्द की (च) भी (अव्ययम्‌) 
अव्य सल्ला होती है। अग्नेः समीपरनिति उपाग्नि अग्नि के समीप प्रत्थभ्नि शलभाः 
पतन्ति । भत्येक अगि में पतो गिरते रै, | 

विद्धि-(९/ जयाण्नि ८ उप+अग्नि। उपाग्नि^सु। उपात्ति। यहा (भ्यव 
विभक्तिसमीप०” (२२५६ से समीप अर्थ मे अव्ययीभाव तमास लेता रै/ अव्ययीभाव 
समास कौ अव्यय सज्ञा होने से अव्ययदापुदुपः” (२, /८र) से तुप" का लुक्‌ ढो 
जाता है) 


(२ मत्यग्नि। अगनिम्‌ अधिनि अति इति प्रत्यग्नि प्रति+अग्नि। प्रत्यनि / यहा 
सकं कर्य उपाग्नि फे छान ठै, 


सर्वनामस्थानसन्ञा 
शि-प्रत्यय -- 


(१) शि सर्वनामस्थानम्‌ ।४१। 

पऽविऽ-शि १।१ (लुप्तप्रथमानिर्देशः) सर्वनामस्थानम्‌ १।१। 

अथः-शि-प्रत्ययः सर्वनामसंज्ञको भवति । 

उदा०-कुण्डानि तिष्ठन्ति ! कुण्डानि पश्य | 

आर्वभाषा-जर्य- (शि) नि प्रत्यय करी (सर्वनामस्थानम्‌) सर्वनामस्थान स्ता टोत्ती है। 

उदा०-कुण्डानि तिष्टन्ति ॥ कुण्ड विदमान हैँ! कुण्डानि पश्य / कुण्डो की दैस्र। 

लिद्धि- (2 कुण्डानि तिष्टन्ति । कुण्ड+^जस्‌ । कुण्ड शि । कुण्ड^ई । कण्ड+नुम्‌+इ । 
कुण्ड ++इ। कुण्डा न्‌+इ । कुण्डा । यलं जश्शसोः शि" (७ ८४ १०) से जस्‌ के 
स्थान म शि" अदेश होता है ओर उसकी यहा सर्थनामस्थान सज्ञा की माक्ती है, 
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नेयुसकस्य ज्लचः“ (८ ।2।७२) से अद्धेग कौ नुम्‌ क्रा आगम ओर तर्वनासस्याने 
चासम्बुद्धौ (६ । > 1८) सै नक्रान्ते अद्म करी उयधा को कीर्थं होता है, 
(२ कृण्डाति प्रश्य 4 कुण्ठ^णव्‌। कुण्ड्^शि। कुण्डमद। कण्डनम्‌) 
कण्ड+न्‌इ । कण्डा+न्ह+इ । कुण्डानि । यहा सब कर्य पर्ववत्‌ है। 
विशेक-सर्वनामस्यान यह दूवचिर्यो की सज्ञा है । याथि मुमि ने हस महती सज्ञा 
क्रो अपने शब्दानुश्णसन मे जसी रूप मे स्वीकारं केर लिया है। 
सुट्‌ प्रत्वय-- 
(२) सुडनपुसकस्य।४२। 
पण्विऽ-सुट्‌ १।१ अनपुंसकस्य ६।१। 
स०-न नपुंसकम्‌ इत्ति अनपुंस्षकम्‌, तस्य-अनपुंसकस्य (नमत्त्मुरुषः) । 
अनु०- सर्वनामस्थानम्‌ इत्यनुवर्तते ¦ 
अन्वयः-अनपुंसकस्य सुर्‌ सर्वनामस्थानम्‌ । 
अर्थः-नपुंसकभिन्नस्य शब्दस्य सुट्‌ प्रत्ययः सर्वनामस्थानसंज्ञको 
भवति । 
उदा०-राजा । राजानौ । राजानः । राजानम्‌! राजानौ । 
आवधििषा-अर्थ-(अनपृत्तकस्य) नपुलकविंमर से भिन्न (बुट्‌) सुद्‌ अत्ययो की 
(सर्वनामस्थानम्‌॥ स्वनामस्यान तक्रा लेती डै। सु ओ जतु अम्‌ ओद्‌ ग्रहास्ते लेकर 
ओद्‌ के टकार चे श्रत्यालर कनाया गया है इन पाच पत्ययो को तुट्‌" कहते ठैः! 
उदा०-राजा। राजानौ । राजानः । राजानम्‌ । रजानौ । 
सिद्धि- 2॥ राजा ॥ राजनू+सु । राजान्‌+तु । राजान्‌+० ज राजान्‌! राजा / यषां 
तर प्रत्यय कौ व्रवनामत्थान सज्ञा होने से शर्वनामस्थाने चाऽसम्दृद्धौ" (६८२८८) से 
नकारान्त अग की उपशा को दीर्घ लोता है/ हतल्द््यान्भ्यो कीषति०” (६ ।१।६८/ से 
त्र" क लोप तथी नलोपः आतिपदिकान्तस्य' (८ १२ /७) से नकार क लोपं लेता है । 
(२ राजानो । आहि शब्दे की पिद्धि र्जा श॑व्व के समान सम्य . 
विभाषा संज्ञा- 
(१) न वेति विभाषा ।४३। 


पण्वि०-न अव्ययपदम्‌] वा अव्ययपदम्‌ । इति अव्ययपदम्‌ । 
विभाषा १।१। 


अर्थः-निषेध-विकल्पौ विभाषा संज्ञकौ भवतः । 
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उदा०-शुशाव । शुशुवतुः । शिश्वाय । शिश्वियतुः । 


जर्यभाका-अर्थ- (न. का इति) निवे ओौर विकल्प की (विभाषा) विभाणा सज्ञा 
हती है/ शुशाव । क्छ क्टढा/ शुष्ुकतुः। वे कोनो क्टधे। शिश्वाय ८ शिश्वियतुः अर्थं 
पवत्‌ है । 

विद्धि (2 श्रुखव ¢ श्पिनतिट्‌ । श्कितिप्‌ ८ श्व-णल्‌ । श्वि । ग्रुष्^अ। 
गअ शुगखुअ। शुनफ्रौ^ज/ दु ाक्‌+अ+ द्युव । यहा दुजीभ्वि गतिकद्ध्योः' 
भ्वाण्जाट) धा से पयेके लिट्‌" (२ /? 1९४५ ॥ से विद्‌" प्रत्यय त्िषृतसु्नि०” ८? । ४ /७८] 
से ल” के स्थात मै तिप्‌" आदेश भरस्यैप्दानां णत” (९/८, ) तरे तिपि के स्थान 
सै णल्‌" अदेशः विभाका उवे: (ई /।३०) ठे क्‌ कोठ सस्प्रफरणु ग्पसारणास्चः 
(६ १,९०८) ठे इ को पुरवरूम उ. श्च ज्णिति' (८७/१५) से उ को ति ओ 
एचोऽयवायावः” (६ /? (७८) से ओ को आव्‌ अदे लयता है / यहा एक प्म मे विभाषा 
ग्वे" ६९/२० से क्‌ को ठ सस्पसारंण होतया + 

` (२ शिश्वाय । शिकि+लिट्‌ । श्वितिष्‌ ८ श्कि^णल्‌ । शिकि-अ । भ्व+श्वि+अ। 

शितशिकि+ । शिन+ए्वैनम/ शिज्वायू+अ / शिश्वाय । यषा विभाषा श्वेः" (द /? (२०) 
ते द्वरे प मे सम्ब्सारण छी खु अपितु शिं धात को विरि कतोरनभ्यासस्य "(६ /? (८ 
तै द्वित्वे अचो न्णितिः (७ /? 1९५ से वद्धि ओर एचोऽयवायावः“ (६ /? (७८ सै 
अद्‌ अवे होता हे। इस प्रकार विभाषा के क्तसेशि श्तु फ तिट्लकार मेदो सूक 
बनते ठै। 

विश्ेव-गप्रश्न-यहा न ओर का की विभाषा स्नाक्ी गईदै। काकी दही निभाषा 
पज्नाम्थोन की जाये न कि विभाषा सज्ञा करम कम क्या लाभ है? 

उतर-हस एल्द्शास्त्र मरे ग्राप्त अग्राप्त ओर उभयत्र तीन अकार की विभाषा है 
जो किसी की प्ति मे विभाषा का आरम्भ किया साता है उपे माप्त विभाषा कहते दै 
जो किसी की अप्राप्ति गे विथाषा को आरम्भ किया जाता है उसे अप्राप्त विभाषा कठते 
है! जो किकी की फष्ति मे तथा किकी की अप्राप्ति मे विभाषा का आरम्भ किया जात्ताहै 
उसे उभयत्र विभाषा कहते दै । विभाषा के प्रकरण गँ पहले प्राप्त ओर अघ्राप्त विवय को 
न" केद्वारा ठम किया जाता है। उस विषय के सम्रीकरण के पश्वात्‌ वहा का" केद्वारा 
विकल्य क विद्वान किया जाता है वैसे विभाषा श्वेः” (६ ।१।३०॥ सेश्विधातु को लिट्‌ 
ओर यङ्‌ मे विभाषा सम्मसारण का विधान किया गया है^ यहां वनिस्वपिय्जगदीना 
किति" (९/८ ।९५॥ से कित्‌ विष्य मे नित्य सम्प्रसारण की आप्ति फी ओर यङ्‌ रत्य के 
डित्‌ लोने चे ठित्‌ विषय मे किती से सम्पसारण की प्राप्ति थी ही नही। इसलिये प्रथम 
न” ऊ द्वारा विषय को समीकरण किया जाता है कि किसी ते गाप्ति धी ऊथका नही धी! 
यदि धी तो उदरे 7 के कुट से हटा दिया जात्ता दै ओर का” से पिकल्प कर दिया जाता 
है। इसलिये त ओर वा दोनो की विभाषा सज्ञा की गई ढै। 
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म्रषन-यल्म इति शब्द का प्रसोग क्यो किया गयादै? 

उकत्तर- दय शब्दशास्त्र मै स्व रूपं उन्दस्याश्नन्दंसनाः ( /? (६८५ से शन्व का 
अपना रूप ग्रहण किया कता है। जैचे- अग्नेर्ढक्‌ (१२/२२) कलम ते अनि शब्द से 
ढक्‌ प्रत्यय किया जाता है उसके अर्थं अगार ते नटी यदि सूत्रम न वा विभाषा" इतना 
ठी कहा जायेते न ओर का एन्बे क्री विभाषा स्नाहो जाये जे कि आचार्य फणिनि फो 
अभीष्ट नीं हं । अतः यहा इतिकरणं अर्थ ग्रहण के लिये किया गया है इवे न ओौर वा 
णरब्दों का जो निषेध ओर विकल्प अर्थ दै उठकर विभाषा सन्ना होती है 7 ओर वा अर्म्ये 
की नली। 


सम्प्रसारणसज्ञा- 
(१) इग्‌ यणः सम्प्रसारणम्‌ ।४४। 


पऽ्विऽ-इक्‌ १।१ यणः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 

अन्वयः-यण इक्‌ सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-यणः स्थाने यो भूतो भावी वा इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञको 
भवति । 

उदा०-य्‌ (इ) दृष्टम्‌ । वू (उ) उप्तम्‌। र्‌ (प) गृीत्तम्‌। ल 
(ल) >। 

आर्यमाफा-अर्य- (यणः) यण्‌ के स्थान गैः जो भूत अथवा भाकी (हक) इक्‌ दै 
उसकी (सम्मरसारणम्‌) सम्प्रसारण खन्ना होती है। 

उ्दा०-य्‌ (इ) इष्टम्‌ / यज्ञ किया । क्‌ (अ) उप्तम्‌ । कोया। र्‌ ऋ) गटीतम्‌। 
ग्रहण किया त्‌ (ल) > 

सिद्धि- (?/ इष्टम्‌ । यजूक्त । यनू+त / इ अक्त । इद+त / इयृ+त / इषुःट । 
इष्टय । इष्टम्‌ / यहा यज्‌ देवएजातगतिकरणवानेषु" (भ्काण्ड०) धातु से निष्छ 
(२।२ (९०२ ठे भ्रूतक्राल मे क्त प्रत्ययः वचिस्वपियजादीनां किति" (६ २/५ । से भ" 
के इ“ तग्प्रसारणु सम्प्रसारणाच्च" (६ (९१०८) से अ” क्र पर्वरूय इ” त्रश्च 
भस्न०* (८ /२/२०॥ से ज्‌ को १" तथा टना ष्टुः“ (८/५) से 7" को 2 
होता है, 

(२ उप्तम्‌ । कयूक्त । कपुत । उ अ पूत । उपू॑त । उप्त+^तु । उप्तम्‌ । यहां 
दकु कीजतन्ताने छेदने च" (भकादि) धातु से पूववत्‌ क्त प्रत्यय ओर पर्वक्त्‌ क” को ©” 
सम्प्रसाण होकर अ“ को पुर्शूप ©“ होता है । 

(३ ग्रहीत्म्‌। गद+क्त। गता गर दुम्त। गृह+^त। गृ्+इट्‌+त। 
गह+इत हत ज गृटीतन्तु । गृहीतम्‌ / यटा श्रह उपादाने" (क्माण्प०) धातु सै 
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पर्ववत्‌ क्त मत्ययः आर पूक्क्त्‌ ९” को चछ" सम्मरसारण होकर अ” क प्रू छ " होत 
टै। आरयात्ुकस्येड्कलादेः" (७ ९२५ से इट्‌“ को अगम ओर उदे श्रहोऽतिरि 
दीर्घः“ (७।२।३०) से दीर्घ लता है; 

विजेक- गजना यण्‌ के स्यान गें भूत ओर भावी इक्‌ की सम्प्रसारण सज्ञाकी 
गह है। भूत ओर भवी से क्या अभिप्राय है? 

उकत्तर-इस शब्दशास्त्र मैं त्रम्प्रतारणविणयक दो प्रकार कत विधान मिलता है। 
वचित्वपियन्कादीना किति" (६ ।१।४५) ते कहा गया है कि कदू आदि धातुजं को 
सम््रसारण हो जये ज्वरग्रह केस्थानमेह क्‌ फेत्थनमभरैउ ओौरर्‌ के स्थान मे 
ऋ ले जाता ठै तके यह कटते है कि सम्प्रसारण लोगया कै ओर नम््रसारणाच्च 
(६ (१ 1१०८) मे कटा गया दै कि सम्प्रसारण से परर कर्ण को पू्वरूपं एकाद लो ऊये। 
यह श्रत सम्परलारणः है । इच्रतिये हा गण्‌ के स्थान ये शृत ओर भाकी दोनों अवस्यावाते 
दक्‌ की सम्प्रलारण सज्ञा की गर्ह 


आगमविधि 
टित्‌-कितो- 
(१) आद्यन्तौ टकितौ [४५ | 


प०विऽ-आदि-अन्तौ १।२ टकितौ १।२। 

स०-आदिश्च अन्तश्च तौ-आदयन्तौ (इतरेतरयोगदन््रः) । टइ्च 
कश्च तौ-टकौ । इच्च इच्च तौ-दतौ । टकौ इतौ ययोस्तौ-टकितौ 
(इतरेतरयोगद्रनद्रगर्भितबहुग्रीहिः) । 

अन्वयः-ट-कितौ आद्यन्तौ ¦ 

अर्थः-टित्‌-कितावागमौ यथासरंख्यमादावन्ते च भवतः । 

उदा०-(टित्‌) लविता । (कित्‌) भीषयते । 

आर्यभिाका-अर्थ (2-कितौ) 8िह्‌ जौर कित्‌ आगम यथासत्य (आदि-अन्तौ) आति 
ओर अन्त मे होते है/ टित्‌ जगम चित्क विधान किया गया दै उदके आदि मे लेता ॐ 
ओर कित्‌ आगम जिसको विधान किया ग्या है उसके अन्त मे छता है, 

उदा०- (टित्‌) तवति / कटनेकाला । (किर) भीषयते । कह ऊरातता है 

किद्धि- (१ लविता । ठू+्च्‌ । त्र+इट्‌+त । लो/इत़ । लव्ह । तवित 1. 
लवित अनङ्+ु । लवितनू्‌+सु / लवितान+स्‌ । तवितान्‌+०। लपिता । यहा क्क्‌ छेदने" ` 
(करयः०००/ धातु से श्वच" २/१ (१२२) से च्‌" मत्यय. आ्ध्वातुकस्येड्‌ वलादेः" 
(७।२।३५/ से कर्‌” मत्यय के आदिते शद" का आगमे कावधःतरकर्यधाद्रकम्यीः" 
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(७।३।८४) ते अद्ग को कृणु एकोऽयवौयावः* (६ ।६८/ से अक्‌” अषु ऋदशनसुः* 
(७1? ।९ २) से अद्गर के छ" को अनङ्‌" अदेश्य र्वनामस्याने चासम्बुद्धौ" (६१८८८) 
दे नकारान्त अग की उपधा को दीर्ध हल्डन्याग्भ्योऽ“ (६/2 ८६८) ते भु" कात्तेप ओर 
नलोपः मातिपरिक्छन्तस्य" (८/२ ७) से न कै त्मीपहोताहै। इससत्रसे इट्‌ का 
आण्मदरित्‌ ह्येने चे त्रच" प्रत्यय के आदि मेँ किया जातत है / 

२ भीषयते । भीनणिय्‌ । भीनफुक्नड। भीतवूनट। फीषिगलद्‌ । भीषित । 
भीषि+सपू+त? भीषित ८ भीये+अ+त। भीषयू-अते/ भीषयते । यटा ज्िभी भये" 
(जु) शाट ते हितुमति च (२/2 ८१६॥ ठै णिच्‌” त्ययः भियो हेदरेभये कुक्‌ 
(७/२ (0) से अद्ग को पुक्‌“ का आगम सनाद्न्ता क्ात्तवः” (२।९।२२॥ से णिजन्त 
की धातु सन्ना होकर उससे वर्तमाने लट्‌" (२२९२१ सरे तट्‌ " त्ययः तिकृतमलि० 
2 ८२“ ८७८) त्रे ल” के स्थात मे त" अदेः कर्तरि शफः (२ 1४ ।६८५ से शप्‌ ' किकरण 
प्रत्ययः तार्वधातुकार्धधातकयोः” (७।२/८२/ से अग को गगः 'एचोऽयकायावः" 
£ (? (६८) से अव्‌“ अदे भौर टित भात्सनेयदानां टेरे" (२ । > /७९ ते त” अत्यय 
के टि भाग के एकार अदेश लेता &ै। यहा धुक्‌“ आगम कित्‌ होने ते भी" अगा के भन्त 
मे किया गया है। 


मित्‌- 
(२) मिदचोऽन्त्यात्‌ परः ।४६। 

परठ्वि०-मित्‌ १।९१ अचः ५।१ अन्त्यात्‌ ५।१ पर्‌ः १।१। 

स०-म इत्‌ यस्य स मित्‌ (बहुव्रीहिः) । अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ 
तस्मात्‌-अन्त्यात्‌ (तद्धितवुत्तिः)। 

अन्वयः-अन्त्याद्‌ अचः परो मित्‌। 

अर्थः- अचां मध्ये योऽन्त्योऽच्‌, तस्मात्परो मिद्‌ आगमो भवतति । 

उदा०-अवरुणद्धि । मुज्यति । पयांसि । 

अायभिका-जर्थ- (मित्‌) नित्‌ आणम (अन्त्या) अन्तिम (अचः) अच्‌ प्र (णर्‌ः, 
परे होता है। | 

उदा०-अवरुणद्धि । रोक्ता ड । मुज्चति। छेडता है। पयति । नाना प्रकार के 
ज्ल। 

सिद्धि-(‰/) अवरुणद्धि । अक+रुधू+लट्‌ । अवन रषतिप्‌ । अक्रण्नम्‌ शूल 
अक+ठ्नति। अक्र्नदलधि । अव+ ठनृष्धि। अवरुणद्धि / अवरुणद्धि । २ 
अव उपस्पूक्क शरुधि आवरणे" (शाप) शतु ते कर्तने लट्‌“ (३ (२१२९५ . 
लट्‌“ अत्ययः ततिषु तल नि (३८२८।७८) से ल्‌ के स्थान मे तिप्‌" अदेश सष्पदिभ्यः 
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इनम्‌" (२ /? (७८) से शनम्‌“ के मित्‌ होने से रुध धात के अन्तिम ऊचू से षरे श्नम्‌" 
होता ठै जौर ज्यव्तथोधऽक्षः" (८ /२ / ४.० से तिय्‌ प्रत्यय के तकार क्रे धक्ठर आदेण 
क्लां जश्‌ चषि" (८ । ५४/५२) चे रुध्‌ के धकार को जश्‌ वकार आदेश ओर रकाभ्याः 
नो णः समानपदे" (८ (४ ¢) से नक्र को णकार आदे होता दै 

(२/ मुज्वति ज मुद्‌^तट्‌। सुच्तिर्‌ । मुच्‌ह-अति। मुम्‌ कूजति + मुन्‌ 
चू^~अ+^ति। यु ~ चूअति। मुम्‌ चअति। युज्यति । यला सुच मोचने" (तुप) 
धतु रे कारिभ्यः शः” (२/१ (७७) से श्च विकरण प्रत्यय शे मुचादीनाम्‌" (७ ८९/५९, 
ते नुम्‌ आगम, नश्चापदान्तस्य ज्ञलि" (८ (२।२४) ठे न्‌ क्रो अनुस्वार ओर अनुस्वारस्य 
यवि परसवर्णः" (८ (४/५ ८ से अनुस्कार केने परसवर्ण जकर ल्येता है/ नुम्‌" के वित्‌ 
होने से वह भुच्‌” धातु क अन्तिम अच्‌ ते परे लेता ड, 

(२४ फ्यासि । १यस्‌*जस्‌ / पथ^शि। प्य नुम्‌ सू+इ। क्य न्‌ क^ह। ष्यान्‌ 
स्‌+ह । एयात्‌ "इ/ पयाति / यटा कयुसकस्य स्त चः” (७ /९।७२) से पयस्‌ एव्व को नुम्‌ 
आगम उतक अन्तिम अच्‌ चे परे लोताॐै। सान्तमहतः सयोगस्य" (६ ८४८।९०) से अग 
क्रो दीर्घ तथा एुक्वत्‌ नकार को ~ अनुस्वार लेता है 


आदेशप्रकरणम्‌ 
हस्वादेशः- 


(१) एच इगृघ्रस्वादेशे ४७ | 


पण्वि०-एयः; ६ ।१ टक्‌ ११९ हस्वादेज्ये ५७ !१ । 
स०-हस्वश्चासौ आदेशः, हस्वादेशः, तस्मिम्‌-हस्वदेशे (कर्मधारय 
तत्पुरूषः) । 
अन्वयः-एयो हस्वादेशे इक्‌ । 
अर्थः-हस्वादेणे कर्तव्ये एचः स्थाने इक्‌-अआदेशो भवति । 
उदा०-ओ (उ) उपगु । ए (इ) अतिरि । ओ (उ) अतिनु ¦ 
आयभिषा-अर्थ- (एचः) एव्‌ के स्थान मे (हृस्वादेशे) हस्व आगे कटने मे (इक्‌) 
इक्र ही लोता है अन्य नही 
उदाए-ओ (उ) जप । गौ के समीए। दे (ह) अतिरि धन को फीतनेकाला। ओ 
(ॐ) अतिमु । नौका को लाधनेवाला । 
िद्धि- (१ उपगु / उपमो । उपमो । उपगु ८ उणु । गोः समीपमिति उपम । 
हमा अव्ययं विभक्तिसमीप” (२ 0? ८६५ से अव्ययीभाव समास है / शरोत्नियोेरपसर्जनस्य 
१९२ ।८/ ते गो“ के ओकर कमे छकार" हस्वादेश (अ) लेता ॐ / 
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(र अविरि। अतिर। अतिरि । अतिरि अतिरि। राय्मतिक्रान्तमिति 
अतिरि अह्यगकुलम्‌ । गहा अत्यादवः कन्ताय दवितीवकया” (का २।२/१८॥ चे 
प्रिसिसासः हस्को नपुसके प्रातिपदिकस्य" (१/२ /^५॥ से नपुदकलि मेँ ₹“ के ठकार 
क्र इकार हस्कादेण लोतो 2 । 

(२, अति । अति"नौ । अतिनु / अतिनु नाकमतिक्रम्तभिति अतिन कुतम्‌। 
यष्टा भी एकवत्‌ समास तथा ॐ" को उकार हस्कादेश लता है, 


आदेशे षष्टी-अर्थः- 
(२) षष्ठी रथानेयोगा 1४६। 


पणवि०-षष्ठी १।१ स्थनेयोगः १।१। 

स०-स्थाने योगो यस्याः सा स्थानेयोगा (बहुव्रीहिः) अत्र निपातनात्‌ 
सप्तम्पा अलुक्‌ | 

अर्थः-अआदेणे कर्तव्येऽनियतसम्बन्धा षष्टी स्थानेयोगा भवति । 

उदा०-अस्तेभः-भविता । भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ । ब्रव वचिः-वक्ता । 
वक्तुम्‌ । वक्तव्यम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- इत शब्दशास्त्र मे फो सष्टी विभक्ति अनियत योरकाली दुनाई 
देती है कह (स्थानेयोगा) स्याने" छब्द के योग्या्ी लोती ठै अन्य मौग्काली नष्ठी। 
मस्ते (२ 1 ५२ भव्ति । होनेकला/ भवितुम्‌ / छने के तिये । भवितव्यम्‌ । केना 
चाहिये । करको कचि" (२८/५३) वक्ता + बोलनेकाता । ककम्‌ / बोलने के लिये, 
वक्तव्यम्‌ / कोलन चये । 

लिद्वि- £) स्ते ८ सूत्र के अस्तेः" एद मे षष्ठी विभक्ति है । उसका अर्थ यह 
किया जाता है कि अस्ति" के स्यानं में श्रु" आदे लोता है आर्धयातरुकविषय मे। नैस कि 
भविता" आदि उदाष्टरणो मे व्यष्ट दै 

(२ श्रवो वचिः" (२।४८।५२) सत्र के द्भुवंः' पेद गे यष्टी विभक्ति है उत्का 
अर्थं यह करिया जाता ठै कि द्रुण के स्यान मे कच्‌ अदेश्य लेता हैः अर्धधातुक दिष्य मे। 
जैसा कि वक्ता" आदि उदाहरण से स्यष्ट है। 

विभ्ेक-(2) यहा स्यान शब्दे मस्तगवाकी हँ । ससे दमणिः स्वानः शरीः प्रस्तरितव्यम्‌" 
अधरत्‌ वर्थ के स्थान मे शर निने चाहिये । यहां यही समज्ञा जाता है कि दर्भ के प्रसा 
गै शरी का म्रस्तार कर चाहिये. वैरे अस्त्रः" (२१८ १५२) कने फर गही ससङ्ना 
चाहिये कि अस्‌" धात के परसय मे भू" आअदेण होता दै) 

(२/॥ ष्ठी विमक्ति के स्वे, स्वामी. अनन्तरः समीप तमृष्ट विकार ओर्‌ अक्यव 
आदि अनेक अर्थ है/ जितने % षष्ठी विभक्ति कै अर्थ सम्भरकदङठै उन उक्र ती पत्ति ये 
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यहा यह नियमन करिया जाता है कि व्याकरणद्यास्तरं म अनियत सम्बन्धवाली पष्ठी विभक्ति 
कां स्याने“ शब्द कर योग कटके अर्थे करिया जाये। 

(२) स्थाने योगो यस्याः सा स्थानेयोगा / यहा व्यधिकरण बहुत्रीहिः समास दै 
चमानाधिकरण नटी पणिनिमुनि के इक्ती कथन से यहा निपातन ठे चष्तमी पिभ को 
अलुक्‌ माना जाता है 


सदूशतम आदेशः- 
(३) स्थानेऽन्तरतमः ।४६। 


पऽवि०-स्थाने ७ {१ अन्तरतमः १।१। 

अनु०- भष्ठी' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-षष्टीस्थानेऽन्तरतमः (अदेशः) । 

अर्थः-षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थाने प्राप्यमाणानाम्‌ अदेशानां अन्तरतमः । 
सदृङात्तम अदेशो भवत्ति। तच्च सादुश्यं स्थान-अर्थ-गुण-प्रमाण- 
भेदतश्चतुर्विधं भवति । 

उदा०- (स्थानतः) दण्डाग्रम्‌। खट्वाग्रम्‌ । (अर्थतः) वतण्डी चासौ 
युवतिश्येति वातण्ड्ययुवतिः । (गुणतः) पाकः । त्यागः रागः ! (प्रमाणत्तः) 
अमुष्मै ! अमूभ्याम्‌ । 

आ्यभिवा- अर्य (हष्ठी) कष्ठी विभक्ति पे निर्दिष्ट के (त्याने स्थाने मै प्रप्त 
होमकाले आदेशो मे' से (अन्तरतमः) सदणतम आदे ही किया जाता है । किसी के स्थान 
म आदेष्टा करते समय स्थान अर्थ गुण ओर प्रमाण भेक चे चार प्रकार क्रा आन्तर्यं 
(ठा्ष्य, देखा कता ह । 

उस (स्थान) दण्डाग्रम्‌ । दण्ड क्क अग्रभण खट्काद्रम्‌ + खाट क्रा अप्रभाग। 
(अर्थ) वतण्डी चासौ युवतिश्येति कातङ्ययुकतिः । वतण्डी युवति (पुण) पाकः / पकाना । 
त्यागः । छ्ेडना । रागः । राना + श्रमाण) अमुष्यै । उरुके लिये अमूभ्याम्‌ । उन दोनो 
के द्रात 

पिष्वि-(2॥ स्वान । दण्ड+अग्रम्‌ / दण्डाग्रम्‌ । सल अकः सकण दीर्धः" (६ 5 ,९०?, 
ते.दो अकारो के स्थान मै एक कण्ट्य अकार छी दीर्ध लेता &ै। ठेव दी कदट्काअप्रम्‌। 
सट्वाप्रम्‌ । 

(२ अर्थ # वतण्डी चाप्नौ युवतिश्चेति कातण्ड्ययुवतिः यहा वतण्ड शब्द ते 
स्की-अपत्य अर्थ गे व्तण्डाच्यः (४? (०८) से पन" प्रत्ययु उसका चच्तियाम्‌' 
(% /।२, से वृक शाङ्गकश्त्रे जीन" (“८ ।७९) से =ीन्‌ ' प्रत्ययः यस्येति च 


५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचनम्‌ 
(६/८ 4९८ ते अकार का लोए ओर परोटायुकत्ति" (२ १९१६५ ॥ से कर्मधारय समास 


होता ठे / यां शक्त कर्मधारय०“ (९ ।३।२२ से पुवद्भाव करते समय जर्थ के सगद्श्य 
ग्रे वतण्ड शब्द का जत्यवाची कातण्ड्य न्द ही आदेश लेता है, कतण्ड शब्द नहीं । 


(5 गृण ॥ पाकः / पद्यम्‌ । पाच्अ/ पाकम फका^सु/ पाकः । यषां 
कजोः कु धिच्ण्यततोः” (७ /३ (५ २/ घे कुत्व करते समय अल्पप्राण तथा अघोकणुणवाले 
चकार के स्थान से जल्यप्राणे तथो जपोवगुणकाला ककार ही जादे होता हे। 

इसी प्रकार त्यर्‌ धा से घन्‌ प्रत्यय करने पर त्यागः" छन्द भिद्धे होता है । यषां 
भी घोष तया अल्पप्राण गुणकाले जकार के स्वान वे घोष तथा अल्य्राण गुणकाती 
गकार ही आदे लेता है। 

(>) प्रमाण । अमुष्य । अदर्‌+ङे/ अदस्‌ +स्मै। अनुतष्वै । अपुष्नै। यहम 
अदसोऽसेर्दादु दौ मः” (८ ।२ (८2) से अकार के स्थान मे उकार अदेश करते समय 
हस्व प्रमाणकाले अ" के स्थान मे हस्व मपाणवात्रा ॐ" ही अदेश लेता है ओर अमुभ्याम्‌ 
यहा जक्तसूतर ते दीर्घ आकार के स्यान मेँ दीर्ध प्माण्काला दीर्घ ऊकार ली अवे होता दै, 

विशेष-ग्रन- षष्टी स्थानेयोगा" (? १२८२९ से स्थने पद की अनुकततिक्रीका 
कती तै फिर ण्डा त्याने" पद क्र ग्रहण क्यौ किया मखाः 

उ्तर-यहा स्याने“ पं का युन: ग्रहण इसलिये किया गया क कि धत्रानेकविघानान्तर्य 
तत्र स्थानत एवान्तर्य कलीयः” (परिभाा। जहाः अनेक अकार का आन्तर्यं (द्वधयः) हो 
कषठ स्यानकृत आन्तर्यं को ठी क्लकान्‌ माना जाये । कैते- चेताः स्तोता इत्याकि मे चि ओर 
स्तु अदि धादे को गुण कर्य करते समय प्रमाणत साद्य से हस्व इ ओर ठ कै स्थान 
यै हस्य अ” गुण ्राप्त होता है किन्त स्थानकरत आन्तर्यं के क्लकान्‌ लने से इके स्थान 
मेएकठ्थाजकेस्छत मजो गुण किमा जा रै। 


रपर आदेशः- 
(४) उरण्‌ रपरः (५०। 
पण्वि०-उः ६।१ अण्‌ १।१ रपरः १।१। 
स०-रः परो यस्मात्‌ स रपरः (बहुव्री्िः) । 
अर्थः- ऋकारस्य स्थाने विधीयमानोऽण्‌ अदिशो रपरो भवति | 
उद०-{अ) कत्त । हर्ता । (इ) किरति । गिरति । (उ) दमातुरः । 
त्रैमातुरः | 


आर्यभाषा-अर्य- (उः ऋ वर्ण के स्यान मे विक्षीयमान (अण्‌) अण्‌ अदेश 
(रपरः रपर होता @ै। निस्ते परे रहो उसे रपर कते है/ अण-अॐ इ उ। 
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उदा०-{अ) कर्ती ॥ करनेवाला! हर्ता हरण कश्नेवत्य + (इ) किरति। क्छ 
फकता है । भिरि । केह निग्लता है । (ऊ) द्ैम्ुरः । दो माताओं का पुत्र । व्रैातुरः । तीन 
माताजी का युक (सम) । 

तिद्धि- (2 कर्ता । कृन^त्रच्‌। कृन्कर। क्‌ अर्‌+त। करत्मु। कर्ता यहां 
सर्वधातुकार्घषातुकयोः" (७२/८२) से क अके को अ" गुण लेता दहै ओर प्रकते 
मूत्र से जद रपर किया जाता है-अर्‌ । 

(२॥ किरति । कृनलद्‌ । कृतिर्‌ ।/ कृतशन॑ति। कृनअनति। क्‌ इर्‌^अ+ति। 
किरति! यां छत इद्‌ धातोः“ (७/९ ०० से कृ अग के छू" के स्थान गै ह" आदेश 
होता है ओर प्रकृत सत्र से जसे रपर कियो जाता है -इर्‌। 

(२ दैमात्ररः ॥ दिमाप्र+अण्‌ । हमात्ुर+अ + द्वैमातुर । दैनातुरः । ग्ण दिमाप्न' 
गन्द सो अपत्य अर्थ मे भात्ुरुत्‌ सस्यासभद्पवयिः” ( (१ (2९५ ॥ चे अणू अत्यय ओर 
मात्र न्दं के ऋकार को उकार अदेश लेता डै। प्रकृत सूत्र से उतरे रपर किया जाता 
हरदू 
अन्त्य अदेशः- 

(५) अलोऽन्त्यस्य ।५१। 
पणएवि०-अलः ६।१ अन्त्यस्य ६।१। अन्ते भवम्‌-अन्त्यम्‌ 
तस्य-अन्त्यस्य (तद्धितवृत्तिः) । 

अनु०- ष्टी" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-षष्ठी (आदेयः) अन्त्यस्यालः । 

अर्थः-षष्टीनिरदिष्टस्य य अदेशः सोऽन्त्यस्यालः स्थाने वेदतिव्यः । 

उदा०-इद्‌ गोण्याः-पल्वगोणिः । दशगोणिः । | 

आर्वभाका-अर्व-(एष्ठी॥ षष्ठी विभक्ति का निदे करके कटा हा अश 
(अन्त्यस्य, अन्तिम (अलः) अल्‌ के स्यान ये होता है इल्योण्याः-एज्वणोणिः ।  फद्‌ गोणी 
एरिमाण से हरीदा जा । दशगोणिः ॥ क्छ गोणी परिमाण से खरीदा जा । 

।  सिद्धि-प्ठकगोणिः 4 पन्वगोणीठक्‌ । पल्वगोणी-० 4 पज्चगण्‌ इ+० । पत्वगोणिटु । 
कठ्वगोणिः । (वज्वभिर्गोणीभि- कीत इति पव्वगोभिः । यष्टा तद्धितार्फोत्तरण्दसमाहारे च 
(र /१।५९) से तद्धितार्थ मे द्विगुलमात करके. तेन क्रीतम्‌" (५ ।१।३७॥ से क्रीत अर्थ मे 
ठक्‌“ रत्यु -अघ्यर्धयुवद्दिगो्ठुगचनावास्‌" (५ ।४ (२८४ ते ठक्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होता 
है! तत्पश्चात्‌ इद्‌ गोण्याः” (१ ।२? ।4०/ से विष्ठित हकार आदेश अक्रत सूत्र से अन्तिम 

अल्‌ के स्थान मे किया जाता है। इती अकार ते कशाभिगोणीभिः कीत इति व्छगोणिः । 
गोणी फएरिमाणविश्ोष । 


५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
चिनत्त्‌-आदेश- 
(६) डिच्च ।५२। 

प०्वि०-डित्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ङ इत्‌ यस्य स डित्‌ (बहुव्रीहिः) 

अनु०-षष्टी अलोऽन्त्यस्य इत्यनुवतति | 

अन्वयः-षष्ठी (आदेशः) डिच्च अन्त्यस्यातः | 

अर्थः-षष्ठीनि्दिष्टस्य यो डित्‌ अदेशः सोऽपि अन्त्यस्यालः स्थाने 
वेदितव्यः | 

उदा०-आनर्‌ ऋतौ दन्दे- मातापितरौ । होतापोतारौ । 

जयभिका-भर्थ- (षष्ठी) पष्ठी विभक्ति का निका करको कला मा (छित्‌) उत्‌ 
आदेश (च) भी (अन्त्यस्य) अन्तिमं (अलः) अल्‌ के स्वान गे लोता दै, 

उदा०-आनङ् ऋतो उन्दे- फातापितिरै। याता जौर पिता। शेतापोतारी। देता 
ओर पोता (फवित्र करनेकात्त) । 

चिद्धि- (2 मत्तपिततरौ । माता च पिता च तौ मातापितरौ । ात्र^पित्+^ओ । 
मात्‌ आनङ्‌ पितेदूओौ । माताषिति रै । गहा अनङ्‌ ऋतो दन्द" (६ ।३।२५) से विधति 
डित्‌ आनङ्‌ आदेश मात्र शव्द के अन्तिम छ के स्यान में होता है इसी रकार चे होता 
चे पेता च तौ लेताणेतातै। हौत्रपोत+जौ । होताफेतारौ। 

विशेक-प्रस्न-जीवताद्‌ भवान कीक्तात्‌ त्वम्‌ । यहां त्ह्येस्तातडगशिष्यन्तरस्याम" 
(७ ८१।२५/ वे तु ओर हि कै स्यान मे विहित उद्‌ तातङ्‌ अपश अन्तिम अल्‌ के स्थान 
में क्रयो नही लेता? | 

उक्तर-तातङ्‌ अदे जँ ड्द्िकरण ऋ्जितति च॑ (४९/५६) ते गुण के प्रतिषेध के 
लिये ठै अतः कह अन्तिम अल्‌ के स्थान मे न लेकर अनेकालशित्वर्वस्य" {९ १९ ५५१५ 
ते सकदिश होता है / जान्‌ के डित्व का अन्य कोह भमोनन नटीं अतः कह अन्तिम अत्‌ 
के स्थान मैला है, 
पर अदेशः- 

(७) अदेः परस्य ।५३। 


पञविऽ-आदेः ६ ।१ परस्य ६।१। 


अनु०-षष्टी, अत, इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-षष्ठी परस्यदेरलः । 
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अर्थः-षष्टी निरिष्टस्य परस्य निर्दिश्यमानं कार्यम्‌ आदेरलः स्थाने 
वेदितव्यम्‌ । 


उदा०-ईदासषः-आसीनः । क्यन्तरुपसर्गोभ्योऽप ईत्‌-द्रीपम्‌ । 
अन्तरीपम्‌ ¦ समीपम्‌ । 


आ्यभिाा-जर्थ- (षष्टी) वष्ठी विभक्ति का निर्द्र करकं (धरस्य) पर के त्थान 
म ऊठ हमा जिन्न (मारे) जिमि (अतः) अक्त के स्यान ेँलोता है) 

उदा०-ईदासिः-आ्तीतः । कठ हमा क्ेयन्तरुपत्र्गेभ्योऽय ईक-द्वीपम्‌ । दीप । 
अन्तरीणम्‌ । अन्तरीप । समीपम्‌ + पातत । 

सिद्धि- (2५ ऋरीनः ८ अर्‌ तट्‌ । असून्‌ । अात्‌+अन्‌ । असू-खपू-आन्‌ । 
आसन । अर्‌+इन/ आनस ८ आकीनः/ यहा आत उपवेशने (अदा) 
धातु से क्तिने लट्‌ से तट्‌" उत्य्यु लटः शत्श्ानचाकप्थमाससा नाधिकरणे 
(२।र२/९२/॥ देत्ट्‌ के स्थान मे शानद्‌' अदे कर्तरि शफ" (६८) से शपू 
श्रत्यय्‌ः अिप्श्रतिभ्यः शपः" (२ ८४ ५७२ से शपू“ क प्युक्‌ ठोकर ईदासः” ७८२ ८३) 
ते आस्‌ से परे आन' को कहा ङकार आदेश अक्रत सूत्र से आन" के आदिम आके स्थान 
मेः किया कात दै। 


(२॥ वीपम्‌ ॥ द्विगता आफ यस्मिन्‌ तद्‌ द्वीपम्‌ । द्विअर्‌ ज दिप्‌! द्ीपाअ। 
द्रीपमचु । द्वीपम्‌ पटा (्यन्तरुप्यर्गम्योऽप ईतः (ई ।२।९७ से दि से परर अपू को 
इकार आदे का विधान किया गया है । कह परकृत सूत्र से अष्‌” के आदिम अकार के स्थान 


मैः किया जाता है! तत्पए्चात्‌ चऋक्यरन्धू०“ (५ । ४/७) ते समाान्त अ” त्यय 
होता दै। 


(२॥ हरी पकार अन्तर्गता आयो यिन्‌ त्द्‌ अन्तरीपम्‌ । समता जाप यच्त्‌ तत्‌ 
समीपम्‌ । अन्तद्-अप्‌-अन्तरीपम्‌ ज सम्‌+अप्- समीपम्‌ । 


सवदिशः- 
(८) अनेकालृशित्‌ सर्वस्य ।५४। 
पण्विऽ-उनेकाल्‌-शित्‌ १।१ सर्वस्य ६।१। 
स०-अनेकाल्‌ च शिच्च एतयोः समाहारः-अनेकाल्‌शित्‌ 
(समाहारदरन्द्रः) । 
अनु०- ष्टी अलः ' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-षष्ठी अनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्यालः 1 
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अर्थः-षष्ठीनिर्विष्टस्य स्थाने अनेकाल्‌ शिच्च य अदेशः स सर्वस्यालः 
स्थाने वेदतिव्यः । 

उदा०-(अनेकाल्‌) अस्तेर्भूः-भविता । भवितुम्‌ ¦ भवितव्यम्‌ ¦ (शित्‌) 
जशगसोः शि- कुण्डानि तिष्टन्ति । कुण्डानि पश्य | 


आर्यभाषा-मर्य- (षष्ठी। पष्ठी विभक्ति क तिद करके कहा इजा (अनेकाल-शित्‌) 
अनेक अलवाल तथा श्रित अदे (्र्वत्य) सयस्त अल्‌ के स्थान मे लोता है, 


उका०-(अनेकात्‌) जन्ते भविता ८ भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ । (शित्‌) जश्ख्सोः 
शि-कुण्ठाति तिष्ठन्ति । कुण्डानि पर्य / अर्थ पूववत्‌ है। 

सिद्धि-‰/ भवितत । असच्‌ ‹ शरत ' भू+इट्‌ +त । भोर हमत । भक्‌+इ+त । 
भवित्रनसु । भविता । यहा अस्तेः" (र । ८/५ २) ते गधधातुक विषय गै अद्‌” धातु के 
स्थान में भू" आदेश का विश्ान किमा है। श्र अदेश अनेक अकाल छीने से प्रकृत सूत्र 
से समस्त अद्‌“ ध्रु के स्थान मे किया जाता है 


(२ कुण्डानि + कुण्ड^कर्‌ । कुण्ड+^शि। कुण्ड नुम्‌ह। कुण्डन्^इ । कूण्डान्‌+ई₹। 
कुण्डानि । गहा नशश्सोः” (८ /४ (२०, से कत्‌" ओर शस्‌" परत्यय के स्थान मैं शिः 
आदेश का विधान किया है कह जिद्‌ होने से अकृत्‌ सूत्र ते ठमस्त जस्‌" ओर श्‌" 
प्रत्यय कै स्थानं में किया जाता है, 

स्थानिवत्मकरणम्‌ 
अनल्विधिः- 


(१) स्थानिव्दादेशोऽनल्विधो 1१५ । 


पऽवि०-स्थानिवत्‌ अव्ययपदम्‌, अदे्ठः १।१ अनल्विधौ ७।१। 

स्थानमस्यास्तीति स्थानी । तेन स्थानिना । स्थानिना तुल्यमिति 
स्थानिवत्‌ (तद्धितवृत्तिः ) | 

स०-अलोविधिरिति अलुविधिः । न अस्विधिरिति अनलूविधिः, तस्मिन्‌ 
अनलुविधी (षष्ठीतत्पुरषगर्भितनम्‌तत्पुरुषः) । 

अन्ययः-अदेशः स्थानिवद्‌ अनल्विधौ ¦ 

अर्थः-अदेशः स्थानिवद्‌ भवति, अनलुपिधौ कर्तव्ये (अलूविधिं 


वर्जयित्वा) अत्र धातु-अङ्ग-कृत्‌-तद्धित-अव्यय-सुप्‌-तिड्‌-पदादेशाः 
प्रयोजयन्ति । 
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उदा०-(धातुः) अस्तेभूः-भविता । भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ । (अङ्गम्‌) 
किमः कः-केन । काभ्याम्‌ कैः । (कुत्‌) हस्वस्य पिति कृति तुक्‌- प्रकृत्य । 
प्रहत्य ¦ (तद्धितः) ठस्येकः-दाधिकम्‌ ¦ वुवोरनाकौ-अद्यतनम्‌। (अव्ययम्‌) 
समासेऽनमपूवै क्त्वो ल्यप्‌-प्रकृत्य । प्रहत्य । (सुप्‌) उर्यः-वक्षाय । प्लक्षाय | 
(विड्‌) तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः-अकृशूताम्‌। अक्र्त ! (पदम्‌) 
बहुवचनस्य वस्नसौ -ग्रामो वः स्वम्‌ ! जनपदो न; स्वम्‌ । 

आर्यभाका-जर्य- (अनल्‌-विष्ठौ) अनेक अल्‌ की विधि करमे मे (अगिः) किया 
इक कोड अदेश (स्थानिक्त्‌) स्थानी के सयान हता है शुः अङ्गः कद्‌ तद्धित 
अब्धय, सुषु तिङ्‌ ओर प्रद के अदेश इतके उदाहरण है। 

उका०- (2 धात्र । शादु के स्थान मे किया गथा अदे धातु के समान होता है। 
जैते अस्तेः“ (२ ५५२) भवित । भवितु ८ भवितव्यम्‌ / यटा आध्ाुक विषय में 
अट्‌“ धुं 8 विहित तव्यत्‌" आदि ्रत्यय भ्र" धातत भी होते दै 

(२ अद्य । अद्ग के स्थान मे क्रिया गया अदेश अङ्ग के समान होता है। 
जैरे-कन काभ्याम्‌ कैः / यरा किमः कः“ (७ ।२।१०२) से किमू” के स्थान मे किये क 
आदे से भी इन दीर्घत्वे ओैर एस्‌ भाव लेता है, 

(२ कत + करत्‌ प्रत्यय के स्थान मेँ किया र्या अदे क्त्‌ के समान लता है, 
जैसे-प्रकत्य त्य / यहा समासेऽनलुषएर्वे क्त्वो ल्यप" (८/१ (३७) वै क्त्वा त्यय के 
स्थान गरे ल्य" अदेश होता है/ उसके प्रे हीने एर भी हस्व्स्य प्रिति कृति तक 
(९ /? 1७8) से तुक्‌ आगम हो जाता है, 

(४ तद्धित्त । तद्धित मरत्यय के स्थान ये क्रिया गया अदेश तद्धित के समान होता 
है । जैतै-दाश्िकय्‌ / अद्यतनस्‌ # यहा ?स्येकः" (७ (३ /५९०/ त्रे ठ के स्यान मे किया 
इक्‌” आदे तथा कुवोरनाकौ" (७ 1९ (९) से यृ" के त्थान मे किया अन“ आदेश तद्धित 
कर समान शीता है/ इससे क्तततदितसमाताग्च (८२ । ६ से आ्तिमदिकि तज्ञाः हे 
नाती ड, 

(क वाधिकम्‌ / दधि ^ठक्‌ । दधि+इक्‌ अ । दधु+हक्‌ । दाद्^हक । दाधिक । 
दाधिकम्‌ । 

(ख अचतनम्‌ । अद्यःट्यु । अद्ाअन। अद्+तुट्‌+अन । अद्यतने । 
अद्तनमसु । अयतनम्‌ । यला सायचिर” (८ ।३। रर से द्यु" भत्यव ओर्‌ उसे तुट्‌" 
आगम हीत्ता है, 

(4) व्यय ॥ अव्यये को स्थान से करिया गया अदे अव्यय के ससान होता है। 
जैतै-प्रक्रत्य प्रहत्य । यष्टा अव्यय क्त्वा” प्रत्यय के स्थान मे तमासेऽनजुए्दे क्त्वो ल्यप 
(७ /१।२७॥ सै करिया गया ल्यप्‌“ अदे भी अव्यय होता ठै/ क्त्वकातोसुन्कसुनः' 
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(2 1? (४० ठे क्त्वा प्रत्ययान्त की अव्यय सन्ना छोती है । यहा ल्यय्‌ आदे अवस्था मे भ 
अव्यय सज्ञा होने से अव्यवादापृ्ुपः” (२८४८८८२ से घुर्‌ का तुक्‌ छो नाता है। 
(६) युए । यम्‌ के स्थान मे किया गया अश्च सुक्‌ के समाने होता है, 
जैते-कृलायः प्लक्षाय / वक्ष-ऊ । तक्षाय / वृक्षाय ॥ वस्म । यहा र्यः" (७ 48 (१२) हं 
डे” के स्थान मे क्रिया ग्या ध" अदे पुक्‌ के तमाम ले कहै/ इससे प्रपि न 
(८ /२ ८०२ छ अङ्ग करो रलो जाता जै 
८ शन श च ग प व न न व च 


फ नत्त जणुव्ल/ बला न्ल्क्ठ्ककिफाः तान्तन्तामः" ( ८२८८९०८ ते ठ्‌" कर 
स्थान गै किया गया ताम्‌" ओर तम्‌" अदश तिद के तमान लेता दहै, इतस्ते उसकी 
चुष्तिडन्त पदम्‌“ (८८/४८ से पद सश्रादो जाती है, 

(८॥ पद / पद के स्थान मैः करिया गया अदेश पद के तमान लेता है। तैसे-मायो 
कः स्वम । जनपदौ नः स्कर । यला बहुक्वनस्य कस्नसौ" (८, ।२९५ ते धुष्माकम्‌ 
ओर अस्माकम्‌“ आदि षके स्थान यै किया ग्या वर्‌“ ओर भस्‌" अदे एद के समाने 
होता है । इससे यहः पदस्य” (८ 2९६) ते वस्‌" ओर नस्‌" के सकार को र्त्वदलयै 
जाता है। 


पूर्वविधि नमः 
(२) अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधो ।५६) 
पण्वि-अचः ६1१ परस्मिन्‌ ७।१ (निमित्तसप्तमी) पूर्वविधौ 
५७ |१ | 
स०-पूव॑स्य विधिरिति पूर्वविधिः, तस्मिन्‌ पूर्वविधौ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु० स्थानिवत्‌ आदेशः, इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-परस्मिन्‌ अचः पूर्वविधौ स्थानिवत्‌ । 
अर्थः-परनिमित्तकोऽव्‌ अदेशः पूर्वविधौ कर्तव्ये स्थानिवद्‌ भवति । 
उदा०-पटयति । अवधीत्‌ ¦ बहुखट्वकः | 
आर्यभाका-अर्थ- (प्रत्मिन्‌) फट के कारण घे करिया गया (अचः) अच के स्थान 


म (आदेशः) केह आदेश (पु्वविधौ) उससे पुर्व की कोई विधि करने मे (त्यानिवत्‌) स्थानी 
के समान ठोता है। 

उदा०- पटयति ! षटू क्रे कठता है । अवधीत्‌ । उक्षने वथ किया । बहुखट्‌क्कः । 
बहत साटोवाता । 

लिद्धि- 2 पटयति । पटुमा्ष्टे पटयति । पटू+"भिच्‌ । वट्‌+इ। पटि+श्रकू+ति। 
पटो+अति ८ पट्‌ अयूअनति/ पटयति ^ यां षटू“ शब्द से तत्कयेति तद्यचष्टे 
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(वा २ ९२६५) से णिच्‌ प्रत्ययः णाविष्छकत्मरातिपरदिकस्य" (वा ६ {४ /९५५॥ सेषु 
कै टि- भण क्रा लोप हो जाने फर अत उपधायाः" (७१२६) चे उण्धा अकार करो 
कद्ध प्राप्त हत्ती है, किन्तु टि-लोप रूप अयू-अदे् को स्थानिवत्‌ मानने से पुर्कवेधि कचि 
ही होती दै! 

(२ अक्धीत्‌। हन्‌न्लृड । अट्‌+^वेक्ू^च्लि-तिर्‌ ८ अकधू+तिदच्‌+ति। 
अ+ कध^स्‌^ठ्‌ । अवइ +स+इट+त्‌ । अवहत्‌ । अ+ तध्‌+इ+०+- त्‌ । 
अकधीत्‌ । यला हन्‌ हिंतागत्योः ˆ (अका०प०॥ धातु सै तङ्कार मै अकायन्त कथ्‌ अपिश 
लेता ढै ।/ (अतो तोषः” (६ ८८ (८) से उसके अक्र का लोपहो जाता है उस अकार 
` लोप्य अच्‌-आदेश को स्थानिवत्‌ मानने से अतो ल्लादेतषोः' (८/२ ८७ से पीति 
हलन्तलक्षणदद्धि नहीं होती है । 

(२३/ गहसद्क्कः † क्हव्यः खट्का यस्य सर बहुखट्वकः / कटू^खद्‌काःकप्‌। 
बरहु+खट्‌क+क । क्टुखट्कके+पु । कहखद्‌क्कः ॥ गहय आपोऽन्तरस्याम्‌" (७ । ८ {१५५ से 
आ क्रो हस्व होता दै। इस हस्व रूपए अच्‌ अदेष् को स्थानिवत्‌ मानने दे इस्वान्तेऽन्त्यात्‌ 

र्वम्‌" (६ १२? (९७४५ से करस्य अक्र करे पूर्वविधि उदात्त स्वर क्षीयेत किन्तु 
` कपि पुर्वम्‌" (६/२ ८०७३) से उत्तर पदे को अन्तोदात्त स्वर ही लेता है, 


स्थानिवत्मतिषेधः- 
(३) न पदान्तद्धिर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुरवारदीर्घ- 
जश्‌चर्‌ विधिषु ।५७। 

पठविऽ-न अव्ययपदम्‌ ! पदान्त-द्विरवचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्ण- 
अनुस्वार-दीर्घ-जश्‌-चर्‌-विधिषु ७ ।३। 

स०-पदान्तश्च द्विवचनं च वरैश्च यलोपञ्व स्वरश्च सवर्णं च 
अनुस्वारश्च दीघच जश्‌ च चर्‌ च ते-पदान्तद्रिर्वचन-वरे-यलोपस्वर- 
सव्णानुस्वार दीर्घ जश्‌ चरः.तेषाम्‌-पदान्तद्िर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार- 
दीर्घजश्‌चराम्‌ । पदान्तद्वर्वचनवरेयलोपस्वरसवणनुस्वारयीर्धजशचरां विधय 
इति पदान्तद्िदचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्‌च र्‌विधयः, तेषुू- 
पदान्तद्वर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्रूचर्विधिषु । (इतरेतरयोग- 
दन्द्रगर्भितषष्टीतत्पुरूषः) । 

अनुण-अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ स्थानिवत्‌ आदेशः दत्यनुवर्सते । 

अन्वयः-पदान्त० विधिषु परस्मिन्‌ अचः पूर्वविधौ स्थानिवत्‌ न । 
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अर्थः-पदान्त-द्िर्वचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्ण-अनुस्वार-वीर्घ- 
जश्‌-चर्‌-विधिषु कर्तव्येषु परनिमित्तकोभ्च आदेशः पूर्वविधौ कर्तव्ये 
स्थानिवन्न भवति । | 

उदा०-{१) पदान्तः । कौ स्तः! यौ स्तः। तानि सन्ति। यानि 
सन्ति । (२) दिर्वचनम्‌ । दद्ध्यत्र । मद्ध्वत्र । (३) वरैः । अप्सु यायावरः 
प्रवपेत पिण्डान्‌ । (४) यतोपः। कण्ड्ति; । (५) स्वरः । चिकीर्षकः । 
जिहीर्षकः ¦ (६) सवर्णम्‌ । शिण्ढि । पिण्डि । (७) अनुस्वारः । शिषन्ति | 
पिंशन्ति। (८) दीर्धः । प्रतिदीना । प्रतिदीले । (९) जस्‌ । सग्धिश्च मे, 
सपीतिष्व मे बल्धां ते हरी धानाः । (१०) चर्‌ । जक्षतुः । जक्षुः । 

सार्यभाखा- अर्य (पदान्त) एदान्त द्ववन कटे सलोप स्वरुः सर्णु अनुस्वारः 
दीर्घ जश्‌ ओर चर्‌ सम्लन्थी विधि के कएने मे (अचः) अकच्‌ कै स्थान में किया गया 
(परस्मिन्‌) पर के कारण ते (अद्रिः) कोई अदेय (पूकीविधौ) पर्व की कोड विधि करने 
मेः (स्थानिवत्‌) स्थानी के समान (न) नही होता ड । 

उदा०- (2) प्दान्त। कौ स्तः। पे कौन दहै। यौ स्तः। जो दो ङहै। तानि सन्ति। 
वे ठं^ याति सन्ति८ जौ टै। (र) दिर्कंदने । दद्ध्यत्र । यहां दही है । मद्ध्वत्र, यह मशु 
है । (३ करे / अप्प गयाठरः श्रवयेत पिण्डान्‌ । याफाकर- । धुमतेकाला / {४1 यलतेप । 
कण्डूतिः / साज ८ (५५ स्वर/ चिकीयक्रः ८ करने का इच्छुक / गिहीषकः । ठरने का 
इच्छुक ८ (६५ सवर्ण! शिष्डि। तू पृथक्‌ कर। पिण्डि। तू फीस/ (७) अनुस्वार । 
भिषा । प्रथक्‌ करते है पशिन्ति। पीरते है/ (८) दीर्थ। अक्तिकीन्नः/ प्रतिदिन से। 
प्रतिदिने / प्रतिदिन के लिये/ (९) ज! ठश्धिएच म सफीतिष्द मे न्धा ते हरी धानाः । 
सण्धिः--समात भोजन । सपीति समान पान! (2०/॥ चर्‌ + नक्षतु-/ उन देनो ने खाया। 
जुः / उन पवने खाया । 

सि्धि-(%/ पदान्तविधि ॥ (कौ स्तः असूतद्‌ / अव्‌^णर्‌^ठद् । अ+०+तस्‌ । 
असू*तर्‌ । सरत्‌! स्तः ८ यहां उरनसोरल्लोपः” (६ ८ 1809) पे क्डित्‌ सर्वधातुक 
प्रत्यय क परे होने पर अस्‌ धु के अकार का छप छता ड यह अकार लोप 
यरिनिमित्तक अकर अदेश हैः कह पुर्वे की विधि एन्मेऽयवायावः“ (६ १ (७८१ से क्न" 
के आक्‌ आदेश करने में स्थानिकठ्‌ नर्ही होता है ८ यदि कह स्थातिवत्‌ हो जये तो यहं ` 
परष्त अक्‌” आदेश हो जाये । इसी अक्र ताति सन्ति में इको यणि (६ ८१/७०) सै 
तानि" को यणू-आदे नली होता ह । 

(२ दिर्वचनविधि । (दद्ध्यत्र) दधिः~अत्र। दध्‌ चूमञन्र।/ दध्‌ ध्‌ य+ अत्र+ 
कद्ष्यत्र । यहा इक्र यणचि" (६ (र (७७) से यण्‌“ अविः जननि च” (८ 1४“ । ४७) 
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ते धकार क्रो ववने ओर शता जश्च ज्रि" (८ (४ ।५३) से पूर्व रकार को जस्‌ दकार 
होता है ८ य्य यण परनिमित्तक जय-आदेश है यह अनचि चः (८/२ ८८७) से 
शकार को दिर्वचन करने में स्थानिवत्‌ नही होता है/ यदि यह स्थातिक्त्‌ ले काये ते 
उक्त द्विवचन नी हो सकता। इसी प्रकार मद्ध्वत्र । 

(३२ वरेविश्षि ॥ (पावरः) सान्यङ्‌। या यात्या याया यमकवरक्‌। याया 
यवर या याःवर। याण व रमम यायावरः! यहा या मत्तौ" (अदा८प०) धातुं सै 
धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌“ (२२८२२ से यड्‌“ प्रत्ययु. उससे यश्व 
यड“ (३ 1२/७६) तै कृत्‌ वरच्‌ अत्ययः अते लोपः (६ 1 (८) से अकार का 
तरोप त्रपो व्योर्वलि (१९।६६) ते कः का लोप होता है। यषां अकार-त्तेप 
परनिमित्तक जच-आदैश है यदि यह स्यानिक्त्‌ हो जाये ततो कद को सानकर 
आती तोप इदि चः (६८८८६) ते अकर का लोपो जाये। 


(४) यलोपविधि । (कण्डतिः) कष्डूयक्‌ € कण्ड्य क्तिर्‌! कण्डूयति, 
कण्डू+ति। कण्डूतिः^सु। कण्डूतिः / यहां कण्ड्कादिभ्यो यक" (₹ ११२७ से कू 
प्रत्यय उरस क्तिकक्तो च सलायाम्‌" (र /२ ।2७ २ से क्ति" प्रत्यय -अत्तो तोकः 
(९ । ८ । ८ से एरतिपित्तक अकार काल्कोपु क्तोपे व्योर्वलि" (६/?६५ ससक 
लोप होता, यिय के लोप की सूर्वविधि करने ये अकार-लोप रूप अच््-आदेश 
स्यानिवतृ हो जायतते फकालोपन हो सके अकार-लोप के स्थानिवत्‌ नदोनेसे 
यका लतौप हो जातत है! 


(५./ स्वरविधिः । (चिकी्कः) चिकीर्ण+ण्वुत्‌ / चिकीर्षन्‌ / चिकीर्णक्रु। 
चिकीर्पकः / यहां सनन्त विकीर्णः धातु से ण्कुतृत्तचौ" (२ / ९३२५) ते ण्वुल्‌ अत्यय, 
अतो तकोपः“ (६ १८८२८ से अकार का लोप लेत्ता है ज उक स्यानिक्त्‌ नल्येनेये 
लिति" (६।९।१९३॥ से प्रत्यय से पर्व॑कर्ती जच ईकार को उक्ते स्वर लये जतम है 
यदि अकार लोप रूप प्ररतिभित्तक अच्‌ अदेव स्थानिवत्‌ लो जाये तो प्रत्य से पएववर्ती 
ईकार को उदात्त स्वर नर्ही छो सकता/ अक्र त्ते के स्थानितत्‌ न ढलोने दे ठकार को 
उदात्त स्वर ढो जता है। इसी प्रक्र चिषी्णकरः /* 

(६॥ सकण्िधि । (शिष्टि) भिण्+तयेद्‌ शिष्‌ । भिर्गहि। शिष््लधि। 
गिष्नडि। शि णनम्‌ कष्डि। शिन कृ्डि! शिन्‌ सूष्टि। शि--ढि। शिण हि, 
छिद्‌ ष्टि शि-- ढि! शिण 2! शिष्डि। गह शिष्् विशेषणे (रधा०प०) धातु चे 
लोट्‌ च॑ (२/३ ९६२५ से लोट्‌ प्रत्यय तिप क्छ ०" (२।२।७८५ सेत्‌ के स्थान 
मे तिए अपे तियस्य (२८४८७) सै ति के त्थान मे अपित्‌ हि" अदेः 
ह्मल्भ्यो हेर्धिः" ६८४८१८७ परे हि" क धि" अदेश श्छादिभ्यः इनम" (२ । ४ / ५८ 
हे विकरण श्नम्‌ “ त्यय. ¶नसोरल्लोपः” (६ । > (226) से परनिमित्तक उनम के अकार 
का लोए नश्चापदान्तस्य लि" (८/३ ।२२४ से र्वीविधि न्‌ को अकरस्कट्‌ अनुस्वारस्य 
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ययि वरदवर्णः“ (८ (२ !५८/॥ से अनुस्वार को पूर्वविधि प्ररसवर्ण णृ करते तमय 
परनिमिततक अक्र आदेशा रूप जकार का त्नेप स्यानिकत्‌ नही होता है। यदि कह 
स्थातिक्त्‌ हो कये तो अनुस्वार को परसवर्ण नीं लयो सके! अकार ल्तोप स्थानिवत्‌ नही 
होता इसलिये अनुस्वार कर परत्रवर्ण हौ जाता है/ इसी मकार भिष्तर वेषणे" (शादि) 
तरे फिण्डि। 

(७ अनुस्वारविधि । (शिंणन्ति) शिष्तद्‌ / शिष्‌ । शिषृणअन्ति। णि एनम्‌ 
ष्‌+अन्ति ! श्चि न्‌ एू+अन्ति। छि सूूअन्ति। शिषन्ति। गह श्िष्त्न विष्नेषणे' (रादि) 
ते वर्तमाने तट्‌ (२।२८(४२३) से लट्‌ म्रत्यय ततिपतसभि०" (^ (५ /७८) तै त्‌ के 
स्थान मेँ श्चि“ अदेषु सोऽन्तः“ (८/४ /३) पे अ" को अन्त" अदे स्थादिभ्यः श्नम्‌ 
(२ ८? ७८) से विकरण श्नम्‌ ' शरत्ययु ¶नसोरल्लोपः” (६ (४८ 1889) ते परनियित्तक 
श्नम्‌“ के अकार क्म तोप नठ्चादान्तत्य लि (८/३।२२८) से न को अनुस्वार 
करते समय परनिमित्तक अच्च आदेढ्र रूप अकार का लोप स्यानिक्त्‌ नही हेता है । 
यदि कह स्छानित्वत्‌ हो जये ते क्‌" को अनुस्वार नीये ठकता। अकार तोप के 
ल्थातिक्त्‌ न होने से १“ को अनुस्वार ङो जाता दै 

(८ दीधविधि ¢ (भरत्िदीत्ना) प्रतित्विन्‌+टा॥ मतिदीवन्रआ / प्रतिदीव्ता। यहं 
अल्लोपोऽन” (६ (८ /१?३२ २} से जकार का लोप परनिवित्तक अच््-ीदेश् है। कहं 
हलि च" (८ ।३ १७७ से पुर्वीविधि कीर्घ करने मे स्यानिक्त्‌ नही होता है। यदि क्ट 
स्फातिक्ट्‌ हो जये तो हत्‌ परे न रहने से दीर्घ नी हो सक्तु अकार तरोप के स्यननिक्त्‌ 
न होने सै कीर्घदलो जाता है। 

(९ जशविधि । (सग्धिः) अद्^क्तिन्‌ / षस्त्+^ति । घर्‌+ति । धृस्‌+ति । पूजति । 
घथि । गन्धि । व्थिन/। शधिः । समाना न्थिरिति सग्धिः । यला अद्‌ भङ्षणे' (अप) 
से स्तिया क्तिन्‌ (२।/२।९ २८) से श्तिर्‌" मत्ययुः ऋऋहूलं छन्दधि" (२२५३९) से अद्‌ 
क स्थान मे घस्त अदेशु ¶्रक्तिभसोर्हलि च' (९ । ८1९००} से धसू की उपधा का त्तेप 
परनिमित्तक अच्‌ अदेश है। कह क्लां जश्‌ क्षि" (८। ४८१५३) से पवीविधि जश्त्वम्‌ 
करते समय स्थानिवत्‌ नही होता है / दि वह स्थानिवत्‌ हो काये तो शरू" को जशत्व नदीं 
हो सकता । अकतार ललोप के स्थानिवत्‌ ते होने से जश्त्वं हो जाता है। 


(९० चर्‌विधि । (जक्षतुः) अद्“लिट्‌ । अद्तद्‌ ' अद्^अतुस्‌ । पस्त+अुस्‌ । 
घर्‌+अपुर्‌! ए स्‌+^अरद्‌ । पर्‌ षस्‌+अतुस्‌ । व^पर्‌अदुस्‌ । स+यृद्‌+अतुस्‌। 
ज^कुर्‌+अतुर्‌ । ज^क्‌+षृरअंस्‌ । जक्षतुः । यला अद भक्षणे" (अवध्य) धातु ते 
परो लिट्‌ (२।२।९९५॥ से लिट्‌ प्रत्ययु तिप॒ततुननि०” (२१४८।७८) से क्स्‌ 
प्रत्यय ¶रस्मै्दाना णत्व” (२।५८।८२/॥ चे तद्‌ के स्थान मै अतुस्‌" अदेश 
विदट्यन्यत्तरस्यार्‌" (२ /?८२८) से अद्‌ के स्थान गें धस्त" आदेः गमहनजनखनघसां” 
(६ । २८/९७ से घत की उपा अकार का तोय परनिमित्तक अक्त-आदेश है यदि वह 
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त्थातिवत्‌ हो जाये तो खरि चे" (८ ।४।५५) से पूर्वविधिः ध" को चर्‌ क्‌" नर्हीडे 
तकता ८ अकार तरोप के स्थानिवत्‌ नलेने से घ" क्चर्‌ क“ हो यात्रा दै, 

इस प्रक्र परनिमित्तक अक्‌-अादे्र पदान्त आदि विधि करने मे उप अव्‌ अकेश 
ते पु्ववर्ण सम्वन्धी कोड विधि करने ये स्थानिवत्‌ नही लेता है जिससे कि अच्‌ अदेश ते 
पर्ववर्ण को कह प्राप्त विधि की जा सके 
दिर्वचनविधिः- 


(४) दिर्वचनेऽचि 1५६। 

प०वि०-द्विर्वचने ७ ।१ अचि ७ १ 

अनु०- (निमित्तसप्तमी) ! "अचः स्थानिवत्‌ अदेश्य; इत्यनुवर्तते । 

अव्ययः-द्विर्वचनेऽचि अच आदेशः स्थानिवत्‌ 

अर्थः-दविर्वचननिमिततेऽचि परतोऽच आदेशः स्थानिवत्‌ भवति, द्विर्वचन 
एव कर्तव्ये । अत्र आल्लोप-उपधालोप-णिलोप-यण्‌-अय्‌ अव्‌-आय्‌- 
आवेशा: प्रयोजयन्ति । 

उदा०-(१) आल्लोपः । पपतुः । पपुः । (२) उपधालोपः । जघ्नतुः 
जघ्ुः । (३) णिलोपः । आटिटत्‌ (४) यण्‌ । चक्रतुः । चक्रुः । (५) अय्‌ । 
निनय । (६) अव्‌ । लुलव । (७) आय्‌ । निनाय । (८) आव्‌ ! लुलाव । ` 

आयभि7का-अर्य- द्विवचने) ्ि्कचन के निमित्त (अचि) अच्‌ के पएरे होने षर 
(परस्मिन्‌) पर के करण ते किया गया (अचः) अच्‌ के स्थान मे (अदेशः) को आदेश 
(्िर्वचने) केक्ल द्िर्वचन करने के लिये छी (त्थातिवत्‌) स्थातिव्त्‌ होता दै/ इसके (‰ 
आल्लोए (२) उपश्वालोपु. (३) भितोप, (४) यणु (५) अय्‌ (६) अद्‌ (७) आय्‌ ओर 
(८) अगु अगदेन प्रयोजन ङँ । 

उदा०-आल्लोप । पपुः । उन दोनो ने फीया। प्रयु: + उन सकने फीयाज उपधा । 
जग्नुः । उन दीनी 7 सरा! ज्घ्नुः/ उन सवने मारा) णितोप। आटिटत्‌ / उसने 
धुणाथा । यण्‌ । चक्रतुः । चक्रुः । उन सवने किया । अय्‌ / तिनिय / मैने निया । अव्‌ । लुलव! 
गैने कटा। अद्‌ । निनाय व्ह ते सयाज अव्‌ । लुलाक। उतने काटा 

सिद्धि-(2/ आल्लोप। (भप्त) पगतिट्‌ । फन्तर्‌ + पा+अतुद्‌। एू-अतुद्‌ । 
पापा अदुर्‌ । ए+प्+अतृस्‌ । पणः । यहा ¶्ररोके लिट्‌" (२ (£ 1१९५) से लिट्‌“ मत्ययः 
तिफ़त॑रभि०" (२८/५८ / से लृ" के स्थान मे तर्‌" अदेश आतो लेप इटि च 
(६४८६८ सेषाध्षात्र के आकार का लोप परनिमित्तक अच-जादेश है कह केवत 
लिटि धातोरनभ्यासस्य (९/१ /८/ से छा“ धाद को दिर्वंचन करने मे स्थानिक्त हो 
जाता टैः निस्ते धु कँ प्रथम एकाच्‌ ऊवेयवं क द्विर्वचन हो सके / इती पकार से- पपुः । 
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(२ उपधा तोप । (जप्नतुः) हनू+विद्‌ । हन्नतस्‌ । हन्अुर्‌ । इट+अद्ु्‌ । 
ह लन्‌+ अदत्‌ ८ हनहन अदुस्‌ । लहन्‌+अष्त्‌ । ज+हन्अुत्‌ । जघ्नतुः । या हन्‌ 
हिंसागत्योः" (अदाव धातु स पुक्वेत्‌ लिए अत्ययः भमहनजनसखनधस०” (९ ५४१९८) 
से किया गया उपधा का लोप परनिमित्त मक्‌-आदेश है, कह केवत पवर्वत्‌ हन्‌ श्रतु 
के दिर्वचन करने मेँ स्थनिक्त्‌ हो जाता हैः जितत धातु के प्रथम एकच्‌ ऊक्यव को 
हिरवचन ठो राके / हसी प्रकार से-जघ्नुः । 


(२५ णिलोफ । (अटिटट्‌) अट्गगिव्‌/ आद्‌+इ आटिनतृड्‌ । अदट्‌+आरिः 
चधित्+तिय्‌ ८ आ+आ7दटिचङ्ति। आ.अटि+^यात्‌। आआद्‌+अम+त्‌। आ+अाटिम 
टि+अ+ठ्‌ । आ आटि टु+अत्‌ / आटिटत्‌ । यहा अद्‌ गतौ" (ध्वा) धातु से हितुमति 
च (२३ ।२६॥ से भिच्‌" प्रत्ययः अत उधायाः' ७।२ (2६) से धतु की उपा को 
करहि. णिजन्त ऋटे“ धतु से वु (२९९९०) ते दुद्‌" प्रत्ययु च्लि तडि 
(३ ९८५२ ठे च्लि" के स्यान मै चङ्‌” आदेश णेरतिटि' (६।४८१५९) से शिक 
तोप हो जाने फर चडि" (६८2८९) रे अन्करदि श्रा के द्वितीय एकारे अक्यक को 
दिर्वचन प्राप्त नही लोतादैः णिलोप के स्थानिवत्‌ हो जाने ते आटि तके द्वितीय 
ठका अक्यक रि" के रिरि दिवन हो जाता है। 

(४ यण्‌ देय । (चक्रुः) करलिद्‌ । कृत्‌ । क+जदुत्‌ । क्‌ ्+~अतुस्‌ । 
कक +अतुद्‌ । कृरकट्+अतुर्‌ । क्‌ अ+रूर+अतुस्‌ । चकट्+अतुत्‌ । चक्रतुः यलं 

ववत्‌ लिट्‌ ” अत्यय करने पर इको यणचि" ({ १ (७७) से ॐ" धातु के चछ" को वणु 
९" आदेशय करने यर लिटि धातोरनभ्यासस्य (६ (2/८) से अ के अभाव में मयम 
एकाक अतयव क्रो दिर्वचन ग्राप्त नर्क लेता है/ कहा यणृ-भादेव को स्थानिवत्‌ 
मानकर कृ" धात्र के प्रयम एकाच्‌ अक्यक कमे द्वित्व हो नाता है। 


(५ अय्‌ जादे । (निनय) ऋ+लिदट्‌ ज तीरमिप्‌। ती+णत्‌। #+अ। ने+अ। 
न्‌ अय्‌+अ ८ ने+^ने+अ॥ नि्तयु+अ। निनय / यहां णी आपणे" (ध्काण्डठ) धतु से 
पर्ववत्‌ लिट्‌“ प्रत्यय िपृतस्ननिट” (२ ।४(७८) ते लू" के स्यान मे मिप्‌" अदेश 
परस्मैफदाना णलतुस्‌०” (२ ८४८,८२) ते मिप्‌ के स्थान मे शल्‌” अश्न णलुत्तमो का" 
(७ ।१।९१) से उत्तम पर्ष के णल्‌ का विकल्प से यित्व' क्तार्वधातुकार्धधादुकयोः' 
(७ ।३८८२/ स अग कमे गुण (एकोऽयकायावःˆ (६? ॥७८) से अय्‌ आदे । उसे 
त्थातिक्त्‌ सानकर लिहि धाततेरक्म्यार्स्य' (६ / (८) सै न ' करो द्विर्वचन लेता है / 

(६ आय्‌ आरे । (निनाय) नी लिट्‌ । नीवि नीतणत्‌। नीमअ। नै+अ। 
न्‌ आक्^य। नैनी / तितनायू+अ / निनाय ज यहां पर्ववत्‌ लिट्‌ प्रत्ययु णलुत्तमो वा” 
(७ १ (९१४ से गल्‌ के शित्त पक्षे मे अचो न्मणितिः (७।१ (५ से अग को ठद्धि 
एकीऽयकायावः“ (६ /? (७८) से अय्‌ आदेश / जये स्थानिवत्‌ मानकर पृवक्त्‌ नै" को 
दिवचिन होता ड! 
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(७, अक्‌ आदेश्च । (लृलव। लक छेदने (ककरण्य०/ धातु से पुर्ववत्‌ विद्‌ पत्यय । 
शेष सव कार्य निनय के तहाय सै समज्ञ ले। | 
(८ आच्‌ सदेश । (लुलाव) लप छेदने (क्रया००,) धातु से पर्वव्त्‌ लिव 
प्रत्यय! शेष कार्य निनाय के सहाय स्ने समन्ते! 
्नोप-प्रक्ररणम्‌ 
लोप-संज्ञा- 
(१) अदर्शनं लोपः।५६। 
पठ्वि~अदर्शनम्‌ १।१ लोपः१।१। 
स०-न दर्शनमिति अदर्शमिति अदर्शनम्‌ (ननतत्पुरुषः } । 
अनु०- न वेति विभाषा इत्यस्मात्‌-मण्डूकप्लूत्या " इति" 
शस्दोऽनुवतति । 
अन्वयः- अदर्शनम्‌ इति लोपः । 
अर्थः- वर्णस्यादर्शनम्‌ (विमि) द्रति लोपसंज्ञक भवति ¦ 
उदा०-गौधेरः । पचेरन्‌ । जीरदानुः । 
आर्वभाषा-अर्य- (अदनम्‌) अदनः अश्रवणः अनुच्वारणः अनुपतन्धिः अभाव 
ओर कणीतिनाश ये पययिवाची दै (ईति) इन र्ते से जो अर्थ कटा जाता है उसकी 
(निप) लोप स्क लेती है। 
उदा०- कीरः । गोहेरा/ कवेर । वै कंक पकावे। जीरफानुः। आण को धारण 
करनेवाला जीव । 
दिद्धि- (2 गौरः । गोधानट्क्‌ । गोषादयर । गोधाएषर । गोधर्‌ । गौष्^एर 
गौधेर^दु । गौरैः । यहा गोधा श्रब्द पे भरोक्षाया हक (४२९२९) से हक" प्रत्यय 
आयनेय०” (७ (2५२ सै द“ के त्थान में एद्‌ अदेण ओर उसके ्‌ का लोपो व्योर्वलि 
(६ ।२।६१) ठे. लोप हो कता है। उसकी लोप सक्ता दै। 
(२ पचेरन्‌ । पच्‌^लिङ्‌ । पचर^स् । पच्‌रन्‌ / एचृ+शपूरन्‌ । परच+अ+रन्‌ । 
पचू^अ+सीयुदट्‌+रन्‌ / पच्‌+^अदय्‌+रन्‌ / पच्‌+ई+रम्‌ । एचेरन्‌ । गह्या इपचक्‌ पाके" 
(भ्वा०ए८/॥ धातु त्रे विध्धिनिमन्रणः०* (३।३ ४६४ दे निङ्‌“ प्रत्यय (तिपतसरुभमि०" 
(२।२८।७८/ छे त्‌ के त्थान मे अ आदेश शस्य र" (३/४ ।९०५) से ज्ञ के स्यान मरे 
ल्‌ अदेशः लिडः तलोोऽनन्त्वस्य" (७।२।७९/ से कीयुट्‌ ' चे सकार क्म लोप ओर 
` लोपो व्योर्वलि" (६/० 1६६, से पीयुट्‌णकेय्‌ का लोम होता दहै उसकी लोप सत्रा ै। 
(४ जीरदानुः । कीकररवानुक्‌ ^ गीक्^रवानु । जीरदानुः / यहा जीव आाणदधारभे" 
ध्क०प०॥ धातु से जीवे रदयनुक (जणा) (२३/२५) ते रदानुकः मत्यय करने पर 
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लोपे व्योर्क्ि' (६०१६१ से कृ" को तरोप लेता है। उवकी तोप सज्ञा है। 
विशेक-इस व्याकरणशास््रं मे (स्क रूपं शब्दस्यागन्दसन्ाः (2 ८ ।६८ से शब्द 

के अपने रूप का ङी ग्रहण किय कता है उसके अर्य को नर्ही। यहम = वेति विभाषा 


(1९ (>) से मण्ड्प्लुति न्याय से इति” छरल्द के सहाय से यहा अदश्नि शब्द के अर्थ 
क्री लोप सन्ना होती है। 


लुक्‌-श्लु लुप्‌-संज्ञाः- 
(२) प्रत्ययस्य लुकश्लुलुपः।६०। 
पऽविर०-प्रत्ययस्य ६।१ लुक्‌-श्लु-लुपः १।३ | 

स०-लुक्‌ च श्लुश्व लुप्‌ च पे-लुर्क्लुतुपः (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अदर्शनम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-लुकश्लुलुपभिः प्रत्ययस्य अदर्शनं लुक्श्लुलुपः । 

अर्थः-लुक्‌-श्लु-लुपूशब्दैः प्रत्ययस्यादर्शनं लुक्‌-श्लुलुपुसंज्नक भवति । 

उदा०-{लुक्‌) अत्ति। (श्लुः) जुहोति । (लप्‌) वरणाः । 
आर्यथाषा-अर्थ- लुक्‌ णलु ठप्‌ शन्दे के द्वारा (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के (अदनम्‌) 
तोप की (दुक-ज्ल्-तुषः) दुक्‌ श्ल ओर लुप्‌ सजा लेती है। ` 

उदा०- (लुक्‌) अक्ति क्छ खाता है/ श्लु/ यष्टीति! क्ह होप करता है/ तुपू। 
कर्णाः । एकं जनपद का नाम है, 

विद्धि-(2) ववक्‌ । अतति अद्^लट्‌ ८. अद्तिप्‌ । अदृशकति। अदू+०ति। 
अत्ति । यहा अद्‌ भक्षणे (अदा) धातु से वर्तमाने लट्‌ (२ 1१२३५ से लट्‌ प्रत्यय 
निपतस्‌क्नि०” (२ । ७८ / से तृ" के स्थान से तिप्‌" आदेश कर्तरि अपु (^ /0 ।६८ 
दे प्‌” विकरणः अत्यय ओर उत्का अदिप्रशरतिभ्यः एणः" (२।४८,५७२/ से प्रक्‌ हीता 
है । अत्तः शप मत्यय के अवन की यहां वृक सला है। 

(२ शतृ । (चुलटीति) ह^लद्‌ । दशप तिर्‌ । हनति । हहत । दम्लेति। 
ब्रू+ठो^ति । गुहोति । यहा ह दानादनयोः, जदाने चेत्येके" (जु००॥ धातु छे पूर्ववत्‌ लट्‌ 
अत्ययः जलोत्यादिभ्यः शतुः” (२ । २८ (७५५) से ष्‌ करो षत्‌ होता है तत्यष्चात्‌ श्त 
(६।९।२०) से ह धातु को द्विवचने होता है । यहां छप्‌ प्रत्यय के अदन की श्ल" सज्ञा है) 

(३॥ दव । (वरणाः) वरण+अणृएजस्‌ ! करणस +अस्‌ । वरण्ण+०+अस्‌ / वरणाः । 
यहा नरणादिभ्यलर्वः (८/२/८२) ते अण्‌" प्रत्यय लुप्‌" होता है। उसकी वतुप्‌ 
सज्ञा टे) 

विशेव-कि़ी वर्ण के अवशानि को लोप कठते ठै ओर किसी त्यय विशेषण के 
अदन क दुक्‌ श्ट जर क्‌ क्म जता कै, 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ६७ 
प्रत्ययलक्षणकार्यम्‌- 


(३) प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ।६१। 
पऽवि०-ग्रत्ययतोपे ७।१ प्रत्ययलक्षणम्‌ १।९। 


स०-म्रत्ययस्य लोप इति प्रत्ययलोपः, तस्मिन्‌-म्रत्ययलोपे (षष्टी 
तत्पुरुषः) प्रत्ययलक्षणं यस्य तत्‌ प्रत्ययलक्षणम्‌, प्रत्ययहेतुकमित्यर्थः 
(बहुत्रीहिः) । - 


अर्थः- प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययलक्षणम्‌ (प्रत्ययहेतुकम्‌) कार्य 
भवति | 


उदा०-अग्निचित्‌। सोमसुत्‌ । अधोक्‌ | 


सयभिका-अर्थ- (प्रत्ययलोपे) किसी अत्यय का लेप ले जाने प्र भी (पत्ययलष्षणम्‌) 
पत्यगष्ेतुक कर्य हो जाता डै। 


उद्ा०-भग्निचित्‌/ अग्नि का चयन करनेकला। सोमदुते। सोम का स्वन 
करनेवाला । अधोक्‌ । उसने दृहा । 


रिद्धि- (2 अग्निचित्‌ । अगिति+अर्‌ विदिक्‌ । अग्नि+शिःवि। 
अनि+चिरतुक्‌ कि ८ अग्निचिनत्‌+वि। अग्निचित्+०। अगििधितूःत। अभिधित्‌+० । 
अग्निचित्‌ / यहा अस्मै चेः” (३/२ ९४४ घे अग्नि कर्म उपपदे डने पर नित चयने 
(स्वा धातु ए शवप्‌* त्ययः इस्वस्य पिति कृति तुक" (६ ।१ (७8 से तुक्‌ आगम्‌ 
तत्पश्चात्‌ हल्द््यान्भ्यो दीघति” (६ (१६८४ से सु" प्रत्यय का लोपद्ो जनेफरभी 
तुष्तिडन्तं फदम्‌ (१ (“८2 से प्रत्यय लक्षण कर्य प्रव्सज्ञा हो जाती है। 


(२ सोमघत । यहां परोमे सुज" (९/२१९०/ ते सोम कर्म उपपद शुक्र 
भिवे" {(स्वा००० धातर ते क्विप्‌" प्रत्यय लेता दै । मेष कार्य अग्निचित्‌" के समान है । 


(२ अधोक्‌ । दुह+तड्‌ । अद्‌+दुहतिप्‌ । अ"+वुह^शप्‌+ति । अ^दुह्‌+०-+त्‌ । 
अदोह+ठु । अदोह^० । अदोष । अध्‌ । अधोग्‌ । अधोक्‌ । यहा' ददेक्षततोर्घः" (८ ।४ /२२॥ 
चै हकार को घकार एकाचो जशो भवु०" (८ ।२,२७॥ से वकार को भष्‌ धकर श्रत्व 
जशोऽन्ते" ८/२ १२९५ से पदान्त गे ध” करो जषट्‌ गकार ओर काऽक्ताने" (८ ४८ ५१ 
पै %" को चर्‌ ककार होता दै । अरोक " यहा हत्याङ्याग््यो दीषात्‌2” (६ /? १९८) से 
तिपु प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी श्म्तिडन्तं पदम" (१८/2२ से प्रत्यय लक्षणः कर्य 
परदत्ता होती है । 


६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
प्रत्थयलक्षणप्रतिषेधः- 


(४) न लुमताऽङ्गस्य ।६३। (६२) 

पएऽविऽ-न अव्ययपदम्‌ । लुमता ३।१ अदगस्य ६ ।१। 

लु अस्मिन्नस्तीति लुमान्‌, तेन-लुमता (तद्धितवृत्तिः) । 

अनु०-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌, इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-लुमता प्रत्ययलोपेष्ूगस्य प्रत्ययलक्षणं न । 

अर्थः-लुमता शब्देन प्रत्ययलोपे सति अङ्गस्य प्रत्ययलक्षणं कार्य न 
भवति । 

उदा०- (लुक्‌) मृष्टः । (श्लुः) जहतः ¦ (लुप्‌) गर्गा; | 

आयभिाका-अर्थः (वृमता) तरमान्‌। वक्‌ श ओर लुप्‌ के दाय (त्यलोपे) 
मरत्यय क्म तरोप हो जाने पर {अद्गरस्य) को अङ्ग है उसको (भरत्ययलक्षणम्‌) सत्ययहेतुक 
कार्य (न) नी होता है। 

उदा०- (वुक्‌ प्रष्टः । वे दोनो ख करते दै। (श्रू) युह्ुतः / के कोनो होम करते 
दै। (लृप) पज्वालाः । पाल जनपद के निकासी । 

सिद्ि- (१, लक्‌ । (गरष्टः) यज्‌^लद्‌ / मज्‌+तस्‌ । गण्-श+^तर्‌ । प्रज्‌^अतदर्‌ । 
मर्+^०तस्‌ । मुष्^तस्‌ / मरषून^टस्‌ । गरष्टः! यहा सुषु शुद्धौ" (अदाटप०। धातु से 
अदिप्रभ्तिभ्यः अपः“ {२ (४८/७२) से शपू का दुक्‌ हो जाने परः अत्यय लक्षण कर्य 
मजे्द्धिः" (७ । २/2) से अङ्ग के वुद्धि नही लेती है। 

(र शत्र । (गुहः+ इ तद्‌ ! दु+तव्‌ । इ शप्+ तद्‌ । हअ तस्‌ / दु+०+ तत्‌ । 
ङ्+द्^त्ट्‌ । चु+ह+^तव्‌ । सणट्^तस्‌ । सहतः । गा ङ दानादनयोः, अ्यने चेत्येके 
(य०प०/ ध्र से जल्येत्यादिभ्यः शत्रः” (२।२८ ७५) से एए कास्तु खाने पट्‌, प्रत्यय 
त्क्षण कवर्ण नतार्वद्षातुकार्धध्षाद्रकयोः” (८ 1३ (८२) से अद्म करे गुण नी होता हं । 

(२/ तुपु । (पल्चवाताः) पल्काला+अणृनत्‌ । फञ्वाला+अमअस्‌ । एञ्चालः+०+अब्‌ । 
पज्चालाः । एव्वालान जनपदो निकास; पल्वात््रः । यहां तस्य निवासः” (८/२ /६८) से 
अष्‌" अत्यय ओर उसका जनपदे तुष" (२८1९ ।८?# से लुप्‌ हो जाने पर कतद्धितेष्वचामादेः" 
(७ ८२ (९0७ से आप्त प्रत्यय लक्षण कर्य आदि वद्धि नी होती हे। 


टि-सज्ञा- 
(१) अचोऽन्त्यादि टि 1 ६३। 
पएवि०-अचः ६।१ अन्त्यादि १।१ टि १।१। 
स०-अन्ते भवोऽन्त्यः । अन्त्य आदिर्यस्य तद्‌-अन्त्थादि (बहुत्रीहिः) 


प्रधभाल्यायच्य प्रद्यमनः पाद्यः ६६ 
अर्थः-अचां मध्ये योऽन्त्योऽच्‌, तदादि शब्दरूपं टिसंज्ञकं भवति । 
उदाऽ-अग्िचित्‌। सोमसुत्‌ । पचेते । पचेथे । 
आर्यभ्ाका-भर्थ- (अचाम्‌) अवो के मध्यं मे (अन्त्यादि) को अन्त्य अक्‌ दै ओर 

कह अन्त्य अद्‌ जिस ठत्‌-वमृपाय के आरि मेद उस शब्द की (2) टि सन्ना होती दै। 
उद्ा?-अग्निकचित। अग्नि का चयन करनेकाला। सोमह्ुत। सोम का सवनं 
करनेवाला । एचेते/ ठे दोनो पकाते कै।/ पवेषे / तुम दोनो पकाते हयो । 
 शिद्धि-2) अग्निचित्‌ । पहा अन्तिम अच्‌ इ है ओर वहत्‌ उल्‌ के आदिमे 
है इसलिये यहा इत्‌” शब्द की टि" सज्ञा रै इसी प्रकार (२) शरोगधुत्‌ः में उठ्‌” शब्द 
की टि“ सन्ना होती दै। 

(२४ पचेते ॥ पचत्‌ । पच+शप्‌^आताम्‌ / पच+^अअताम्‌ । पचूः-अ+दुयताम्‌ । 
पच्‌+अ+इ८ ते+ पचेते । यहा अताम्‌" प्रत्यय मे अम्‌" भाग की टि" सजाती टै ओर 
उदे टरित्त आत्यनेयदानां टेरे" (३ / ८७९ से ए" अश हो जाता है। इसी अक्र 
पचेथे” मे आथाम्‌” प्रत्यय के आम्‌" भाग की टि सन्ना है जर उच्चे पूर्ववत्‌ ए" अदेश 
हेता है, 

विल्ञेव-यल्ला अग्निचित्‌ आदि उदाहरण टि स्ना की लम्लने-के लिए द्यि गये &। 
उनमे टि संज्ञा का कोर्ट कार्य नी टै, 


उपधा-सज्ञा- 
अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वं उपधा ।६४६। 


पणवि०-अलः ५।१ अन्त्यात्‌ ५।९१ पूर्वः १।१ उपधा १ ।१ 

अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ तस्मात्‌ अन्त्यात्‌ (तद्धितवत्तिः) । 

अन्वयः-अन्त्याद्‌ अतः पूर्वं उपधा । 

अर्थः-धात्वादिवर्णसमुदायेऽन्त्याद्‌ अलः पूर्वो यो कर्णः स उपधा 
संज्ञको भवति भवति । 

उदा०-(भिद्‌) भत्ता । छिद्‌) छेत्ता | 

आर्यभिषा-र्व-धातु आदि कण्सिमुदाय मे (अन्त्यात्‌) अन्तिमे (अलः) अत्‌ त्र 
(र्दः) पहता जो क्ण दै उसकी (उपधा) उपशा स्रा होती है। जैसे पद्‌ ओर पट्‌ यछ 
अकार करी ग्धा सन्ञा है भिद्‌ गौर किद्‌ यहा इकार की उपधा सा है। वृद ओर यु 
यहां उकार की उपधा त्त्रा है। तत्‌ ओर वृध्‌ गहा छकार की उपध स्ता ै। 


व्यक्ररणलास्तर में उपधा के अनेक कर्य क्रिये जातेदै। जो ग्थास्थान उपलच्य 
डो जये 


७० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 


सप्तभ्या-अर्थनिर्देशः- 


(१) तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ।६५। 
प्विऽ- तस्मिन्‌ ७।१ इति अव्ययपदम्‌, निर्दिष्टे ७।१ पूर्वस्य 
६।१। 


अर्थः-तस्मिनिनिति सप्तम्या निर्दिष्टे व्यवधानरहितस्य पूर्वस्य कार्य 
भवति । 


उदा०-इको यणधि-दध्यत्र। मध्वत्र | 


आर्यभिाका-अर्य- (तस्मिन्‌ इति, सप्तमी विमक्ति के द्वारा (निर्दिष्टे) किसी का 
निर्देश करने पर वहा (द्व्य) पूर्व को कार्य होता दहै उत्तर को नर्ही । जैसे- इको यणचि 
(६ 1? 1७७) यहा अचि" क्रा सप्तमी विभक्तिं से निर्देश किया गया है । मतः य्या अच्‌ के 
परे छोने पर पूर्वक्ण करो कर्य करिया जाता है। दधिः+अत्र/ दध्यत्र मधुअत। म्वेतर। 
इत्यादि । 

विशेष- इस. व्याकरण्यास्त्र मे श्वं रूफ शब्द्स्याशन्दस्लाः (2 ८ (६८) से शब्द 
का अपना रूप ही ग्रहण किया जाता दै। यहा तस्मिन्‌" शब्द का जो मप्तसी अर्थदः कह 
ग्रहण किया जातत है तदिमन्‌ श्रब्द नटी 


पञ्चम्या-अर्थनिर्देशः- 
(१) तस्मादित्युत्तरस्य ।६६ । 

पर्वि०- तस्मात्‌ ५।९ इति अव्ययपदम्‌, उत्तरस्य ६।१। 

अर्थः- तस्मादिति पञ्चम्यानिर्दिष्टे व्यवधानरहितस्योत्तरस्य कार्य 
भति | 

उदा०-तिडडतिडः-ओदनं पचति । 

अ्यभिका-अर्व- (तस्यात्‌ इति) पञ्वसी विभक्ति के द्वारा (निषिष्टे) किती अर्य 
का तिदे करमे पर कहा (छक्तरस्य) उत्तर को कार्य दहोतादै पूर्वं की नंही। चैते 


तिङ्डतिड" (८ (१ ।२८) तिद £ / अतिडः ५ ¢ अतिडन्त से उत्तर तिडन्त पदको 
अनुदात्त लता है ८ जैसे-जदनं पचति कह चाक्ल पएकाता दै, 


विशेकः-यहा भी पूर्वक्ठ्‌ तस्यात्‌" एष्दं के साथ इति" शब्द का प्रयोग करने ते 
तस्मात्‌" ब्द का जो पञ्यमी अर्थ ङ वह ग्रहण किया जाता है तस्मात्‌" शब्द नही, 


प्रथमाध्यायस्य प्रम; पादः ७१ 


शब्द ग्रहणप्रकरणम्‌ 
स्वरूपग्रहणम्‌ 
(१) स्व रूप शब्दरयाशब्द संज्ञा | ६७। 

पणविऽ-स्वम्‌ १।१ रूपम्‌ १।१ ब्दस्य ६।१ अशब्दसंज्ञा १।१। 

स०-शब्टस्य संज्ञा दति णब्दसंज्ञा, न शब्दसंज्ञा इति अश्रब्पसंजा 
(षष्टीतत्पुरुषगर्भितनमूतत्पुरुषः) ! 

अर्थः-अस्मिन्‌ व्याकेरणञ्चास्त्रे शब्दस्य स्वकीयं रूपं ग्राह्यं भवति, 
व्याकरणसंज्ञां वर्जयित्वा । 

उदा०-अगनर्क्‌ । आग्नेयम्‌ । दघ्नष्ठक्‌-दाधिकम्‌। 

आर्वभावा-अर्थ-इत व्याकरणशास्त्र मेँ (शब्दस्य) शष्ठ क (स्वम्‌) अपना (पम्‌) 
रूप ग्रहण किया जाता ठह, उसका अर्थ न्ट (अ्रन्दसक्रा) शब्दशास्त्र की सज्ञा को 
छोडकर ! शब्दशा् की जो वद्धि आदि सज्ये हैँ कहा वद्धि आदि शब्दो को ग्रहण नही 
किया जाता अपु जेतकी ये तद्धि आदि सजायं की दँ उनका ङी ग्रहण किया जाता हं । 
अन्नेर्दक ४८।२,२२॥ ओगनेयम्‌ अष्टाकपालं निवपिह्‌ । यहा अभिनि शब्द ते ढक्‌ अत्यय का 
विधान किया गया है / अत्‌ अभि शब्द क्र ही या ग्रहण किया नाता दै उसके अर्थ 
अङ्गार का नहीं अर न ही उसके पयायकाकी ज्वलनः एक्क ओर धूमकेतु आदि केन ग्रहण 
हेता है / आग्नेयम्‌ 4 अगि दैक्ताकाली हवि / दाश्विकम्‌ / दही मे संस्कत लवण आरि । 

सिष्धि- (अग्नेयर्‌ । अन्नि+ठक्‌ / अन्नि^एय्‌/ अग्र एयू। अम्मय / आरनेयन॑सु / 
आग्नेयम्‌ । यहा अनेक" (» /? ८२३५) से ठक्‌ प्रत्ययु आयनेय” {७ / (२) से ह" 
के स्थान मे एष्‌ ' पदेः यस्येति च (६ (२८८९८) से इकार क्रा लोप ओर किति च" 
(७ (२ (९४८ से ऋषित्द्धि नोती है / एसे ही दाधिकम्‌ । 

(२ य॒ ननि शब्द सै धक्‌ * प्रत्यय केढा गया है कह उसके अर्थ अर से तथा 
उत्तके वरयायवाची च्लन आदि चे नीं होता है। 
सवर्णग्रहणम्‌- 

(२) अणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः ।६८। 


परवि०-मण्‌-उदित्‌ १।१ सवर्णस्य ६ ।१ च अव्ययम्‌, अप्रत्ययः १।१। 

स०-अए च उदित्‌ च एतयोः समाहारः अणुदित्‌ (समाहारदन्द्ः) 
न प्रत्यय दति अप्रत्ययः (नस्‌तत्पुरूषः) 1 

अनु०- षं रूपम्‌, इत्यनुवर्तते 


8२ पाणिनीय-अष्टाध्यारी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-अणुदित्‌ सवर्णस्य स्वं रूपं चाप्रत्ययः । 

अर्थः-अण्‌ उदिच्च वर्णः सवर्णस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति, 
प्ररथयें वर्जयित्वा । 

उदा०- (अण्‌) आद्गुणः-खट्वेन्द्रः । क्यचि च'-मालीयति । यस्येति 
चे-मालीयः। (उदित्‌) लशक्वतद्धिते । चुटू । 

आ्यभाषा-अर्य- (अगणृ-ऊदित्‌) अण्‌ ओर उदित्‌ (कछवर्णत्य) स्वर्णे का ओर 
(त्वम्‌) अपने (रूपम्‌) हप का (च) भी ग्राहक होता है (अप्रत्ययः / प्रत्यय को छोड़कर । 

उकवा०-(अण्‌) आद्गुणः" सदटृकेन्द्रैः / खाट का राजा/ क्यचि चः मालीयति। 
किसी कस्तु को माता के समानि धारण करता छै। यस्येति च~मातीयः। माता में 
रनैकाला पुष्य आदि । इत्यादि स्यान पर अकार आदि को कार्य कहने एर वह इस्व्‌ कीर्घ 
पुतः उदात्त अनुदात्त स्वरित ओर निरनुनारिक तथा सानुनासिफ भेद से युक्त १८ 
अठारह उकार के अक्र आदि का ग्रहण किमा जाता है । अकर के ८ भेद कद्धिरादैतः 
(९ (९2) सूत्र के उ्रकचन मे हिसि दिये ह वहाः देख ले्वे। (उक्‌) लशक्वतद्धिते 
(८।३।८) यहा कु“ ते कवर्ग ओर चट्‌ “(¢ /३ ।७/ यहा चु वे चवर ओद से ट्व्गका 
ग्रहण करिका जाता है। 

विजेष-्रत्याहार सूत्रों मे दौ (अण्‌) मरत्याहार बनाये गये ह एक डण्‌ 
(६ 1९? 1८७) मे तथा दुत लण्‌" सूत्र मै। लय" सुप्र मे जो अण्‌ प्यार कनाया गमा 
दै उ्षका रयोग केवत इसी सूत्र मे किया गया है / अन्यत्र सर्वत्रं ऽइ णृ के अणु 
पत्याहार का ही योग किया गथा ङै। 

सिद्धि- (2) खट्वेन्द्रः † खटवा+इन्द्र- । खट्केन्ः । यटा आदाण- से अ“ से परे 
अर्‌" के कटा गुणरूप एकपदे सवर्ण ग्रहण से अआ” से परे भी अच प्रे गुणरूप एकदे 
हे जाता है। । 

(२) मालीयति। मालातक्यच्‌ / मालीय । मातीयतट्‌ । मातीयम^शपूततिप्‌ । 
मौलीक+ अति / मालीयति । यहा श्यनि च" (७ ।४८।२३॥ से अ“ क कटा इकार-अदे 
सवर्ण गहण से अआ“ के स्यान्मे भी हो जाता है। 

(२) आलीयः । याला+छ । सालू^हय / मालीय+तु । मालीयः। यला धस्येति च 
(६४८१९२८) से अ" क्र लोप होता है किन्तु सवर्ण ग्रहण से आः का 7 लो हो जता है। 


तत्कालग्रहणम्‌- 
(३) तपरस्तत्कालस्य ।६६। 
पण्विण०-तपरः १।१ तत्कालस्य ६।१। 
स०-तः परो यस्मात्‌ सः-तपरः (बह्रीहिः) । तपि परस्तपरः 
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(पञ्चमीतत्पुरुषः) । तस्य॒ कालस्तत्कालः, तेत्काल इष कालो यस्य 
सः-तत्कालः, तस्य तत्कालस्य (बहुत्रीहिः) । 

अनु०- श्वं रूपम्‌' इत्यनुवर्तत । 

अन्वय-- तपरस्तत्कालस्य स्वं रूपम्‌ | 

अर्थः- तपरो वर्णस्तत्कालस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति । 

उदा०-'अतो भिस एेसु'-वृक्षैः । प्लक्षैः | 

आर्यमाका-अर्य- (तपरः) तपर वर्ण (तत्कालस्य) अपने व्रल्यकालकाले वर्णका 
(तवस्य) ओर गृणान्तर से युक्त सवर्था का तथा (स्वम्‌) अपने(ूपम्‌ रूप क गरक लेता है । 

उदा०- अतो भिस देस्‌" (© ९१ ।९/ वैः । वमो के द्वारा! प्लक्षैः । प्ले के दारा 

सिद्धि-(2/ वषम । तश्भिस्‌ । तदेर्‌ / व्रत / वैः ‹ यहा अत्ते भिस ठेस 
(७ (९८९) मेँ अ" को तपर करके निर्देश किया गया है कि उसद्वे उत्तर भिस्‌" अत्यय 
को एष्‌" अग्न हो जाये । अतः उक्तके तुल्यं कालवकाले अ" पे उक्तर दही भिर्‌" को पत्‌ 
अदे टोता ह उससे भिन्न कालेवाते आ" से उत्तर नर्ली तैसे रमाभिः । 

विश्रैष-तपर की न्यास्या उद्धिरादैच (2 ८? ८९ के श्रववन मे तख दी ठै, वहाः 
देस लेके । 
अन्त्येन सहादिग्रहणम्‌- 

(४) आदिरन्त्येन सहेता ।७०। 

परवि०-आदिः १।१ अन्त्येन ३।१ संह अव्ययम्‌, इता ३।१। 

अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ तेन-अन्त्येन (तद्धितवृत्तिः) । 

अनु०-स्वं रूपम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- आदिरन्त्येन इता संह स्वं रूपम्‌ । 

अर्थः-आःदिर्व्णोरन्त्येन इता वर्णेन सह, तन्मध्ये पतितानां स्वस्य च 
रूपस्य ग्राहको भवति । 

उदा०-अण्‌। अक्‌। अच्‌ । हल्‌ । सुप्‌ ! तिड। 

आर्यभाका-जर्थ- (-आदिः॥ आदिगण (अन्त्येन) अन्तिम (इता) इत्‌ सज्ञावाले कर्ण 
के (स) साथ ग्रहण किया जाता हआ उसके मंध्य ठे परतित वर्णे का तथा (स्वम्‌) अपने 
(श्प) रूप को भी ग्राहके होता है । | 

उदा०-अण्‌ । अक्‌ अद््‌। हल्‌ । घए । तिङ्‌ । इत्यादि । 

तिद्धि- (९ अण्‌ यह अडयउ णृ" सूत्र मे प्रत्यष्ार दै अणू“ कटनेसैअ इ 
ठः वर्णो का ग्रहण करिया जाता है इती अक्र अक्र अच्‌ ओौर इल्‌ केरे तमल त्े। 
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(२) वृए। सुः ओ. जसुः अमू, ओद्‌ शस्‌; टाः भ्यामुः भिसः ड भ्याम्‌, भ्यसः 
डदि, भ्यामूः श्यत उदः ओर आम्‌. डि ओक वर्‌ ८ यहु ते लेकर पृ तक एक घुप्‌ 
प्रत्याहार बनाया गया है! प्र अन्तिम इत्‌ प्‌ कर्ण के साथ उतके मध्य मे पतित प्रत्ययौका 
ओर्‌ अपने रूप का मी ग्राहक होता है। अतः पुष्‌" कने ते प आदि र इक्कीस प्रत्ययो 
क्र ग्रहण किया जत है) 

(२ तिङ्। तिषुत्स्‌ किः तिपः षतु धुः तिप्‌ कस्‌. मतुः तः अतमि ज्रः धात्‌ 
आथाम्‌. ध्वम्‌ इदुः कहि, महिङ्‌ । यहा ति" से तेकर ङ” तकं एक तिङ्‌ * प्रत्याहार बनाया 
गया है ८ ति अन्तिम कर्ण ङ्‌ करे त्राथ उत्तके मध्य में पतित प्रत्ययो का ओर अपनेलूपका 
भी ग्राहक लोता ठै । अतः "तिद" कहने सै तिप्‌ आदि ९८ असारह प्रत्ययो का ग्रहण किया 
जाता है, 
तदन्तग्रहणम- 


(५) येन विधिस्तदन्तस्य ।७१। 

परठ्विऽ-येन ३।१ विधिः १।१ तदन्तस्य ६।१। 

स०-सौऽन्ते यस्य सः-तदन्तः, तस्य-तदन्तस्य (दहूव्रीहिः) । 

अनु०-स्वं रूपम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-येन विधिः स तदन्तस्य स्वं रूपम्‌ 

अर्थः-येन विशेषणेन विधिर्विधीयते स तदन्तस्य (आत्मान्तस्य 
समुदायस्य) स्वस्य च रूपस्य प्राहको भवति । 

उदाऽ-एरच्‌ । जयः । चयः । अयः: । ओरावश्यके-अवश्यलाव्यम्‌ | 
अवश्यपाव्यम्‌ । 

आ्यभिाका-अर्थ- (यिन) जिस विशेषण से (विधिः) कोह किधि की जाती रै क्ह 
(तदन्तस्य आत्मान्तं समुदाय की आर (हकम्‌) अपने (ल्पम्‌) ल्प की भी ग्रष्टक लेती है। 

उदा०-णटरक । ज्यः । कतना । चयः । चुनना । अयः । गति करना । मोराकश्यके 
अवल्पलाव्यम्‌ / अवश्य काटे योगय / अक्श्यपाव्यम्‌ ८ अचष्य पवित्र करने योग्य / 

सिद्धि-2॥ जयः । जिगअच्‌/ जे+अ+/ ज्‌ अयूःअ/ जयनसु। ज्यः यहां 
जि जये (भवा०१८,) शु से एरक" (२ /२ ८५१) इकारान्त धातर से अस्‌ प्रत्यय छेत है। 
यहा इ" कने स दकारान्त का ग्रहण किया जाता है । चिक्र चयने (व्वा) धात से 
च्यः“ 

(२ अयः ॥ इ+अच्‌ ८ एअ । अयूगअ। अयन्यु। अयः! ढां इण्‌ गततः 
(अदा०२०/ धातु से एरक" (३ ।२ ५६५) से अच्‌" प्रत्यय होता है / यह श्व इ“ स्वरूप 
2 अतः स्वरूप ग्रहण से इ" धातु से भी अच्‌ प्रत्यय हो जाता है। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ७५ 

0४ भक्श्यलाव्यम्‌ । अवेष्य+तू+ण्यत्‌ ! अवश्यनली+-य । अवश्य+लाव्‌+य । 
अवश्यलाव्य^ु । अवश्यलाव्यम्‌ ८ यष्टा ओरावश्यके” (३ /? 1९२५५ त्रे आवश्यकता योतित 
लने पर श्र तवने" (कया०८०) शतु से ण्यत्‌ प्रत्यय का विधान किया है। यहा ओः 
कृष्ने से ओकारान्त का ग्रहण करिया जातो है। इती प्रकार शूक पवनः (क्या) धतु 
से अवश्यपाव्यम्‌ । 

वृद्धसज्ञाप्रकरणम्‌ 
वृद्ध सज्ञा- 
(१) वृद्धिर्यस्याचामादिस्तंद्‌ वृद्धम्‌ ।७२। 

प०वि०- वृद्धः १।१ यस्य ६।१ अचाम्‌ ६।२३ आदिः १।१ तद्‌ १।१ 
वृद्धम्‌ १।९१। 

अन्वयः-यस्याचामादिरवृद्धिस्तद्‌ वृद्धम्‌ । 

अर्थः-यस्य वर्णसमुदायस्याचां मध्ये आदिमोऽच्‌ वृद्धिसंज्ञक भवति, 
स वर्णसमुदायो वृद्धसंज्ञको भवति । 

उदा०-वद्धाच्छः-शालीयः । मालीयः । 

आर्यभाषा-जर्थ- (यस्य, निक्त व्लियुदाय के (अकम्‌) अको मे (आदिः) आदिम अच्‌ 
(विद्धिः॥ उदधि सक्चाकाता होता है (त्त्‌) उस केर्ण समृदाण की (उस्‌) कद्ध सजा लेती है । 

उदा०- ङ्द्धयाच्छ- तीयः । मालीयः । 

पिद्धि-(#/ शालीयः । गाला । एाका+ईय। णात्‌+हय/ श्ातीयतयु। शालीयः + 
यहा शाला इन्द का आदिम अच्‌ आ" वद्धि सन्नावाला ह अतः इसकी कद्ध सन्नाहोने से 
क्द्धाच्छः” (>? (९९४) से छ" को ईय" अदे हो जाता दै/ इसी रकार मात्म श्रब्द 
प~ मालीयः । 
त्यदादयः- 

(२) त्यदादीनि च।७३। 

प०प०-त्यद्‌-आदीनि १।३ च अव्ययम्‌ 

स०-त्यद्‌ आदिर्येषां तानीमानि त्यदादीनि (बहुत्रीहिः) | 

अनु०-प्द्धम्‌" इत्युनवर्तते । 

अन्वयः- त्यदादीनि च वृद्धम्‌ । 

अर्थः-त्यदादीनि शब्दरूपाणि च वुद्धसंज्ेकानि भवन्ति । 

उदा०-त्यद्‌-त्यदीयम्‌ । तद्‌-तदीयम्‌ ! एतद्‌-एतदीयम्‌ । 
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आवशिषा-जर्घ-(त्यद्‌- आदीनि) त्यद्‌ आदि शरव्यं की (च) भी (त्द्धम्‌) वे 
सना लोती ह+ त्यदीयम्‌ । तदीयम्‌ ८ एतपीयम्‌ । 

विद्धि- (९ त्यदीयम्‌ । त्यद्‌+क । त्यद्हय्‌ अ/ त्यदीयनचु। त्यदीयम्‌ । यष्टी 
त्यद्‌“ शब्द की तरख तन्ना छने सै चन्धाच्छः" (८/२ 1९९) से @‡ त्यय होता है ओर 
छ” को पवत्‌ ईय्‌" आदेश हो जाता ठै। इसी अकार तद“ शब्द से तदीयम्‌" ओर 
एतद्‌” शब्द से एतदीयम्‌" ससद्ये। 

विैष-त्यद्‌ आरि शब्दो का सवदिगिण मेँ फट किया गया ठै। त्यद्‌ आदि शब्द 
ये टै-त्यद्‌ । तद्‌ ८ यद्‌ । एतद्‌ । इदम्‌ । अदस्‌ । एके / क । युष्मद्‌ । अत्पद्‌ / भवतु । किम्‌ । 
प्राग्देशीय एड- 

(३) एङः प्राचां देशे ।७४। 

प०वैऽ-एड्‌ १।१ प्राचाम्‌ ६।३ देशे ७।१। 

अनु०- स्यायामादिस्तेद्‌ वुद्धम्‌* इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यस्याचामादिरेड प्राचां देशे वृद्धम्‌ । 


अर्थः-यस्य वर्णसमुदायस्यादिमोऽ्च्‌ एड भवति, स वर्णसमुदाय 
प्राचां देशेऽभिधेये वृद्धसंज्ञको भवति । 

उदा०-एणीपचनीयः । भोजकटीयः । गोनर्दीयः । 

आर्यभिाका-अर्य (यस्य) भिस वणसयुदाय के (अचाम्‌) अचो मे (आदिः) आदिम 
अच्‌ (ए) एङ्‌ छै सक्की (ऋचाम्‌) पूरव दणि के (देणे) देश के कथन मेः (ठद्धम्‌) कदं 
सज्ञा हेती है। 

उंदा०-स्फीफचनीयः । भोजकटीयः / गोनर्दपिः । 

पिद्धि-एव्फफचनीयः । एणीयचन+छ । एणीपचनः+इय्‌ ॐ । एणफीपदनीय+ सु । 
एणीपचनीयः । यष एफीपचन शब्द की वद्ध सन्ना होने से वुद्धाच्छः" (1२ 12 >} से 

प्रत्यय होता है ओर जसको पक्वत्‌ ईइयू" अदे हो जाता है / इसी प्रकार भोजकटः 
शब्द से भोजकटीयः“ ओर गोनर्द शब्दं ते गोनर्दमिः“ समङ्ञै। 
प्राची ओर उदीची का विभाजन- 
प्रागुदञ्चौ विभजते हंसः क्षीरोदके यथा| 


विदुषां शब्दसिन्द॑धर्थं सा नः पातु शरावती ।। 
अर्जते हस नीर ओर क्षीर को पृथक्‌-गृथम्‌ कर देता है वैते वैयाकरण विद्वानों की 
शब्द-धिद्धि के निये पूर्व ओर एक्तर देश का शरावती (छाकरमतती) नदी विभाग कर देती है। 


इति पण्डितैसुदर्शनदेवाचौर्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः। 


प्रथमाध्यायस्य दितीयः पादः 
डिनत्‌-प्रकरणम्‌ 
अग्णित््रत्ययाः-- 
(१) गाङ्कटादिभ्योऽञज्णिन्‌ =ित्त्‌।१। 
पर्वि-गाड-कुटादिभ्यः ५।२३ अग्णित्‌ १।१ डित्‌ १।१। 
स०-कुट आदिर्येषां ते-कुटादयः, गाद्‌ च कूटादयश्च ते-गाड्‌- 
कुटादयः, तेभ्यः-गाडकुटादिभ्यः (बहूत्रीहिगर्भितितरेतरयोगद्न्द्रः ) । जश्च 
णश्च तौ-जृणौ । इच्च इच्च तौ-इतौ । नृणौ इतौ यस्य सः-श्णित्‌। न 
न्मणित्‌ इत्ति अञ्णित्‌ (इतरेत रयोगदन्द्रबहुत्रीहठिगर्भितनन्‌तत्पुरुषः) डः इत्‌ 
यस्य सः-डित्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अर्थः-गाड-अदेशात्‌ कूटादिभ्यश्व धातुभ्यः परे जित्‌-णिद्भिन्नाः 
प्रत्यया डिदूवद्‌ भवन्ति । 

उदा०- (गाड्-आदेशात्‌) अध्यगीष्ट । अध्यगीषाताम्‌ । अध्यगीषत । 
(कुटादिभ्यः) कुटिता । कुटितुम्‌ । कुटितव्यम्‌ । उत्पूटिता ! उत्पुटितुम्‌ । 
उत्पुरित्तव्यम्‌ 1 

आर्यभिफा-जर्य- (गाङ्‌-कुटादिभ्यः) गाङ्‌ आदेश ओर कूट आदि शरातं ते परे 
(अनिणद्‌) नित्‌ ओर णित्‌ से भिन्न प्रत्यय (जित्‌) छिद्वत्‌ होते है । 

उका०- (श्रद्ध) अध्यगीष्ट । उसने पटा अध्यगीषाताम्‌। उन दोनों नै प्रदा 
अष्यग़षत / उन सबने पमा / (कुटादि) कुता / कुटिलता करनेवाला । कुटिदुम्‌ । कुटिलता 
करने क तिये । कुशितव्यम्‌ ८ कुटिता करनी चाहिये । उत्युटिता । जोडनेकाला । उत्युरितम्‌ । 
गोज्ने के तिये ८ उत्पुटितव्यम्‌ । जोड़ना चाहिये । 

सिद्धि- (१ अध्यगीष्ट । इङ्नलुड । इनल्‌ / ग्रद्ध^चिलि+^ल्‌ / अ+गाःपिच्त । 
अगा सूत्‌ ८ अग्‌ इसत । अगीयृनट। अपीष्ट/ अधि+^अगीष्ट + अध्यगीष्ट । 

गहाः इङ्‌ अध्ययने" (अकाः) ध्व ते दुङ्‌" (३ (२९०) से तुड्‌ ˆ प्रत्ययः 
विभाषा लुद््जः" (अ० २ । ८५०४ से इट्‌ के स्थात मे ङ्‌" आदेश शुमास्थाया- 
फाजहातिसां हलि" (ई ८८/६६ से ईत्व करने एर परार्वधातुकारधातुकयोः” (७ /३ ८ २८। 
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से अङ्ग करो गुण शप्त ढता ढै कन्तु इस सूत्र पे चिच्‌" प्रत्यय के डित्‌“ दने काने द्वे 
कडिति च (2९।५॥) से गुण क्रा निषेध हो जाता है 

(२ कुटिता । कुदट्‌+तय्‌ । कुट्‌+इद्‌^ । कुट । कुशिक । कुटित्‌ अनस्छस्‌। 
कुटितन्^य्‌। कुटितानू^स्‌ । कुटिता । कुटिता 

यहा कुट कौटिल्ये" (तुप) श्तु सै श्रतु" (र ९ /०२ २४ से तच्‌” अत्ययः 

आर्धधःत्रकस्येट्कलादे (७/२ १२५५) से उदे इट्‌ “ का आगम होने पर शृगन्तलप्रपशत्य 
च" (७।२।८६/ ते अङ्ग को तलघूपध गुण ्रप्त लीता है। इत सूत्र से तच्‌" प्रत्यय के 
चिद“ ही नाने से क्ङिति चः (१५) से गृण का निषेश्वदली जाता दहै। इसी अक्र तै 
कुट्‌ तुमुन्‌ । कुटितुम्‌ । कुट^तव्यत्‌ + कुटितव्यम्‌ / उठ्‌ उपसगपूर्व्क यट कु से र्यत 
आदि शल्द कछिद्ध लेते है। 

(२ कुटादिः ¢ कुट कौटिल्ये । कुट चएतेफणे । कूच सङ्कोचने । दुखं शण्डे । गुडं 
रक्षायाम्‌ । डिष़ कषेवे। क्ुर छेदने ॥ स्फुट विकसने / गुट आक्षेप-प्रसर्कनयोः । तट छेदने । 
तट कतषकमीणि । चट; छुट छेवने / जुड बन्धने । कड मदे ! तट तञ्लेषणे । लुठं इत्येके / 
कड धन्वे । कुड काल्ये । गुड उत्सर्गे । पुट प्रतिषाते । वड तीडने। धृड स्छुड सवरणे। 
छुड. छड इत्येके । स्फुर स्फुरणे । स्फर इत्येके । स्फुल त्रज्वलतने / पुल इत्येके । स्युड 
चृढः तड सवरणे। कड. शड तिमन्जरे। गुरी उने एर स्तवने शर्‌ विष्रूतने।/ गु 
पुरीपोत्सर्यँ/ श्र गतिस्यैयोः । श्वैव इत्येके । कूड्‌ शण्डे / कड्‌ शब्द इत्येके , (इति कुटादिगिणः) । 

विगरष-याः ¶ाड्" से विभाषा दुद्त्रलो-" (अ २४/५०) से इङ" के स्थन 
मै विहित ऋ" आदेश का ग्रहणे किया काता द्वै शङ्‌ गतौ" (भ्काण्या०) धातु का नही 
क्यीकरि शाड्” अदे को डित्‌" करने क्रा अन्य क योजन नही ठै! 


इडादिम्रत्ययः- 
(२) विजि इट्‌ ।२। 

पऽवि०-विजः ५।१ इट्‌ १।१। 

अनु०-डित्‌* इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-विज इट्‌ डिन््‌ | 

अर्थः-विजो धातोः पर इडादिप्रत्ययो डिदूवद्‌ भवति । 

उदा०-(विज) उद्विजिता । उद्विजितुम्‌ । उद्विजितव्यम्‌ । 

जायभिाषा-अर्थ- (तिजः) विज धातु सै परे (इट) इडादि अत्यय (त्‌) ज्द्वत्‌ 
टता है। 


उका०-जद्िजिता। ङरनेकाला । उद्विजितुम्‌ / उरे के किये / उद्विजितव्यम्‌ । उरना 
चाद्ये, 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ७६ 
विष्धि- (२४ उद्विजिता / विक्‌ कच्‌ ८ विच्इट्‌ +त । विकूमइ^ । किनित्रतु। 
विभित्‌ अनद्‌+स्‌ । विभितन्भस्‌ । विचजितान्ल^स्‌ । विजितान्‌+० । विजिता । उत्‌+विकिता ‹ 
उद्विजिता । 
यहा उद्‌ उप्सगपवके ओविजी भय-सम्चलनयोः" (०) श्रतु से च्ठुत्‌- 
त्रवी" (३।९।१३३ से त्द्‌" अत्यय ओर उसको आरश्षाव्रकस्येड्वलपदेः“ (७ (२ ८३५.) 
चे इट्‌“ का आम कृरने ठर 'पृगन्तलघरष्धस्य च (७ ।२ ।८६,) जङ्ग को लयं गुण 
अष्त लमेता है/ इय सूत्र स इङ्दि त्च" पत्यय के ज्त्ि' ली जाने छे शिड्ति च 
1१५) से गुण का तिषेध ले जाता है, 


डि्द्‌विकंल्प स 
(३) विभाषोर्णोः ।३। 
पण०्विऽ-विभाषा १।१ ऊर्णौः ५।१। 
अनु०- “डित्‌, इट्‌” इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-ऊर्णोरिड्‌ विभाषा डित्‌ | 
अर्थः-ऊर्णो धातोः पर इडादिप्रत्ययो विकल्पेन ङिद्वद्‌ भवति । 
उदा०- (ऊर्णु) प्रोर्णुविता । प्रोर्णविता । 


आर्यभिषा-अर्ध- (ऊर्णोः) ऊर्णु धुं से परे (इट्‌) इडादिप्रत्यय (विभाषा) विकल्प 
चे (चिद्‌) डिद्त्‌ लता है । 

उदा०- (ऊर्णु) मोणुतिता । ोणीवितता । ठकनेकाले ^ 

पिद्धि- (2 गर्विता । ऊरुच्‌ / उर्यु+इट्‌+ । ऊरु^इ+त्‌ / ऊरु उड्‌^इ+त । 
ऊर्ण उक्‌+दनत । उर्युवित्र^सु । ऊर्णुणिता । मन^ऊणुिता / प्रोपषिता । 

यहा अरुज आच्छादने" (अदाण्य्ट॥ धार ठे ण्फृलृचौ" (२ ८४ /०२३॥ से त्रच" 
अत्यय, आर्धध्ातृकस्वेङ्वलादेः” (७।/२८३५/ से उतरे इट्‌" का आगम होने प्रर 
सार्वधातका्धशातुकयोः" (७/३ ।८ ०) से अङ्ग को गुण पराप्त लेत किन्तु इस सत्र 
ते इड छद्‌" अत्यय के चित्‌ हयो जाने से कडिति च (१/४।५) घे गुण का निवे 
हो जाता ठै। ठत्प्कात्‌ यथाश्रप्त अगि अनुधातुश्रुकः कृकोरिवद्कक्डौ” (६२८ ।७७/ ते 
अद्धा को “केड्‌' आदे होता दै, 

(२ ्रोणिता । ऊर्न च्‌ ८ ऊमु+दट्‌+ त । ऊर्यु^इचत । ऊर्णो+इभतर । 
अव्‌+हन^तर । ऊगीवित्र+^यु । ऊर्णविता । प्र+ऊणविता । ्रोणविता। 

यहा पूर्ववत्‌ तच्‌” अत्यय ओर उसको इट्‌" का आगम करने पर विभाषा कचन 
ते इंडादि ठच्‌" अत्यय के जिद्‌" न होने से सार्वछषातुकपर्धधातुकयोः” (७/२ १८२) ते 
अङ्ग को गुण हो नता # जीर ठकोऽयकायायः" (ई / (७८) ते ` अव्‌“ अदेश होता दै । 


० पौणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
अपित्‌ सावधान्रुकम्‌- 
(४) सार्वधातुकमपित्‌ ।४। 

पण्वि०-साव॑धातुकम्‌ १।१ अपित्‌ १।१। 

स०-प इत यस्य सः-पित्‌। न पित इत्ति अपित्‌ 
(बहुव्रीहिगर्भितनमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-'डित्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अपित्‌ सरर्वधातुकं डित्‌ | 

अर्थः-पिद्भिन्नः सार्वधातुकम्त्ययो डिद्‌वद्भवति | 

उदा०-कुरूतः । कुर्वन्ति । चिनुतः । चिन्वन्ति । 

आयभिावा-जर्थ- (अपित्‌) पित्‌ से भिन्न (भा्कधातुकम्‌) सार्वधातुक प्रत्यय (डित्‌) 
डिद्वद्‌ होते ठै। 

उदा०--कुल्तः । वे दोनो करते हँ । कुर्वन्ति के वब करते है। चिनुतः । के दोनी 
चुनेते ह। विन्वन्ति। यै संक चुनते ँ। 

चिद्धि-(?॥ कुरुतः ¢ कृनतदट्‌ । कृतस्‌ /। क ठ टृ^“उ~+तत्‌ । कर्तः । 

यहा इकर करणे“ (तनाप्०/ धात्र से वर्तमाने तट" (^ (र /€२ ३) से तट्‌" 
प्रत्ययः तिप्तक्क्चि०” (२।२८१७८५ चै ल" के स्थान मे तर्‌" अदेः तनादिकृन्भ्यण 
उः“ (२१/७९ द ऊ” त्रिकरण प्रत्ययु कार्वधातुकारशिातकयोः' (७३/८४) दे 
क“ अङ्गण को गुणः अत्त उत्‌ सर्वधातुके' (६/८ 1००) से अद्मर के ॐअ" को उकार 
आदेश होता है, 

तस्‌” अत्यय वरवधारुक ठै उसके परे होने एर भी सार्वधातरुकाध्थि7कुकयोः' 
(७/३ (८२ से अद्य ऊ' को गुण शप्त केता है किन्तु इस सूत्र ठे अपित्‌ तस्‌" प्रत्यय 
के डित्‌ होने ते कडिति च (६/2।५) चे गुणका निषेध ही जात है, 

विशेष- तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌ (३ ।८ ३३) से तिङ्‌ ओर शित्‌ पत्ययो की 
तरर्वधंक ता की गद! इस सूत्र सै उन सार्वधातुक पत्ययो मे पित्‌ को छोडकर शेष 
प्रत्यय डित्‌" हो जाते है। पिङ्‌ प्रत्यय निस्ततिित है-तिप्‌ त्व ननि चिप थु मिप्‌ 
क्त्‌ मसू त अताम्‌ अ धात्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ इट्‌ कि मि, 

कित्‌-प्रकरणम्‌ 
अपित्‌ लिट्‌ प्रत्ययः- 
(१) असयोगाल्लिट्‌ कित्‌।५। 
पऽवि०-असंयोगात्‌ ५।१। लिट्‌ १।१ कित्‌ १।१। 
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स०-न संयोग इति-असंयोगः, तस्मातत्‌-असंयोगात्‌ (नमतत्पुरूषः) 
क इत्‌ यस्य सः-कित्‌ (बहुत्रीहिः) 
अनु०-अपित्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-असंयोगाद्‌ अपित्‌ लिट्‌ कित्‌ 


अर्थः-असंयोगान्ताद्‌ धातोः परः पिद्भिन्नौ लिटप्रत्ययः किद्‌वद्‌ 
भवति | | 

उदा०-(भिद्‌) बिभिदतुः । बिभिदुः । (छिद्‌) चिच्छिदतुः । चिच्छिदुः । 
(यज्‌) ईजतुः । ईजुः । 

आयभिका-अर्थ- (असथीगात्‌) सयोग ज्सिके अन्तमेन द्धो उस्र धु से परे 
(अपित्‌) पित्‌ से भिन्न (लिट्‌) छिद्‌ प्रत्यय (कित्‌) किदवत्‌ होता है । 

उव्छ०-(भिद्‌। बिभिदतुः । उन कोनो ने भेदन किया ८ बिभिदुः उन सजने भेदन 
किया । (छिद्‌ चिच्छिदतुः # उन दोनों ने छेदन किया / चिच्छिदुः / उन सकने छेदन 
किया। (यर्‌) ईजतुः { उन दोनो ज्ञ किया। ईजः † उन सकने यज्ञ कियः। 

सिद्धि- 2५ बिभिदतुः । भिद्लिद्‌ । भिद्^तर्‌ । भिक्अकुद्‌ । भिद्तभिद्‌+अततु । 
किभिदृअतुट्‌ । दिभिः । 

यष्टा भिदिर्‌ त्रिकरणे" (हदधा८प८) धातु से परोल्े लिट्‌" (३२,२।९९५॥ से 
विट्‌ ' प्रत्ययु तिफृततसृनि०” (३ । ४“ /७८# से त्‌" के त्थान मे तत्‌ अदेश परस्मैपदानां 
गल” (३।८ (८२) ते तत्‌" के स्थान मे अतद्‌" अदेश विरि धातोरनभ्यासस्य 
(६ ।2/८५ से श्तु के अधम एकाच्‌ अक्यव को द्विवचनः अभ्यासे चर्च" (८ । ८ (५८) से 
अभ्यातत के शकार क जेर ककार होता रै, 

यह्लां विट्‌ अत्यय के कत्‌ लोने से पुगन्तलघूपधस्य च' (८ (३ (६) से प्राप्त 
अङग को लघरुपश्च गुण नही होता है । इसी प्रकार से छिदिर्‌ दे्धीकरणे- (रशा०प०) धातु 
ते चिच्छि्रु-' आदि शन्दे सिद्ध हते है। 


(२ ईजतुः । यठ्‌-निट्‌ । यल्‌+तद्‌ + यनू+अतुस्‌/ इ अ क्‌+अतुस्‌ । 
इन्‌+दङ्^अुस्‌ । इ*इय्‌+अगुष्‌ । इदुः । 

गहाः चज देवफजासग्रतिकरणदानेु" (भ्वा८प०/) धां ते युक्वत्‌ लिट्‌" प्रत्यथ। 
यहां लिद्‌ अत्यय के कित्‌ होने से वचिस्वपियनादीनाः किति' (ई ८१५, से भज्‌" थतु 
को सम्प्रसारण होता दै।/ भम्परचारणास्य" (१।९।१०८) से अ” को परवरूप तथा अकः 
ववर्णे दीर्घ (६ १ 12०8, से दीर्घ ल्मे जाता है; 
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लिटप्रत्ययः- 
(२) इन्धिभवतिभ्यां च ।६। 


पऽवि०-इन्धि-भवतिभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययम्‌ } इन्धिष्च भवतिश्च 
तौ-इन्धिभवती, ताभ्याम्‌-इन्धिभवतिभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 
अनु०- “लिट्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते । 
अन्वथः- इन्धिभवतिभ्यां च लिट्‌ कित्‌ | 
अर्थः- टन्धिभवतिभ्यामपि धातुभ्यां परो लिट्‌ प्रत्ययः किदूवद्‌ भवति । 
उदा०-(इन्धिः) पुत्र ईधे अथर्वणः । समीधे दस्युहन्ततमम्‌ | 
(भवत्तिः) बभूव । 
आर्यभाषा-अर्थ (दन्थि- भविष्यम्‌) इन्धि जीर भति धु से रे (च) भी 
(विट्‌) तिद त्यय (कित्‌) किद्वत्‌ लेता है। 
उदा०-(इरिध) पुक्र इंधि अ्थर्वणः। अथर्व का पुत्र प्रकाशित होता है 
(त० ६ ४६ 1९) । समीधे दस्युहन्ततम्‌ / नै दद्र के घातक को अकाशित करता द । 
(० ६ (९६ (४५५ । (भिकति,) बभूव ^ दह हुआ । 
पिद्धि- ९ ईधे । इन्ध तिद्‌ । इन्त । इन्धृ^एष्‌ । इन्द इन्ध^ए । इ+इन्धूतए। 
इ+इध्‌+ए । इथे । 
यहां निदन्धी दीप्तौ" (रथाण्जा) धातु से पू्वत्‌ विट्‌ प्रत्यय लिटस्तञ्मयोरेशिरेत 
९।> 12) से त मरत्यय के स्थान ये एण्‌ अदेः लिटि ध्रातोरनभ्यासस्य 
(६ 2/८) से इम्ध्‌* धात्‌ को द्विर्वचन हलादिः सेषः“ (७ । > (८२ से अभ्यास कर्य 
होता है। 
यहा लिट" प्रत्यय कित्‌" ढोने से अतरिरितां हल उपधायाः कडिति" (६ १८१२४) 
ते उपधा-नक्णर का लोप हता है । तत्पश्यात्‌ अकः सवर्णे दीर्घः” (६ ८१ (४०?) से दीरथत्व 
(इ) लेता है । समू्‌*हधि । समीधे । 
(९) बभूव। भूगतिट्‌। भूगगत्‌। भून्ज। भूभुजा भू अ+पू+अ) 
कभ वुकः-अ। वन भूकृअ। कभूव। 
` यहा श्र सत्तायामू' (भ्वा०) धातु से पुर्ववत्‌ लिट अत्यय ताभ्‌ धातु को 
पर्ववत्‌ द्विवचनः भवतेरः" (७।८१७२॥ से धातु के अध्यास ऊकार को अकार्‌ आदेश 
होताः 
यहा लिट्‌ अत्यय किर होने स तार्वधातुकाधिःत्ुकयोः“ (७ (२,८४.१) से अङ्ग 
को प्रप्त गुण को क्ङिति चः (2 /९।५॥ से निषेध लो जाता ठँ ‹ तत्पश्चात्‌ श्रुको कुक्‌ 
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तृडलिटोः' (६५८८८) तै श्र" धातु को कक्‌" काः आगम तथा अभ्यासे चर्य 
(८ । ५ ।५८/ से भ्रू" धतु के अभ्यात्त भकार को जश्‌ ककार हेता है। 
विशेष पाणिनि मुनि अपने शन्वंशास्तर मे इकुश्तिपौ धातुनिर्देशे" इत गुरुकचन कै 
अनुसार धातु का निर्देश इक्‌ * श्त्यय ओर भिर्‌” प्रत्यय लगाकर करते है । जैसे # यीः 
इन्धि धातु का ¶क्‌* प्रत्यय ओर भ्रू धातु का श्तिप्‌ अत्यय लगाकर निर्देश किया ड, 
अन्यत्र भी ठेसा ही ठम । 
क्त्वाप्रत्यसः- 
(३) मृडमृदगुधकूषक्लिशवदवसः क्त्वा ।७। 
पण०्विऽ-मृड-मृद-गुध-कृष-क्लिश-वद-वसः ५ ।१ क्त्वा १।१। 
स०-मुडल्व मृदश्च गुधञ्च कुषश्च क्लिशक््य वदेश्च वस्‌ च 
एतेषां समाहारः-मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवस्‌, तस्मात्‌-मृडमुदगुधकूष- 
क्लिशवदवसः (समाहारद्रन्द्रः) । 

अनु०- कित्‌" इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-मुड० वसः क्त्वा कित्‌ | 

अर्थः-मृडमृदगुधकूषक्लिशवदवसिभ्यो धातुभ्यः क्त्वा प्रत्ययः किद्वद्‌ 
भवति| 

उदा०- (मृड) मृडित्वा । (मृद) मृदित्वा । (गुध) गुधित्वा । (कुष) 
कुषित्वा । (क्लिङ्का) क्लिशित्वा ¦ {वद} उदित्वा! (वस) उषित्वा | 

आर्यभिाका-जर्थ-मृडः मृदः गुध कुण क्लिशः वेद ओर क्स धातु से परे (क्त्वा) 
कत्वा प्रत्यय (कित्‌) कित्‌ शेता है, 

उदा- (गरड) गजित्वा / युसी करके । (द) महित्वा । मसलकर । (ध) गुधित्वा । 


रुष्ट होकर । (कष) कुषित्वा! तिष्कर्य निकालकर / {क्लिश) क्लिशित्वा । क्लेश परकर्‌। 
(कद ॥ उदित्वा । कोलकर । (क्न) उषित्वा । रहकर । 
सिद्ि- (९ ग्रजञ्त्वा । ग्द्^क्त्वा / मृङ्+ इट्‌ त्वा ज प्रद्‌+इ+त्वा / गृङित्वा+ङ । 
्रडत्व / ॥ 
यहा कड वुखने" (वप श्तु से समानकर्त्रकयोः पर्वकाले. (२,४८।२९) चै 
कत्वा" प्रत्यग्र र्धधितुकस्येडकलादेः" (७ /२।३५ से इट्‌' का आगर होता ढै, 
यहा क्त्वा“ प्रत्ययं क कित्‌ होने ठे कृगरन्त्ल्रपक्षस्य च" (८ १३/८९) तै अङ्ग 
कौ अप्त गुण का श्िडिति च (१।१।५ से तिकेध हो जाता है) 
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इसी प्रकार भद क्षोदे" (क्रवा८प०॥ मृध रोधे (कर्या०प० कुक निच्कर्ये (कारप०) 
क्लिश विनाशने (क्रच्०य) धातु से शरदित्वा" आदि शब्दौ की सिद्धि कटे 

२) उदित्वा ¢ वद्+क्त्वा / वद्‌+इट्‌+^त्का। कदृू^इन्त्वा। ठ अ दृरह+त्वा। 
उट्ड्गत्वा। उदित्वा । उदित्का। 

यष्टा कद व्यक्तायां काचि" (भका०फ८॥ धातु से दुर्ववत्‌ क्त्वा" अत्यय ओर इट्‌“ 
का आगम लोने पर त्त्वा पत्यय के कित" लेने से वचिस्वपियजादीना किति 
(६ (९ ।९५, से वद्‌" धात्र को सस्परसारण होता है । तत्यस्वात्‌ चरम्प्रसारणास्च' (६ /? 1०८ 
से अ“ को पूर्वरूप अ" ही नाता है। 

या परगन्ततघ्रपधस्य च" (८ /३ /८६) से अङ्ग को लप्र गरुण प्राप्त लेता है । 
क्त्या" प्रत्यय के कित्‌ देने से किलति च (2९९१५) से गुण का निषेधो जाता हे । 

(२५ उषित्वा 4 क्स्क्त्का । वस्‌हट्‌+त्वा ¢ कवद्‌-+-दट्+त्वा । वसू-द्नत्वा। उ अ 
त्‌+ हत्वा । उस्‌+द्न^त्का / उषू+द्+त्वा । उषित्वानयु । उरित्का। 

यहा! वस निकाय" (वाप) यादु ते पुर्ववत्‌ क्त्वा" प्रत्यय इद्‌ अग्रम अर 
सम्प्रसारण कार्य होता है, 

यहा पुर्ववत्‌ लघुपध एुण आप्त होता है । क्त्वा" अत्यय के कित्‌" होने से कडिति 
च' (2।९/५ से गण को निवेध छो जाता ड / यहां श्रातिकतिष्क्तीनां च (८ ।२ (६०) 
से वर्‌" धातु के सकार क मूर्धन्य तकार लेता 2ै। 

विश्नेष- म्न क्त्वा प्रत्यय स्वय कित्‌ ढै फिर उसे यहा कित्‌ क्यो किया रयादः 

उत्तर-आमगो न क्त्वा सेट्‌ (अ ?।२ 2८) रै सैट्‌ (द्द्‌ सहित) क्त्वा" प्रत्य 
के कित्‌ होने का तिष्य किया क्या 2 अतः तड" आहि धरतु से सैट्‌" क्त्वा शत्यये को 
फिर कित्‌ विधान किया गया है। 


क्त्वासनौ- 
(४) रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः रसश्च ।८ । 
पण्वि०-रुद-विद-मुष-ग्रहि-स्वपि-प्रच्छः ५।१ सन्‌ १।१। च 
अव्ययम्‌ । 


स०-रुदश्च विदश्च मुषश्च ग्रहिश्च स्वपिश्च प्रच्छ्‌ च एतेषां 
समाहारः-रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ, तस्मात्‌-ल्दविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः 
(समाहारदन्द्रः) । 

अनु०- क्त्वा कित्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-रुद० प्रच्छः क्त्वा संश्च कित्‌ । 


प्रथमाध्यायस्य दवितीयः पादः >+ 
अर्थः-रुदविदमुषग्रहिस्वपि प्रच्छिभ्यो धातुभ्यः क्त्वा-सनौ प्रत्ययौ 
किदूवद्‌ भवतः । 
उदा०-(रूद) क्त्वा-रदित्वा । सन्‌-रुरदिषति । (विद) क्त्वा- 
विदित्वा । सन्‌-विविदिशषषति । (मुष) क्त्वा-मुषित्वा । सन्‌-मुमुषिषति । 
(ग्रहि) क्त्वा गृहीत्वा। सन्‌-जिधृक्षति। (भच्छ) क्त्वा-पृष्ट्वा । 
सन्‌-पिपुच्छिषति । 


भायिका-अर्थ- (र्द) रद विद मृण ग्रहि स्वपि ओर प्रच्छ श्रतु परे 
क्त्वि॥ क्त्वा प्रत्यय (छन्‌ च) ओर घन्‌ प्रत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ होता है, 

उदा०- (ल्द कत्वा + र्दित्वा । सकर । सरन्‌ । ठंलदिषति / रोना वाहता है / (विद) 
का । विदित्वा / जानकर / सन्‌-रिविदिफति / जानना चाहता कै । (मुक) क्त्वा / मुषित्वा । 
चोरी करके / सन्‌-गुगुकिफति। कोरी करना चाहता ठै ! (ग्रहि) क्त्वा-ृीत्का। तेकर, 
सन-निष्रस्षति । लेना चाहता &ै । (प्रच्छ) क्त्वा। पृष्ट्वा । पृखकर । सन्‌-पिपुच्छिषति । 
पुना चाषटता ठै । 


सिष्दि-(९/ रुदित्वा ॥ रद्‌+क्त्वा / रृदू--हट्‌+त्वा । रद्‌रदमत्सा / रुदित्वा । 
षरित्ता । 


यटा रुदिर्‌ अश्वि चने" (अवा८प०) धु से पुक्‌ क्त्वा" मत्वय ओर शट्‌“ 
करा अगम ठौने पर पृगन्तलश्षस्य च" (७ १३।८६/ पे शद्‌" शतु को लघूपध गुण 
प्राप्त लेता ठै किन्तु क्त्वा“ प्रत्यय के कित्‌ होने से कडिति च (९/।५) से गुण क 
निमे हो नाता है / इसी रकार द्वे विद जाने" (अदा) श्रुष स्तेये" (यायः) वातु 
ते विदित्वा ओर मुकित्वा णन्द सिध करे। 


(₹/ गहीत्वा । ग्रहक्त्वा । ग्रह+दट्‌+त्वा  ग्रह^इचत्वा। गर अ ह+ +^त्वा । 
गृह+ई^त्वा / गृटीत्वा+ु। गहीत्वा । | 

यटा 'गरह उष्रादाने" (क्रया०२०॥ धतु ते पुर्ववत्‌ क्त्वा“ श्त्यय ओर इट्‌” का 
अणम लोन ठर क्त्वा" मत्य्य रे कित्‌" होने ते श्रह' धषु को श्रहिज्यावपि०" 
(अ ६/४ ।९६/॥ से सम्ब्रतारण हेत है । तम्प्रतारणाच्च" (६ ९ ९०८) सै अ“ को 
र्वरूप लो जता है । ग्रहोऽविरटि दीर्घः " (७।२।३७॥ चे इद्‌" को दीर्घ होता है। 

इसी प्रकार जिष्वप्‌ शये" (अदा८प) तथा श्रच्छ नीष्वायामू' (८०) धातु से 
मुत्वा शरैर पृष्ट्वा शब्द तिद्ध करै 

(२ रुददिफति । रद्^सन्‌ सद्रूप / ठर्दृ+इट्गस । ठ+रदक्‌+इन+स । 
ठरदिष+लद्‌ । रठलदिपे+ल्‌ । सुरविण~णप तिप्‌ / रह्दक+-अति । ररदिषति । 


चद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनप्‌ 

यषा लदिर्‌ जश्रविमोचने- (अएद०+ धा से क्रतोः कर्मणः चमानकरत्कादिच्छ्या 
का” (२ । /७„ से सन्‌” प्रत्ययु वन्यः” (६ ।।९॥ से धावु को दरव॑चन. एकवत्‌ ¶द्‌/ 
क आगमः अदेशस्रत्यवयोः” (८ ।२।५९ ठं सन्‌" के सकार क्रो षत्व लेता है 

यहा भन्‌” प्रत्यय के किद्वत्‌ होने ठे शयन्तेलूपश्चस्य च" (७/३ ।<८६॥ से प्रप्त 
तपूपथ गरुण क्रा क्टिति चः (१/५) से निषेध हो जाता ठै इरी अकार विदिलानेः 
आदि धातुओं ते विविदिषति" अदि शन्द सिद्ध करे 
शललादिसन्‌प्रत्ययः- 

(५) इको अल्‌ ।६। 

पणविर्-इकः ५।१ अल्‌ १।१। 

अनुण- सन्‌ कित्‌" इत्यनुवततते । 

अन्वध्रः-इको ल्‌ सन्‌ कित्‌ । 

अर्थः-हगन्ताद्‌ धातोः परो कलादि; सनूप्रत्ययः किंद्वद्‌ भवति । 

उदा०- (इ) चिचीषति । (उ) तुष्टूषति । (ऋ) चिकीर्षति । 
जिहीर्षति। ` 

आयभि7षा-अर्थ- (इकः) इगन्त शात ठे प्रे (चल्‌) अल्‌-अ7दि (त्म्‌) चन्‌ भरत्य्य 
(कित्‌) किद्वत्‌ होता है। इक्स्-ह उः ऋ 

उदा०- (इ) चिचीफति / चूनना चाहता कै । (उ) दुष्टरषति / स्तुति करना चाहता 
ह / {ऋ चिकीर्षति । करना चाहता ठै / जिहठीमीति । हरन चाहता है । 

सिद्धि- (2) चिचीषति । चिःसन्‌। चितदि+त। विदीरप। धिीष+लदट्‌ । 
चिकीष^ण्रप्तिप्‌/ विचीष-अति / चिचीषति । 

यहा चिक्र चयने" (स्वा) धातर से पववत तन्‌ प्रत्यय तथा चि" धातुक 
दिर्वचन कटने पर शार्वधातुकार्धधात्ुकयोः" (७।३।८२) से वि" शतु को गुण प्रप्त 
हीता दै! उसका छन्‌" अत्यय के कित्‌ होने से कडिति च (१११५) ठे निषेधदो 
जाता है! | 

सी पकार द्टुज्‌ स्पती" (अय) इकक्‌ करणे (त०८०) हृक हरणे 
(भ्वा०ॐ०) धातु से तरष्टरषति आदि छब्द विद्ध करे । 

विशेक-पड्न-चत्‌ आदि तन्‌ क्रित क्ट्ते हैः 


उक्तर-शयुद्धं छन्‌ के शतार सन्‌ कढते है ओर सेद्‌ (इद्‌-रढित) चन्‌ को अजादि 
मरन्‌ कठ्ते द 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः म 
` (६) हलन्ताच्च ।१०। 

पण्वि०-हल्‌ १।१ अन्तात्‌ ५।१ च अन्यम्‌ । 

अनु०- इको मल्‌ सन्‌ कित्‌* इत्यनुवर्तते । अन्तशब्दोप्त्र समीपवाची । 

अन्वयः-इकोऽन्ताद्‌ हल्‌ च इल्‌ सन्‌ कित्‌ | 

अर्थः-टर्कः समीपाद्‌ यो हल्‌ तस्मात्‌ परीऽपि ज्ललादिः सनूम्रत्ययः 
किदवद्‌ भवति | 

उदा०-(इ) भिद्‌ । बिभित्सति ¦ (उ) बुध्‌ । बुभूत्सति । (ऋ) >€ । 

आार्यभाषा-अर्थ- (इको) इक्‌ के (अन्तात्‌) समीपवर्ती (हत्‌) हत्‌ से परे (चति) भी 
(भत्‌। हि (न्ह सन्‌ अत्यय (कित्‌) किद्क्ट्‌ लेता है / यहा अन्त“ ग्न्य सकीपयाक्री है । 

उदा०- (इ) भिद्‌ / बिभित्सति । कह भेदन करना चाहता है । (ॐ) ब्र । कुभरत्सति। 
क्ह जानना चाहता है । (च्छ) > । 

सिद्धि- (2) भिभित्सति । भिद्‌+तन्‌ । भिष्-भिद्नस । निभित्‌+स ! निभित्स+लट्‌ । 
विभित्ध+^शपूति / विभित्स+अनति। बिभित्सति । 

यला भिदिर्‌ विदारणे" (सथधा८प०॥) धातु से पूरवेवद्‌ तम्‌" पत्यय ओर भिद्‌” धात 
करो द्विवचनं करने परे भुणन्तलष्ूपय्य च' (७/३ ।८६) ते भिद्‌" धु को तलधूपध गुण 
प्राप्त होता € किन्तु ठन्‌" भत्य्य के कित्‌ लीने तरे कडिति चं“ (२।९।५ से उसका 
निषेध हलो जाता ङै। 

इसी प्रकार द्ष्ष अवगशमने' (भ्वो०प०) धातु से ऊभुत्तति शब्द सिद्ध कररे। 
लिडसिचो- 

(७) लिङ्सिकाचात्मनेपदेषु | ११। 

पण्विऽ-लिड्‌-सिचौ १।१ आत्मनेपदेषु ७ ।३। 

स०-लिङ्‌ च सिच्‌ च तौ-लिडसिचौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) 1 

अनु०- इकः, हलन्ताच्च, श्चल्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते । सन्‌” इति 
निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-दकोऽन्ताद्‌ हल्‌ इल्‌ लिडसिचावात्मनेषु कित्‌ । 

अर्थः-इकः समीपाद्‌ यो हल्‌, तस्मात्‌ परौ ज्ञलादी लिदधसिचौ 
प्रत्ययौ, आत्मनेपदेषु किदृवद्‌ भवतः । 

उदा०- (भिद्‌) लिङ्-भित्सीष्ट । सिच्‌-अभित्त। (बुध) 
लिड भुत्सीष्ट । सिच्‌-अबुद्‌ध | 


>~ पाणिनीय-अष्टाध्यायी प्रवचनम्‌ 

आर्यभाका-अर्थ- (दकः) इक्‌ के (अन्तात्‌) सकीपवर्ती (हल्‌) हल्‌ से परे (आत्मनेपदेषु 
आत्मनेपद विष्यक (मल्‌) ऊलादि (निङ्-पिचौ) लिड्‌ ओर तिच्‌ मरत्यय (कित्‌) किदृवत्‌ 
होते है) । 

उदा०- (भिद्‌) तिद्-भित्तीष्ट। वह भैदमे कंरे। तिद्‌-अभित्ते। उसने भेदन 
क्रियो । (ब्‌) लिङ भत्सीष्ट ८ व्ह जाने। तिच्‌-अवुद्ध। उस्ने कानो। 

सिद्धि- (2 भित्तीष्ट । भिद्‌ +लिड्‌ । भिद्‌ सीयुट्‌ न्त्‌ । भिद्‌^सीय्‌न्त। 
भिद्‌“ कीयनयुट्‌+त । भिद्सीयूस्‌+त । भित्+सी+ सूट । भिसीष्ट । 

यहा भिदिर्‌ विवारणेः (ह्या००) धत से विधिनिमन्तणा० (९ ।२ (६४) से 
लिङ्‌" मत्ययु लिडः तीय (२ १८/०२) दे श्रीयुर्‌" तथा शुदट्तिषोः" ® । ५ ।‰०७से 
गरट्‌" का आसम हीने पर पृगन्त्लघ्रुपश्चस्य क' (७ (२ ।८६/ से भिद्‌" धातु को लुप 
कण प्रप्त होता है किन्तु विड्‌" प्रत्यय के कित्‌ होने से क्डिति च" (९५) से गृण 
का निभे लो जाता है। इसी अकार कुद्ध अक्मसने (भ्का०प०) धाप्र से भृत्फीष्ट" शब्द 
सिद्ध करे 

२ अभित्त । भिषद्नतुड्‌ । भिद्+च्लिम्त्‌/ भिद्+^पिच्त । अट्‌. भिद्म्‌ते। 
अ~+भित्‌+०+त । अभित्त + 

यहा भिदिर्‌ विकरणे" (ताण) धात ते कड्‌" (३ ।२ 1९९० ठे लुड्‌ “ उत्यय्‌ 
च्लि लुडि" (३1९1२) से चिति" प्रत्यय च्लेः सिच" (२९22 से च्लि" के स्थान 
मै हिक" आदेश होने पर भिद्‌ धातु को भृगन्तलघ्ूपश्चस्य च" {७ /३ ८८६) ठते लथुपथ 
गुण ऋष्व होता 2 किन्त चिच्‌ अत्यय के कित्‌ होने सै कडिति च (2।१।५ से गुण 
केः निषेध हो जाता है 

हसी प्रकार दक्ष अवगमने (भ्वा८प८॥ धातु ए अबुदक्ष" चिद्ध करे। 


(८) उश्च ।१२। 


पण्वि०-उ; ५।१ च अव्ययम्‌ । 

अनु०-लिडुकिचावात्मनेपदेषु इल्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-उश्च मल्‌ लिङसिचावात्मनेपदेषु कित्‌ 

अर्थः-ऋकारान्ताद्‌ धत्तः परी द्लादी लिडसिचावात्मनेपदेषु किंद्वद्‌ 
भवतः | 

उदा०- (कृ) लिड्‌-कृषीष्ट । (ह) हषीष्ट । (क) सिच्‌-अकृत । 
(ह) अहत । 

आर्यभाका-अर्थ- (उः) ऋकारान्त धातु से परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेपद विषयक 
(भत्‌) यत्‌ दि (तिङ्तिकौ) लिडः ओर चिक्‌ मत्ययं (कित्‌) किदकत्‌ लेते है, 
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उदा०- (क) निड-कषीष्ट। कह करे! द्ध) हणीष्ट। कृह हरण कर । 
(क, पिच्‌-अक्रत । उसने किया (ह) अत । उ्नै इरण किया । 

सिद्धि-&/ कृषीष्ट । कलि । कृ सीयुदट्‌^ल्‌ । क सीयूषत / कनतीयूनपुट्‌+त। 
कृ-सीयू+दत। कृनसीरकू+ट! कृर्प़ष्ट। 

ग्रहं कस करणे“ (ताण्ड) धातु पे पर्वक््‌ तिद" प्रत्यय करने एर्‌ 
सार्वधातकर्धधादक्योः“ (४।२।८२) ते क“ शात के गुण प्रप्त होता है किन्त तिङ 
प्रत्यय के कित्‌ होने चे कडिति च (१1५ से गुण का निषेध हो जाता है। हसी प्रकार 
हस हरणे" (भ्का०प८/ श्वातू से हृषीष्ट शब्द शद्ध करे । 

(२/॥ केत † कत्‌ । अट्‌ +कृ+न्ति+त्‌। अपकृरविदूमत। अःकृस्‌+त। 
अक+0 +त / अक्रत । 

यहा इक करणे" (तना०००) धातु ठे एक्वत्‌ लृङ्‌" प्रत्ययः च्लि" ओर चिच्‌ 
अदेश करने पट क" शत्र को नार्वधातुकाधितुकयोः" (७।३ ८८२) ते गृण प्राप्त 
लेत दै किन्त चिक्‌" म्रत्यय के कित्‌ होने से किडयति चः (2८८१५) से दण का निमेध 
हो जाता है, 

हयी प्रकार हज हरणे (भ्वाप०) धातु से जहतः शब्द सिद्ध करे । 


(६) वा गमः।१३। 


पऽविऽ-वा अव्ययपदम्‌, गमः; ५।१। 

अनु०- लिद(सिचावात्मनेपदेषु लू कित्‌" इत्यनुवर्तते 1 

अन्वयः-गमो इल्‌ लिडसिवाचात्मनेपदेषु वा कित्‌। 

अर्थः- गमो धाती; परौ ह्लादी लिडसिचावात्मनेपदेषु विकल्पेन 
किदूवद्‌ भवतत: । | | 

उदा०- (लिट्‌) संगसीष्ट । संगंसीष्ट । (सिच्‌) समगत । समगंस्त । 

आर्यनाषा-र्थ- (गसः ॥ ग्रस्‌ धा से परे (भात्मनेपदेदु) आत्ममेपदतिषयकं (ल 
आदि (विङ्पिचौ) लिड्‌ ओर शिच्‌ प्रत्यय (का) किफल्प से (कित्‌) किदृक्ठ्‌ होते हैँ । 

उक०-(लिङ््‌# सगीष्ट / ससीष्ट । कठ रागत करै । वमत । ससणग्त्त / उचने 
परति की। 

सिद्धि-(2/) सगसतीष्ट । सम्‌+गमृ^तिङ्‌। सम्ध्गम्‌-^त्‌। सम्‌+गम्‌सीयुट्नत्‌। 
म्‌ू सीरत / समगमूसीक्‌^चुट्‌^्त। समूगम्‌ाफीनसू त । समूगसूतसीः^क+ट । 
व्र+^गा+सीसृनट / सगसतीष्ट । 

यह छम्‌“ उपसर्ग एक श्त गतौ" (भ्वा०८०॥) शा से द्वत्‌ तिङ्‌“ प्रत्य 
तथा सीद्‌ ओर चुद्‌” आगम क छोने पर लिङ्‌“ के कित्‌ होने से अदुदात्तोपदेश- 
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कनतितनोत्यादीनामनुनातिकलोपो सति कडिति" (६ । ४ / ३७) से गरव्‌ धातु के अमुनातिकर 
का सोप ढी कातता ढै। विकल्प्र यक्म मे जहा विदङ्' प्रत्यय कित्‌ नहीं हेता ठै वहां 
अनुनासिक करा तोप न्ती होता दै-सगततीष्ट । 


(२ समगत । सम्‌गम्‌+लुङ्‌ । सम्-अदट्+ममृ चित्‌ / सम्अ+गसूरस्‌+त। 
समू-अणगस त । समू -जम-ग०त( संमगत्त। 

यषा म्‌ ' उप्सग्वक शरण्त्र गत्तौ" (भ्वारप) धीतु से युवत्‌ तु" प्रत्यय 
च्लि” ओर तिच्‌" अदेश करने एर रिच्‌" के किट्‌ लेने ते पूर्ववत्‌ अनुदेत्तोपदेश०' 
(६ ।८/२७५ परे गम्‌” धात के अनुनासिक का लोप हो जाता टै। निकल्प पक्ष मे जहाः 
तिच्‌” भत्यय कित्‌ नही होता वहा अनुनात्िक का तोप मरी होता दै समग्स्त। 


विकेष- गम्प्त गतौ" (भ्वा०प०,) धातु परस्मैपद है किन्तु समो मम्यच्छिभ्याम्‌" 
(2/३ ।२९ से तम्‌” सप्स्णपूरवक शम्‌“ धात से आत्यनेपद फा विदान किया गया है / 
सिच्‌ प्रत्ययः- 
(१०) हनः सिच्‌ ।१४। 


` पएवि०-हनः ५।१ सिच्‌ १।१ 

अनु०- आत्मनेयपेषु कित्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-हनः पिच्‌ आत्मनेपदेषु कित्‌ | 

अर्थः-हनो- धातोः परः सिच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदेषु किद्वद्‌ भवति । 

उदा०-{सिच्‌) आहत । आहसाताम्‌ । आहसत 

आयभि7वा-जर्थ-(ठनः॥ ठन्‌ शतु ते परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेपदविष्यक (सिच) 
चिद्‌ प्रत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ लेता दै। 

उदा०-(दिच्‌) अहत / उस्ने धक्का दिया । आहसाताम्‌ । उन दोनो ते धक्का 
दिया / अहठत । उन सकने धक्का दिया । 

सिद्धि- (2 आहते । अङ्^हनृतड्‌ । ज+अट्‌ ठन च्ति+ त्‌ । आ^हन्‌नविचत) 
अहन्‌+ तत । आल्‌ । आदत । आहत । 

यह हन्‌ दिकतागत्योः' (अकायर) श्प ते एर्वक् तिङ" प्रत्ययु च्वि" ओर 
किद्‌" आदे करने कट धिच" अत्यय के कित्‌“ डोनेसे हन्‌ धात्र के अनुनासिक का 
अनुदात्तोपदेश” (६ / ३२७ से लोप हो जाता है, 

विशेष- हन्‌ हितागत्यो- (अदारप०) धातु परस्मैपदी है किन्त आडो यमहनः. 
(१३/२८ सै अङ्पर्वक ठन्‌“ धातु से आत्मनेपदं का विधान किया गया है। 
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(११) यमो गन्धने ।१५। 


पण्वि०-यमः ५।१ गन्धने ७।१। 

अनु०-'आत्मनेषु सिच्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-गन्धने यमः सिच्‌ कित्‌ 

अर्थः-गन्धनेऽ्थे वर्तमानाद्‌ यमो धातोः परः सिच्‌ प्रत्ययः किद्वद्‌ 
भवति । 

उदा०- (सिच्‌) उदायते । उदायसाताम्‌ । उदायसत । 

आर्यभिाका-अर्थ- (यमः) यम्‌ धातु तै परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेप्दविषयक (चिच्‌, 
चिच्‌ अत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ होता है / 


उदा०-जदाक्तं ॥ उदछने चुए्ली की। उदायसाताम्‌ । उन दोनो ने चुगली क्पे। 
उकाय्सत। उन छकने चुगली की । 

किद्धि- (2) उदाथ्तत# (आडु) मम्‌भ्लूद्‌ । आअदट्‌ नयम्‌ +न्लि-+^त्‌ । 
आग्यम्‌ः-सिच्-त/। आयम्‌ सिचत आय +स्‌त। आयत्त ॥ आत-फ+०+त। 
अशयत । उतूःअयत ^ उदायत । 

यहा पर्ववत्‌ तड्‌ शत्ययु च्लि” ओर सिच्‌” अश करने फर पिच” सत्य्य के 
कित्‌ लेने ठे पर्ववत्‌ अकृदोत्तषदेश” (९ (१३७ से थम्‌" धातु के अनुनासिक का तोप 
हो जाता है। | 

विश्नेष- (2, यमु उपरये" (भ्व) धातु प्रस्मैषदी ह किन्तु आदे यमहनः 
(९1३ (२८) ले अद्पूर्वक भम्‌“ धातु से आत्यनैप्दे का रिधान किया गया ढै, 

र) धात्र फठ मे चमु उपरमे अर्थ का पाठ है। अनेकार्था हि धातवो भवन्ति 


करे प्रयाण चे थम्‌" तु गन्धन अर्थ गे भी प्रयुक्त होती ढै। गन्धन । चुगली करना 
रहस्य सोलना । 


(१२) विभाषोपयमने ।१६। 


पऽवि०-विभाषा १।१ उपयमने ७।१। 

अनु०- थम आत्मनेपदेषु सिच्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उपयमने यम: सिच्‌ आत्मनेपदेषु विभाषा कित्‌ । 

अर्थः-उपयमनेर्य वर्तमानाद्‌ यमो धातोः परः सिच्‌ म्रत्यय आत्मनेपदेषु 
विकल्पेन किंदवद्‌ भवति| 

उदा०- {सिच्‌} उपायत कन्यां देवदत्तः । उपार्य॑स्त कन्यां देवदत्तः । 
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आर्यमाका-अर्थ- (उपयमने) विवाह करने अर्थ मे निचिमात (यमः) यम धातु से 
परे (अत्मनेपदेवु) आत्मनेपद विण्यक (मिच्‌) तिच्‌ प्रत्यय (विभाषा) विकल्प से (कित्‌) 
किदृवत्‌ लेता है। 

जका०-यम्‌- तप्यत कन्या देवदत्तः # उपायंस्त कर्य देवदेत्तः । देवदत्त ने कन्या 
से विकाष्ठ किया । 

सिद्धि- (१) उफायत । यहा सुक कार्य उदायत" के समान ठै / जय धिच" प्रत्यय 
करित्‌ हो जातिः हे वहः एकवत्‌ अनृदात्तोयदेश०” (६ ।८।३७) से यमू" शतु के अनुनातिक 
का लोप हो जाता ढै ओरे विकल्पपक्षं मे जहां तिच्‌" प्रत्यय कित्‌ नहीं लेठा है वहां 
अुनातसिके का लोम नी हेता कै-उफायंस्त। 

विशेक-धातुपाठ मे शम उष्रये" (भ्वाघ्ठ०) देता पाठ है। अनेकार्था हि 
धातवो भवन्ति" के प्रमाण से थम्‌" धातु किविषठ कटने अर्थं गे # अयुक्त कोत्ती ठै, 


(१३) स्थाष्वोरिच्च ।१७। 

पर्विऽ-स्याच्वोः, पञ्चम्यर्थे ६।२, इत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्थाच्च छु तौ-स्थाधू, तयोः-स्थाघ्योः (इतरेठरयोगद्रन्द्ः) । 

अनु०- आत्मनेपदेषु सिच्‌ कित्‌" इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः- स्थाध्वोः सिज्‌ आत्मनेपदेषु कित्‌ इच्च । 

अर्थः-स्था-घुभ्यां धातुभ्यां परः सिच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदेषु किदेवद्‌ 
भवति, धात्तो रन्त्यवर्णस्य चेकारष्देशो भवति । 

उदा०-स्था। (सिच्‌) उपास्थित ¦ उपास्थिषाताम्‌ । उपास्थिषत । 
घु (सिच्‌) अदित । अधित। 

आर्यभिाषा-जर्थ- (स्या-ष्वोः) स्था सौर घु स्राकाली धातु घे परे (आत्मनेपदेषु) 
आत्यनेकदषिषयक (सिच) कच्‌ त्यय (कित्‌) किद्वत्‌ लेता है/ (इत्‌ च) जौर शतु के 
अन्त्य वर्ण के इकोर आदेश शरी होता ्तै। 

उदा०- (स्व) उपास्थित । कह उपस्थित दुआ । उपास्थिषाताम्‌ । वे दोनो उपस्थित 
ह्ये / उकफस्थिषत / दे सवं उपस्थित छदे / {धर} अदिति । उसने शिया / अधित / उवते 
धरणे क्रिया । 

सिद्धि-?॥ उपास्थित स्याल्‌ । जटुस्थान चतत्‌ । अगस्थापितूत। 
अ त्यानस्‌नत। अनस्थ इतत । अग्स्त । अस्थित । उपम-अध्थित) उपास्थित) 

गहा ष्ठा गतिनिक्तौ' (भ्वाप०॥ श्रु ठे युवत्‌ लिङ“ स्त्य तथा हस्वादङ्गात 
(< (२ (२७ से सिच्‌” त्यय को तेप हो जाने एर भ्रत्ययत्तोपे मरत्यफतक्षणमु 
(2१२ ।६२/ से उसे अत्यय लक्षण मानकर श्र्वधातुकर्ातुकयोः” (८ ।२।८२८} से 
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स्थि" को गुण प्रप्त हाता है क्रन्त पिच्‌* प्रत्यय के करत्‌ दहो जाने पमे क्िटिति चः 
९।९।५५ ते प्रण का निषेध हो जाता है। 

ही प्रकार युलक्लक दाक दाने (यु००) तया इकर क्षारणपोष्णयोः' 
(वृण्ड) शा से अदित" ओर अश्वित” शष्द सिद्ध करे। 

विशरेष-धाटूषठ मे च्छा गतिनिक्तत्तौ" (भ्का८प८) धतु एरस्यैपद है किन्तु तपाद 
देवरुज्ासगरतिकरणमिक्रीकरणपयेषिति काच्थस्‌" (का८ ?।२।२५/॥ से आत्यनेषद क्य 
विधान किया गया है। 


क्त्वाकित््वप्रतिषेधः- 
(१४६) न क्त्वा सेट्‌ |१८। 


पणवि०-न अब्यपदम्‌, क्त्वा १।१ सेट्‌ १।१। 

अनु०-दटा सहेति सेट्‌ (बहू्रीहिः) । कित्‌" इत्यनुव्तति । 

अन्वयः-सेट्‌ क्त्वा किद्‌ न। 

अर्थः-सेट्‌ क्त्वाप्रत्ययः किंदूवद्‌ न भवति । 

उदा०- (दिव्‌) देवित्वा । (वृत्त) वर्तित्वा । 

आर्यभाका-अर्थ- (वट्‌) इट्‌ आगमकाला (क्त्वा) क्त्वा त्यय (कित्‌) कित्‌ (न) 
नहीं मोना काता है, 


उका०- (विष्‌ देवित्वा / क्रीडा आदि करके । {व्र} कर्तित्वा / लेकर । 

 सिद्धि- (2 देवित्वा । दिृ+क्त्वा । दिकूइट्‌नत्वा / देक+ इत्वा । देवित्का+सु । 
दरेकित्वा। 

यहः दि ऋोडा-विजिगीफा-व्यवलार-दति-स्तति-मोद-मद- स्वप्न कान्ति- गतिषु" 
(दिप श्तु ते समानकर्तकयोः पुर्वक्ले' (३ (४८८२९) घ्रे क्त्वा“ प्रत्ययु रसे 
ऋद्धातुधाप्रेकस्येड्क्लादेः" (७८२ ८३५ से इट्‌” आगम छने फर वेट्‌ क्त्वा" अत्यय 
क क्रित्‌ न छने से द्‌“ श्तु के धरगन्तल्ूपधस्व च" (७ (र ।८६/) से लघय गुण ले 
जाता है | 

इती अकार चु वर्तने" (भ्का०अ7०) धात से वर्तित्वा अन्दर छब्द विद्ध करे। 


निष्टाकित्त्वप्रतिषेधः- | 
(१५) निष्ठा शीङ्स्विदिमिदिष्षिविदिधुषः।१६। 


"०वि०-निष्ठा १।१ शीड्-स्विदि-मिदि-क्षिवदि-धषः ५।१। 
स०-शाड्‌ च स्विदि्च सिदिश्च क्षिवदिश्च धृष्‌. च एतेषां 


६४ पाणिनीय-अष्टाष्यायी-प्रवधनम्‌ 


समाहारः-शीड्‌स्विदिमिदिक्षिवदिधृष्‌. तस्मात्‌-शीड्स्विदिमिदिक्षिवदिधृषः 
(समाहारद्रन्दः) । 

अनु०- न सेट्‌ कित्‌" इत्यनुवततति । 

अन्वयः-शीड्‌० धृषः सेट्‌ निष्ठा किद्‌ न। 

अर्थः-शीडस्विदिमिदिष्षविदिधषिभ्यो धातुभ्यः परः सेट्‌ निष्ठाप्रत्ययः 
किद्वद्‌ न भवति । 

उदा०- (शीङ्‌) शयितः, श्रयितवान्‌ । (स्विदि) प्रस्वेदितः । 
प्रस्वेदितवान्‌ । {मिदि} प्रमेदितः । प्रमेदितवान्‌ 1 क्ष्विदि) प्रषवेदितः । 
प्रक्ष्वेदितवान्‌ । (धृष्‌) प्रधर्षितः । प्रधर्षितवान्‌ । 

आर्यभाका-अर्थ- (शीङ्‌ णड श्विदि मिष्ट श्विदि ओर शष्‌ धातु से परे (ट्‌) 
इट्‌ आगमकात्तः / (निष्ठा) क्त ओर क्तवतु अत्ययं (कित्‌) कित्‌ (न) नरी माना जाता दै, 

उदा०- (श्रीङ्‌ पितः । शितान्‌ । सोया । (व्विदि) भस्वेदितः । भस्वेदितकन्‌। 
पसीना बहाफा । (सिदि प्रमेदितः । प्रमेदितवान्‌ । स्नेह किया (ध्विदि) अष्वेदितः । 
प्रस्केदितवान्‌ ! स्नेह किगयुक्त किख । (क्क्‌) प्रधर्षितः । प्रधर्णितकन्‌ । धमकाया । 


विद्धि- (2 शितः । खीद्^क्त। शी+इदुः+त / शे+हग्त श्‌ अयू++त 
शयितः । शविः 1 | 

यटा शीङ्‌ स्वप्ने" (दाप्या) धा से निष्ठाः (३८२।९०२) ते भूतकाल में 
क्त“ अत्यय उसे आर्धधातुकस्येड्क्लादेः" (८ ।२ ५३५) पे इट्‌” का अगम हीने फर 
तेद्‌ क्त" अत्यय के कित्‌ न रहे ठे णीड्‌ धात को तरवधातकर्धातुकयो;” (७ /२ ।८४.) 
चे गुण हो जाता है जीर एचोऽयवायावः" (६ ।९/७८) से अय्‌" आदे लेता है । इती 
प्रकार क्तवतु प्रत्यय लगाकर शविततकन््‌ एन्द सिद्ध करे । 


(२ निष्विदा गात्रप्रक्षरणे" (दिकादि०) जियिदा स्नेहने" (दिअ) श्रिश्ििका 
स्नेहनो चनयोः" (दिवाछप०,) आर श्िह्चफा आगरत्म्ये" (त्वाप) शात्‌ ते क्रमश्ः भ्रस्वेतितः 
अदि शब्द निद्ध करे । यलं छक्र सेट्‌ निष्ठा अत्ययं के कित्‌ म मानने से पगन्ततधूपधस्य 
च" (७/२ ८६ ते श्तु को लघुश्च गरुण ले जातत है । 

(१६) मृषर्तितिक्षायाम्‌ ।२०। 
पऽविऽ~मुषः ५1१ तितिक्षायाम्‌ ७।१। 
अनु०-सिट्‌ निष्ठा कित्‌ न" इत्यनुवर्तते । 
अन्दयः- तितिक्षायां मृषः सेर्‌ निष्ठा किद्‌ न | 
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अर्थः-तितिक्लार्थे वर्तमानाद्‌ मृषो धापोः परः सेट्‌ निष्ठाप्रत्ययः 
किद्वद्‌ न भवति । 

उदा०- (मष्‌) मर्षितः । मर्षितवान्‌ । 

आयभिका-अर्थ- (मरणः) मृष्‌ धातु ठै परे (विट्‌) इद्‌ आगमकला (निष्ठा) क्त 
ओर क्तव प्रत्यय (कित्‌) कित्‌ (न) नहली माना नाता हं। 

उदा०- {रष मर्भितः । मर्षितवान्‌ ! दन्द के सहन किया । 

सिद्धि-{॥ मर्षितः । मपू+क्त। मृषमइटन्त। म्‌ अर्‌ सूनङ्न्त। मर्षित । 
# जं मृष तितिक्षायाम्‌ (दि०००) धात्र से एव॑वत्‌ निष्टासत्यय ओर इट्‌ का 
आगम ठोने परर सेट्‌ शिष्टप्रत्यय के कित्‌ 7 रहने ठे त्रम्‌ श्रतु को परमन्ततष्ूपधस्य च 


(७।३ (८६, ते तपपथ गृण हो जता है। इसी उक्र परिष" धात्र से क्तेक मरत्ययं 
लगाकर मर्ित्तवान्‌ शब्द चिद्ध करे 


(२) भख-प्यासः सर्दी-गर्मी सुख-दुख छानि-ताभ ओर मान-अप्मान रूप दन्दरे 
का सहन करना तितिक्षा कठलाती ह । 
निष्ठाकित्वविकल्पः- 

(१७) उदुपधाद्‌ भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्‌।२१। 

पणवि०-उत्‌-उपधात्‌ ५।१ भाव-आदिकर्मणोः ७ ।२ अन्तरस्याम्‌ 
अव्ययम्‌ | 

स०-उद्‌ उपधायां यस्य सः-उदुपधः, तस्मात्‌-उदुपधात्‌ (बहुत्रीहिः) । 
भावश्च आदिकर्म च ते भावादिकर्मणी, तयोः-भावादिक्मणोः 
(दतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनृ०- भिर्‌ निष्ठा कित्‌ न" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उदुपध्ाद्‌ भाक्कर्मणोः सेट्‌ निष्ठाऽन्यततरस्यां किद्‌ न | 

अर्थः- उदुपधाद्‌ धातोः परो भवे आदिकर्मणि च वर्तमानः सेट्‌ 
निष्ठाप्रत्ययो विकल्पेन किद्‌कद्‌ न भवतति । 

उदा०- (द्युत्‌) भवे-दुतितमनेन ¦ योतितमनेन । {आदिकर्मणि ) 
परद्युतितः। भ्रद्योतितः। (मुद) भावे-मुदितमनेन ।! मोदितमनेन 
(आदिकर्मणि) प्रमुदितः । प्रमोदितः । 
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आर्यभाोषा-जर्थ- (उत्‌-उप्ात्‌॥ उकार उप्ावाली धा से (चेद्‌) इट्‌ अमवाल 
(निष्ठा) क्त प्रत्यय (भाव-आदिकर्मणोः) भाककाोच्य ओर आदिकर्म अर्य सै (अन्यतरस्याम्‌) 
धरिकल्प ते (कित्‌) कित्‌ (न) नी लेता है। 


उदा (दुत) भाव-दयुतितय्‌ अनेन । चोतितम्‌ अनेन । इसके द्वारा चमका सया । 
आकिकिर्म-श्दुतितः " श्ररीततितः ¢ उसने चमकना रस्म क्रिया। (श्रु) भोक-मृदितम्‌ 
अनेन । मोदितम्‌ अनेन । भादिकर्म- मुदितः ¢ अमोदितः। उपने प्रसन्न लेना प्रारम्भ 
किया 

चिद्धि- (2 दुतित्म । चुत्+क्त । चुत्‌^~इट्‌+ त! चुत्‌+इ+त ८ द्युतित । दुतितम्‌ । 

यटा चुत दीप्तौ" (श्वाय) धात के नपुसके भावे क्तः” (३ /र२ 1) से भव 
अर्थं मः क्त प्रत्यय ओर एकवत्‌ इट्‌" का आम लेने एर एक क्षये क्त प्रत्यय करे 
कित्‌ मानने से पृगन्तलप्रपधस्य च" (७/३,८१) से फप्त गृण को च्िट्पति च 
21४५, तै निके दलो काता दै) 

२? चोतितम्‌ । यला विकल्प पक्ष मे क्त“ अत्यय करो कित्‌“ न मानने से चत्‌ 
धातु को शगन्कलषूयष्छस्य चः (© 1३ 1८६५ से लघय गुण हो जाता दै । 

(२ सुद ल्के" (भ्वादि धातुं से यहितम्‌ आहि शब्द चिद्ध कर । 

2 शात्वर्थो भावकः” शात्‌ के मर्थं मात्र को कहना शक" कहताता ३। 
आदिकर्म शब्द का अर्थ ङ्िया का आ्रारम्भ करना है, 

(५, क्तक्तवत्‌ निष्टा" (2१२६ स्कर ते श्त" अर क्तव" अत्यय कौ 
निष्ठा सज्ञा की गई ढै। थाव ओर आदिकर्म ते न्तव" मरत्यय तर्ही लेता ८ इसलिये यह 
क्त" उत्थय के उदाहरण दिये गये हैँ, 

(९॥ यष्टा अन्यतरस्यामृः एक व्यवस्थित विभाषा दै । इदलिये श्प" विकरण की 
उकार-उप्श्राकत्ती शरतुर्णे से परे ही भाव ओर अशिक अर्थ मेस्‌ क्त" प्रत्यय विकल्प 
ते कित्‌ होता ह! अन्य विकरण क्री उकार उण्धाकाली धष्ुकी ठे परे भाव आर अग्रिम 
अर्थं मे सेद्‌ क्ते“ अत्यय विकल्प से कित्‌ नही होतो है जैते-गुध परिवेष्टने (दिवादि 
गरधितसनेन इत्यादि । 


निष्ठक्त्वाकित््वप्रतिषेधः-- | 
(१८) पूडः क्त्वा च ।२२। 
पण्विण-पूडः ५।१ क्त्वा १।१ च अच्ययपदम्‌ । 
अनु०-सेट्‌ निष्ठा कित्‌ न" इत्यनुवतति । अत्रे अन्यतरस्याम्‌, 
इति नानुवर्तते, अग्रिमे सूत्रे वा' इति वचनात्‌ । 
अन्वयः-पूडः सेट्‌ निष्ठा क्त्वा च किद्‌ न। 
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अर्थः-पूढो धातोः परः सेट्‌ निष्ठा क्त्वा च प्रत्ययः किद्वद्‌ न 
भवति । 
उदा०- (पट्‌) निष्ठा-पवितः, पवित्तवान्‌ ! क्त्वा-पवित्वा | 


+ भ) 


आर्यभाषा-अर्य- (पडः+ एड धातर से परे (सेद्‌) इट्‌ आगमकाता (निष्ठा) क्त 
क्तवतु परत्यथ (च) ओर (क्त्वा) क्त्या अत्यय (कित्‌) कित्‌ (त) तर्ही साना जाता है 

उका” (कृङ्/ निष्ठा पवितः । पवितवान्‌ । पवित्रे किया क्त्वा- पवित्वा । एवित्र 
करटक । 


सिद्धि-(?॥ पवितः । एद्क्त । पूइट्‌+त। पो -हमत्‌ । म्‌ अव्‌ +त । पवितम । 
पवितः । 

यहा पृङ् पवने" (भ्वा८ओ०॥ शरातु ते पर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय ओर शशल" (७/२ ५९) 
इट्‌“ क आगरम ढोने परर क्त" प्रत्यय को कठ्‌ न मानने तेपृ धातु कौ 
तर्वधातकार्घधात्कयोः“ (७ +३।८>) से गरुण हो जाता है । एचेक्कायावः” (६ /? (७८) 
से आय्‌“ आदेश होता है / इसी प्रकार क्तवतु" ओर क्त्वा“ प्रत्यय करके पवितवान्‌ ओर 
पवित्वा शब्द सिद्ध करे। 


२? न कत्वा चैट" (2।२ ८ ते वेट्‌ क्त्वा ' प्रत्यय को कित मानने का निषेध 
किया ग्या है। यड्‌ धातु ठे सेट्‌ क्त्वा" प्रत्यय को पुनः कित्‌ न मानने का कथन राके 
विये नटी अधित आगे के लिये किया गया है। 


क्त्वाकिन्वविकल्पः- 
(१६) नोपधात्‌ थफन्ताद्‌ वा। २३। 


प०्वि०-न-उपधात्‌ ५।९१ धथ-फान्तात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

स०-न उपधायां यस्य सः-नोपधः, तस्मात्‌-नोपधात्‌ । (बहुव्रीहिः) । 
धश्च फश्च तौ-धफौ । धफावन्ते यस्य सः-थफान्तः, तस्मात्‌-धफान्तात्‌ 
(दइतरेतरयोगटन्द्रगर्भिंतबहुत्रीहिः ) । 

अनु०- सेट्‌ क्त्वा कित्‌ न" इत्यनुवर्तते । 

अन्वेयः-नोपधात्‌ थफान्तात्‌ सेट्‌ क्त्वा वां किद्‌ न । 

अर्थः-नकारोपधात्‌ थकारान्तात्‌ फकारान्ताच्च धष्नोः परः सेट्‌ 

क्त्वाप्रत्ययो विकल्पेन किद्वद्‌ न भवति । 

| उदां०-थकारान्तात्‌ ग्रन्थ) ग्रधित्वा | ग्रन्थित्वा । फकारान्तात्‌ 
(गुम्फ) गुफित्वा । गुम्फित्वा | 
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मायभिावा-अर्थ- (त-उप्धात्‌) नकार उप्धवाती (श-क्तात्‌) ध्कारान्त ओर 
फकारान्त धार से परे (सेद्‌+ इट्‌ आणमकाता (क्त्वा) क्त्वा प्रत्यय (का) विकल्प से 
(कित्‌) कित्‌ (न) नहीं ठता है, 

उठ धकारान्ते (ग्रन्थ) ग्रथित्वा । ग्रन्थित्वा! गाठ लगाकर । श्रधित्वा । श्रत्थित्वा। 
ढीला करके“खोढकर । फकारान्त (वर्प) गुफित्वा, गुर्फित्वा/ गूथकर्‌ । 

सिद्धि-{2/ ग्रथित्वा ॥ व्रन्यूनक्त्वा। ग्रन्थः दट्‌+त्वा। प्रयू+ह^त्वा । ग्रथित्वा । 
प्रधित्वा। 

याः श्रन्थ सन्दर्भ (क्या८प८) धातु सै सयानकर्तकयो- पर्वकाले" (३ / > /२९) 
ते क्त्वा प्रत्यय ओर पर्ववदर्‌ इट्‌“ करा आगम होने पर एक प्क्ष में क्त्वा" को कित्‌ मानने 
से अनुदात्तोषदेश०" (६।४८।३२७) से धातु के अनुनाकिक न्‌ (-“-/ कालोषदो जता 
है । विकेल्प पष्ठ मे' जा क्त्वा प्रत्यय को कित्‌ नहीं साना जाता है वला धातु के अनुनासिक 
न्‌ (--॥ का लोप नी होता है-ग्रनथित्वा। 

(र) इती उकार श्रन्थ विमोचन प्रतिहर्षयोःˆ (क्रया) धात्व से श्रित्वा ओर 
श्रन्थित्वा शब्दे सिद्ध करें ओर शुस्फ अन्ये (तुप) शधातु से गकित्थी ओर गम्फित्वा 
शब्द पिष्ध करे। 

विशेष- न क्त्या सेट्‌" (२/२ 12८ सूत्र सै ठेट्‌ क्त्वा करौ कित्‌ फानने को निषेध 
किया गया दै( यहा कल्ला गया ठै कि सेद्‌ क्त्वा" पत्यय विकल्प से कित्‌ नरी लेता है 
नि वेति विभावा (2।१।८४) के कयन से यष्टा नकार दसै पर्व षि न क्त्वा सेट्‌" 
(९/१ १८) को हटा दिया जाता है ओर का" से विकल्प कर दणि जातत है। जगामी 
विभषा सूकरो मै भी रसा ही समङ्गे 


(२०) वज्चिलुञ्च्युततश्च ।२४। 
पऽवि०-वन्चि-लुन्वि-ऋततः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-वज्िक््च लुच्वि्च ऋत्‌ च एतेषां समाहारः -वच्चिलुञ्च्यृत्‌, 
तस्मात्‌-वज्चिलुज्च्यृत्तः (समाहारद्न्द्रः) । 

अनु०-्तेट्‌ क्त्वा वा कित्‌ न" इत्यनुवर्तते । 

' अन्वयः- वन्विलुज्च्यृतश्च सेट्‌ क्त्वा वा किद्‌ न। 

अर्थः-वन्विलुज्च्यतिभ्यो धातुभ्यः परः सेट्‌ क्त्वाप्रत्ययो विकल्पेन 
किदवद्‌ न भवति । 

-छदा०- (वञ्चि) वचित्वा । वच्चित्वा ! (लुञ्चि) लुचित्वा। 
लुन्धित्वा । ` (ऋष्‌) ऋतित्वा अर्तित्वा । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (कन्नि०) वन्विः तन्वि ओर चट्‌ शात से परे (विट्‌) इट्‌ 
अग्मकाला (क्त्वा) क्त्वा प्रत्यय (का) किकल्प से (कित्‌) कित्‌ (न) ती हेता दै 

उदा०-(कन्वि) वचित्वा । वन्वित्का । ठग़कर । {त्वि लुचित्वा + ठुन्वित्वा। 
हराकर । {त्‌+ ऋतित्वा । अर्तित्वा । णा करके । 

चिद्धि- ९/ वचित्वा # कञ्चू+क्त्वा । क्वू+-इट्‌+त्वा । क^हः^त्वा / वरित्का+सु । 
वचित्वा । 

यहां चञ्च त्यर्थः“ (ध्वाण्प) धु चे एकवत्‌ क्त्वा“ प्रत्यय ओर उतरे पुर्ववत्‌ 
इदु" का आगम ठन पर क्त्वा" प्रत्यय को एक यक्ष ये कित्‌ मानकर अनुदात्तोपदेश” 
(६। ३७५ से वञ्च्‌ धावु के अनुनासिक न्‌" का लोप हयो नाता ठै / दूसरे प्च मे क्त्व" 
्रत्यय को कित्‌ न मानने से कन्च्‌ धार के अनुनातिक त" कम कोष नही ढोता है/ इती 
` प्रकार वुभ्च्‌ अपनयने (भ्वादि) धातु से लुचित्वा जर व्ृञ्वित्वा शब्द विद्ध करे। 

(२ ऋतित्वा ८ ऋत्‌+क्त्का । ऋत्‌+इट्‌+त्वा । ऋतित्वा+सु । ऋतित्वा । 

यष्टा ऋत छृणायाम्‌“ (माधवे०) यह सौत्र धातु रै । इससे पर्ववत्‌ क्त्वा" अत्यय 
ओर इट्‌“ का आगम होते परः क्त्वा" अत्यय को कित्‌ मानने से पगन्तलष्रुपधस्य च- 
(७१३१८६७ से लुप गुण रही हेता है । दलरे पश्च से कत्वा" अत्यय को कित्‌ न मानते 
मे लधरध गुण छो जाता है-मतित्वा । 

(२१) त॒षिमेषिकृशेः काश्यपस्य ।२५। 

पऽवि०- तृषि-मृषि-कृशेः ५।१ काश्यपस्य ६।१। 

स०-तृषिश्च मृषिक्व कृंशिष्च एतेषां समाहारः-तृषिमृषिकृशि, 
तस्मात्‌-तुभिमृषिक्रशेः (इतरेतरयोगद्वन्द्वः) । 

अनु०- सेट्‌ क्त्वा वा कित्‌ न इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- तृषिमृषिकृशेः सेट्‌ क्त्वा वा किद्‌ न कश्यपस्य । 

अर्थः-तृषिमृषिकृशिभ्यो धातुभ्यः परः सेट्‌ क्त्वाप्रत्ययो विकल्पेन 
किदवद्‌ न भवति, काश्यपस्याचार्यस्य मतेन । 


उदा०- (तृषि) तषित्वा । तथित्वा ! (मृषि) मृषित्वा । मर्षित्वा | 
(कंशि) कृशित्वा कर्शित्वा । 

जर्यभाषा-जर्थ- (तषि॥ तरणि, सषि जौर कृशि धातु से प्ररे (पिट्‌) इट्‌ आगमकाला 
(क्त्वा क्त्वा त्यय (का किकल्प से (किद्‌) कित्‌ (7) नही हेता है / (काश्यपस्य) 
काश्यप आचार्य के-मत मै। 

उदा०-(त्रषि) द्त्वा तर्षित्वा प्या होकर, (करषि) मृकित्वा-मृषित्वा+ ` 
मर्षित्वा । दन्द सहन करके , (कथि) कृशित्वा! कर्शित्वा / पतत करके । 
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तिद्धि- (2४ त्रषित्वा । त्रणूक्त्वा / त्रष+हट्‌+त्वा / त्रषित्का^सु । त्रषित्वा । 

यटा त्रिक पिपार्यास्‌/ (दकाप) धातु घे पुक्वत्‌ क्त्वा" प्रत्यय ओर इट्‌" का 
आणम्‌ होने फर, क्त्वा" अत्यय क कित्‌ मानकर शएगन्तलष्ूपधस्य च (७ ३ /८६॥ ते 
प्राप्त लघूपध गुण का र्डिति च (१।९।५ ते निषे छो जाता हे ‹ दू्तरे पक्ष मे क्त्वा 
प्रत्यय के कित्‌ 7 सानमे से त्रप धात्‌ के घुम गृण हो जाता है- त्त्वा 

इसी प्रक्र शष तितिक्ायाम्‌" (दि०्पट) धातू से ग॒षित्वा ओर मित्वा श्यै 
विद करे कृण तनूकरणे" (दि०प०॥ रातु ते कृशित्वा ओर कर्ित्का छब्द तिद्ध कर। 
मित्वा ॥ इनदर का सहनं करके! सुखदुःख आहि के जोड़े को न्द्र कहते दै । 

विशेक-पाणिति मुनि किसी आचार्य का नाम ग्रहणे विकल्प कै लिये करते है 
किन्तु यहा काश्यप आचार्य का ऋमग्रहण पृना के लिये टै कि टस विषय गँ काश्यप अर्च्य 
क्रा भरी यही मत ह क्योकि यहा विकल्प के लिये तो का' क्री अनुप्रतति है दी 
क्त्वासन्‌किन्वविकल्पः- 

(२२) रलो व्युपधाद्धलादेः सँश्च ।२६। 

प०्विऽ- रलः ५।१ उ-ई-उपधात्‌ ५।१ हलादेः ५।१ सन्‌ १।१ 
च अग्ययपदम्‌ | 

स०-उश्च इश्च तौ-वी, वी उपधायां यस्य सः-व्युपधः, 
तस्मात्‌-व्युपधात्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भिंतबहुव्रीहिः) । हत्‌ आदिर्यस्य 
सः-हलादिः, तस्मात्‌-हतादेः (बह््रीहिः) । 

अनु०-सेट्‌ क्त्वा वा कित्‌ न' इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-रतो व्युपधाद्‌ हलादेः सेट्‌ क्त्वा संश्च वा किद्‌ न । 

अर्थः-रलन्ताद्‌ उकारोपधाद्‌ इकारोपधाच्च हलदेधतिोः परः सेट्‌ 
क्त्वा संश्च प्रत्ययो विकल्पेन किद्वद्‌ न भवति । 

उदा०-उकारोपधात्‌ युत्‌) क्त्वा-ुतित्वा। दयोतित्वा। 
सन्‌-दिद्युतिषति । दिद्योत्तिषति । इकारोपधात्‌ (लिख्‌ ) क्त्वा-लिसखित्वा । 
लेखित्वा । सन्‌-लिलिखिषति । लिलेखिषति । 

भर्यमाषा-जर्थ- (रल्‌) रल अन्तात्ती (ऊ-इ-उषशात्‌) उकार ओर इकार उपधावाली 
(लाद) ल्त अगिवती धात्र से (बिट्‌) इट्‌ आगमवाला (क्त्वा क्त्वा प्रत्यय (च) ओर 
(लिन्‌) सनूप्रत्यय (का) विकल्प पे (कित्‌) किद्वत्‌ (न) नहीं होता है, 

उदा०-उकार-उप्थाका्ती धातु (चुत्‌) क्त्वादयुतित्वा, योकित्वा ¢ चमक कर । 
तन्‌-दिद्वुतिषतेः दिद्योतिकते । चमकना चाहता है। इकार-उपधाकली धरु (लिल्‌) 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः प्रादः १०१ 

मया-विखित्वाः लेसित्वा । तिसकर । सन-वनिनिसिषति विलेखिवति। निखना चाहता ठै, 

सिद्ि- (१ द्युतित्वा । दुत्ः-क्त्वा । द्ुत्‌"हट्‌+^त्वा । दुतित्वा+ु । युतित्या । 

यहा श्यत दीप्त" (भवा) धातु से पुर्ववत्‌ क्त्वा" प्रत्यय जौर इट्‌" का आम 
कटने पट्‌ क्त्वा“ प्रत्यय को कित्‌ मानकर धृगन्तलष्ूपधस्य चः (७२८८६) से माप्त 
गण का कडिति च (२८१५ से निवे लो जाता है। द्रे पश्च मै श्त्वा' म्रत्ययकरो 
ङित्‌ न मानने से दुद्‌ धतु को प्त लघुपध गुण हो जाता है-योतित्वा। 

इती प्रकार लिख अक्षरविन्यासे" (वरप) धातु से लिशित्वा ओर लेवित्वा शब्द 
तिद्ध करे। 

(२ दिद्युतिषते । दुते+खन्‌ / दयुत्‌"इट्‌+स / द्युत्‌+दुत्‌+इन्स/ द्‌ इ उ 
त्^दुत्‌^ह^त /। दिगदुत्‌ःदमप / दिघुतिष्णलद्‌ + दिरोततिषते । 

यल्ला दुत दीप्तौ" (भ्वा०प०) धातुं से धातोः कर्मणः समानकर्त् कारिच्छायां वा 
(२? 1७ ते तन्‌" प्रत्यय ओर पुर्ववत्‌ इट्‌" का आग्य होने परः चन्‌" शत्ययको कित्‌ 
माकर पृमन्तलष्ूपधस्य च" (७।२।८६ से द्युत्‌ धातर को ऋष्त लघुप् गुण का 
क्ङिति च (१।९८५) ते निषेध ठो जाता है। दुसरे प्म मे तन्‌" मरत्यय करो कित्‌ न 
मानने ठे वृमन्तलघूपधस्य चः (७।२ (८६५ से दद्‌ धतु को लपुष् गुण ले ता 
है-दिद्योतिकते। 

इसी प्रकार विख अश्षरकिम्यासे" (तुदादि । शात्‌ से तितिखिषति ओर तितेखिकवति 
ब्द सिद्ध करे । 
हस्वपीर्धप्लुतसज्ञाः- 
(१) ऊकालोऽनज्‌ हस्वदीर्घप्लुतः {२७। 
पणवि०-उ-ऊ-उइकालः १।९१ अच्‌ १।१ हस्वदीर्घप्लूतः १।१। 
स०-उश्च ऊश्च ऊरेश्च ते-वः, तेषाम्‌-वाम्‌ । वां काल इव कालो 
यस्य सः-ऊकालः (इतरेतरयोगदरन्द्रगर्भितबहूत्रीहिः ) स्वश्च दीर्घश्च प्लतछ्च 
एतेषां समाहारः-हस्वदीरघप्लुतः (समाहारद्वन्द्रः) समाहारे पुंस्त्वं छान्दसम्‌ । 

अर्थः-उ, ऊ, उ३ इत्येवं कालोऽच्‌, यथासंख्यं हस्व-दीर्घ-प्लुतसंक्ञको 
भवति । 

उदा०- (उकालः) दधि । मधु! (ऊकालः) कूमारी। गौरी। 
(उकालः) देवदत्त अत्र न्वसि। 

मायभिषा-अर्थ-(उ-ऊ-उरेकालः॥ उ. ऊ ओर उरे के क्ल के तमानः जिसका 


कात ठै उस (अच्‌) स्वर करी यथास्य (हस्व-दीर्घ-प्टुत) हस्व दीर्घ ओर पए्वुत सता 
होती है । 
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उका०-(उकाल) दधि। मशु । (ऊकाल) कुमारी गौरी। (ऊस्कण्ल) देवदत्तः 
अत्र न्दि! 


ऊकालस्वर-तालिका 
हस्व दीर्घ प्लत योगर 
अ आ अ 
ड र ट्‌ 
र ऊ उ? 
प क्र तर 
त्र > तरे 
4 ष एर 
> ए ५ 
> ओ ओर 
1, ओ ओः 
५ < ९ २२ 


विशेष) स्वये की हस्व दीर्घ ओर प्लृत भेद से तीन सक्ता रै। इनके 
उच्चारण समय का लक्षण यह ड कि जितने एमय मे अष्ट की मूल की नागी एक कार 
फति करती है उतने समय रें स्यः उसे दने काल मे दीर्घ ओर उससे तिगुने क्क्ल मे 
प्त का उच्चारण करना चहिये “ (महर्षिं दयानन्दकरत कर्णोच्करणश्िा । 
(र) ऊकाल" यहा उ-ऊ-ऊरकम्ल इन कीनो का प्रश्लिष्ट उपदेश क्रिया गया है| 
(३) स्वदीषप्लृतः या हस्व दीर्घ प्लुतश्च एतेषां समार - हस्वदीरषप्तृतम्‌" 
इ हन्द एकक्द्‌भावे मै हस्वदीर्धष्लृतम्‌' ठता पद लेना काष्ियेः क्योकि स नृपृसकम्‌" 
(२ । ४ ।९७) से द्रन्द्र एकक्द्भाव मे नप्सकलिङ्ग होत दै। इसको उत्तर यहद कि 
छन्दोवत्‌ पत्राणि भवन्ति" सूरो कमी रचना छन्द के समान है । जै छन्द मे तिङ्गरका 
व्यत्यय होता ह वैरे यहा भी यह लिङ्गव्यत्यय समन्नना चाहिये । 
हस्वदीर्घप्लुताना स्थानिनियमः- 
(र) अचश्च (२८ । 
प०वि०-अचः ६।१९ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अच्‌ हस्वदीर्घप्लुतः' इत्यनुवतति । 
अन्वयः-हस्वदीर्घप्लुतोऽच्‌ अचश्च । 
अर्थः-हस्वः, दीधः, प्लुत इत्येवं यो विधीयमानोऽच्‌ सोऽच एव 
स्थाने भवति । 
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उदा०-हृस्वः (र) अतिरि! गो) उपगु! (नौ) अतिनु । दीर्घः 
(चि) चीयते । (श्रू) श्रूयते । प्लुतः (अ) देवदत्त ३ । यज्ञदत्ते । 

आयथिका- अर्य (हस्वदीषप्ृत) हस्व दो जाये. दीर्षले जये कृतं हो जाये ज्व 
न्दशास्त्र मे एेसा केषा जाये तेव (च) कह पवोक्त हस्व. दीर्घ ओर प्ुत (अः) अच्‌ स्वर 
क स्थान मेही होता ह / यह स्थानी का नियमन करनेवाला परिभाषा-सूत्र दै, 

उद्ा०-ढस्व (र) अतिरि । (फ) उप्टु । (नौ) अतिनु । रीर (वि) चीयते। रु) 
श्रयते । प्लत (अ) देवदत्त । यज्ञदत्त । 

तिद्धि-(2॥ अतिरि । अति^र । अतिरि + अक्िितु। अतिरि । रयमातिकरन्तमिति 
अतिरि कुतम्‌ । यहां हस्को नपृतके मातिपदिकस्य” (£ ।२ (>) से हत्व होता दै। 
अतिरिकुतमू=र (धन) क्य अतिक्रमण करनेवाला कुत । नाक्मतिक्रान्तयिति अतिनुकूलम्‌ । 
नौकर का अतिक्रमण करनेकाला कुल ^ अतिक्रमण कीतना । 

(२ चीयते । चि+तदट्‌ । चित । चि यकत । चि यते । चीयत / चीयते, 

गृहा चिज च्यने' (स्वा०उ०॥ शतु से शार्वक्षातुके यकः (२ /?,६७, दे यक्‌ 
प्रत्यय ओर अकुत्तर्वधातकयोर्दर्थिः" (७/८ २५४ से चि धातु को दीर्थ दले जात है, 
इसी प्रकार श्र श्चकणे (स्वाप) ध्व से-शरयते । चीयते । चुना जाता है । श्रूयते ॥ सुना 
जाता द्वै। 

(२) देवदत्त । यष्ठः काक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः” (८ ।२? (८२) से सम्बोधने मे 
काक्य की 2 को प्नृत किया गया है-जागच्छ भी ¢ ऋाणवक् देक्द्त२/ हे कालक ^ 
देवदत्त तु आ। 


स्वरप्रकरणम्‌ 
उदात्तसज्ञा- 
(१) उच्चैरुदात्तः ।२६। 

पणऽवि०-उच्चैः अव्ययपदम्‌, उदात्तः १।१। 

अनु०-अच्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-उच्चैरज्‌ उदात्तः | 

अर्थः-कण्ठादीनां स्थानानामुच्चैरभागे निष्पन्नोऽच्‌, उदात्तसंज्ञको 
भवति । | 

उदाण्-ये। के। ते। 


आ्यभितका-जर्थ- (उच्चैः) कण्ठ आदि स्थानो के ऊचे भाग दे उत्पन्न होनेकाते 
(अच्‌) स्वर की (छदाः) उदात्त चलना लेती दै / 
उदाण्-ये। के तै। 
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विग्रेक-(2) आयामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चै-कराणि शब्दस्य । अ्यामो गरत्रणा 
निप्र । दारुण्य स्वरस्य दारुणता सकता । अणुता खस्य कण्ठस्य सङ्तिता / उस्वै-कराणि 
शब्दस्य ((्फाकरणमह्यभाष्यम्‌ ०२८२९.) 

अर्थः- शरीर के अवयवो का तिग्रह करन स्वर की रूछता ओर कण्ट की सत्रतता 
ये शब्द के उच्चैःकरण के ल्रहै। 

(२) ऋग्केद ययुरवेद अथवविदे मे उण्तत्त स्वर एर कोहं चिन नटीं लेता है । 
सामवेदं मे उदात्त स्वर एक अङ्क (£ का चिह्न दिया जाता ड 

(२) ग वर्ण कौ श्वतिकृत उच्चता न्वी अगि स्थानकृत उच्चता दै! चिस र्ण 
काज स्थान है ओर व्ह जो उच्चता हैः उस स्थान से उच्चारण करिये गये स्वर षड्ज 
दि स्वरो के सयान अभ्यास से ही उपलब्ध होता है, 
अनुदात्तसज्ञा- 

(२) नीचैरनुदात्तः ।३०। 

पण्विऽ-नीचैः अव्ययपदम्‌, अनुदात्तः १।१। 

अनु०- अच्‌" इत्थनुवर्तते । 

अन्वयः-नीचेरञ्‌ अनुदात्तः । 

अर्थः-कण्टादीनां स्थानानां नीचभागे निष्पन्ोऽच्‌, अनुदात्तसंज्ञको 
भवति । त्वं । सम । सिम्‌ । 

आर्वभाषा-अर्य- (नीचैः) कण्ठ अदि स्थानी के (किीचैःज नीचे भाग से उत्पन्न 
हीनेवाले (अच्‌) स्वर की (अनुदात्तः) अनुदात्त सजा लेती है! त्वम्‌ ८ कीर्ह। तम । सक। 
दिप / सक 

लिद्धि-(2/ त्व । यह सवदि कर्वनामानि (2 १४८२७ सकदिगण मे अनुदात्त 
पट्टा गया दहै। इसी प्रकार का घम“ ओर विम“ शब्द भी अनुदात्त प्ट गये है, 

विशेक-(२) अन्कर्मो मार्ववग्रर्ता खस्येति नीचैःकराणि शन्दस्य  अन्वसर्मो 
गाक्राणा' शिधिलता / मादक त्वरस्य मदत लििग्धता । उर्ता खस्य महत्ता कण्ठस्य नीचै 
कराणि शब्दस्य (व्याकरणमहाशाष्यम्‌ ?।२।३०) 

अर्य ए्रारीर के अवयवो की शिधिलता स्वर की कोमलता ओर कण्ठ की मढत्ताये 
ब्द के नीचैःकरण केले है 

(२) ऋग्वेद युवे अथववेद मै अनुदात्त स्वर परर एवा चिह्न (-) लगता है । 
सामवेद मे अनुदात्त को विह्न (-) स्वर के ऊपर ल्खि नाता दै, 

(२) यहाः वर्ण का श्वनिकृत नीवत्व नी है अपितु स्थातकृत नीचत्व है! जिस कर्ण 
को जो स्थान है ओर कटा जो नीवा भाग है उत्त स्थान पे उच्चारण क्रिये गये स्वर को 
अनुदात्त कहते है । यह स्वर षड्जे अदि स्वरों के समान अभ्यातत से ठी उपलब्ध डोता है । 
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स्वरितसज्ञा- 

(३) समाहारः स्वरितः।३१। 
पज्वि०-समाष्ारः १।१ स्वरितः २।१। 
अनु०-अच्‌” इत्यनुवर्तते : 
अन्वयः-२२ द पानुरा पयो; समाहारोऽच्‌ स्वरितः । 
अर्थः-उदा तानुदात्तयोर्यः समाहारो्च्‌, स स्वरित्तसंज्ञको भवति । 
उदा०-क्व॑ । शिक्यम्‌ | कन्यां । सामान्यैः | 
आर्यभाषा-अर्थ- (ठ मालारः) उदान्त ओर अनुदात्त स्वर के समाहारवाले (अय्‌ 


स्वर की (स्वरिति) स्वरित स्ना छोती है/ क्व॑ । कला । शिक्यम्‌ / किक्का / केन्य । 
प्रसिद्ध । सामान्यः । सामवेद सें कुशल 

विद्धि-(‰) क्व । किम्‌डि+अत्‌ । किस्‌+अ। कुम क्‌ क्‌+अ। कसु / क्व 
यहा किम्‌ श्रन्द तै किमोऽत्‌ (५ ३८४२४ से अत्‌" उत्यय' ओर क्रु लिलि" से किम्‌ 
के स्थान मे कू" अदेश ढै । अत्‌" श्रत्ययं के तित्‌ होने ते तित्‌ स्वरितम्‌" (६ २ १८५ 
छे स्वरित होता है, 


(२) शिक्य म । कन्या । ये दोनो शब्द (तित्यशिक्यकाउमर्थघाम्यकन्याराजन्य- 
मृनव्याणामन्तः" (किद्‌ ४/८) से अन्तस्वरित ङँ / अनृदात्तं पदमेकवजम्" (६ /? ८९५२, 
मे शेष अच्‌ अनुदात्ते छोता है । 

(३) सामान्य । सागन्‌+^यत्‌ । सामान्य / सामान्यनसु / सामान्यः । गहा तत्र 
ताः” (८! (९८ ते यत्‌ प्रत्यय ओर तित्‌ स्वरिति (९ २ ।०७९) से स्वरित ओर 
शे अच्‌ पूर्ववत्‌ अनुदा हेता है! सायत सघुः-तामान्यः । 

विशेष- (2 ऋग्वेद, यजुर्वेदः अधवविद मे स्वारित का ठेस (॥) ऊध्वरिकात्सकचिषन्‌ 
अश्मर क ऊकर लगाया जाता है । सामवेद में स्वरिति स्वर का चिल (२) अक्षर के ऊपर 
दि जाता डे, 


स्वरिते उदात्तभागः- 
(४) तस्यादित उदात्तमर्धहस्वम्‌ ।३२। 
प०वि०-तस्य ६।१ आदितः अव्ययपदम्‌, उदात्तम्‌ १।१ अर्धहस्वम्‌ 
१।१ | 
स०-अर्धं हस्वस्येति, अर्धहस्वम्‌ (तत्पुरुषः) । 
अन्वयः- तस्य स्वरितस्यादितोऽर्धहस्वम्‌ उदात्तम्‌ । 
अर्थः-तस्योदात्तानुदात्तसमाहारस्य स्वरितस्वरस्यादौ, अर्धहस्वमात्र- 
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मुदात्तं रोषं चानुदात्तं भवति । 

उदा०-क्व { शिक्यम्‌ । कन्या! । सामान्यः । 

आर्यिषा-जर्य (तस्य) उस उदात्त ओर अनुदात्त स्कर के समाष्टारकाते स्वरितं 
स्वर के (आदितः) आदि मे (अरधह्वस्वम्‌) आरी हस्व माकर (उदात्तम्‌) ज्दात्त होती है ओर 
णेष मातर अनुदात्त होती है, 

उदा०-क्व / शिक्यम्‌ । कन्या ८ सामान्य / 

चिष्धि- (2) क्थ ॥ यटा हस्व स्वरिति मेः आदिम आशी मात्रा उदात्त ओर आशी 
मात्रा अनुदात्त है इसी पकार से-शिक्यम्‌ मे भी। 

(२) कन्या / यटा दीर्य स्वरित गे आदिम आशी मात्रा उदात्त ओर णेव ङ 
नुदत है/ इती प्रकार ठे सामान्यैः" ये भी। 

२ माणवक ३ ॥ यह स्रितत मेः आदिम आकी मात्रा उक्त ओर शेष अद्राई 
सात्र अनुदात्त है 

विलेष- यहा महाभाष्यकार पतज्जवि निखते है कि तमाह" ठेवा कने पर यहां 
तरन्देह उत्पन्नं लेता ठै कि स्वरित रें कितना भाग उदात्त रै जीर कितना भाग अनुक्त 
है ओर उदे भी किस अवक मे उदात्त ओर किप अवकट मै अनुदात्त है/ आवार्य 
पाणिनि मृति ने इस ष्ूत्र के द्वारा हयार मित्र बनकर यह बतलाया है कि स्वरित आदि 
गे आधी सात्र भाग उदात्त है ओर छेष भागा अनुदात्त होता है। 

(व्याकेरणमहाभाष्यस्‌ ? /२ (३२ । 


स्वरो के भेद 


(2 हस्द दीर्घ प्रुत ओर उदात्त अनुदात्त स्वरित तथा निरमुनाकिक ओर 
सादुनारिकः स्वरो के भेदै! उन्हे अ्षोलिलित तालिकः चे समञ्न वैँ! 


त्वर हस्व दीर्घ प्लुत 
उदात्त अ आ अः 
अनुरक्त अ ॐ २ 
स्वरित ॐ ६ ॐ 
तिरनुना्िक 
उदात्त ओँ ओं अर 
अनुदात्त ६ ॐ ॐ 
स्वरित ६। ओं ॐ 
सानुनातिक 


हस प्रकार अ“ स्वर के ९८८ अटाट्ह भेद कोते ठै, 
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(२ छ के्ण॑स्य कीर्णा न चन्ति तें दशभेदं प्रचछते+“ ल वर्ण के दीर्य भेद 
नकी ठोते ह अतः उदके र कारह भेद दहै, 

(२ वन्ध्यक्षराणा हेत्वा न सन्ति, तान्यपि दादशम्रभेदाति 4“ (पाणिनीयशिक्षा) 
सन्ध्यक्षर अर्थत एदे ओ ओ के हस्व भेद नही ढोते ॐ/ इसलिये उनके भी £ कारष 
२ कार ढी भेद ङ 


एकश्चुविस्वरः- 
(५) एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धौ ।३३। 
पण्विऽ-एकश्चुति १।१ दूरात्‌ ५।१ सम्बुद्धौ ७।१। 
स०-एका श्रुतिर्यस्य तत्‌-एकश्चुति (बहुव्रीहिः) श्रुतिः श्रवणम्‌ | 
अन्वयः- दूरात्‌ सम्बुद्धावुदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्चुति । 
अर्थः-दूरात्‌ सम्बोधने उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्चुतिस्व सो भवति । 
उदाठ-आगच्छ भो माणवक देवदत्त । 
आर्वभाषा-अर्थ- (दरात्‌) किती को दुर से (सम्बुद्धौ) तम्बोश्वित करनेकाले काक्य 
नँ (एकश्रुति) उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित का एकश्रुति स्वर लोत्त है। जगच्छ भो 
माणवक देवदत्त ¢ हे बालक देवदत्त त्‌ आ। 
विश्नेक- (2 उदात्तः अनुदात्त ओर स्वरिति स्वर के अविभाग एवं हिेधान को 


एकश्रुति क्ते ठँ । करि कर दूर से सकोधित करते समय उस काक्य मै उदात्त आदि स्वरे 
क्म एक चला श्रवण होता है। पथक्‌ -मृथक्‌ श्रवण हीं ोता है 


(२ छब्दणास्त मे सस्नोधने के एकवचन के एकवचनं सम्द्द्धिः” (२ (३ । ४९, 
क अनुसार श्रम्बुद्धि' कहते है! किन्तु यला सम्बुद्धि श्न्द से सम्कोधन का ग्रहण किया 
जाता है। 


(६) यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु ।३४। 
प०विऽ-यन्ञकर्मीणि ७।१ अजप-न्यूड्ख सामसु ७ ।(३। 
स०-यज्ञस्य कर्मेति यज्ञेकम, तस्मिन्‌-यज्ञकर्मीणि (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
जपश्च न्यूडखश्च साम च त्ानि-जपन्यूदससामानि, न जपन्यूडखसामानीति, 
अजपन्यूडङ्खसाभानि, तेषु-अजपन्यूदःखसामसु (इतरेतरहन्द्रगर्भितनञ्‌- 
तत्पुरुषः) । 

अनु°- एकश्रुति" इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः-यज्ञकमणि उदात्तानुदात्तस्वरिठानामेकश्चुति, अजपन्यूदख- 
सामसु । 

अर्थः- यज्ञकर्मणि, उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्रुतिस्वरो भवति, 
जपन्यूडखसामानि वर्जयित्वा ¡ यथा- 


(१) ओम्‌ अभििर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पथिव्या अयम्‌ । 
अपां रेतांसि जिन्वतोरेम्‌ । यजु० ३।१२। 

(२) ओम्‌ समिधागि दुवस्यत घ॒तैर्बधयतात्तिथिम्‌ । 
आस्मिन्‌ व्या जुहातन । यजु ३ ।१। 


आयभिका-अर्थ- (यञ्नकर्मणि) यज्ञकर्म मे उदात्त अनुदात्त ओर स्वरितस्व्यैका 
(एकस्ुति) एकश्रुति स्वर होता है (अजपन्यद्स-साम्यतु) ज नगख ओर खासवेद के 
दटोडकर । जैसे- 

(2) ओेरेम्‌ अनि्ूधा दिवः ककुत्पतिः प्रथिव्या अयम्‌ । 

अर्या रेति जिन्वतम्‌ + रजु ३ ।९२। 

(२) ओरम्‌ समिध्ातिनि दुवत्यत पतैबधयतातिधिम्‌ । 

आस्मिन्‌ ठव्या जुहाति । यु ३/६ । 

विशेष (भ्रश्य) जप क्रिस कल्ते है, 

उत्तर-अनुकरण मन्त्र क्म जए" कलते £ इक्या मेरो से 2ी शीरे-भीरे 
उच्चारण किया जाता दै। यह पास मे तरैठे हये व्यक्ति को भी सुन्द ही देता है 

(प्रश्न न्युङ्खं किदे कते है। 

उत्तर (१) कार ओकर के नगद्ख कहते दै । उनमें कुष्ट उदात्त दँ ओर कू 
अनुदात्त हँ ८ किन्तु उनक् यज्ञकर्म मे एकश्रुति स्वर नी होत है। 

(२) न्यृङ्कास्द पष्ट पच्छ ्नोत्रकेदे ्रचिद्धा ओकरा द्वाद्छ-प्वि सोषमिन््र 
यन्द्तुत्कःयते ओ ओ ऊर ओ ओ ओो ओ ओ ओ ओर व्रषाव ठर्यरवाहिः 
कात्यायनेश्रीतसूत्रेणाष्ये (६ /७९ ४) करकः, 

(२) आश्क्लायनश्रौतसूत्र (८ 1809 मे पदे हये निगद विद्धेष को नयुद्ख कठ्ते ईै। 

(भरण्न/ साम कि कठ्ते है, 

(उत्तर, (१? काल्य विष्ेष मे स्थित गीत को साम कहते दठै। जैरे-एर विश्वं 
तमव्रिण कहर । साम रे एकश्ुति स्वर नटी शेता ₹ै। 

(२) सामवेद के रान को ताम कते है/ 
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एकश्रुतिविकल्पः- 
(७) उच्चैस्तरा वा वषट कारः ।३५। 
पऽवि०-उच्चैस्तराम्‌ अव्ययपदम्‌, वा अव्ययपदम्‌, वषट्कारः १।१। 
अनु०- यज्ञकर्मणि, एकश्चुति" इत्यनुवतति | 
अन्वयः- यज्ञकर्मणि वषट्कारो वा उच्चैस्तराम्‌ ! 
सर्थः-यज्ञकर्मणि वौषट्‌ शब्दो विकल्पेन उदात्ततरो भवतति पक्षे 
चैकश्चुतिस्वरो भवति । 

उदा०-उदात्ततरः-सोमस्याग्नेवीही वौषट्‌ । एकश्ुत्तिस्वरः- 
सोमस्याग्नेवीहीरे वौषट्‌ । वषट्कारः सरस्वती (नेतरायरणी संहिता ३।११।५) 

ऋवभिःका-जर्य- (यज्ञकमणि) यज्ञकर्म में (वषट्कारः) कौषद्‌ शव्द (का) विकल्प 
से (उच्चस्तरम्‌) उदात्ततर लेता है/ द्वितीय गक्ष मे एकश्रुति स्कर लेता है 
जदात्तत्तर-एोमस्याग्ने कीठीरे कौरषट्‌ ! एकष्ति-तोमस्याण्ने कीठीर कौरेषट्‌ । 

विशोक (2 गहाः वषट्कार शब्द ते वौषट्‌ छब्द काः ग्रहण क्रिया जाता है, 
र्न यटि एसा है तो कौषट्‌ एन्य का उष्देण क्यो नी किया ? उत्तर-विचित्रता के लिये, 
पाथितिमुति के स्रो की रक्ता किचित्र है। (प जयफारित्य / 


(२) महर्षिं कयानन्द ने जपने अष्टाध्यायीभाष्य मे ककटकार' खन्द का ही ग्रहण 
किया ठै कौषद्‌ “ छब्द का नहीं ओर यहां वकट्कारः” चरस्वती उदाहरण दिया है. 


(८) विभाषा छन्दसि ।३६। 

पठ्वि-विभाषा १।१ छन्दसि ७ ।१। 

अनु०-"एकश्चुति' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दि उदात्तानुदात्तस्वरितानां विभाषा एकश्रुति । 

अर्थः- छन्दसि । वे दस्वाध्यायकाले उदात्तानुदात्तस्वरितानां 
विकल्पनैकश्चुतिस्वरो भवति । पक्षे उदात्तानुदात्तस्वरितानां श्रवणमपि भवति । 
यथा- 

(१) ओम्‌ अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ । ऋग्‌० १।१।१। 

(२) ओम्‌ इषे त्वोर्जे त्वा वायवः स्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमघ्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा 
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मा वस्तेन इशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहीर्यजमानस्य 
पशून्‌ पाहि । यजु० १।१। 

(३) ओडम्‌ अग्न आयाहि वीत्ये गणानो हव्यदातये । नि होता 
सत्सि बर्हिषि । साम० १।१।१। 

(४) ओरेम्‌ ये त्रिषप्ताः परिधन्ति विङ्वा रूपाणि बिभ्रतः। 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। अथर्व १।१(१। 

आयभित्वा- र्थ (कन्दति) ठेद के स्वाध्यायकाल मेँ उकाः अनुत्त ओर स्वरित 
स्वरो की (किभाणा। विकल्प सै (दकश्ुति) एकश्रुति होती रै द्वितीय पक्ष गे उकात्त 
अनुदात्त ओर स्वरित का श्रकण भी होता दै) 

उदा०-संस्कुत भाग मेँ देख लेवें । 

विशेष-(‰॥ कष आचार्यो का देता मते द्धै कि यह एक व्यवस्थित भाषा 
(विकल्प) है । व्यवस्था यह ठै कि मल्क्रभाग मेँ नित्य उदात्त अनुदा ओर स्वरित स्वर 
होता है ओर त्रह्मणभाग में नित्य एकस्ुति लेती है। 

(२) श्री भद्भाचार्य के केन है कि इच्छासहितयोरार्फे छन्दो वेदे च छन्दतति- 
के अनुसार छन्द शब्द के इच्छ सहिताः आर्षकच्तः वेद ओर अनुष्टुप्‌ आशि छन्द अर्थ 
म छन्द छ्नब्द क्र प्रयोग होता हे / इसलिये तौकिक सकृत भाषा गे %ी उदात्त अनुवात्त 
अरे स्वरित क कल्प ते एकश्युति होती है, 
एकनश्रुतिप्रतिधधः- 

(६) न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः ३७। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, सुब्रह्मण्यायाम्‌ ७।१ स्वरितस्य ६।१। तु 
अव्ययपदम्‌, उदात्तः १।१। 

अनु०-'एकश्चुति ' इत्यनुवत॑ते । 

अन्वयः- सुब्रह्मण्यायाम्‌ उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्चुति न स्वरित्तस्य 
तूदात्तः । 


अथः-सुव्रह्मण्यानिगदे उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्चतिस्वरो न भवति, 


किन्तु तत्र स्वरितस्य स्थाने उदात्तादे्रो भवति । 

उदा०-सूब्रह्मण्यो इमिन्द्रागच्छ, हरिवे आगच्छ, मेधातिधिर्मेष 
वृषणश्वस्य मेने, गौरवस्कन्दिन्नहिल्लायै जारः कौशिक ब्राह्मण, गौतम 
ब्रुवाण, इवे; सुत्यामागच्छ मघवन्‌ ¦ शतपथब्राह्मणम्‌ ३।३।४ (७। 
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आर्यभाषा-जर्थ- (त्रह्मण्यायाम्‌) सुन्रह्यण्या नामके किक ये उदात्त अनुदात्त 
ओर स्वरित की (द्क्ुति) एकशुति (न) नटी लेती है (ति) किन्त क्य (स्वरितस्य) 
स्वरित को (उदात्तः) उदात्त आदे होता है 

उका०- सुब्रह्मण्य एमिन्वगच्छ हरिव भागच्छ मेश्ातिधिर्ते करवणस्य मेने 
गीरवत्कन्दिन्नहिल्लायै कारः कौशिक ब्राह्मण, गौतम द्ुवकाण, श्वः चुत्यामागरच्छ मघवन्‌ । 
शतपथद्राह्मणम्‌ ३ ८२/८७ 

विशेष-शतपयक्राह्मण मे तृतीय काण्डः त्रतीय प्रपाठक; चतुर्थ ब्राह्मण की सतरहकी 
कण्ठिका को तेकर कीसकवीं कण्ठिका तकं जे वेदमन्त्र करा व्यस्यानेरूप पाठ है उन 
सुब्रह्मण्या निगद कते है । उत्मे उदछत्त अनुदात्त ओर स्वरित की एकश्रुति का यहा 
निषेध किया है। 

(१०) देवव्रह्मणौरनुदात्तः {३८ । 

पण्वि०-देव ब्रह्मणः ६।२ अनुदात्तः १।१। देवश्च ब्रह्मा च तौ 
देव-ब्रह्मणौ, तयोः-देवन्रह्मणोः {इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-सूब्रह्मण्यायाम्‌ एकश्रुति न स्वरितस्य अनुदात्तः । 

अन्वयः-सुद्रह्मण्यायां देवब्रह्मणोरेकश्चुति न स्वरितस्तु अनुदात्तः 

अर्थः-सब्रह्मण्यायां निगदे देवब्रह्मणोः शब्दयोरेकश्चुतिस्वरो न भवत्ति 
किन्तु तत्र स्वरितस्य स्थानेऽ्नुदात्तः स्वरो भवति । 

उदा०-देव्‌ ब्रह्माण आगच्छत । 

आर्यभाका-अर्य-(तुक्र्यण्यायाम्‌) पत्रह्म्या नानक निगद मे (रिक-्रह्मणोः) देव 
ओर ब्रह्मन्‌ शब्द का (एकश्रुति) एकश्ुति स्वर (न) नही लेता है (द) किन्त (स्वरितस्य) 
स्वरित स्वर क्रो (अनुदात्तः) अनुदात्त स्वर होत है । 

उद्य०-~ देवा, ब्रह्माणः † यहां इन दोनों पदं को आमन्नितस्य च (अ ई (९ १८) 
से आयुदात्त कृरने परं तथा एष वर्णो को -अनृदात्तं पदमेकवर्जम्‌" (६ (४५८) से 
अनुदात्ते हो जाने प्रर उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः” (८ ८४ ८६१, से स्वरित हो नाता दै 
तत्प्रश्चात्‌ , इत सूत्र से उत स्वरित को अनुदात्त आदेश लेता है / देका; ॥ ब्रह्माणः / 


एकश्रुतिः- 
(११) रवरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ 1 ३६। 


पण्विऽ-स्वरितात्‌ ५।१ संहितायाम्‌ ७।१ अनुदात्तानाम्‌ ६।३। 
स०-अनुदात्तश्च अनुदात्तश्च अनुदात्तश्च तेऽनुदात्ताः, तेषाम्‌- 
अनुदात्तानाम्‌ (एकंशेषद्न्द्रः) । 
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अनु०- एकश्चुत्ति ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां स्वरिताद्‌ अनुदात्तानामेकश्चुति ! 

अ्थः- संहितायां विषय स्वरितात्‌ परेषाम्‌ अनुदात्तानायकश्चुति भवति | 

उदा०-दमं मे गडगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि (ऋ० १०।७५ ।५} । 
माणवक जटिलकाध्यापक क्व गमिष्यसि ? 

आर्यथाा-अर्थ- (संहितायाम्‌) महिता विण मे (स्वरितात्‌) स्वरित स्वरसे करे 
(अनुदात्तानाम्‌॥ अनरुकत्त स्वरों के स्न मे (एकश्रुति) एकश्रुति स्वर लेता 8, 

उदा०- उका०- ईइ मे गृद्ध यमुने सरस्वति श्रुत्ुरि (क्छ ९८ ५७५ ।५/ । साणक्क 
जटिलकाध्यापक कव गधिव्ययि ¢ 

सिद्धि (?॥ इमं मे० । यहा इमम्‌“ यह आन्तोदाक्त एद है! मे” यह अनुदात्त षद 
है । गहाः उदात्तादनुदातस्य स्वरितः“ (८ (११६) से स्वरित हो जाता है । इत स्वरिति 
से परे इत सूत्र ते गङ्गे आदि अनुदात्त पदो मे एकश्चुति त्वर होता है। 

(र/ माणवक जरिलकाध्याफ्क० यषा प्रथम आमन्ध्रित नागक्क" शब्द 
आसन्तितस्य च (६ ९८४९८ ते आदयुदात्र अनुदात्तं पदमेकवर्जसू" (६ ।? (९५८) से 
पलक पथम अक्षर को छोडकर तव अनु्यत्त छो कातता है । उदात्तादनृदात्तस्य स्वरितः" 


(८ । ४ ८६६५ से स्वरित करने एर कर्ती अनुदात्त स्वरत के स्थान र्मे एकश्रुति स्वर 
होता हं । 


अनुदात्ततदः- 
(१२) उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः ।४०। 


पल्वि०-उदात्त-स्वरितपरस्य ६।१ सन्नतरः १।१। 

स०-उदात्तश्च स्वरितश्च तौ-उदात्तस्वरितौ, परश्च परश्च तौ-परौ 
उदात्तस्वरिपतौ परै यस्मात्‌ सः-उदात्तस्वरितपरः, तस्य-उदात्तस्वरितपरस्य 
(इतरेत रयोगद्न्दरगर्भितबहुत्रीहिः) । 

अनु०-अनुदात्तानाम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उदात्तस्वरितपरस्थानुदात्तस्य सन्नतरः | 

अर्थः-उदात्तपरस्य स्वरितपरस्य चाभ्नुदाचस्थ स्थाने सन्नतरः= 
अनुदात्ततर आदेशो भवति । 

उदा०-(उदात्तपरस्य) देवा मरुतः पृनिमातरोष्यः । दमं मे सरस्वति 
शुतुद्वि। (स्वरितपरस्य) अध्यापक क्व॑ । 


प्रथमाध्यायस्य दितीयः पादः ११३ 


आर्वभाषा-अर्थ- (उदात्त- स्वरितपरस्य) जदात्त-परक तथा स्वरित-परक 
(अर्नृपातानाम्‌) अनुदात्त स्वर के स्थान गै (सन्नतरः) अनुदात्ततर स्वर अदे होता है । 

उदा०-देवा करतः पश्िमातरोऽपः । सरस्वति शतु । 

‰/ मातरोऽयः ¢ ह्म भातरः ' यह अनुदात्त एद म । अपः" अहिदस्पदायपपग्रैटभ्यः“ 
(६ 1? /९७९ परे अन्तोदात्त है ओर ज्छक्म अ अनुध्तत है। सेत अनृदात अकारे का 
एकादेप्न ओ“ अनुदात्त होता ह । उसके उद्वत्त परे हने एर अनुदात्ततर अकेश होता ङ 
अथात्‌ वह अनुदात्ततर हो जाता है, 

(२) सरस्वति शुत्रदि । यला शुतुि" यह आमन्तित पद काद के आदिमे हे। 
उसको अनुदात्तं सर्वमपादादौ" (८ (९ १९८) से अनुदात्त नहीं हेता है । इसलिये उसका 
प्रधम अक्षर श्रु" उदात्त कै। उल्क परे छने फर सरस्वति के अनुदात्तः इ” करे 
अनुदात्ततर आदेश टोता ड 

विशेष चन्नतर' यष्ट अनुदात्त क्री पुविर्यो की सन्ना है । 


अपृक्तसज्ञा-. 
(१) अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः ।४१। 


पणविऽ०-अपुक्तः १।१ एकाल्‌ १।१ प्रत्ययः १।१। 
स०-एकश्चासावल्‌ इति एकाल्‌ (कर्मधारयतत्पुरुषः) । 
अन्वयः-एकाल्‌ प्रत्पयोऽपृक्तः । 

अर्थः-एकाल्‌ प्रत्ययोऽप्रक्तसंज्ञको भवति । एकशब्दोऽसहायवाची । 
उदा०-पृतस्पक्‌ । अर्धभाक्‌ । पादभाक्‌ । 


आर्यभिषा-जर्थ- (एकात्‌-परत्ययः) एक अल्‌ रूप प्रत्यय की (अपृक्तः) अपक्त 
तज्ञा होती है / यहा एक श्रब्द असहायकाकी है । 

उक०-तस्धक्‌ । पत+स्वष-क्विन्‌ । घरत्मृ्वि । घत +स्पु+व्‌ + षृरत+ससष्ू+-० । 
घरतस्य॒द्‌ / परतस्पदल-तु । सतस्यक्‌ । 

यह्ला घत उपण्दकाली स्फश सस्यरनि' (वणप) शतु च्रे श्फग्रोऽनृदके क्विन्‌ 
(र ।२।५ ८ कविम्‌ प्रत्यय ओर उसकी इस तरूत्र से अक्त" सला होकर वेरपक्तस्य 
(६ 1 ।६७॥ चे उसका लेप हो जाता ह! यहां क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः“ (८ 1२ (६२ से 
कुत्व टोता है । 

(२, अधिक्‌ । अर्ध भसूर^ण्ि। अर्ध^भजूत-वि। अर्ध-मालू्‌+क्‌ । अर्ध^भाच्‌+ + 
अभाकू^ यु । अभिक ८ 

यहा अर्धं उपपदवा्ी भज चैवायासु" (ध्वा०आ०) धातू से भज्य ण्विः“ (२ /२ /६२॥ 
हे णि" श्रत्पय ओर उल्क इतत दत्र से अपृक्त सका होकर उ्तका पर्ववत्‌ लेय हो जाता 
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दै। यषा रला जशोऽन्ते" (८ २१३९) से ष्दान्त कू“ को भू" तथा वाऽवसाने 
(८५६) ते भ्‌" कोचर्‌ क" होता 
कर्मधारयसज्ञा- 
(१) तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः ।४२। 


पण्विण- तत्पुरुषः १।१ समानाधिकरणः १।१ कर्मधारयः १।१। 

स०-समानम्‌ अधिकरणं यस्य सः-समानाधिकरणः (बहुब्रीहिः) । 

अन्वयः-समानाधिकरणस्तत्पुरूषः समासः कर्मधारयसंज्ञको भवति । 

उदा०-परमं च तद्‌ राज्यं चेतति-परमराज्यम्‌ । उत्तमं च तद्‌ 
राज्यं चेति-उत्तमराज्यम्‌। 

आयथाषा-अर्थ- (समानाधिकरणः) समान अभिष्ेयवाले (तत्पुरुषः) तत्युरय समास 


की (कर्मधारयः) कर्मधारय स्ना होती दै। यहा अधिकरण ज्न्द अभिधेय अर्थ का 
काचक दहै! 


उदा०~-परम चे तद्‌ रान्य चेति परमरीज्यमू ¢ कड़ा राज्य / उत्तय च तेद्‌ राज्यं 
चेति उत्तमरयाज्यस्‌ । श्रेष्ट राज्य । 


चिद्धि-(2/ परमराज्यम्‌ । यां राज्य" शन्द कर्मधारय तसमात्र मै &ै। अततः 


अकर्मधारयेराज्यम्‌" (६ ।२।१२०,) से उक्तरष्द मेँ आद्युदात्तं स्वर मठी टोताषहै। इसी 
प्रकार सै उत्तमं राज्यम्‌ । 


(२) यद्या परमरण्ज्यम्ण फद के रम ओर राज्य दोनो पदेः का 
अधिकरण अभिधेय वाच्यार्थ सयाने-एक दै/ अतः यषा समानाक्षिकेरण है। जहां 
वमानाधिकरण होता है कटां तमान लिद्गु समान कवचन ओौर समान ही विभक्ति 
हेती है 


उपसर्जनसज्ञा- 

(१) प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌।४३। 
पऽवि०-प्रधमानिर्दिष्टम्‌ १।१ समासे ७ ।१ उपसर्जनम्‌ १।१। 
सण०-म्रथमया निर्पिष्टम्‌ इति प्रथमानिर्दिष्टम्‌ (तृतीयातत्पुरुषः) । 
अन्वयः-समासे प्रथमानिविष्टमुपसर्जनम्‌ । 


अर्थः- समासे समासप्रकरणे प्रथमया विभक्त्या निकष्टं पदम्‌ 
उपसर्जनसंज्ञकं भवति । 


प्रथमाच्यायस्यं दितीयः पदेः ५११५ 

उदा०-द्वितीया श्रितात्तीतपतित्तगत्ात्यस्तप्राप्तापन्चैः- कष्टं शित 

इति कष्टश्रितः; । तृत्तीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन । शङ्कुलया खण्ड इति 
शड्कृलखण्डः, इत्यादि । | 


आर्यभाका-अर्थ- (समासे) समास-प्रकरण मे (भरधमा-निर्दिष्टम्‌) अधमा विभक्ति 
से तिरश किये हये पद की (उपसर्जनम्‌) उपसननि स्ना होती है! अष्टाध्यायी द्वितीय 
अध्याय के प्रथम गौर द्वितीय द ये समासे का प्रकरण है/ उन सूरो मे जिन फवौःका 
श्रमी विभक्ति लगाकर म्द किया द्धै उनकी यला उपजन सज्ञा करी गर्ईहै/ जैसे 
दितीया श्रितातीतयतितश्राप्तापन्नैः- कष्ट श्रित इति कष्टश्रितः । व्रती तत्करतार्थेन 
गुणकचनेन-शङ्कुलया ठण्ड इति शडकूललण्डः । चर्ण तदयर्थिनलिहितपुसरक्षितैः- 
यूपाय दार इति युपर । पन्न भयेन सिहादृशयम्‌ इति तिहभयम्‌ । षष्ठी-राज्ञ;युरुक इति 
तजुपरफः । सप्तमी-ौण्डैः-अक्षेदु ण्ड इति अक्ष्ौण्डः । 

सिदधि-(१/ कव्टश्चितः॥ कष्ट कित इति कष्टश्रितः“ य्या द्वितीय 
भितातीतपतितगतात्यस्त्यपराप्तापन्नैः" (२ /? ८२०) से द्वितीया तत्यृरुष समास लेता है । 
महम तमास विधायक सूत्र के द्वितीयाः पद मे अथा विभक्ति लगाकर निर्दश्य किया गया 
है उसकी यष्टा उप्तर्जन सन्ना की दहै, 


उपसर्जन सत्रा का लाथ यह दहै क्ति सयात मेदो पद लोते दहै/ उनका समास करते 
रमय किस पद का वने ओर क्रित पद का काद के प्रयोग किया जाये 2? जित पद की 
उपवन सन्ना ढै, उदक उपसर्जनं पुर्वमि" (२ ५२२०) ते वषत प्रयोग किया जाता 2ै। 
जैसे- कष्टश्रितः ˆ मे द्वितीयान्त पद कष्टम्‌" है उसका समस्त पद यै पहले अयोग दओ है । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी स्मन लेके) 


(२) एकविभक्ति चापूर्वनिपाते ।४४। 


पण्वि०-एकविभक्ति १।१ च अव्ययपदम्‌, अपूर्वनिपाते ७।९। 

स०-एका विभक्तिर्यस्य. तद्‌-एकविभक्ति (बहुप्रीहिः) । पूर्वश्चासौ 
निपातश्चेति-पूर्वनिपातः, न पूर्वीनेपात् इति अपूर्वनिपातः, तस्मिन्‌-अपूर्वीनिपति 
(कर्मधा रयगर्भितनमतत्पुरूषः) । 

अनु०- समासे, उपसर्जनम्‌* इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-समासे एकविभक्ति च उपसर्जमपूर्वीनिपाते । 

अर्थः-समासे विधीयमाने यद्‌ एकविभव्त्तिकं पदं तद्‌ उपसर्जनसंज्ञकं 
भवति, पूर्वनिपातम्‌ उपसर्जनकार्यं वर्जयित्वा । 
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उदा०-निष्ककरान्तः कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बिः । निष्क्रान्तं 
कौशाम्ब्या इति निष्कौद्याम्बिम्‌, इत्यादि ! कौशाम्बी~प्रयागनगरम्‌ 
दलाहाबाद इति लौकिकाः । 

अर्थभावा- अर्य (समाते) समास-विधाने मै (एकनिभक्ति) को पदं नियत 
विभक्तिकिला होता ढै उक्की (च) भी (उपतर्जनम्‌) उपसर्जन कन्न लेती है किन्त 
(अपूर्वीनिफते) उसका समास में पर्वं अपोग नही होता है। 

उदाण- प्रयया निष्कान्तः कौलम्न्या इति निष्कौशाम्बिः । दित्तीया- निषा कोशाण्न्या 
इति तिष्करौत्विर्‌ । त्रतीया- निष्क्रान्तेन कौास्न्या इति तिष्कौगाग्विना / चत््थी-निष्कान्ताय्‌ 
कनैणास्व्या इति रिष्कौशाग्वये । वञ्चसी-तिम्कन्तात्‌ क्रष्माम्व्या इति निष्कीड्णम्मेः। 
सष्छी-निष्कान्तत्य करौणाग्ब्या इति रिष्कनैएाम्नेः/ सष्तमी-निष्करान्ते क्रौलाम्न्या इति 
निष्कौशाम्बौ । निप्कष्सिकि--कौास्की (प्रयाग) चै तिकलः हा । 

चिि- 2) निष््ेगाम्विः । यहम निरयदयः क्रान्ताद्यर्थे पऽचेप्या-” (2 ₹२।२ ।८॥ 
इल वार्तिक से समास करने एर पूर्वपद के नानाविभक्तिवाला होने पर भी उत्तरण्द 
कौशाग्न्याः“ फञ्चमी विभक्तिवुाला.@ी रहता है । अतः कह एक विभक्तिवाला पद होने से 


उप्त = --1 


व्ाकाले पद का सरमत्त पद मे पते प्रयोग किया जाता है किन्तु इत एक विभकतिवाते 
उपसजनि-तश्नक पद का पुर्वं प्रयोग नरी हैत है / यहां कौशा्जी" शव्यं की उपसर्जन सजना 
छेन ते शोच्तियोरुपसर्जनस्य” (¢ /२ (४.८) से हस्व लो जाता है । 
प्रातिपदिकप्रकरणम्‌ 
प्रातिपदिक-सज्ञा- 
(१) अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ।४५ | 

पण्वि०-अर्थवत्‌ ९१ अधातुः १।१ अप्रत्ययः १।१ प्रातिपदिकम्‌ 
९।९। 

र०-अर्थोऽस्यास्तीति अर्थवत्‌ (तद्धतवृत्तिः)। न धातुः-अधातु 
(नजतेत्पुरुषः) । न प्रत्ययः-अप्रत्ययः (नञतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-अर्थवत्‌ प्रातिपदिकमधातुरप्रत्ययः । 

अर्थः-अर्थ॑वत्‌ शब्दरूपं श्रात्तिपदिकसंज्ञक भवतति, धातुं प्रत्ययं च 
वर्जयित्वा 1 

उदा०-डित्थः। कपित्थः । कृण्डम्‌ । वनम्‌ इत्यादि । 
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आायभिका-जर्थ- (अर्थवत्‌) अर्थवान्‌ शब्द की {(्रातिपिकम्‌) आतिषदिकि सता 
होती है किन्त (अधातुः कप्य को छोडकर तया (अप्रत्ययः) प्रत्यय को कोटकर / धातु 
ओर प्रत्यय भी अर्थवान्‌ शब्द हँ उनकी प्रातिपदिक सजना नही होती है) 

उद्०-डित्थः । कपित्थः । कुण्डम्‌ । वनम्‌ इत्यादि । 

पिदि- (2) डित्यः + डित्थ^मु । छित्तं । डित्य+र। डित्थ + डित्थ । डित्सि" 
किसी व्यक्तिं का नाम है / उसके अथवान्‌ होने ते उसकी यहम आरातिपदिक स्ना की गर्ह 
है । गजितकी आतिपदिक सन्ना होती है उससे स्वौजक्‌०' (८४,/२) से च्र ओ जत्‌ आरि 
प्रत्यय लोते &। | 

(२) अष्टाध्याफी के चतुर्थं अध्याय से आरम्भ करके यन्वम अध्याय के अन्त तक 
प्रातिपदिक का अधिकार हं। कटी पणितियुति ने आतिपकिकि चे सत्री-प्त्यय ओर तद्धित 
प्रत्ययो का विधान किया ङ 


प्रातिपदिक-सज्ञा- 
(२) कृत्‌तद्धितसमासाश्च ।४६। 


पण्वि०-कृत्‌-तद्धित-समासाः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-कृत्‌ च तद्धितश्च समासश्च ते-कृत्‌तद्धितसमासाः 
(इतरेत्तरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०- श्रादिपदिकम्‌' इत्यनुवतते । 

अन्वयः-कृत्तद्धितसमासाश्च प्रातिपदिकम्‌ । 

अर्थः-कृम्त्‌प्रत्ययान्ताः, तद्धितप्रत्ययान्ताः शब्दाः, समासाश्च 
प्रातिपदिकसंज्ञेका भवन्ति ; 

उदा०- (कुतुप्रत्ययान्ताः) कारकः । हारकः ! कर्तां । हर्ता | 
(तद्धितप्रत्ययान्ताः) ओपगवः। कापटवः । (समासः) राजपुरूषः । 
कष्टश्रितः । 

आर्यभिाका-भर्थ- (करत्‌-तित-समासाः) कत्‌-प्रत्ययान्तः तदधित-अत्ययान्त शब्दो 
की ओर समास की (भरातिपविकम्‌) प्रातिपदिक सल्ला होती है। 

उदा०- (कृत्‌) कारकः । करनेवाला । कारकः । करनेवाला । कर्ता । करनेवात्म। 
हर्ता हरनेकाता । (तिद्धित्त॥ ओौपगवः । उरु का पुत्र, कापटवः। कष्ट को पुत्र 
पिमातः) रानपृर्षः । राजा क्म पुष । ग्राह्मणकस्बलेः । ब्राह्मण को कस्वल। 

तिद्धि- 2) कारकः । कृ-ण्वुल्‌ । कवु । केक कोटू+अक/ कारकमसु। 
कमक + | 
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यहा इकक्‌ करणे” (त०्०) शात त्रे ण्वुलुपचौ” (र ९ १३३) से कृत्‌ ्ठुत्‌ 
प्रत्ययः बुकोरनाकौ" (७ /? 1९) से तु“ के स्थान मे अकः आदेश ओर अवो फिनिति' 
(७ (२ (१८५ तरे अङ्ग क क्द्धि लेती है / ण्वुल्‌" कृत्‌-सक्क मत्य है । कारक शेः के 
कृदन्त हने च्रे उसकी मातिपदिक सरता ह्येती है। आतिपदिक स्ना ठोने वे कारक" शब्द 
ते स्वौजस०“ (५९८२) से तु" आदि प्रत्यय होते @ै/ इसी प्रकर शङ्‌ हरणे" 
(भ्वादि) धत्तुं से हारकः“ शब्दं तिद्ध करे । 

(रज कर्ता । कृच्‌ । करट्‌^ठ/ करत्र^म। कर्ता। गहा पूत्वत्‌ कृ धु ते 
ष्वृलुत्रचौ" (२ (९२२ से वरच्‌" अत्यय कृरने पर सर्वठातुका्धाुकयोः” (७ ८२/८८) 
से अङ्ग को गुण छ्ेता 2 / प्रू" त्यय कृत्सज्ञक है । करत शब्दे के कृदन्त होने से उसकी 
प्रातिपदिक सज्ञा होती है । पािगदिक सन्ना होने से पर्ववत्‌ श्रु" आदि अत्यय टोते &/ इती 
प्रकार द्र हरणे" शा चे हर्ता शव्द चिद्ध करे। 

(२ जौपगवः ¢ उपदुमजम्‌ । जौपगुरअ। ओपगोगअ ८ ओौपगक्‌+अ। ओपगकम+अ। 
ओपरगक^ु ! ओपगवः । 

यहा उपगु णब्द से क्स्यापत्यम्‌" (४/९ ८९२) से अपत्य अर्थं ये तद्धित अणूप्रत्ययः 
तद्धितेव्वचामादेः" (७/२ (९९७॥ ते अङ्ग को आदिविद्धि ओौर ओणः* (६ ५ (९२६) 
ते अद्ग क गुण लेता दहै। अणू" अत्यय के तद्धित होने से जौपगवः" की मालिफदिक सज्ञा 
लेती है ओर उतदते पुरवक्त्‌ शरु" आदि ्रत्यय लेते है/ इत्ती श्रक्र कण्ट" शब्द से 
कापटवः शब्द यिद्ध करे। 

(>/॥ राजषएरषः । राज्ञः गरुम इति राजपुठ्फः । यहा शच्छी" (२ ।२ ।८/) से 
षष्ठीतत्पु समास है । यहा समास की प्रातिएदिक सज्ञा की 2 / अतः दते पर्ववत्‌ धु" 
आष्ट अत्यय होते ह। इसी प्रकारे ब्राह्मणस्य कम्बल इति ब्राह्मणकम्बलः । 

विशेष- (2 अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (९१२८८४५) से प्रत्यय करी 
प्रातिपदिक सज्ञा का पर्युदाप् प्रतिमे करिया गया धा किन्तु इस पूत्रके द्वारा कत्‌ ओर 
तद्धित प्रत्यय की ्रातिफादिक सला कल विध्ठान किया गया है, 

(२॥ मात ये पदों का समुदाय होता ह । अथवन्‌ पदसमुदाय में केक्ल समाच की 
ही प्रातिपदिक सक्ञा का नियम करिया गया है । इससे वाक्यरूप पदसयुद्ाय की आतिएदिक 
ठा नर्टी होती है-देक्द्तो केद' ठति । 


प्रातिपदिकस्य हस्वः- 

(३) हरवो नपुंसकं प्रातिपदिकरय | ४७। 
प०विऽ-हस्वः १।१ नपुंसके ७।१ प्रातिपदिकस्य ६।१। 
अन्वयः- नपुंसके प्रातिपदिकस्य हस्वः | 
अर्थः-नपुंसकलिद्मोऽ्ध वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य हृस्वो भवति । 
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उदा०-(र) अतिरि कूलम्‌। (नौ) अतन्‌ कलम्‌ | 
आ्यभिका-अर्थ- (नपुसके) नपुसकलिद्ग अर्थं के किदिमाने (परोतिपपिकस्य) पतिपदिक 
के अन्तिम अच्‌ को (हस्वः) हस्व आदे होतः है। 
उदा०-(र) अतिरि कुलम्‌ / धन को कीतनेकात्छा कुल । (कौ) अतिनु कुलम्‌ । नौका 
को नीतनेकाला कुल / 
विद्धि- 2 अतिरि ॥ अति+र / अति+रि । अतिरिगसु । अतिरि । यहा अत्यादयः 
गान्ता्र्थे द्िततीयया- (का० ₹२।,२ (९८) से आहि-समास दै । “रायस्‌ अतिक्रान्तमिति 
मतिरि कुलम्‌“ यहा अतिरि शब्द कूलम्‌“ का विष्ठेषण होने से नप्कलिद्ग अर्थ ये 
व्यिपान ठै अतः उठे इ सूत्र ते हस्व छो जाता है / एच इग्रस्वादेशे” (६ ,९। ८) तर 
एच्‌" के स्थान मे इक्‌" ली हस्व ठलोता टै। इसी अकार से काकमतिक्रन्तमिति अतिनु 
कुलम्‌ तमै । 
प्रातिपदिकस्य हस्व-- 
(४) गोस्त्रियोरुपसंर्जनस्य । ४८ । 


पर्वि०-गो-स्त्रियोः ६ ।२ उपसर्जनस्य ६ ।१। 

स०-गौष्च स्त्री च ते-गोश््त्रियी, तयो.-गोस्त्रियो;। 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) 

अनु०- हस्वः, प्रातिपदिकस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- उपसर्जनस्य गोस्त्रियोः प्रातिपदिकस्य हस्वः । 

अर्थः-उपसर्जनगोश्लल्दान्तस्य, उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य च 
प्रातिपदिकस्य हस्वो भवति । 

उदा०-~ (उपसर्जनगोशब्दान्तस्य) चित्रा गावो यस्य सः-चित्रगुः | 
शबला गावो यस्य सः-शबलगु; । {उपसर्जनस्ीप्रत्ययान्तस्य } निष्क्रान्तः 
कभेशाम्ब्या इति निष्कौशाग्बिः । 

आर्यभाका- अर्य (उपसर्जनस्य) उपसजन सज्ावाले (गो-च््रियोः,) गो-एब्दान्त तथा 
पतरीपरत्ययान्त (श्रतिपदिकस्य) प्रातिपदिक के अन्त्य अच्‌ को [हस्व-) हस्व लेतः है । 

उदा०-(उप्सर्जनगोशब्दान्त चित्रा एको यस्य तसः-चित्रदुः { शक्ता गावो यस्य 
मः-शक्लदुः । (ऊपवर्जनस्त्रीप्रत्ययान्त) रिष्करान्तः कौशास्न्या इति रिव्कौणाभ्विः । 

सिद्धि-(2 निकरः । चित्रगु / यहा अनेकमन्यपदार्थे (२२/२२ से 
भहु्रीहि तमात टै वरतरं मे अनेकम्‌" पद प्रथमा विभक्ति से निष्ट लेने से बहुव्रीहि 
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तमास नें केनो पद उपतर्जन छेते है यहा बहुत्रीहि समास मे गो शब्द के जपतत होने 
पे गोशब्दान्त आतिपदिकि चित्रगो' शब्द को हस्व हो जाता है 

(२ निष्को शाग्निः । निसूकोत्रास्की । निष्कान्तः कमरैश्स्न्या इति रिष्कोदान्विः । 
यटा निरादयः कान्तायर्थे यञ्चस्याः” (का २।२/१८॥ पे प्रहि तमाय है ओर एकविभक्ति 
नापूर्वतिपाते" से स््रीप्रत्ययान्त कौशाम्की ब्द क्री उपसजन सज्ञा है। इस सूत्र से पसे 
हस्व का दिधान किया गयाहै। 


उपसर्जनिस्त्रीप्रत्ययस्य लुक्‌- 
(१) लुक्‌ तद्धितलुकि ।४६। 
पज्वि०-लुक्‌ १।१ तद्धितलुकि ७ ।१। 

सत०-तद्धितस्य लुक इति तदधितलुक्‌, तस्मिन्‌-तद्धितलुकि 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- स्त्री, उपसर्जनस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- तद्धितलुकि उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययस्य लुक्‌ । 

अर्थः- तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति, उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुग्‌ 
भवति । 

उदा०-पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्येति-पञ्चेन्द्रः । पञ्चभिः शष्कूलीभिः 
क्रीत इति पञ्चशष्कृलिः । आमलक्याः फलमिति आमलकम्‌ । 

आर्यभष-अर्य- (तद्धितलुकि) तद्धितप्रत्यय क्रा लुक्‌ डो जाने पर (उपतकनस्व) 
उपसर्जनसज्ावाले (चरियः स्त्रीप्रत्यय का (लुक्‌) लुक्‌ हो जाता है। 

उदा०-प्ञ्चेन्ण्यो देव्ता अस्येति-पन्चेन्रः । यह पुरोडाश चिकी फाच इन्द्वाणिया 
स्वापिनी है । व्शेन्दराण्यो देवता अस्येति-दशेन्दः । कह पुरोडाश जिसकी दस इन्त्राणियां 
त्वाभिनी है । पल्वभिः शष्कुलीभिः क्रीत इति पल्वैशटष्कुलिः । पचे कचोरियो से खरीदा हग 
पदार्थ। आवलक्याः फलमिति आमलकम्‌ ! आव्ला फलं । 

2॥ पञ्चेन्द्रः # पञ्व+इन्द्वाणी-भण्‌ । पल्व+इन्द्ाणी+० । पण्येन ॥ पक्चेनदरः । 

यष्टा साएस्य देवताः (४ ।र २४८ से तद्धित अण्‌ ' प्रत्ययु. उसका हिगोगपत्ये- 
(“1८ (८८) तते तुक्‌ लो जाने पर उत्त सत्र से इनराणी शब्द मे विद्यमान स्त्रीप्रत्यय का 
भी तुक्‌ ढो जाता ठै। इती प्रकार से दशेरः । 

(२) पञ्वशष्कुलिः । पञ्च द्ष्कुली+^अण्‌ । पठच^शरव्कुली)० । पल्च+दष्कूलिन+ु | 
पञ्वश्व्कुतिः । गहाः तिन क्रीतम्‌ (५ ।९ (३७) से तदित अण्‌" प्रत्यय ओर पुक्कत्‌ 
उत्का तुक दो जाने पर इद सूत्र से एष्कूली छन्द मे कियिमान स्त्री-मत्यय का भी तुक्‌ 
ही जाता है, 
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(२४ आमलकम्‌ ॥ आमलक्म+जण्‌। आमलकी । आमलक । आमलकम्‌ । 

यहा अकमवे च प्राण्योफधित्कतेभ्वः” (2३ (१३५) से विक्रार ओर अक्यव अर्थ मे 

तद्धित अण्‌ परत्थय ओर उखका फले लुक्‌" (५/२ /१६२॥ से दुक्‌ छो जाने पर आमलकी 
ब्द मे विद्यमान स्तरी-प्रत्यय का भी लक्‌ हो नाता है। 


मोणीशब्दस्य इकारादेशः- 
इद्‌ गोण्याः ।५०। 


प०वि०-इत्‌ १।१ गोण्याः १।१) 

अनु०- तद्धितलुकि" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- तद्धितलुकि गोण्या इत्‌ । 

अर्थः- तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति गोणीश्ब्दस्य इकारादेशो भवति । 
पूर्वसूत्रेण लुकि प्राप्ते तदपवाद इकारादेशो विधीयते । 

उदा०-पज्वभिर्गोणीभिः क्रीत इति पञ्वगोणिः पट; । दशटभिर्गोणीभिः 
क्रीत इति दशगोणिः पट; । 

आर्यमाक-भर्य- (गण्याः) रोगी शब्द से विहित (तद्धित-तुकि) तद्धित त्यय 
का लुक्‌ हो जने षर्‌ उत गोणी शब्द के अस्त्य अच्‌ को (इत्‌) इकार आदेश लेता है । 
एवसूत्र से स्क्रीमत्यय के दुक्‌ करने का विधान किमा गमा था। इस चतरं से स्त्रीप्रत्यय का 
लुक्‌ न ढोकर इकार अदेश का विष्ठान किया है, 

उदा०- क्ल्वभिगणीभिः क्रीत इत्ति पल्वगोणिः पटः। क्भिरगोीभिः कीत हति 
दशगोणिः पटः । पचि का दश्न गोणी देकर खरीदा हा करटा । 

विद्धि-(2/ पन्भगोगणिः । पञ्वगोणी^अणू ८ कव्वगोणी+० ८ यृज्चगोणिनतु / 
पठ्वगोणिः । यहः तिन क्रीतम्‌" (५ (2 /३७ से तद्धित अण्‌ प्रत्यय ओर उसका पक्वेत्‌ 
तुष्‌ ढो जाने पर गोणी शब्द में विद्यमाने स््रीपरत्यय को इत सूर ते टकार आदेश छो कता 
है । गोणी एकव्येण (२ सेर) । 


पूर्वायिार्यमतस्थापना 
लिङ्गवचनस्य पूर्ववद्‌भावः- 

(१) लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने (५१। 
पण्विऽ-लुपि ७।१, युक्तवद्‌ अव्ययपदम्‌, व्यक्तिवचने १।२। 
स०-युक्तेन तुल्यमिति युक्तवत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । व्यक्तिश्च वयेनं 

च ते-व्यक्तिवचने (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
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अन्वयः-तद्धितुपि व्यक्तिवचने । 

अर्थः- तद्धितप्रत्ययस्य लुपि सत्ति व्यक्तिवचने=लिडगसंख्ये 
युक्तवत्‌पूर्ववद्‌ भवतः । पञ्चाला नाम क्षत्रियाः, तेषां निवासो 
जनपदः-पञ्वालाः । कुरवः ¦ मगधाः । मत्स्याः । अङ्गाः । बङ्गा । सुह्माः । 
पुण्डाः | 

आर्यभाषा-अर्थ- (तुपि) तद्धित अत्यय का व्ुपृ लो जाने पर (व्यक्ति-तचने) 


लिङ्ग ओर सध्या (युक्तवत्‌) जिससे वह प्रत्यय यक्त क्रिया धा उतत प्रक्रति के ली तमान 
होते दै। 


उदा०-प्ल्वाला नाम क्षत्रियाः, तेषा निकारो कनप्दः फत्याला करव: । मगधाः । 
त्स्याः । अद््गा / बङ्गा । सुटमाः + मृष्टाः । 

पिद्धि-(2॥ पञ्चालाः ॥ पज्चालअण्‌।/ पल्वातम० । पत्चाल+कद्‌ । फल्वालाः । 
यहा क्षत्रियवाची पुलिङ्ग बहकन विषय पञ्चाल शब्द से तस्य त्रिकासः” ८१२।६ ८९, 
से तद्धित अण्‌ प्रत्यय ओर जनपदे षू" (“५२ (८2) से उसका लुषए्‌ हो जाने पर पन्या 
जम्द के लिङ्ग ओर कचन पुर्ववत्‌ रहते है। 


विशेष-व्यक्ति ओर कचन क्रमः किङ्ग ओर संख्या की युवाचार्यकरत सलारये हैँ । 

विशेषणानामपि लिङ्गवचनस्य पूर्ववद्‌ भावः- 
(२) विशेषणानां चाजातेः ।५२। ` 

पऽ्वि०- विशेषणानाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌, अजातेः ६ ।१। 

सण०-विश्नेषणं च विशेषणं च विशेषणं च तानि-विशेषणानि, 
तेषाम्‌-विशेषणानाम्‌ (एकशेषद्न्दरः) न जातिरिति-अजातिः, तस्या--अजातेः । 

अनु०- लुपि युक्तवद व्यक्तिवचने" इति सर्वमनुवर्तति। 

अन्वयः-तद्धितलुपि विशेषणानां च व्यक्तिवचने युक्तवद्‌ अजातेः । 

अर्थः- तद्धितप्रत्ययस्य लुपि सति तस्य विशेषणानामपि व्यक्तिवचने 
लिडगसंख्ये युक्तवत्‌ पूर्ववद्‌ भवतः, जातिं वर्जयित्वा । 

उदा०-पल्चाला नाम क्षत्रियाः, तेषां निवासो जनपदः पन्चालाः, ते 
रमणीयाः, बहन्नाः, बहुक्षीरघृताः बहुमाल्यफलाः । 

आर्यभाषा-भर्थ- (दपि) उत्यय का लुप्‌ हो जने पर (किङ्िषणानाम्‌। विश्येवणवाकी 
शब्दो के (च) भी [व्यक्ति-वचने) गनिङ्ग ओर कचन (युक्तवत्‌) जिससे कह मरत्यय युक्त 
किया धा उस अकति के समान ही होते है (अजातेः) काकिकाकी विशेषणो को छोड़कर । 
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उदका०-पन्कत् नाम क्षत्रियाः, तेषा निकारो जनपदः पन्यालाः। ते-रपणीयो 
बह्वन्नाः, बहुश्षीरघताः, कहूमाल्यफलाः । पल्वाल नायक श्रियो के फल्चाल नामकं जनपद 
कुन्दर, कृत अन्तकाल. कुतं दध ओर प्रीकाला ओर क्टूत एल ओर फतवाता है! 
सिद्धि- (2) पञ्चाला रमणीयाः । या पन्यात छन्द से पृवकित्‌ तद्धित श्रत्यय के 
वरप ह्यो जाने प्र उसके विद्येषणवाकी रमणीय आदि णन्दो के लिङ्ग ओर क्वन भी 
क्तवत्‌ (भरकरतिवत्‌। रहते ङँ । 
पूर्वाचिार्यमतखण्डनम्‌ 
युक्तवद्‌भाववचनमशिष्यम्‌- 

(१) तदशिष्यं सज्ञाप्रमाणत्वात्‌।५३। 
पठ्वि०-तत्‌ १।१ अशिष्यम्‌ १।१ संज्ञा-प्रमाणत्वात्‌ ५ ।१। 
स०-शातितुं योग्यं शिष्यम्‌, न शिष्यमिति-अशिष्यम्‌ (नमूतत्पुरूषः), 

संज्ञायाः प्रमाणमिति संज्ञाप्रमाणम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः), संञ्ाप्रमाणस्य भावं -- 
इति संज्नाप्रमाणत्वम्‌, तस्मात्‌-संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ (तद्धितवृत्तिः) । 
अर्थ:ः-तद्‌ युक्तवद्‌भाववचनं अशिष्यम्‌-न कर्तव्यम्‌, 
संन्नाप्रमाणत्वात्‌-लोकप्रमाणत्वात्‌ | 
उदा०-पञ्चालाः, वरणाः । अनपदसंज्ञा एताः । अत्र लिङड्गवचनं 
लोकसि द्धमेव । (त 


सयभिषा-अर्थ- (तद्‌) कहे पूर्वोक्त युक्तवद्‌ भाक (अशिष्यम्‌) उपदेश करने के 
यो7्य नी है क्योकि (सज्ना-प्रमाणत्वात्‌) न्ना के अरमण ढोने दरे 

प्रत्यय कम लप्‌ लो जाने पर छब्द के लिङ्ग ओर कचन कौ युक्तकत्‌-पू्ववत्‌ बनाम 
रखने के लिये एुवा्र्यो ने जो सूत्र बनाये ढै उनका काणिनिमृति नै यषा सण्ठन किया है 
कि उस युक्तवद्‌ भाव के उपद्र की कोड आवश्यकता नरी है क्योकि पव्वालाः' आदि 
न्दं कोह योगजन्य शन्द नर्ही दैः अचिति ये सला छब्द है । वे कषद की साये ठै / उने 
लिङ्ग ओर कचन स्वभावधिद्ध है यत्नदाष्य नही कैत आप, वरा; गहाः, विकलाः, 
वैणाः आरि शब्दों के लिङ्ग्‌ शौर कचन सज्ञप्रमाण ते कतिद्ध ङै/ 


लुब्विधायकसूत्रमशिष्यम्‌- 
(र) लुब्‌ योगाप्रख्यानात्‌।५४। 
प०वि०-लुप्‌ १।१ योग-अप्रख्यानात्‌ ५ ।१। 
स०-न म्रख्यानमिति अप्रख्यानम्‌ (नमूत्त्पुरुषः) ¦ योगस्य 
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अप्रख्यानमिति योगाप्रख्यानम्‌, तस्मात्‌-योगाप्रख्यानात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- अशिष्यम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-चुब्‌ अशिष्यं योगाप्रख्यानात्‌ । 

अर्थः-लुप्‌-विधायके सूत्रमपि अशिष्यम्‌-न वक्तव्यम्‌, योगाप्रख्यानात्‌ 
सम्बन्धस्याऽप्रसि दछत्वात्‌ । 

उदा०-पन्चालाः। वरणाः । एता देक्नविणेषस्य संज्ञाः, न हि 
निवाससम्बन्धादेव पञ्चालाः कथ्यन्ते, न हि वृक्षवि्येषसम्बन्धादेव ते 
वरणाः इत्युच्यन्ते । 

आर्यभिका-अर्थ- (लुप्‌) विधायक सत्र भी (अशिष्यम्‌) उपदेश करने के योग्य नी 
है क्योकि (रग अत्रघ्यानात्‌) योगन्=सम्बन्ध के अग्रसिद्ध होने सरे! 

तद्य पन्नाः । तरमा । 

चिद्धि-वष्‌ का विधानं करनेकाते जनपदे लुप" (८/२ (८९) ओर वरणादिभ्यश्च 
(र? (८२५ सूत्रों के उपदेश की कोड आवश्यकता नटी है क्योकि करण नाम कंविशेष 
करे योग से वरणाः“ शब्द प्रस्यात लीग दैः देसी कात नहीं है किन्तु ये तो जनपद आदि 
क्री स्नाय ही दै! इदतिये यष्टा क्स्य निकास” (४८८२१६९) तथा अद्रभवश्च 
(> ८२ (७० सै तद्धित प्रत्यय ही नही हो सक्ताः फिर उते तुष्‌ करने का अण्न ही 
उत्पन्ने नही टोता। 


योगप्रमाणेऽपि दोषदर्शनम्‌- 
३) योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं स्यात्‌।५५। 
पएवि०-योगप्रमाणे ७।१ च अव्ययपदम्‌, तदभावे ७ ।१। अदर्शनम्‌ 
१।९, स्यात्त क्रियापदम्‌ । 
योगस्य भ्रमाणमिति योगग्रमाणम्‌, तस्मिन्‌ योगघ्रमाणे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । तस्याभाव इति तदभावः, तस्मिन्‌-तदभावे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । न दर्शनमिति अदर्छ़नम्‌ (नभूतस्पुरुषः) । 
अनु०- लुप्‌ अशिष्यम्‌” इत्यनुवर्तते ! 
अन्वयः- योगप्रमाणे च तद्‌ अशिष्यं तदभावेऽदर्शनं स्यात्‌। 
अर्थः-योगघ्रमाणे= सम्बन्धविशेषस्य प्रमाणे सत्यपि लुप्‌ -विधायकं 
सूत्रम्‌ अशिष्यम्‌=न वक्तव्यम्‌, यतो हि तदभावेनसम्बन्धविशेषस्याभावे 
तस्य शब्दप्रयोगस्यापि अदर्शन म्‌-लोपः स्यात्‌. न चः तथा भवति । 


प्रथमाध्यायस्य दित्तीयः पादः ` १२५ 

आर्यभाषा-अर्थ- (योगप्रमाणे) यदि योगर-सम्बन्धविष्ेष को प्रमाण मान लेने पर्‌ 

चि) भी (तृप्‌) दु विधायक सूत्र (अशिष्यम्‌) उपदे करने योग्य नही है ज्योकि 

(तदभावे) उस योग सस्वनधविश्ेय का अभाव लो नाने फर (अदनम्‌) उस खन्द के प्रयीग 
क्रा भी लोपं (त्यात्‌) हौ जाना चाहिये । 


सिद्धि-यदि कोड आचार्य यह कता है कि प्चालाः ” नामक क्षत्रियो के निपात 
के योग से उस ऊेनपद का नाम पथ्वालाः" है ओर करणः” नारक वृक्षविशेष के योग से 
किसी जनपद क्रा नास करणः“ है तो यष्ट नामे योग (सम्बन्ध) के अभाव में नही रहना 
चाहिय किन्त एता नीं है। अक उन क्षतिर्थो के सम्बन्ध के किनि भी उस्र जनपद को 
पल्चाताः ' कल जाता है ओर वरण" नामक कभविश्ेष के सम्बन्ध के विनि #ी करणा ' 
कटा जारा है । रेहितक {रिषेा) क्न न रहने फर %ी रोहतक कहा कारढ ह । 


प्रकृतिप्रत्ययार्थवचनमशिष्यम्‌- 
(४) प्रधानप्रत्ययार्थवचनमंर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ 1 ५६। 


परऽविऽ-प्रधान-प्रत्ययार्थवचनम्‌ १।१ अर्थस्य ६।१ अन्यप्रमाणत्वात्‌ 
५ ।१ | 


स०-प्रधानं च प्रत्ययश्च तौ-प्रधानमप्रत्ययौ, तयोः-प्रधानप्रत्यययोः, 
अर्थस्य वचन इति अर्थवचनम्‌, प्रधानप्रत्यययो रर्थदचनमित्ति 
प्रधानप्रत्ययार्थवचनम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितषष्टीतत्पुरुषः) ।! अन्यस्य 
प्रमाणमिति-अन्यप्रमाणम्‌, अन्यप्रमाणस्य भावोऽन्यत्रमाणत्वम्‌, 
तस्मात्‌-अन्यप्रमाणत्वात्‌ (षष्टीतत्पुरुषग्भिंततद्धितवृत्तिः) । 

अनु०-' अशिष्यम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-प्रधानप्रत्ययार्थवचनं चारिष्यमर्थस्यान्यघ्रमाणत्वात्‌ । 

अर्थः-प्रधानार्थवचनं प्रत्यया्थवचनं चाशिष्यम्‌=न वक्तव्यम्‌, 
अर्धस्याऽन्यप्रमाणत्वात्‌-लोकप्रमाणत्वात्‌ । शास्त्रादन्यो लोकः । 

पुरा वैयाकरणैः श्रधानोपर्सजने प्रधानार्थं सह न्रूतः', भ्रकुतिप्रत्ययौ 
सहार्थं ब्रूतः इति प्रघाना्थवचनं प्रत्यथार्धक्चनं च कृत्तम्‌ । तत्‌ पाणिनिः 
प्रत्याचष्टे -प्रधानार्थवचनं प्रत्ययार्थवचनं च लोकभ्रमाणत्त एव सिद्धम्‌ । 
"राजपुरुषमानय ः द्त्युक्ते न राजानमानमन्ति, न च पुरुषमात्रम्‌, अपितु 
राजविशिष्टः पुरुष आनीयते । ओपगवमानय' इत्युक्ते नौपतरुमानयन्ति न 
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चापत्यमात्रम्‌, अपितु उपगुविशिष्ट मपत्यमानीयते । लोको हि ग्रधानार्थवचनं 
च सम्यग्‌ अवगच्छति, किं तत्र शास्त्रप्रयासेनं ? 
कशर्यभाषा- अर्थ (परधान-मत्ययार्थक्चनम्‌) प्रधानार्थ ओर प्रत्ययार्थ का कथने भी 


(अशिष्यम्‌) उपदेश करने के योग्य नहीं दै क्योकि (अर्थस्य) अर्थ के सम्बन्ध मे 
(अन्यप्रमाणत्वात्‌) शाक्त्र सरे अन्यतोक को हठी प्रमाण मानने से, 


सिद्धि-पुवचिर्यो ने श्र्षानोपसजने प्रधानार्थ सह ब्रत” अथि प्रधाने ओर 
उपसर्जन=गीण दनो पद मिलकर समास में प्रधान अर्थका कथन करते है श्रकृतिप्रत्ययो 
प्रत्ययार्थ सह ब्रूतः" प्रकृति ओर प्रत्यय मिलकर प्रत्ययार्थं का कथन करते है इस अकार 
के चत्र बनाये धे इक विषय मे पाणिनिमुनि का मत यष ङ्ै कि इस पकार के सूत्र-जपदेश 
करी कोहं आवश्यकता नी है क्योकि शब्दौ के द्वारा अर्थ का कथम स्वाभाविक है 
पारिभाषिक नर्टी ओर क्ट लोक-प्रमाण से सिद्ध शो जता है। जिन लोगो ने व्याकरण नही 
पटा वे श जक यह कला जाता है करि राजपुरुषमानय” अथाह राजपुरुष को लाओ तो 
वे रायविश्िष्ट पर्ष को ले आते द राजा को अथवा पृह्ममात्र करो नदी लाते । जो प्रयोजन 
लेक ते तिद्ध है उसमे शास्त्र उपदेश रूप प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ? 


कालोपसर्जनलक्षणमशिष्यम्‌- 
(५) कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ ।५७। 


पऽविऽ-काल-उपसरजने १।२ च अव्ययपदम्‌, तुल्यम्‌ १।१। 

स०-कालश्च उपसर्जनं च ते-कालोपसर्जने (इतरेतस्योगद्न््रः) । 

अनु०-*अशिष्यम्‌' इत्यनुवर्तते । 

मन्वयः-कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ अशिष्यम्‌ । 

अर्थः-काल उपसर्जनं च पूर्वेण तुल्यम्‌ अशिष्यम्‌=न वक्तव्यम्‌ 
तत्रापि लोकप्रमाणत्वात्‌ | 

पुरा वैयाकरणैः (आन्याय्यादुत्थानादान्याय्याच्च सवेशनाद्‌ एषोऽ्य- 
तनः कालः, इति काललक्षणं कृतम्‌, अप्रधानमुपसर्जनम्‌' इति चोपसर्जन- 
लक्षणं कृतम्‌ । तत्‌ पाणिनिः प्रत्याचष्टे-इदं काललक्षणमुपसर्जनलक्षणं च ` 
लोकप्रमाणत एव सिद्धम्‌, किं तत्र शास्त्रप्रयत्नेन ? 

आर्यभाका-अर्थ- (काल-उपसर्जने) क्ल ओर उपसजन (च) % (ल्यम्‌) पर्वं के 


समान (अशिष्यम्‌) उपदेश करने ोग्य नटी है क्योकि उनमें भी (अन्यप्रमाणत्वात्‌) द्ास््र 
तरे अन्यः-लोक को ही अमाण मानने से। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादैः परे७ 
सिद्धि-कुछ कैयाकरणो ते काल ओर उप्लयनि क्री एरिभाषाये क्री कहै। 
जैते- आन्याय्यादत्या ऋदान्याय्याच्चे सवेगनातुः एषोऽद्यतनः कालः” अथात्‌ उठने से 
लेकर सोने तक के कात को अद्यतन काल कहते क्षै / अहर्भयतोऽर्धरात्रम्‌ एषोऽद्यतनः 
कालः“ अधरात्रि के वोन ओर जो शिनि है जते अतन क्ण्ल कटा जाता है, 
जप्रधानसुषसर्जनस्‌' अप्रधान करो उपसर्जन कहते दै । इतर विषय मे फाणिनिमू्ि को मत 
य्ह ठै कि कालत ओर उपसर्जनं के लक्षण-ऊपदेश की कोह आवन्यकता नही है क्योकि यह 
ततोकेप्रमाण से ही चिद्ध हो नातो है। निन लोगो ने व्याकरण नष्ठी ष्ट्रा वे श्री एसा कटठते 
है कि इदमस्माभिरद्य कृतमु; इदं श्वः कत्तव्थिमु, इद ह्यः कृतम्‌" इत्यादि । इसी प्रक्र 
उपसर्जनं क्यमत ग्रहे आरामे का" एसा कलने पर लोक गै यह समदा जाता है कि हम इत्र 
धर से अथवा ग्राम मे अप्रधान है। अतः जो अर्थ लोक ते तिद्ध ठै उसमे शत््रके द्य 
प्रयत्ल करने की क्या आवश्यकता है £ 


वचनप्रकरणम्‌ 

एकवचने बहुवचनविकल्पः- 
(१) जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌।५८। 

पण्वि०- जाति- आख्यायाम्‌ ७।१ एकस्मिन्‌ ७।१ बहुवचनम्‌ १।१ 
अन्यतरस्याम्‌ अव्ययम्‌ । 

स०-जातेरास्या इति जात्याख्या, तस्याम्‌-जात्यास्यायाम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-जःत्याख्यायामेकस्मिन्‌ अन्यतरस्यां बहुवचनम्‌ ¦ 

अर्थः- जाति-आस्यामेकस्मिन्नर्थे विकल्पेन बहुवचनं भवति । 

उदा०- {एकवचनम्‌ ) सम्पन्नो यवः । सम्पन्नो ब्रीहिः । पूर्ववया 
ब्राह्मणो प्रत्युत्थेयः । बहुवचनम्‌) सम्पन्ना यवाः । सम्पन्ना व्रीहयः । 
पूर्ववयसो ब्राह्मणाः प्रत्युत्थेयाः । 

आर्वभाका-अर्य- (जाति- जास्यायाम्‌ जाति का कथन करते त्सय (एकस्मिन्‌) 
एकक्चन गे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (कुकचनः) बहुकचन लेता है । 

उदा०-(एककेचन) सम्पन्तरो यवः । (कहुकचन) तस्पत्ना यकाः । समृद्ध जौ, 
(एकवचन सम्पन्तरो व्रीहिः । (चह्वचन सम्पा कीहयः । सरद्ध चाकल । (एकवचन) 


ववया त्राणः पत्युत्येयः । (रहुकनन/ पूवथवसो कऋह्मणा मत्युत्येयाः । पवने ब्राह्मण का 
प्त्युत्यानपुक्क आदर करना चाहिये । 
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विशेष-जाति एक अर्थ की वाचक देती 2 इसलिये उसे दयेकयो िर्वचनैकक्चने 
(१८/२२) सै एकक्चेन ढी हो सकता दै! इ सूत्र वै एकाश्वाची जाति शन्द में 
क्हुकचन का भी उपदे किया ह। 


एकवचने द्विवचने च बहुवचनविकल्प-- 
(२) अस्मदो द्वयोश्च ।५६। 

पऽवि०-अस्मदः ६।१ द्वयोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- एकस्मिन्‌ बहूवचनमन्यत्तरस्याम्‌' इत्यनु वर्तति । 

अन्ययः-अस्मद एकस्मिन्‌ दयोश्चान्यतरस्यां बहुवचनम्‌ । 

अर्थः-अस्मद्‌-शब्दस्थैकवचने द्विवचने च विकल्पेन बहुवचनं भवति । 

उदा०- (एकवचने } अह ब्रवीमि } वयं ब्रूमः । {द्विवचने ) आवां 
ब्रूवः } वयं ब्रूमः । 

आर्यभावा-जर्य- (आत्मदः) अस्मद्‌ छन्द के प्रयीग में (एकत्मिन्‌) एकवचन यें 
ओर (दयोः) दिक्चन मे (च) भी (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (बहुवचनम्‌) बहूकचन 
होता ठै) 

उदा०-एकक्चन से कहुक्वन-अह क्रकीमि / मँ कोतता हू । वयं ब्रूमः । हैम बोलते 


ह (दविक मे कहूकचन) आका ज्गृवः। हम दीन करतत है/ व्य रमः । ठम सव 
नोते है 


द्विवचने बहुवचनविकंल्पः- 

(३) फत्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे | ६०। 
पठ्विऽ०-फल्युनी प्रोष्ठपदानाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌, नक्षत्रे ७।९। 
स०-फल्गुन्यो च प्रोष्ठपदे च ताः-फल्ुनीग्रोष्टपदाः, तास्ताम्‌- 

फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्‌ {इतरेत रयोश्न्ः) 
अनु०- द्वयोः, ब्रहुवचनम्‌, अन्यत्रस्याम्‌" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-नक्षत्रे फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च हयोर्बहुवचनमन्यत्तरस्याम्‌। 
अर्थः-नक्षत्रवाचिनां फल्गुनी-ग्रीष्ठपदानां च द्विवचने विकल्पेन 
बहुवचनं भवति । 
उदा०-{फल्युनी} द्विवचनेम्‌-कदः पूवं फलाुन्यौ । बहुवचनम्‌-कदा 
पूर्वाः फल्गुन्यः । (रोष्ठ्पदा ) दविकयनम्‌-कद पूर्वे ्रौष्ठपदे । बहुक्चनम्‌- 
कदा पूर्वाः प्रोष्ठपदाः | 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः १२६ 

आयभिवा-अर्थ- (तत्रे) नकक्रकची (फल्युनी- मोष्टपदयोः ॥ फल्गुनी ओर फरष्ठदा 
शब्दो के (द्रोः द्विवचने मे (अन्यतरस्याम्‌) किकल्प से (इहुववनम्‌) बहुकचन हता ह । 

उदा०- (फल्युनी द्विक्चन-कदा एवे फल्गुन्यः । कहुक्चन-कदा पूर्वा फल्गृन्यः । 
पर्वा फल्युनी नक्षत्र कक दै ? (्रोष्छपदा) द्विवचन-कदा पुर्वे श्ोष्ठयदे ! बहूवचन-कवा 
र्वाः ्रोष्टपदाः । पूर्वा शरष्ठपका नक्षत्र कक है ? | 

विशेष नको के नाम-अश्विी (अनुक) / भरणी । कृत्तिका । रोहिणी । 
मृगर््ण (दरगशिरः, अषरहायणी। । अट्रा/ पर्वसु । एष्य (सिध्य सिष्य) / आश्लेषा । 
मवा ८ पूर्वा कल्दुनी । उत्तरा फल्गुनी । हस्त । चिक्र / स्वाति! विष्णा / अनुराधा $ 
ज्येष्ठा । मूल । प्रवषिढा  उत्तराणढा / श्रक्ण / धतिष्ठा (श्रविष्ठा) । शतभिषम्‌ । यर्वा 
भद्रपदा (एवा शरोष्ठपदा) । उक्तरा भद्रपदा (उत्तरा प्रोष्ठपदा) । रेवती । ये २७ सक्ताम्‌ 
नेक्षत लोते है। 

जधैरवकेद का ‰९ पू ७ मे २८े अभिजित्‌ नक्षत्र का भी कणन है । जष्टाविशानि 
शिकानि- (ॐ ९ ८८ (२) 6 

(२ एवा फल्दुकी के नक्षत्रों का नाम है किन्तु उनके द्विकवन से विकल्प से 
बुवेथन #ी लेता € / ग्रोष्ठण्दा (दर्वा शव्द उत्तरा भाव्फ्दा) श्री दे नक्र का नाम 
है किन्तु उनके द्विवचन यें विकल्प छे ब्रुक्वन शी लेता है । 


द्विवचन-एकवचनविकल्पः- 

(४) छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्‌ [६१। 
प०्विऽ-छन्दसि ७।१ पुनर्वस्वोः ६१२ एकवचनम्‌ १।१। 
अनु०~ नक्षत्रे द्रयोरन्यतरस्याम्‌" इत्यनुवतति । 
अन्वयः-छन्दसि नक्षत्रे पुनर्वस्वोर्दौ रन्यतरस्यामेकवचनम्‌ । 
अर्थः-छन्दसि=वेदिकभाषायां नक्षत्रवाचिनौः पनवस्वोर्दिवचने विकल्पेन 


एकवचनं भवति । 
उदा०- द्विवचनम्‌) पुनर्वसू नक्षत्रमदितिर्देवता। (एकवचनम्‌) 
पुनर्वसर्नक्षत्रमदितिर्देवता । 


पुनर्वसू नाम दे नक्षत्रे । तत्र द्ित्वविवक्षायां द्विवचने प्राप्ते पक्षे 
एकवचनं विधीयते । 

जर्यभ7वा-अर्थ- (छन्दसि) छन्द विष्य में (नक्षत्र) नशत्रकाची (दृनर्वस्विः) प्सु 
शरद क {द्वयोः द्विकेचन येः (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से {एककचनम्‌) एकक्वने होता दै । 

उका०- [द्विवचन एन्य नक्षत्रमदितिरदेक॑ता / (एकवचन) युनर्वतुनधित्रमदितेर्देवता । 


१३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विशेष-पुनरकसु दो नक्षत्र ह उनके द्विकवन मेः छन्द विषय मे एकक्वन शी हो 
नाता है । फुनर्वसुनशित्रमदितिदेवता ¢ परत्व नत्र है ओर अदिति उसका देव्ता है । 

(५) विशाखयोश्च ।६२। 

पण्वि०-विशाखयोः ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- छन्दसि नक्षत्रे दोः एकवचनम्‌, अन्यतरस्याम्‌" इत्यनुवति । 

अन्वयः-छन्दसि नक्षत्रे विशाखयोश्च द्रयोरन्यतरस्यामेकवचनम्‌। 

अर्थः-छन्दसिवैदिकभाषायां नक्षत्रवाचिनोर्विश्ञाखयेर््विवचने विकल्पेन 
एकवचनं भवति । 

उदा०- (द्विवचनम्‌) विशाखे नक्षत्रमिन्द्राग्नी देवता । (एकवचनम्‌) 
विशाखा नक्षत्रमिन्द्राग्नी देवता । 

विशाखा नाम दे नक्षत्रे तत्र द्वित्वविवक्नायां दिवचने प्राप्ते 
पसे एकवचनं विधीयते । 

आयथिका-जर्थ- (छन्दसि) छन्द विषय मे (नक्षत्रे) नक्षत्रका्ी (विशाखयोः 
विशाखा शब्द के (द्योः) दविक्वन से (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (एकवचनम्‌) एकक्चन 
होता है / द्विवचम-किश्चाखे नक्षत्रमिन्ताग्नी देवता / एककचन- विशाखा नस्त्रमिन्द्राग्नी 
केक्ता 

| विशेष- (2) विशखा दो नक्षत्र है । उनके द्विक्चन मे छन्द विषय मे एकक्वन भी 
ढी कता है। विश्ञासा नक्षत्रमिन्दोग्नी देव्ता । विशाखा नात्र ठै जर उसका इनयण्नी 
देवता है, 
बहुक्चने नित्यं दिव्चनम्‌- 

(६) तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रदन्द्े बहुवचनस्य दिवचनं 

नित्यम्‌ ।६३। | 

पऽविऽ-तिष्य-पुनरवंस्वो; ६।२ नश्षत्र्न््े ७ ।१ वर्हवचनस्य ६।१ 
द्विवचनम्‌ १।१ नित्यम्‌ १।१। 

स०- तिष्यश्च पुनर्वसू च तौ-तिष्य-पनर्वसू्‌, तयोः- तिष्यपुनर्वस्वोः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । नक्षत्राणां द्न्दर इति नक्षत्रद्न्द्रः, तस्मिन्‌ नक्षत्रदन्द्े 
(भष्टीतत्पुरूषः) । 

अन्वयः-तिष्य पनर्वस्वोर्नक्त्रहन्द्रे बहुवचनस्य नित्यं द्विवचनम्‌ । 
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अर्थः-तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्वरदन्दरे कर्तव्ये बहूवचनस्य स्थाने नित्यं द्विवचनं 
भवति । उदितौ तिष्यपुनर्वसू दुश्येते । 


तिष्यो नाम एकं नक्षत्रम्‌, पुनर्वसू नाम द्वे नक्षत्रे ! तत्र नक्षत्रदरन्द्र 
कर्तव्ये बहुत्वविवक्षायां बहुवचने प्राप्ते नित्यं द्विवचनं विधीयते । 

आर्यभाफा- मर्थ (तिष्य- पुनर्वस्वोः) क्तिष्य ओर पुर्व शब्दो के (नश्षकनद्) 
नश्षत्रतिषयक दर्द समार मे (हटेचनस्य) क्हुकचन के स्थान गें (नित्यम्‌) वदा (ह्विवकतम्‌) 
द्विवचन होता है। 


उदा०-(द्विक्वन) उित्र तिष्पुषूनर्वसू कग्येते । उदिते इये तिष्य ओर पनर्वसु नत्र 
विखादे रहेदहै। 
चिष्दि-(2) तिष्यपुनर्व । तिम्यज्य पनरव च ते-तिष्ययुनर्वस्‌ । (दन्द्रसमास) 
यहा तिष्य एक नक्षत्र है ओर पुनव दो नक्षत्र है / इनके न्द्र समा मेँ वहुत्व विवक्षा मेँ 
कहुकचन होना चालिये किन इस परत्र ते वहम नित्य द्विवचन का ही विधान किया गया है 
एकशेषप्रकरणम्‌ 
एकशेषः संरूपाणाम्‌- 
(१) सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ । ६४ । 
प०विऽ-सल्पाणाम्‌ ६।३ एकोषः १।१ एकविभक्तौ ७।१। 
स०-समानं रूपं येषां ते-सरूपाः, तेषाम्‌-सरूपाणाम (बहुत्रीहिः) 
एकस्य शेष इति एकशेषः (षष्ठीतत्पुरुषः) । एका चासौ विभक्तिश्चेति 
एकविभक्तिः, तस्याम्‌-एकविभक्तौ (कर्मधारयः) 

अन्वयः-संरूपाणामेकविभक्तावेकणेषः । 

अर्थः- सरूपाणां शब्दानामेकविभक्तौ पर्त एकशेषो भवति, एकः 
शिष्यते; अन्ये निवर्तन्ते । 

उदा०-वृक्षश्च वृक्षश्च तौ वुक्षौ । वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षश्च ते-वृक्षा- । 

आ्यभिषा- मर्थ (एकविभक्तौ) समान विभक्ति मे विमान (सरूपाणाम्‌) एकसरूयकवाते 
श्ट मे (एकशणः,) एक शब्द शेष रहता ठै. अन्य निवत्त हयो जाते है। 

उदा०-वक्षष्व वषण्व तौ वी । दो केम । वक्षव्य वक्ष्व वक्षज्च ते कक्षाः / सव 
4. 

विशेष-मरत्येक अर्थं मेः शब्द का निकेण आवश्यक होने से एक शव्द से अनेक अर्थो 


का कधन नही किया का तकत ओौर चाहते है कि एक शब्द ठे अनेक अर्थो का कथन 
किक जा पके/ इसलिये यां एके पकरणः का आरम्भ किया रया है, 


१३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रतचनम्‌ 
सूना सह गोत्र शेषः- 

(२) वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः| ६५ । 

पऽवि०-वृद्धः १।१ यूना ३।१ तल्लक्षणः १।१ चेत्‌ अव्ययपदम्‌ 
एवं अव्ययपदम्‌, विशेषः १।१। 

स०-सः (गोत्रप्रत्ययः, युवप्रत्ययश्च) लक्षणम्‌ निमित्तं यस्य 
सः-तल्तक्षणः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-शेषः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- वृद्धो यूना सह शोषः, तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः । 

अर्थः-वृद्धःनगोत्रपरत्ययान्तः शब्दः, यूनानयुवप्रत्ययान्तेन शब्देन 
सह शिष्यते, तत्र यदि तल्लक्षणः गोतरप्रत्ययलक्षणो युवप्रत्ययलक्षक्चैव 
विशेषो भवति ! वृद्ध इति पूर्वाचार्याणां गोत्रस्य संज्ञा । 

उदा०-गाग्य॑श्च गार्ग्यायणश्च तौ-गार्ग्यौ । वात्स्यश्च वात्स्यायनश्च 
तौ-वात्स्यौ । 

आर्यभिाका-अर्थ- (युना) युवप्रत्ययान्त शब्द के साथ (कद्धः॥ गोत्रेपरत्ययान्त शव्द 
(शिकः) शेष रहता है (चित्‌) यदि क्ट (तत्‌-तमणः) युका अर गोत्र प्रत्यय को क्ततानेवाती 
(एव ह (विश्ेलः+ विद्ेषता लो । इद्ध" यह पएवाचार्यो की गोत्त की स्ना है। 

ठउदा०-गार्य्टव गाग्यफिणकद तौ गार््यौ । गार्ग्य ओर उदक गत्र गरग्पयिणः दोनो, 
वात्स्यश्च कात्स्यानशव तौ वात्स्यौ । कात्स्य ओर उसका पुत्र वात्स्यायनः दोनो। 

पिद्धि- (2 गार्य । सार्य+गाग्यायणओौ । गार्य । यहां शरण्यः अब्द मे शर्गीदिभ्यो 
यङ (८1२1९०५ ते गोक्रापत्य अर्थ मे यल प्रत्यव है ओर तत्वश्चाद्‌ र्यं ब्द से 
यज्ितोश्च' (४/१ (०९ } से युकापत्य अर्थं मे फक्‌ अत्यय द्वै । ग्य ओर गम्ययिण करौ 


एकै साथ कलने से गोत्रपरत्यखान्त गार्ग्य" शब्द शेष रह जाता हे ओर युवप्रत्ययान्त 
कोग्यपिणः न्द तिकत्त हो जाता है- गार्ग्य 


गोत्र रप्रीशेषस्तस्याः पुवद्‌भावश्च- 
(३) स्त्री पुवच्च ।६६। 
प०विऽ-स्त्री १।१ पुंवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ । 
पुंसा तुल्यमिति पुंवत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । 
अनु०- शेषः, वुद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- वद्धा स्त्री यूना सह एषः पुंवच्च, तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः । 
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अर्थः-वृद्धागोत्रपरत्ययान्ता स्त्री युवप्रत्ययन्तेन शब्देन सह शिष्यते, 
साच स्त्री पुंवद्‌ भवति। तत्र यदि तल्लक्षणःन्नगोतरप्रत्ययलक्षणो 
युवप्रत्ययलक्षणश्चैव विशेषो भवति | 
उदा०-गामीं च गार्ग्यायणछश्व तौ-गाग्यौ । वात्सी च वात्स्यायनश्च 
तौ- वात्स्यौ | 
जा्यभिाषा-अर्थ- (दना) युवभत्ययान्त शब्द के साथ (वद्धः) वद्धमत्ययान्त (री) 
तत्रीलिडग (च) भी (शेषः) शेष रहता है मौर कह (पृक्त्‌) पुलिङ्ग के त्रल्य हो जाता ढै 


(चित्‌) यदि कटां (तल्तक्षणः) युवा ओर गोत्र प्रत्यय को क्तलानेकाली (एव) ही (विशेषः) 
विशेषता लो । 


उद्ा०-गर्गी च गाग्यायणङ्च तौ गर्म्यौ। गर्गी ओर मार्य का पुत्र कोने। वत्ती 
धे कात्स्यायन्टव तौ वात्स्यौ । वात्सी ओर कात्स्य का पत्रं दोनो। 

विद्धि- (2) गार्य । सार्गीतकाण्ययिग+ओ। गार्यी। यला प्रथम गर्ग शब्द जे 
गो्रापत्य अर्थ मे गगिभ्यो यञ" (२ 1१ (९०५ से य्‌ रत्य्य लोता ठै-गार््य। उक्ते 
तक्रीलिङ्ग मे यत्रश्च" {४९ (४६, ते जीप प्रत्यय होता है-गर््यङीक्‌। गार्य 
गार्गी । गोत्रत्ययान्त गारी स्त्री ओर युवप्रत्यगान्त गरग्ययिण के एक साथ कथन करने तरै 
गार्गी स्त्री श्नेम रह जातत है । उसके युक्दृं भाव होने ते शर्य" ही न्दं रह कत है । देवे 
ही- वात्स्यः । 
स्रिय सह पुमान्‌- 

(४) पुमान्‌ स्त्रिया ।६७। 


पण्विऽ-पुमान्‌ १।१ स्त्रिमा ३।१। 

अनु०- शेषः, तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः" इत्यनुवत्तति । 

अन्वयः-पुमान्‌ स्त्रिया सह शेषः, तल्लक्षणश्चेदेव विष़ेषः । 

अर्थः-पूमान्‌-=पुरुषवाची शब्दः स्त्रीवाचिना शब्देन सह शिष्यते, 
तत्रे यदि तल्लक्षणः=लिड्गलक्षण एव विषोषो भर्वति" । | 

उदा०-ब्रह्मणी च ब्राह्मणश्च तौ ब्राह्मणौ । कुक्कृटी च कूक्कृटङ्व 
तौ-कुक्कृटौ | 

आर्यभिाका-जर्य- (च्या) स्त्रीवाची शाल्व के चाय ((एृमान्‌) पृरुषकाची एब्द (शिकः) 


शेष रहता है (चेत्‌+ यदि कहा (तल्लक्षणः) स्कीलिड्म ओर रत्ति को बतलानेवाली 
(एव) ङी (विशयः) विशेषतः छे / | 
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उदा०-्राह्णी च ब्राह्मणच ती ब्राह्मणौ / ब्राह्मणी ओरं ब्राह्मण दोनो! कुक्कुरी 
ध कुक्कुक्च तौ-कुक्कुरी। मूर्गी जीर मुर्गा कैन 
स्वरतुदुहितृभ्या सह भातुपुन्नौ- 

(५) भ्रावरपुत्रौ स्वसृदुहितुभ्याम्‌।६८। 

पठ्विऽ-्रातू-पुत्री १।२ स्वसु-दुहित्॒भ्याम्‌ ५।२। 

स०-भ्राता च पुत्रश्च तौ-्रातृपुत्रौ (इतरेतरयोगदन्द्रः), स्वसा च 
दुहिता च पे-स्वसदुहित रौ ताभ्याम्‌-स्वसुदुदित्रभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-शिष' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-भ्रातुपुत्री स्वसूदृहित्॒भ्यां शेषः । 

अर्थः -श्रातुपुत्रौ शब्दौ यथासंख्यं स्वसुदृहितुभ्यां शब्दाभ्यां सह शिष्येते | 

उदा०- (भ्राता) स्वसा च भ्राता च तौ-श्रातरौ (पुत्रः) दुहिता च 
पुत्रश्च तौ पुत्री । 


आर्यभाका-भर्व-(स्वत्न-दुहितभ्याम्‌) स्वसा ओर दुहिता शब्द के साथ यथास्य 
(भ्रात्पतौ) भ्राता ओर एत्र शब्द (शिषः) शेष रहता है अथति्‌ स्वसा फे साथ प्रत्त ओर 


दुहिता के साथ पुत्र । 


उदका०- (भ्रात सक्ता च श्रता च तौ श्रातरौ । कहन ओर भाई (पतर) दित च 
पुरश्च तौ पृक । धुरी ओर यत्र 


अनपुसकेन संह नपुस्क वा चैकवद्‌भावः- 
(६) नपुंसकमनेपुंसकेनैकवच्चारयान्यतरस्याम्‌ ।६६। 


पठवि०- नपुंसकम्‌ १।१ अनपुंसकेन ३।१ एकवत्‌ अव्ययपदम्‌, च 
अव्ययपदम्‌, अस्य ६।१ अन्यत्त रस्याम्‌ ७ ।१। 

स०-न नपुंसकम्‌ इति अनपुंसकम्‌, तेन-अनपुंसकेन (नमतत्पुरुषः) । 
एकेन तुल्यमिति एकवत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । 

अनु०- शेषः, तल्लक्षणश्चेदेव विङ्धेषः' इत्यनुवर्तते । 


अन्वयः-नपुंसकमनपुंसकेन शेषः, तल्लक्षणश्चेदेव विञ्ञेषः अस्य 
चान्यतरस्यामेकवत्‌ । 
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अर्थः-नपुंसकलिडगशब्दोपनपुंसकलिङ्गशब्देन सह शिष्यते, तत्र यदिः 
तल्लक्षणः =पुलिडगलक्षण एव विशेषो भवति, अस्य शेषस्य च 
नपुंसकलिड्गशब्दस्य विकल्येन एकवत्‌ कार्यं भवति, एकवचनं भवतीत्यर्थः । 
उदा०-श्ुक्लश््च कम्बलं, शुक्ला च बृहतिका, शुक्तं च वस्त्रम्‌ 
तदिदम्‌-शुक्लम्‌ । तानीमानि-शुक्लानि । 
आर्ययाषा-अर्थ- (अनपृतकेन) पृन्लिद्ग ओर स्फ्रीविड्ग शब्द के साथ (नपुंसकम्‌) 
नुपु्कलिद्ग शब्दे (गिणः शरेण रहता है (चित्‌) यदि कहा (तल्लक्षणः, युतिदङ्गः 
सक्रीलिड्ग ओर नपुसकलिद्धय को बठलानेकाली ही (पिलेषः) विशेषता ढो, (च) ओर 


(अस्य) इस शेष नपु्धके शस्द' के (अन्यतरस्याम्‌) किकिल्प से (एकक्त्‌) एक कचन के 
समान कार्य होता है। 


उदा०-ष्ुक्लषच केम्क्लः, द्रुक्ता च कहतिकः शुक्तः च वत्त्रमु तरिदम्‌-श्रुक्तम्‌ 
(एकक्चन) ! तानीनाति शुक्लानि (बहुवचनः) । कृहतिका- दभ्रा । 
मात्रा सह वाः पिता- 
(७) पिता मात्रा 1७०। 


पण्विठ-पिता १।१ मात्रा ३।९। 

स०~ शेषः, अन्यतरस्याम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वेयः-पित्ता मात्रा शेषः । 

अर्थः-पितृशब्दो मातृशब्देन सह विकल्पेन शिष्यते, पक्षे मातुशब्दो 
निवर्तते । 

उदा०-माता च पिता च तौ-पितरौ। मत्ता च पिता च 
तौ-मातापितरौ । 

जआर्यभाषा-जर्य- (नात्रा) मताः शब्द के साथ (पिता) परिता छब्द (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से शिषः) शेष रहता दै । | 


उदाण्-पिति-माता च प्ति च तौ पितरौ माता-पिता-माता च प्ति चतौ 
मातापितरौ । पितरौ-- माता ओर पिता। 


श्वश्रूवा सह वा श्वशुरः- 
(८) उवशुरः श्वश्रवा ।७१। 
पएवि०-शवशुरः १।१ इवश्रूवा ३।१। 
अनु०- शेषः, अन्यतरस्याम्‌* इत्यनुवततति । 
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अन्कवयः-ङ्वशुरः शवश्रूदा शेषः । 

अर्थः-श्वशुरशब्दः श्वश्रूशब्देन सहं विकल्येन शिष्यते ।.पश्ष एवश्रूशब्दो 
निवर्तते | 

उदा०-श्वश्रूश्च शवश्ुरश्च तौ-श्वशुरौ । शवश्र्च इवशुरष्व तौ 
श्वश्रूश्वशुरौ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (श्वश्रूका) श्वश्रु शब्द के साध (शवङ्युरः) श्वर शब्द 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (शेषः) शेष रहता दै / 

उद्ा०- शक्रश्च श्वशुरश्च तौ श्वर । इवश्रुए्व उवश्ुरश्च तौ स्कशरष्वनयुत । 
श्वशुरौ प्रास ओर तसुर। 
सर्वेः सह त्यदादीनि- 

(६) त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्‌ ।७२। 


पण्विऽ-त्यदादीनि १।२३ सर्वैः ३।३ नित्यम्‌ १।१। 

स०-त्यद्‌ आदिर्येषां तानीमनि-त्यदादीनि (बहुत्रीहिः) । 

अनु०- शेषः ` इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं शेषः । 

अर्थः-त्यद्‌-आदीनि कब्दरूपाणि सर्वैः शब्दैः सह नित्यं शिष्यन्ते । 

उदा०-(तद्‌) स च देवदत्तश्च-तौ । (यद्‌) यश्च देवदत्तश्व-यौ । 

ज्यशिावा-अर्य- (र्वै) सक शब्दौ के साय (त्यद्‌- आदीनि) त्यद्‌ आदि शब्द 
(नित्यम्‌) खदा (श्रिषः) शेष रहते है, 


उदा०- (तद्‌) त्र च देकवत्तश्व-तौ / (शद्‌) यश्व देवदत्तश्च-यौ /। तौक्ह जीर 
देकेदतत। गौणो ओर देकदत्त/ 


त्यदादिकण- त्यद्‌ / तद्‌ / यद्‌ / एतद्‌ / इदम्‌ । अवस्‌ । एक । हि । युष्मद्‌ । अस्मद्‌ । 
भवदरं / किम्‌ । (नवयन्तगतिः) । 
_ विश्ेष- यि त्यद्‌ आदि कन्दो क ङी परस्पर कथन किया काये तौ कहा जो पर्य्ती 
लव्यं लेता है कह शेफ रहता &ै- स च यण्च-यौ। यज्च कण्च-कूौ । 


पशुसघेषु स्त्री 
(१०) ग्राम्यपशुखघेष्वतरुणेषु स्त्री ।७३। 
पर्वि०-ग्राम्य-पञुसंधेषु ७।३ अतरुणेषु ७।३ स्त्री १।१। 
स०-ग्रामे भवा ग्राम्याः (तद्धितवृत्तिः) । प्राम्याश्च ते पशव इति - 
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्राम्यपडश्वः, तेषाम्‌-ग्राम्यपडूनाम्‌, ग्राम्यपशूनां संघा इति ग्राम्यपश्संचाः, 
तेषु-ग्राम्यपशुसंपेषु (कर्मधारयगर्भितषष्टीतत्पुरुषः) । न वियन्ते तरूणा 
येषु ते-अतरुणाः, तेषु-अत्तरुणेषु (बहूव्रीहठिः) । 

अनु०- शेषः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अतसणेषु ग्राम्यपशुसंघेषु स्त्री शेषः| 

अर्थः-अतरुणेषु--तर्णरहितेषु ग्रामीणपशूनां संघेषु उच्यमानेषु स्त्री 
करिष्यते, पूर्मो्च निवर्तते । 

उदा०-गावश्च कुषभाङ्च ताः-गरावः । गाव इमाश्च रन्ति । महिषाश्च 
महिष्यश्च ताः-महिष्यः ! मिष्य इमाश्चरन्ति ¦ 

पुमान्‌ स्त्रियां (१।२।६७) इति पुंसः शेषत्वे प्राप्तेऽत्र स्त्रीशेषो 
विधीयते । 

अयधाषा-अर्थ- (अतरुणेषु) तरण पुग से रल्ति (गस्य-पश्युतपेषु) ग्रामीण 
प्सरो के कथन ये (स्त्री) स्क्रीलिद्ग शब्द (शेषः ग्ेष रहता हँ । 

उदा०-गावश्च वरमभाण्च ता गावः+ व इयावटन्ति ये ग्रौवे चरती है, 
महिम्यच महिषाश्च ता महिष्यः । मिष्य इमाश्वरत्ति। ये गते चरती है । 


किशेष- गहा पमान्‌ स्तिया" (ॐ १२/१७ से पुलिङ्ग शब्द को शेषत्व प्राप 
धा अतः यहा स्त्री शब्द के शेष रने का उपदेश करिया हँ । 


इति पण्डितसुदर्शनदेचाच्ार्यविरचित्ते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः 


प्रथमाध्यायस्य त॒तीयः पादः 
धातुसज्ञा- | 
| भूवादयो धातवः ।१। 


परऽविऽ०-भूवादयः १।३ धातवः १।३। 

सऽ-(१) भू आदिर्येषां ते भूवादयः (बहुव्रीहिः) । भू+व्‌+आदयः= 
भूवादयः । अत्र मङ्गलार्थो वकार इति केचित्‌। (२) भुवोऽर्थं वदन्तीति 
भूवादयः (उपपदसमासः) । (३) भूश्च वाश्चेति भूवौ । भूवौ आदी येषां 
ते भूवादयः (बहुव्रीहिः) । भू इत्येवमादयो वा इत्येवं प्रकारका इत्यर्थः, 
दृत्यन्ये । 

अर्थः-क्रियावाचिनौ भूवादयः एब्दा धातुसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०- (भू सत्तायाम्‌) भवति । (एध वृद्धौ) एधते । (स्पर्ध संघर्षे) 
स्पते, इत्यादि | 

आयथि7का-अर्थ- (शरकादयः क्रियावाची श्र के वरुल्य अर्थ को बतलानेवाले शब्दो 
की (धातवः) धातु सज्ञा टोती दै, | 

उदा०- श्र स्ताम्‌) भवति / (एष तद्ध) एषते । (स्यर्थ सध्ये स्यधति इत्यादि । 

सिष्दधि-भकति । भुगतट्‌ / भूगग्रप+^तिप्‌। भोरअनति। भक्‌+अनति। भकति। 

यषा श्रु" शब्द के धातु सा लेने से, उससे वर्तमने लट्‌ (२,२.२३) से ठट 
मत्ययः तियुत्ततुननि०” (२ ।४॥७८॥ ते लू" के स्थान में तिप्‌" अदे कर्तरि शयु 
(र (११६८ से विकरण ग्रापुपरत्यय सर्वधातुकार्धकयोः” (७ ,३ १८४० ते अङ्ग को 


गुण तथा शएचोऽयधायावःˆ (६ (€ ७८) ते अद्‌" अदेश्य होता है इसी प्रकार "एधते 
आरि। 

` विलेष-(2) भ्र~आदयः= भ्वादयः एला पाठ होना चालये 2 कुच त्वोत यल श“ 
का िरेश मङ्गलार्थ मानते कै भू^वु+आदयः= भूवादयः । कु लोग प्रूवादयः-भरवादय,, 
एता स्वीकार करते ठै/ किन्लीं को कलना है कि नो भू अर्थकाले जो का आदि शब्दं है 
उनकी धातु सक्ता लेती र । 


ॐ श्कादीना क्कारोऽयं मङ्गतार्यः प्रयुज्यते। 
भको कार्थ वदन्तीति भ्वर्था वा काव्यः स्मरताः । 
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(२) पु“ यह पवचिर्यो की स्ना ठै / उन्होने क्रियावाची श्यो की यह सज्ञा 
कीट, 
इत्सज्ञाप्रकरणम्‌ 
अनुनासिकोऽ्च्‌- 

(१) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌।२। 
प०्विऽ-उपदेशे ७।१ अच्‌ १।१ अनुनासिकः १।१ इत्‌ १।१। 
अन्वयः-उपदेशेऽनुनासिकोऽच्‌ इत्‌ । 
अर्थः-पाणिनीय-उपदेशेऽनुनासिको्च्‌ इत्‌-संज्ञको भवति । 
उश०-{एधं वुद्धौ) एधते । (स्पर्ध संघर्ष) स्पर्धते ¦ 
आर्वभाका-जर्य- (उपदेशे) फणिनिःमुतनि के उपदेश मे (अनुनासिकः) अनुनातिक 

गृणकाते (अच्‌) स्वर की (इत्‌) इत्‌ स्ना लोती है, 


उकर-(एधं कद्ध) एषते । क्ह बदरता है/ (स्वर्थं ˆ सथर) स्यति ‹ कह सथर्ष 
करता है। 

सिद्धि- 2 एधते । एधमलद्‌ / एथु+प्रयू^त / एधू+ अमत / एधते / 

यहा एष्षं कद्ध" (भ्वा०अ८) श्तु से कर्तमाने लट्‌” मत्ययः डछोने पर इस सूत्र सै 
एध" श्तु के अनुना अ" स्वर क्रा लेप होता दै। तिकृतसुनि०" (३,२८१७८) से 
ल्‌” के स्थान से तू“ आदे ओर कर्तरि श" (२ /8 ।६<८) से विकरण शर्‌” प्रत्यय होता 
है ^ ठेते ही-स्पषति। 

विशेक-अष्टाध्यामी काुपाटः उग्दिकोषु गणपाठ ओर लिङ्गानुशातन के रू में 
पाणिनिमुनि क जप्देश आज उपलब्छ होता है । उत्तमे इत्‌ (लोप) किये जानेकाले स्कर क्र 
अनुनापिक गुण लगकर उपदेश नहीं किया गया ढै किन्तु भ्रतिज्ञाऽनुनासिकच्याः 
पाणिनीयाः” फाणिति के शिष्य जिस स्वर की इत्‌ स्ना करनी है उसे गुठ के प्रतिजामात्र 
(कयनमात्र) से अनुनाकिक मानते हैः कि अमुक स्वर अनुनासिक ठै ओर ज्सकी इत्‌ स्ना 
कर तेते ठँ! यहा एध" धातु मे समने के तिये अनुनाक्तिक गुण दिला दिया द 


अन्तिम-हल्‌- 
(२) हलन्त्यम्‌ ।३। 
प०्वि०-हल्‌ १।१ अन्त्यम्‌ १।१। 
अनु?-उपदेषे, इत्‌" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-उपदेशोऽन्त्यं हल्‌ इत्‌ । 
अर्थः-पाणिनीय-उपदेशेऽन्तिसं हल्‌ इत्संज्ञकं भवति ¦ 


१४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-अद्उण्‌ इति णकारस्य, ऋलक्‌" इति ककारस्य दत्‌ 
संज्ञा वेदितव्या | 

आर्य्ाका-जर्थ- (उपदेशे) फाणिनिुति के उपदेश में (अन्त्यम्‌) अन्तिम (हत्‌) 
व्यन्जन कौ (इत्‌) सज्ञा लेती है । 


उद्०-जद्उण्‌ । यहा णकार की इत्‌ सज्ञा है । ऋक्‌ / गह ककार की इत्‌ 
सजना है इत्यादि । 


इत्‌ सज्ञाप्रतिषेधः (विभक्तिस्थास्तुस्माः)- 
(३) न विभक्तो तुस्‌माः ।४। 

पऽविऽ-न अव्ययपदम्‌, विभक्तौ ७ ।१ तुसूमाः १।३। 

स०-तुश्च स्‌ च मश्च ते-तुस्‌माः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- उपदेशे इत्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-विभक्तौ तुस्मा इद्‌ न । 

अर्थः-पाणिनीय-उपदेशे विभक्तौ वर्तमानानां सवर्ग-सकार-मकाराणाम्‌ 
इत्‌ संज्ञा न भवति । | 

उदा०- (तवर्गस्य) वृक्षात्‌ । प्लक्षात्‌ । (सकारस्य) ब्राह्मणाः । पचतः । 
पचथः । (मकारस्य) अपचताम्‌ । अपचतम्‌ । हलन्त्यम्‌" (१।३।३) इति 
इत्संज्ञायां प्राप्तायां प्रतिषेधो विधीयते । 

आ्यभिाका-अर्य- (विभक्तौ) किती विभक्ति मे किद्मान {वु-स्‌-माः) तु=त्व्ग 
तकार ओट सकार की (हत्‌) इत्‌ सा (न) नही होती है । श्लन्त्यमृ" (ॐ १ ८३।३, 
से इनकी इत्‌ सन्ना पराप्त लोती % अतः उसका या निषेध किया गया है, 

उदा०- (तिका) वात्‌ । क्स से! पात्‌ । फीफल या पिलखने वके ते / (सकार) 
ब्राह्मणाः । तक ज्राह्मण । पचतः । दे दोनो पकाते है/ पक्थः/ तुम दोनों पकाते ढो 
मकार-अपचताम्‌ / उन दोनो नै पकाया / अपचतम्‌ / तुम सकने पकाया 

विष्वि-(?/ व्रात । तक्ष^उति। वक्ष+अस्‌ । कक्ष ^भात्‌। वेत्‌ । 

यष्टा उस्र छब्द से जि" उ्रत्यय ओर उत्क स्यान मेः शङ्तिड्ताभिनात्त्याः" 
(७ /९।१२) ते आपत्‌“ अदेय होता है । इतत सूत्र से विभक्ति सज्क आत्‌" के तकार करी 
इत्‌ सा का निषेध है। इसी उकार से-प्लसात। | 

(२/ गाह्णाः । अाह्यणः+^जर्‌ । ब्राह्मणस्‌ । क्राह्मणार्‌ । जह्यणार । क्राह्मणार्‌ । 
ब्राह्मणाः । 
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यहा ब्राह्मण शब्द ते दिल्ति विभक्ति व्ज्क मत्य के सकार क्री इत्‌ सत्रा नटी 
होती हं । इ्ी श्रकार से पचै" तसू- पचतः ! परचू+धर्म- पचथः । 
(२४ अफ्चताम्‌ । पच्पतङ्‌ । अट्पद्+ तत्‌ । अ^प्रचू+ताम्‌ । अनपचृनखप्+ताम्‌ । 
अ^एचूनअण्ताम्‌ । अपचताम्‌ । 
यहा इषत्‌ पाके" (भ्वा०उ०॥ धातु से अनद्यतने लङ्‌ (३ 1२/2९) ते लङ्‌" 
प्रत्यय तिपृत्तसुभि०” (२।८॥७८॥ से ल" के स्थान मे तत्‌" अदेश ओर उसके स्थान 
म त्रस्थकस्थमिपा तान्तन्तामः“ (३ /? १०? से ताम्‌" अदे लेता दै। इतत सूरे से 
विभक्ति सज्ञक ताम्‌” के मकार की इत्‌ सज्ञा नहीं लेती ड / 
आदिमा जिदटुडवः- | 
(४) आदिर्जिटुडवः।५। 
प०्विऽ-आदिः १।१ ज-टु-उवः १।३। 
स०-जिश्च टुश्च इश्च ते-जिट॒डवः (इतरेत रयोगद्वन्द्रः) । 
अनु०-उपदेशे, इत्‌ इत्यनुवर्तते ¦ 
अन्वयः-उपदेशे आदिर्जिटुडव इत्‌ । 
अर्थः-पाणिनीय-उपदेशे आदौ वतमाना जि-टु-डव इत्‌-संज्ञका 
भवति । 
उदा०-{नि) निमिदा स्नेहने-मिन्नः। भिधुषा प्रागल्भ्ये-धुष्ट; । 
मिदइन्धी दीप्ती-इद्धः । (टु) टुवेपु कम्मने-वेपथुः । टुओश्वि गतिवृद्ध्योः 
श्वयथु; । डु) डपचष्‌ पाके-पकत्रिमम्‌। इवप्‌ बीजंसन्ताने छेदने 
च-वपुत्रिमम्‌ । इकन्‌ करणे-कुत्रिमम्‌ | 
| आयभिाफा-अर्थ- (अदिः) आदि मे क्यिमान (नि दुज्वः) नि दु ड इन शन्दोः 
की (इत्‌) इत्‌ सन्ना खेती दै। 
उदा०- (भि बिभिदो-विन्तः । स्नेह किया। निष्षा-शरष्टः । प्रगल्मताचत्रराई 
क । ब्िक्षक्दा-श्िण्णः / स्नेह कियु मुक्त किया। निहन्धी-हद्धः । प्रदीप्त आ । (द 
दुवेपर-केफयुः । कम्पन । दटुजोशिक-एवेयणुः / गति । वद्धि । (इ) इपरय्‌-पक्तिमम्‌ । पकाया 
हका । इकप्‌-वच्िमम्‌ । बोया हआ । इकरस्‌-कत्रिमम्‌ । बनाया हओ । 
सिद्धि- 2 मिन्नः । जिरिदान्क्त। पिद्^त / विद्म । विनत विन्नसु। 
मिन्नः । यह भ्िमिदा स्नेहने" (दि०प०) धातु ते क्त प्रत्यय करने पर इस चत्र ते धर 
के नि" की इत स्रा हो जाती है रदाभ्यां निष्ठातो नः पुर्वस्य च दः“ (८ (२१४२ 
ते भिष्ठा कै त" को न-आदेश तथा एव्व दको भरी न अगा लेता ठै, 


प्र्‌ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवेचनमभ्‌ 

इरी भकार दे निश्चषा मायल्भ्ये" (स्वाप) भिदिकिदा स्नेहनमोचनयोः“ (क्वादि,) 
जिदन्धी दीप्तैः (स्थारि०) इम धातु के आदि में किदिमान भि" की इय सूत्रम इत्‌ 
सज्ञा होती है शिष्वषा+क्त। श्रष्टः । निकषिविदाक्त। शिवण्णः । जिहनक्षी+क्त । इद्धः 1 

(२ वेपथुः । दवेप़अथुच्‌ । वेए+अधु। तेपयुणतु । वेपथुः 1 

गहा दवे कम्पने" (भ्वाघ्आ०,) धातर से टिक्तोऽ्युकः (३ (३ /८९,) से अधुच्‌ 
प्रत्यय होने पर इय दूरम धत्रुके दु“ की दत्‌ तन्ना लोती है, 

(२ पक्त्रिमम्‌ 4 उुपचण्नक्त्रि। पचृकत्नि यक्‌+तरि। पएकित्रि+मप्‌/ पकित्रिम। 
परक्त्रिम्यु । पक्त्रिमम्‌ । त 

गहा इपर पके" (भ्वा०००८॥ धात्र से ईिकवतः क्तिः" (र ।२ १८८) से क्ति" 
प्रत्यय होने पर इत श्रू धषु के इ" की इत्‌ सन्ना होती है! कत्रि" प्रत्यय के पश्चात्‌ 
कतरः मसु नित्यस (> ८४८।२०) से नित्य मए उरत्यम होता है । पक्त्रिमम्‌ । इसी प्रकार 
त्रे इवप कीजसन्ताने छेदने च (भ्वा०प) से कक्त्रिसम्‌ ओौर इकर करणे (०८४) 
धतु से कत्रिमम्‌" शब्द दिद्धं करे ^ वक्तिमम्‌ । कोया दशा अथवा काटा हुखा / कृत्रिमम्‌ । 
कनाया हुजा। 
प्रत्ययस्यादिमः षकारः- 


(५) षः प्रत्ययस्य ।६। 


परवि०-षः १।९ प्रत्ययस्य ६।१। उपदेशे, आदिः, इत्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-प्रत्ययस्यादिः ष इत्‌ । 

अर्थः-पाणिनीय-उपदेडञो प्रत्ययस्यादिमः षकार इत्‌-संज्ञको भवति । 

उदा०-शिस्पिनि व्वुन्‌-नर्तकी । रजकी । 

आयभिका-जर्य- (प्रत्ययस्य) अत्यय के (आदिः) आदि मे विद्यसान (भः) ष्‌ करी 
(हत्‌) इत्‌ सज्ञा होती ठै । (ए) शिल्पिनि स्ुन्‌-नर्तकरी / नाचनेकाली / रजकी । रगनेवाली । 

मिदखि- (2) नतकी । -त्‌+ख्वुन्‌ नत्व । ततअक। नतक / नतक+ङीप्‌ । 
नर्तकर+ई/ नतकीःसु । न्ती । 

यहा तती गात्रविक्षेपे" (दिवा०२०) धातु रे शिल्पिनि पुन्‌" (९/१ ८१४५) से 
-ष्वुर्‌ ˆ त्यय करने प्रर इत सूत्र से ष्वुन्‌" के.ष्कार की इत्‌ सश्ञा होती है। मरत्यय के 
षित्‌ लोन से स्त्रीलिङ्ग में विद्गोरादिभ्यश्न" (% /१ (०८) से डी” अत्यय हता है । 


दफी प्रकार रज्ज रागे" (पिण्ड) धाद्व ते ष्वुन्‌ त्यम करने पर रजकी शब्द शि 
होता ह । 
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(६) चुटू 18, 

पऽ्विऽ-चु-ट्‌ १।२। 

स०-चुश्च टश्च ती-चुट्‌ (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०- उपदेशे, प्रत्ययस्य, आदिः, इत्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- उपदेशे प्रत्ययस्यादिश्चुट्‌ इत्‌ । 

अर्थः-पाणिनीय-उपदेशे प्रत्ययस्यादिमौ चवर्गटवर्गौ इत्संज्ञकौ 
भवतः | 

उदा०-चव्ग-(च्‌) "गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌' कौञ्जायन्यः । (छ) 
छस्य स्थाने ईयादेरो भवति । (ज्‌) जस्‌-ब्राह्मणाः । (स्‌) स्य स्थानेऽन्तादेशो 
भवति । (ज्‌) शण्डिकादिभ्यो ज्यः" शाण्डिक्यः । टवर्गः-(ट्‌) "चरेष्टः" 
कुरुचरी । मद्रचरी । (र्‌) ठस्य स्थाने इकादेशो भवति ¦ (ड्‌) “सप्तम्यां 
जनेडः" उपसरजः । मन्दुरजः । (द्‌) दस्य स्थाने एयदेशो भवति । (ण्‌) 
अन्नाण्णः" आन्नः । 


मार्यभाका- अर्थ (रत्ययस्य) प्रत्यय के (आदिः) आरि मेः विदचमान (चुट) चर्व 
ओर टर्व्ग की इत्‌) इत्‌ सना लेती है! 

उदा०- कवग (च्‌) योने कम्नादिभ्यशुच्फम- कौन्ायन्यः । कुव्न के पौत्र (द्‌) 
ख्‌ को इय्‌ आदे हो नात &। (ग्‌) जत्‌-त्राह्णाः । सक ब्रह्मण । (ल्‌) को अन्त आदेश 
हो जाता £ै/ (क्‌) शण्डिकादिभ्यो भ्यः-शण्जक्यः / शण्डिक का अभिजन / पूर्वजो का 
देश । दवर्ग (द्‌) चरेष्टः-कुरुकरी/ कर देश मे प्रूमनेकाली नारी। कुर्तित्ली के 
आस-पास का प्रदेश। मद्रचरी । गद्रदे गे परुमनेकाली नारी। (द्‌) द्‌ के स्थाने इक्‌ 
आदेश होता है! (द्‌) सप्तम्यां जनेरः- उपसरजः ¢ पथम कार गर्भ धारण करने पर 
उत्फन्त दुग गय का का । मन्दरः । भदमाल गे वैता डोनेकला। (द) द कोपम्‌ 
अदेश हो नाता ठै (गू) जन्नाण्णः-जचरन्नः ॥ अन्न को प्राप्त करनेवाला । 

सिदि-(2/ कौऽजायन्यः ¢ कुरल+^च्फ्‌ । कू्जमफ़ । कुठ्न+^अआयन + कैन्मायतःव्य । 
कौज्जायन्‌+य । करौन्जायन्यन+तु । करौत्नायन्यः । 


यला गोत्रे कुरुजादिभ्यशुच्छम्‌' ०“ (£ (९८) से कुञ्ज शब्द से ज्यू प्रत्यय करने 
पर हत सूत्र ते अत्व्य के धू" की इत्‌ सङ्गा शती 2८ च्ञ ऋय के पण्वात्‌ 
आतच्कजोररसिकियानु" (६/३ ।९९३) ते स्वार्थे मे' ज्य अत्यय लोता $ 
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(२ ऋह्यणाः । ब्राह्मण+^जल्‌ । क्राह्मणअत्‌ / ब्राह्मणाः । 

गहा ब्राह्मण शब्द से स्कीजस०” (४/४ /२॥ जे प्रत्यय करने पर इपर सूत्र से 
त्यय के जू" क्री टत्‌ यश्चा होती 2, 

२५ शाण्डिक्यः । शएण्ठिक^जूय । शण्डिकनम । शाण्डिकूः्य ज शाण्डिक्यः । 
शाण्डिक्यः । 

यहा शण्डिक ब्द से शण्जिकिदिभ्यो ज्यः“ (८ /२।९२/ दे त्र" प्रत्यय कर्ने 
पर इस सूत्र से अत्यय के ज्‌" की इत्‌ सक्ना होती है, 

(४/ कूरुकरी + कुरुमवर्‌च्ट/ कुर्नचट्‌*अ/। कूरयरःन्ठीप्‌ । करुचर+ह। 
कुरुवर्य । कुरुचरी! 

या कुर्‌ उवफवकात्री चर्‌ गतौ" (ध्वा) धातु से चरेष्टः" (३।२।१६) सेर 
प्रत्यय करने एर इव सूत्र के अत्यय फे टु" की हत्‌ तजा लेती 2 / स्त्रीत्व की रिका मे 
टि ङ्टाणस्०” (१ (2५) से ऊीष्‌ प्रत्यय लेता ॐ, 

(५ उपसरजः ऊपत्रर^“जनू्‌नगड/ उपसर+न्‌+अ/ उप्सर+^ज्‌+अ। 
उप़करज^तरु । उपसरजः । 

महा उप्र उपपद्काली जनी आ्ादभकि' (दिः) धातु से सप्तम्या जनेडः" 
(२८२९७ से ड उ्रत्य्य लोतो ठै। इस सूत्रे से प्रत्यय के इ" की इत्‌ चन्न होती है, 
प्रत्यय क ठि छोने से ङित्वद्भस्यापि टेलोपिः से जन्‌ कटि भाग का तरोप हो कातता दै, 

(६ आन्तः । अन्नण। आन्नूतअ/ अन्तसु/ आन्नः / यला अन्न" शब्द से 
लब्धा” अर्थ मेः अन्नाण्णः" (८ (८५ छे ग्र प्रत्यय है। इत सूत्र ठे ण मत्ययकेण्‌ 
क्म इत्‌ सज्ञा होती । द्धितेष्व् मादेः" (७ (२ (९७/ ये आिकद्धि लेती है । 
अतद्धिता लकारशकारकवर्माः - 

लशक्वतद्धिते ।६। ` 

पणविऽ-ल-श्‌ःकू १।१ अतद्धिते ७।१। 

स०-लक्च श्‌ च सुकच एतेषं समाहारः-तश्क्‌ (समाहारदन्द्रः) । 
न तद्धित इति अतद्धितः, तस्मिन्‌-अतद्धिते (ननृतत्पुरूषः) | 

अनु०- उपदेशे प्रत्ययस्य, आदिः, इत्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उपदेशेऽतद्धिते लश्कर इत्‌ । 

अर्थः-पाणिनीय-उपदेशे तद्धितवर्जितानां प्रत्ययस्यादौ वर्तमानानां 
लकार-शकार-कवर्गाणाम्‌ इत्‌ संज्ञा भवति ¦ 

उदा०-(त्‌) ल्युट्‌ च-चयनम्‌ । जनयम्‌। (श्‌) कर्तरि शप्‌-भवति। 
पचति । कवर्गः-(क्‌) क्तक्तवत्‌ निष्ठा-भुक्तः । भुक्तवान्‌ । (ख्‌) प्रियवशे 
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वदः खच्‌-भ्रियंवदः । वशंवदः । (ग) ग्लाजिस्थश्च स्स्नुः-ग्लास्नुः ! जिष्णुः । 
स्थास्नुः । भूष्णुः । (घ्‌) भञ्जभासमिदो चुरच्‌-भडगुरम्‌। (ड) 
टाडतिङसामिनात्स्याः-वृक्षात्‌ । वृक्षस्य । 

आयभ्िषा-र्थ- (अतद्धिते) तद्धित प्रकरण को छोडकर (प्रत्ययस्य) प्रत्य के 
(आदिः) आदि से क्तमान (लू-शू-कु) लकारः शक्र ओर कवर्ग की (इत्‌) इत्‌ क्ल 
होती है। । 

उ्दा०-(तू्‌) ल्युट्‌ च-वयनम्‌ / चुमेना ! जयनम्‌ ८ कीतना / (गू) कर्तीरि शयु- भवाति । 
होता है । फचति । फ्काता है । कवं (कू) क्तक्तवत्‌ निष्टा भुक्तः । भक्त्वान्‌ । साया । 
(ए्‌/ प्रियवशे कद: खक-प्रियक्दः + प्रिय कोलनेकाला। कद्वदः वै मे रहनेकाता 
आज्ञाकारी । {ग ग्लाजिस्यण्च रस्कः { ग्लानः । ग्लानि करनेवाला । जिष्णुः । जीतनेकाला । 
स्यास्नुः । व्थिर । भरष्णुः । सत्रा । (द्‌) भञ्जभासमिदो पुर च- भङ्गुरम्‌ / नष्ट लोनेवाला। 
(ङ) टाङपिडसामिनात्व्याः- वसात्‌ । वक्ष से/ वक्षस्य । वक्ष का 

सिद्धि- (2) चयनम्‌ । चितल्युट्‌ / चिः । चि~अन / चेअन । चयतु । चयनम्‌ । 

यहा चिम्‌ चथने' (स्वा०उ०/ धतु से ल्युट्‌ च" (३/२ ९९५) तुट्‌ प्रत्यय करने 
पर इस परतर से मत्यय के ल" कौ इत्सक्ना छोती है देते ही- नि जये" (धकारप से 
किल्युट्‌ । जमनम्‌ ८ 

(२) भवति । भूःतद्‌ । भुगए्रपुततिप्‌। भूजति। भोरअन्यति। भवति । 

यहा श्र स्तायाम" (ध्काफः) शव दे कव्तयाने तट" (२ /२९२२) से प्रत्यये 
तथा तिषतसृक्ति०" (३१८७८) से ल्‌ के स्थान मे तिप्‌ अददे करने पर कर्तरि शय" 
(२ । १६८४ से छव्‌ अत्यय केता & + इल सक्र से णप्‌ प्रत्यय के शू" की इत्‌ सजा होती 
है । इती प्रकार से इच्‌ पाके” (भवा०८०॥ धातु से- पचति । 

(२, भुक्तः । भुण्‌+क्त। भुख्‌+त । भुक्त । भुक्तःयु । भुक्तः । 

या भज पालनाभ्यवहारयोः“ (सदा०अा०) से क्त प्रत्यय करने पर इस सूत्रे 
प्रत्यय के क्‌" कमी इत्‌ चज्ञा लेती है/ भत्‌^क्तकतु । भुक्तवान्‌ । 

(४॥ प्रियवेदः । प्रियःवदृ+खच्‌ / प्रिय वद्+अ । प्रिययुम्‌ अनवंद"अ / प्रियवदर+अ / 
प्रियवदे^सु । प्रियकदः । 

यहा श्रिय शब्द उपवदवप्ली कदं व्यक्तायां काचि" (ध्वा८प०) धात से प्रियवल्े 
कः खे" (२ ८२ /३८/ से सखचू ' अत्यय छोता ठै । इस सूत्र से प्रत्यय के छ" की इत्‌ तजा 
होती है तत्पश्चात्‌ अररिषदन्तजन्तस्य मसु" (९ /३ ६७) से उपपद को मुम्‌" का 
आगम होता है। 

(५, गतास: । ग्ला" । गृताण^स्तु । एलस्नुतु । ग्लास्यूः । 

यहां श्लै ठर्थये" (भ्वा००) धपु से (ताजिस्थश्च ग्सयुः” (३।२,१३९॥ तै 
ष्य“ मत्यय करने पर इक परुक्र से प्रत्यय के 7" की इत्‌ सला डोती ॐ । 
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(६/ भद्रम्‌ । भव्ण्नयुरय्‌ । भन्नृगउर । भङ्गउर । भङ्गुर । भद्रम्‌ । 
यला भञ्जो अमदन" (राप) धातु से भन्जभासमिदो पुर" (२ ।२ (१६१) 
से धुरच्‌" त्यय करने पर इत शूत्र ते म्रत्यय के भ" की इत्‌ सज्ञा लोती है। तत्यणचात्‌ 
प्रत्यय के चित्‌ होने से चजोः कु िष्ण्वत्तोः” (७२/५२) से धातु के ज्‌" को कृत्व 
एक्ट टो जाता है। 
(८७ क्षत । कश+^ङमि ८ व्ष^अद्‌ । व्ष^आत्‌/ तश्चत्‌ । 
यहा कक्ष शब्द पे उपि प्रत्यय करने प्रर इस सूत्र चे प्रत्यप के ङ्‌“ की इत्‌ तल्ला 
होती हं । तत्प्कात्‌ राङउ्विरसामिनात्स्याः" (७ (१ ,४२) दे उदि" प्रत्यय के स्याने मे 
आट्‌“ आदेश हता हँ / इसी प्रकार सै करक+ङस्‌ । वसष+अस्‌ । वृष्ष^स्य ज वश्षच्य । 
इतृसज्ञकस्य लोपः 
तस्य लोपः 1६। 
पण्वि०-तस्य ६।१ लोपः १।१। 
अर्थ.-तस्य इतुसंज्ञकस्य कर्णस्य लोपो भवति । 
उदा०-अइउण्‌, ऋलृक्‌ । अत्र णकारस्य ककारस्येत्संज्ञायां लोपो 
विधीयते । 
आ्यभिःषा-जर्य- (तस्य) उस इत्‌ संजवाले अक्षर का (लोपः) लोप होता है। 
उदा०~-अ इयज णू। ऋलक्‌ इत्यादि! यहा णू“ आदि की इत्‌ सज्ञादोने च 
उनका तलोप हो जाता ह! लोप हो कने चे अक्‌" आदि प्रत्याहारे मे ण्‌" आदि इत्‌ सल्लक 
वर्णो का ग्रहणे नही किया जाता है, 


यथासख्यविधिः- 
यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ ।१०। 

पऽवि०-यधासङ्ख्यम्‌ १।१ अनुदेशः १।१ समानाम्‌ ६।३। 
सङ्ख्यामनतिक्रम्य इति यथासङ्ख्यम्‌ (अव्ययीभावः) । 

अन्वयः-समानां यथासङ्ख्यमनुदेशः । 

अर्थः- अस्मिन्‌ शास्त्रे समानाम्‌ः्=समसडख्यानां ब्दानां यथासङ्ख्यम्‌ 
अनुदेशः उच्चारणं भवति । 
उदा०-तूदीशलातुरवर्मतीकूत्ववाराड्‌ दकरछणूढमूयकः (४ ।३।९४) 
इति । 

आर्वभिाषा-जर्थः-इस शब्दशास्त्र मे (सनानाम्‌) समान सख्याकाले शब्दो का 
(कथासस्यम्‌) सस्या के अनुतार ही (अनुदेशः) उन्कारण किया जाता &ै जैसे 
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वदीशलाप्रवर्मतीकूचवाराड्‌ ठक्क्णृढश्यकः" (८/२ /९२) अथाह तूदी. शलाुर कमती 
कचवार शब्दो से ठक छणु ठन्‌ ओर यक्‌ प्रत्यय होते रहै इस सत्र से अथम ग्रब्द से अपम 
प्रत्ययु द्वितीय शब्द ते द्वितीय त्यय ततीय श्रब्द से त्रतीय प्रत्यय ओर चतुर्थ शब्द से 
चतुर्थ प्रत्यय सल्या के अनुसार किया जाता ठै अन्यथा किती शब्द से कोड भी अत्यये लेना 
तस्भव है । 


अधिकारलक्षणम्‌- 
स्वरितेनाधिकारः 1 १०। 

पण्विऽ०-स्वरितेन ३।१ अधिकारः १।१। 

अर्थः- अस्मिन्‌ शास्त्रे स्वरितेन चिहनेनाधिकारो वेदितव्यः । 

उदा०-प्रत्ययः (३।१।१) ङन्धाप्प्रातिपदिकातु (४ ।१।१) अङ्गस्य 
(६।४।१) भस्य (६।४।१२९) पदस्य (८ ।४।१२९) इत्यादि । 

आवशिाका-अर्थ-इत शन्दश्ास्त्र मे स्वरित नामक स्वर विट्न से (अधिकारः) 
उस शब्दं का अधिकार समज्लना चाहिये । नेसे-मत्यवः (२/2?) । धातोः (अ ३ ६ /९९) । 
ल्यापृप्रापिपदिक्त्‌ (अ 2/४ 0/८ अङ्गस्य (अ ६/२ /2/ / भस्य (अ ६ (२८/२९) 
पदस्य {अ ८ । ८९२९ इत्यादि । 

विलेष- आजकल अष्टाध्यायी मे अधिकारवाते छब्दी परर स्वरित त्वर का चिट्न 
दिखाई नी देता है । भ्रतिजास्वरित्राः पाणिनीयाः” इस रुरुक्चन ते पाणिनियुतति के शिष्य 
प्रतिज्ञामात्र से ही अधिकारवाले शब्दो को स्वरित मानते हँ कि यह शब्दं स्वरिते है अतः 
अक द्खक्रा यहां अधिकार है। इव ग्रष्ट की आगामी पूरौ मे अनुरति ती जती है। 

आत्सनेपदप्रकरणम्‌ | 
अनुदात्तेद्‌ डिच्च धातुः- 
(१) अनुदात्तडिति आत्मनेपदम्‌ ।१२। 
परऽ्विऽ-अनुदात्त-डितिः ५ १ आत्मनेपदम्‌ १।१। 
स०-अनुदात्तश्च उश्च तौ-अनुदात्तङौ, इच्च इच्च तौ-इतौ | 
अनुदत्तौ इती यस्य सः-अनुदात्तडित्‌, तस्मात्‌-अनृदात्तडितः 
(इतरेतस्योगह्न्द्रमभिंतवहुप्रीहिः) 

अर्थः-अनुदात्तेतो ङितश्च धातोरात्मनेपदं भवति । 

उदा०- (अनुदात्तेत्‌) आस्‌ उप्वेशने-आस्ते । वस्‌ आच्छादने-दस्ते । 
(जित्‌) षूड्‌ प्राणिगर्भविभोचने-सूते। शीङ्‌ स्वप्ने-शेते । 
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मा्यभिाका-अर्थ- (अुदा्त-डितिः॥ अनुदात्त ओर चिद्‌ धातु से (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय छोता दै । 

उदा०- (अनुदात्तेत्‌) जस्‌ उपवेशने- आस्से / कैठता है। क्त आच््मने- वस्ते, 
ढकता हँ / (चिद्‌) षद्‌ पाणिगरभविगोचने-सृते/ जन्म लेता है/ शीङ्‌ स्वप्ने-जेते। 
सोता है। 

विद्धि- (2 अस्ते । आसतट्‌ । आसत्‌ / आसत्‌ / आस्‌ णप्षत । आस्‌+-०+त। 
आस्ते । 

यहा आठ उषदेश्नने" (अदा०अ०) धतु से वर्तमाने लट्‌" (2।२/९२२) सै 
लट्‌” ्रत्यय है । फाणिनिमुनि ने अपने ध्मु्ठ मे आर्‌" धातु को अनुदात्तेत्‌" पृष्ठा है / 
अतः इससे त” आदि आत्मनेपव सज्नक अत्यय होते है इती पकार से-कस्ते+ 

(२ चरते । एुद्"लट्‌ / सूत्‌ । चमत । पूजपृते / सूर०+त । चते । 

यला बुक्‌ धातु के ढ्‌ की हलन्त्यम्‌" (२/३ ।३/ से इत्‌ सा होती है । यह डित्‌ 
धातु £ / त्‌ धात्‌ से इस भत्र से क आदि आत्नेपद सज्नक प्रत्यय होते है । इरी जकार 
ते-ग्रेते। 

विजेक-आत्यनेषद सज्क प्रत्यय ये है-ते। अताम्‌। द्। थास्‌ / आथाम्‌ ज ध्वम्‌ । 
हृद्‌ ८ केहि । महिङ्‌ । शन! क्नच्‌ । चनद । तड्मनावात्सरेषदम्‌' {¢ । 2/2 ४०॥ सरे 
हन प्रत्ययोः की आत्यतेपद पजा कमी गई है। 


भाववाच्ये कर्मवाच्य च- 
(२) भावकर्मणोः ।१३। 

प०वि०-भाव-कर्मणोः ७।२। 

स०-भावण्व कर्मच ते भावकर्मणी, तयोः-भावकर्मणौः 
(इतरेततरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- "आत्मनेपदम्‌" इति सर्वत्रानुवर्तते । 

अन्वयः-भावकर्मणोरात्मनेपदम्‌ । . 

अर्थः-भाववाच्ये कर्मवाच्य चार्थे धातोरात्मनेपदं भवति । 

उदा०- (भावकाच्ये) ग्तायते भवता ! सुप्यते भवता । आस्थे 
भवता । (कर्मवाच्य) क्रियते कटो देवदत्तेन । हियते भारौ देवदच्तेन | 


(कर्मकर्तवाच्ये} लूयते केदारः स्वयमेव । 


आर्यभि7का-अर्थ- (भाव-कर्मणोः) भाववाच्य ओर कमकाच्य अर्य म धातु से 
(आत्मनेपदम्‌) आत्मपद देता ढै । 
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उदा०-(भराक्वाच्य) ग्लायते भवता । सुप्यते भक्ता / आस्यते भवता / (कर्मवाच्य 
क्रियते केटो देवदत्तेन # देवदत्त के द्वारा चटाई वनार्ह नाती है, ह्यते भाय देवदत्तेन 
देवदत्त के द्वारा भार हरण किया जाता है । (कर्मकत्विाच्य॥ लयते केदारः स्वयमेव । देत 
धवय ली कट रहा है। 


मिदधि- (१ क्रियते । कृत्‌ । कृनत । कृनयक्‌+त । क्‌ रिङ्+य५त / कुरि+यमते। 
करियते । 
यहा इक्‌ करणे" (त०उ८) धातु ये कर्विाच्य मै लट्‌ प्रत्ययु उदके स्यान यै 
विपृतसुलि०' (२ ७ ।७८) से आत्मनेपद का त" अदल होता है । सार्वधात्रके यक्‌" 
(२ ९८६७ से भाव ओर कर्मवाच्य मै धात तरै थक्‌“ अत्यय ओर रिङ्शयएतिल्खु 
(७ । (२८ पे भातु के ऋ“ क्रो रिङ्‌" अदेश होता है। इती प्रकार हस्‌ हरणेः 
(भ्वा८उ८) धतु छे हियते ओर शक्‌ लवने" (कयाय) शरातु से लूयते शब्द तिद्ध होता दै । 
विशेक-(&) सकर्मक ओर अकर्मकभेदते श्रतु दो प्रकार की लती है / जिनका 
कोह कर्म मित्ता है उन्ठैः तकर्मक्र ओर निरका केर कर्म नटी पिलता है उन्हे अकर्मक 
धातुं कहते ठै / लः कर्मणि चे' भावे चाकमकिभ्य-” (३।४/६९) अथात्‌ सकर्मक धाओ 
ते करकाच्यः ओर करकवाच्य अर्थ मे तक्र लेते कै अकमकि धातुओं ते भाववाच्य ओर 
कर्त्रवाच्य में लकार हेते दै/ शतै हर्व्षये" (भ्वाछप्) गट अकमकि धातु € / इससे 
भाववाच्य मे लकार सत्ता कै/ रत्ये भक्ता । आपके द्वारा ग्लाति की जाती है इती 
प्रकार से आक्‌ उपवेशने (अअ) आस्यते भवता ।॥ आपके द्वारा कैठा जाता है) 
भ्रिष्वफ्‌ शये” (अ०८) सुप्यते भवता ¢ आपके द्वारा सोया जाता है / 
इक्र करणे" (7०३०) धावु चकर्मक है । इसतिये इसत कमविाच्य अर्थ मै 
लकार होता है-क्रिथते कटो देवदतेन † देवदत्त के द्वारा चटाई कना जाती ठै। इसी 
श्रकाट हृज्‌ हैरणे' धं से हियते भारो देवदत्तेन । देवदत्त के द्वारा भार ढोया जाता है, 
क्रियापदं कर्तषदेन युक्तं 
व्यवेक्षते यत्र किमित्यपेक्षार्‌ + 
सकर्मक तं चुधियो वदन्ति 
डेषस्तत्तो धाप्ररकर्यकः स्यात्‌ । 4 
अर्थ जहा क्रियापद कर्तपद छे युक्त लेकर किम्‌" ल्द की अपेक्षा करता ढै उत 
धात को विद्वान्‌ तोर सकक कष्ठते है ओर जहा क्रियापद, करठफद से युक्त @ोकर किम्‌" 
शब्द की अपेक्षा नटी करता उसे अकमक धातु कलते है । 
लज्जास्तास्थितिजामरण 
कदिस्षयभयःजीकनमेरणम्‌ 6 
आयनक्ीटारुविदीप्त्यर्थ 
क्तुगर्णे तमकर्मकमाहुः । । 
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अर्थ-लन्ना, सत्ता स्थितिः जागरण कद्धि, क्षय भय जीवनः करणः शयन क्रीडा 
एकि ओर दीप्ति अ्थवाती धातु अकमकि खेती । 


(र जहा कर्मः कर्ता बनकर श्रयुक्त टता है उसे कर्मकर्त्वाच्य" कते है! नैते 
तयते केदारः स्व्यमेव ॥ सेत अपने अप कट्‌ रहा है । यहां केदार” शब्द कर्मकिरता है । 
णहा कर्मः कर्ता कन जाता है कहां भी धातु सै आत्मनेप्क ही लता दै । जा केवल शुद्ध 
कर्ता होता है, कहा धातु से परस्मैपद का विधान किया गया दै। इतर विष को निम्नलिद्िति 
रेलाचिक्रे चे समहय लेके | 

धतु 


सकर्मक अकर्मक 
लकार तकर 
| [ |  ] 
कर्ता कर्म कर्मकर्ता भावं कर्ता 


कर्मव्यतिहारे कर्तृवाच्ये- 
(३) कर्तरि कर्मव्यतिहारे । १७ । 


पण्वि०-कर्तीरि ७।१ कर्म-व्यतिहारे ७।१। 

सं०-कर्मणो व्यतिहार इति कर्मव्यतिहारः, तस्मिन्‌-कर्मव्यतिहारे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । व्यतिहारः-विनिमयः। 

अन्वयः-कर्मव्यतिहारे कर्तरि धातोरात्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-कर्मव्यतिहारे क्रियाया विनिमये कर्तृवाच्य धातोरात्मनेपदं 
भवति । कर्मशस्दोऽन्र क्रियावाची । कर्मव्यतिहारः=परस्परक्रियाकरणम्‌। 

उदा०-व्यतिलुनते । व्यतिपुनते । 

जा्वभि7षा-जर्व- (कमव्यतिहारे/ किवा-वितिमय अर्थ मै विद्यमान धाद से (कर्तरि) 
क्तवाच्य मेँ (आत्पनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । यहा कमत्यतिष्ार” शब्द मेँ कर्म" शब्दं 
क्रियावाची है/ व्यतिहार” का अर्थं विनिमय है ८ जहा अन्य सम्वन्धिनी किया क करई 
अन्म करता है ओर इतर उस्वन्धी क्रिया को इतर करता है जसे कमन्पतिढार कहते है । 

उदा०- व्यतिलुनते / परस्पर काटते ठ । व्यतिपुनते ! परस्पर पित्र करते है। 

विदि- (२५ व्यतिलुनते । व्यतिः^लूः^लद्‌ । व्यतिगतः व्यति+लू+अतं। 
व्यतिन्लुःञ्नान^अत। व्यविनतुनाअतं। व्यतिनतूना^अति/ व्यतिलुनते । 
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यटा लक लवने (क्वघ्ट) श्राप से वर्तमाने तट्‌ (३।२।९२२/) से तद्‌ 
प्रत्यय्‌ः तिपत्सलि०” (२ ।।५८+ से ल्‌" के स्थान गे आत्मनेपद जन" आदेश होतो है 
ओौर ल“ के स्थान मे आत्मनेपदेष्वनतः (७ (९/५) से अत्‌" क्रकादिभ्यः श्ना 
: (२ ।।८2) से एना प्रत्यय ओर ¶नाभ्यस्तयोरातः“ (६ । 19२) से श्ना" प्रत्यपयकेभ 
करो तयप ओर प्वादीनां हस्वः“ (७ ३ ८८० से धषु के ढस्व होता है। पुल य्वने- 
(क्रच्?०उ०८)- व्यविषनते । 
(२? तुज्‌" शष्ठ क जित्‌ हने से स्वरितिनितः कर्कभिरोये क्रियाफले" (४ (२ /७२, 
ते आत्मनेपद ओर परस्यैवद शरी हो सकता है किन्तु कमव्यितिहार अर्थ मे इस चरूत्र से 
आत्मनेपद ही होता है, 


आत्मनेपदप्रतिषेधः- 
(४) न गतिहिसार्थभ्यः।१५। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, गति-हिंसार्थेभ्यः ५।३। 

स०-मतिश्च हिंसा च ते-गति्हिंसे, अर्थश्व अर्थश्च तौ-अर्धौ । 
गतिहिंसे अर्थौ येषां ते गतिहिंसार्थाः, तेभ्यः-गतिहिंसार्थेभ्यः (इतरेत रथोग- 
हन्द्रगभितबहू्रीहिः ) | 

अनुऽ- कतीरि कर्मव्यतिहारे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-कर्मव्यतिहारे मतिहिंसार्थेभ्यः कर्तरि आत्मनेपदं न । 

अर्थः-कर्मव्यतिहारेक्रियाविनिमये्य गत्यर्थभ्यो हिंषार्थभ्यश्च धातुभ्यः 
कृकाच्थे आत्मनेपदं न भवति । 

उदा०- (गत्यर्थेभ्यः ) व्यतिगच्छन्ति । व्यतिसर्पन्ति । (हिसार्थभ्यः) 
व्यतिहिंसन्ति ¦ व्यतिघ्नन्ति । 
आवथिाका-अर्थ- (कमव्यतिहारे) किया-वितिमय अर्थ मे किमान (गतिहिता्येभ्यः, 


गति ओर हिमा अर्थवाली कुजो से (कर्तरि) करतकाच्य मेँ (आत्यनेफदम्‌) आत्मतेपद (न) 
नी होता ठै । | 

उंदा०- (गत्यर्थक) व्यतिगच्छन्ति परस्पर जते है त्यतिसर्थन्ति। परस्पर 
पटकते ^ (शिकतार्थकः) व्यतिषह्ित्रन्ति / परस्यर हिता करते है/ व्यतिध्नन्ति। परस्पर 
हि्ा८८गति करते है । 

सिद्धि- (९) व्यतिगच्छन्ति । व्यति^गमूनलदट्‌ / व्यति+गम्‌+ल्‌ + व्यतिप्गम्‌भि । 
व्यति+गम्‌+अन्ति। व्यतितगम्‌+^रापूअन्ति। व्यति+गम्‌+^अ+अन्ति। व्यति+गच्छ+ 
अअन्ति। व्यतिगच्छन्ति । 
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यहा गन्त गत्यै (भ्वा८प८) शाट चे क्तमाने लट्‌" (३/२ (२३५ से लट्‌ प्रत्यय 
ओर ठ्‌" के स्थान मैः तिपतसुनि०" (३,४८।७८) से परस्मैपद नि” अदेश होता है । 
इवुगभियमा छः“ (७ ।३ ^७७/ से धातु के भू" को छ" आदेश हो जाता डै। 

(२ व्यतिसर्पन्ति! सुप्त गतौ (भ्वाण्प० । 

(२५ व्यतिहसन्ति हिचि हिंसायाम्‌ (सप) । 

(># व्यत्तिष्नन्ति । हन्‌ हितागत्योः (०२८ । 


(५) इतरेतरान्योऽन्योपपदाच्च ।१६। 


पभ्वि०-इतरेतर-अन्योऽन्योपपदात्‌ ५।१, च अव्ययपदम्‌ । 

स५-द्तरेतरणएच अन्योऽन्यष्च तौ-इतरेतरान्योऽन्यौ । दृतरेठरान्यो- 
ऽन्यौ, उपपदे यस्य सः-इतरेतरान्सोऽन्योपपदः, तस्मात्‌-दतरेतरान्योऽन्योप- 
पदात्‌ (इतरेतरयोगद्रन्दरगर्भिंतबहू्रीहिः) । 

अनुऽ- कर्तरि कर्मव्यतिहारे न" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- कर्मव्यतिहारे इतरेतरान्योऽन्योपपदात्‌ धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं न । 

अर्थः-कर्मव्यतिहारेरऽ्थे इतरेतरोपपदाद्‌ अन्योऽन्योपपदाच्च धातो 
कर्तृवाच्ये आत्मनेपदं न भवति । 


उदा०- {इतरेतरोपपदात्‌)} इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति । 
(अन्योऽन्योपपदात्‌) अन्योऽन्यस्य व्यतिलुनन्ति । 

आयभििषा-जर्य- (कर्मव्यतिहारे) क्रिया-विनितय अर्थ म किदिमान (इतरेतर- 
अन्योऽन्योयग्दात्‌) इतरेतर ओर अन्योऽन्य शब्दं उपपद्कती धप्तु ते (कीरे) कटठकाच्य 
मेः (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद (त) नर्ढी लेता है। 

उक०-(इतरेर॥ इतरेतरस्य व्यातिुनन्ति / (अन्योऽन्य/ अन्योऽन्यस्य व्यतिपरुनन्ति। 
एक-दुसरे के काटते है । 

(2 व्यतितुनन्ति। व्य्ि+लू+तद्‌ । व्यतिन्लू+"त्‌। स्यतिषल्‌+सि। 
व्यति+अन्ति/ व्यतितूए्ना+अन्ति। व्यति+तू+नारअत्ति। व्यतिलू-नू+अत्ति। 
व्यतिलुनन्ति । 

यहा लुङ छेदने" (काण) धातत से कर्तमाने लट" (२।२४२३) से तट्‌ 
प्ल्यय ओर तिषृतसृनलि०“ (३ ।» ॥५८) सचे परस्मैपद भि" अदेश लोता है । ऋ्यादिभ्यः 
श्नाˆ (२ (२/८९/ से एना विकरण प्रत्यय; शकाभ्यस्तयोरातः' (६ ४ 6‰ २) से ष्नाके 
आ का लोप ओर स्वादीनां इस्वः' (७/३ /८०) से ल्‌ ध को हस्व होता है 
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विश-प्रवेशने (तुर्प०)- 
(४) नेर्विशः ।७। 
पठविऽ-नैः ५।१ विशः ५ १ । 
अनु०~ कतीरे आत्मनेपदम्‌” इति सरवत्रानुवर्तते । 
अन्वयः- नेर्विशः. क्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 


अर्थः-नि-उपसर्पूर्वाद्‌ विशो धातो; कतरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-निविशते | 

जायभिका-जर्थ- (7) उप्ता चे परे (विशः) विश्‌ धं ठे (कर्ते) कतरवाच्य में 
(आत्मनेपदम्‌) अात्मनेणद लेता है / निविशते / धुसता ठँ । 

किद्धि-(?/ निविशते । निक्िशिनलद्‌ । नि +विश्‌+त। निविशते 
नि विशृअनते। निविशते । 

गहा नि” उपसर्ग से परर विश प्रवेशने (@०२०) धातु से पयुर्वक्ठ्‌ लट्‌“ अत्यय 
ओरल के स्थान ये आत्मनेपद त" अदे होता है, 

विनेक- (2) इ अकरण मे आयः उग्रम सै परे श्तु से आत्मनेपद का विदधान 
किया गया है/ जपत ये हप्र) परा ऊप। सम्‌/ अनृ/ अव पिस्‌! दुद्‌ / वि आङ्‌। 
नि ८ अधि अपि! अति! घरु। उक्‌ अभि श्रि! एरि। उप। 

अनुकक्ति- कर्तरि आत्मनेपदम्‌" की अनुक्त शेषात्‌ कर्तरि परस्यैकदम्‌" तक है) 
अत्तः प्रत्येक सूत्र मे' इतकी अनुक्ति नटीं दिखाई जायेगी । 
डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये (क्रया०्उ०)- 

(७) परिव्यवेभ्यः क्रियः ।१८ । 

पण्विऽ-परि-वि-अवेभ्यः ५३ क्रियः ५।१। 

सण०-परिश्च चिव अवेष्च पै-परिव्यवाः, तेभ्यः-परिव्यवेभ्यः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) | 

अन्वयः- परिव्यवेभ्यः क्रियः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-परि-वि-अव-उपसर्भपूर्वात्‌ क्री-धातोः कर्तीरे आत्मनेपदं भवति । 

उदा०- (परि) परिक्रीणीते । वि) विक्रीणीते ¦ (अवे) अवक्रीणीते । 

आर्यभिवा-अर्थ- (पररि-वि-अवेभ्य.) प्ररि दि अव उपसर्ग से परे (क्रियः) क्री 
धातु ठे (कर्तरि) कर्तरकाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्यनेपद होता है । 


उदा०-(एरि) परिक्रीणीते / किसी को वैते से खरीवता है । (वि) विक्रीणते / कच्ता 
है । (अव) अवक्रीणीते + किराये पर लेता है। 
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पिद्धि-(2/ परिकीणीते ¢ एरि+क्री^लट्‌। दलि कीन्त८ फटिकीनएनोः+त) 
पटिः की+नातत । परिनकीनीनते। एरिक्रीणीते, 

यहा परि ' उपसगधूर्वक इकक्‌ द्रव्यविनिमये" (कयाय) धातु से पूर्ववत्‌ लट्‌ 
म्रत्यय ओर उसके स्यान मे आत्मनेपद त" अदेश होता है । कयादिभ्यः उना" (३ / (८१) 
से श्ना प्रत्यय ओट ई हल्यः” (६ । /९३) से शना" अत्यय को ईव होता ह । 
जि जये (भ्वार्प०)- 

(८) विपराभ्या जे: 1१६। 

पण्वि०-वि-पराभ्याम्‌ ५।२ जेः ५।१। 

स०-विश्च पराङ्व तौ-विपरौ, ताभ्याम्‌-विपराभ्याम्‌ (इततरेतर- 
योगद्न्द्रः) 1 

अन्वयः-विपराभ्यां जेः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-वि-परा-उपसर्गपूर्वाद्‌ जि-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०- (वि) विजयते । (पर) पराजयते । 

आ्यभिका-अर्य- (वि-पराश्याम्‌) वि ओर षरा असर्ग से प्र (ओः) नि शधातु सै 
(कर्तीरे) कतकाच्य में (आत्मनेपदम्‌। आत्मनेएद होता है / 

उदा०- (वि) विज्यते। जीतता है! (परा) फलक्यते/ हरता दै, 

किद्ि- (2? विजयते / विजिभलद्‌ / विजिः^्त । वि^जिजषाप्‌+त। 
विजित । किजे+अनते। विज्यते। 

यहा पि" उपसर्गपुक्क जि जये" (भकारि०२०॥ श्तु से पर्वक्त छट ' प्रत्यय ओर 
ज्छके स्थान मे आत्यनेप्द त आदेश होता दै, 
डदाञज्‌ दाने (जुज्ड०)-- 

(६) अड दोऽनास्यविहरणे ।२०। 
पऽविऽ-आडः ५।१ दः ५ ।१ अनास्यविहरणे ७।१। 
स०-आस्यस्य विहरणमिति आस्यविहरणम्‌, न आस्यविहरणमिति 

अनास्यविहरणम्‌, तस्मिन्‌-अनास्यविहरणे (षष्ठीतत्पुरषगर्भितनञ्‌त्पुरुषः) । 
अन्वयः-अनास्यविहरणे अञ्ञे दः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 
अर्थः-अनास्यविहरणेऽर्थे आड्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ दा-धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 
उदा०-विद्यामादत्ते। 
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आर्य षा-अर्ध- (अनास्यविहरणे) मूख खोलना अर्थ को परडकर (आङः) आड्‌ 
उप्रणं चे परे (दः) दा धतु से (कर्तरि) कर्त्रवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लेता है । 
उदा०-क्द्याम्‌ आदत्ते क्या को ग्रहण करता है। 
तिद्धि- (2) आव्ते। आङ्-दा+तद्‌ । अतकात । आदाणणदूत । आ+द+०-+त। 
आ+दा का+त। आददत । जद त्ते आदत्ते 


यहा इदान दाने" (जृण्य) धातु से पूर्ववत्‌ लट्‌“ प्रत्यय ओर उदके स्थान मै 
आत्मनेपद त” अदेश होता 2 ८ कती शप” (२ ४ । ९८) से ष्‌ प्रत्यय ओर जुहोत्यादिभ्यः 


श्लुः" (२।८।७५) से शर्‌" को श्तु ओर श्लौ" (६२/१०) से धुं को दिक्चन 
लेता है । 


२) आङ्‌ उपसगपुर्वकर दा शात का जह्य आस्यविहरण मुख खोलना अर्थं होता है 
व्हा उससे परस्यैपद ही लेता है । व्याददाति पिपीलिका पतङ्गस्य मुखम" चीटी प्ता 
का मुख खोलती है । 


क्रीड्‌ विहारे {भ्वा०प०)- 
(१०) क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च ।२१। 
पण्वि०-क्रीडः ५।१ अनू-सम्‌-परिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 
सं०-अनुक्च सम्‌ च परिश्च ते-अनुसम्परयः, तेभ्यः-अनुसम्परिभ्यः 
(इर्तरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-'आङः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनुसम्परिभ्य आङ्छच क्रीडः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अनु-सम्‌-परि-उपसर्गपूर्वाद्‌ आद्‌ पूर्वाच्च क्रीडो धातोः कतरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदा०- (अनु) अनुक्रीडते । (सम्‌) संक्रीडते । (परि) परिक्रीडते । 
(आङ्‌) आक्रीडते। ` 


आ्यथिाका-अर्य-(अनु-समू्‌-परिभ्यः) अनु सम्‌ परि उपसर्ग से (च) मौर (आड 
आङ्‌ उपसर्ग से परे (क्रीडः) क्रीड्‌ धातु से (कर्तरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपदं 
होता है 


उदा०-जनृ-जनुक्रीडते ¢ अनुकूल सेतत ठै / ससृ-संक्रीडते 4 पिलकर सेतत है । 
परि-परिकरीडते । सर्वत्र लेलता है / आ-आक्रीडते # दिल कहलाता है । 
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विद्धि- (2) अनृक्रीढते / अनुकीड्तदट्‌। अनुकीङ शप्त । अनुद त+ 
अनुक्रीडते । 

यहा अन" उ्सपु्वकि कीट विहारे" (ध्वा) धात तै पूर्वेक्त्‌ तद्‌ त्यय 
ओर त्‌" के त्थान मे आत्मनेपद ति" होता है। 
ष्ठा गतिनिवृत्तौ (भ्वा०प०)- 

(११) समवप्रविभ्यः स्थः ।२२। 

प०्विऽ-सम्‌-अव-प्र-विभ्यः ५।३ स्थः ५।१। 

स०-सं च अवएच प्रषचं विश्च ते-समवप्रवयः, तेभ्यः-समवप्रविभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रनदरः) । 

अन्वयः-समवप्रविभ्यः स्थ: कर्तरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-सम्‌-अव-प्र-वि-उपसर्गपूर्वात स्था-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति | 

उदा०- (सम्‌) संतिष्ठते । (अव) अवतिष्ठते । (भ्र) प्रतिष्ठते । 
वि) वित्तिष्ठते । 

आर्यमाषो- अर्य (सम्‌-ऊव- म -विभ्यः॥ समः अवः म्र ओर वि उप्तम से परे 
(च्यः) स्था धातु से (कर्तरि) करठरकाच्य मे (आत्यनेपकस्‌) आत्मनेपद होता है। 

उका०-सम-सतिच्छते / गिलकर रहता क । अक्-जवतिष्टते ।॥ अवस्थित रहता 
है, प-पतिष्ठते। प्रस्थान करता हं / कि-वितिष्छते। विरुद्ध रहत है । 

चिद्धि- (२ सकिच्छते । सम्‌ +स्थानलद्‌ । वम्‌^स्या-छयून-त । सम्‌+तिष्टूः-अतै । 
यंतिष्छते । | 

यां सम्‌ उप्सगपूर्वक श्य गदिनिक्तै" (भ्वा८प०) शतु से पर्ववत्‌ लट्‌" प्रत्ययं 
ओर उसके स्थान मेः आत्मनेपद त" आदे होता है । पूर्ववत्‌ एपू-प्रत्यय ओर पराप्राषटमा०" 
(७ ३७८ ते त्या" के स्थान मे तिष्ठ" आदेश होता है। 


(१२) प्रकाशनरथेयाख्ययोश्य ।२३। 
प०्वि०-प्रकाशन-स्थेयस्ययोः ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-तिष्ठत्यस्मिननिति स्थेयः, स्येयस्या्ऽष्या इति स्थेयाख्या । प्रकाशनं 

च स्थेयाख्या च ते-प्रका्यनस्थेयास्ये, तयोः-प्रकाशनस्थेयाख्ययोः 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितेतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०- स्यः" इत्यनुवर्तते । 


प्रथमाध्यायस्य ततीयः प्रादः १५७ 
अन्वयः-पकाशनस्थेयाख्ययोषच स्थः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-प्रकाडने स्थेयाख्यायां चार्थे स्था-धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति । 

उदा०-प्रकाश्नम्‌-स्वाभिप्रायकथधनम्‌ । -स्थेयाख्या-विवादपद- 
निर्णायकस्य प्रकथनम्‌ । (्रकाशने) तिष्ठते कन्या छात्रेभ्यः । तिष्ठते 
सरस्वती विद्वद्भ्यः ¦ स्थियाख्या) स त्वयि तिष्ठते ¦ स मयि तिष्ठते । 

मार्यभावा- ज्य (प्रकाशन-स्येथाल्ययोः) अपने अभिप्राय को अकाशचित करने ओर 
किकादास्फद के तिणयिक अर्थ से किदमान (स्थः) स्था धातु से (कर्तरि) करठरकाच्य मे 
(भात्यनेपदम्‌) आत्पनेपद होता @ै। 

उदा०- (पकाड्न॥ तिष्ठते कन्या छयतेभ्यः ¢ कन्या च्छत्र के लिये अपना 
अभिप्राय मक्रशित करती ड / "तिष्ठते सरस्वती विद्कट्भ्यः ॥ सरस्वती दिद्रानो को अपना 


क्प प्रकाशित करती ह । (स्थेयाख्या) स त्वयि तिष्ठते कह वृदे निर्ायिक मानता है 
तर मयि तिष्ठते कह भभ निणयिक मानता है, 


(१३) उदोऽनूर्ध्वकर्मणि ।२४। 


पर्विऽ-उदः ५।९ अनृरध्व-कर्मणि ७।१। 

स०-ऊध्ठंस्य कर्म इति ऊर्ध्वकर्म, न ऊर्ध्वकर्म इति अनृध्वकर्म 
तस्मिन्‌-अनूर्ध्वकर्मणि (षष्ठीत्त्पुरुषगर्भितननतेत्पुरूषः) । 

अनु०- स्थः इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनूर्ध्वकर्मणि उदः स्थः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अनूरध्वकर्मण्यरथे वर्तमानाद्‌ उद्‌-उपसर्गपूर्वात्‌ स्था-धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-(उत्‌) गेहे उत्तिष्ठते । कुटुम्बे उत्तिष्ठते ! कर्मशब्दोऽत्र 
क्रियावाची | 

जर्यभाका-जर्थ- (अनू्ध्व-कमीणि) ऊरध्व-कर्म को छोज्कर (उदः1 उत्‌" उपसर्ग 
से एरे (स्थः स्था धात ठे (कर्तरि) कर्तवाच्य मै (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 


उद्ा०- (जत्‌) गेहे उक्ति्छते। चर की उन्नति के लिये प्रयत्न करता है / कुम्ब 
उक्तिष्छते ¢ एरिकार की उन्नति के लिये श्रय्त्न करता 


यहा ऊर्ध्व-कर्म का निषेध इसलिये किया गया दै कि यहा आत्मनेपद न छो-देक्दत्ते 
अआस्नाद्‌ उत्तिष्ठति / रेक्दत्त आसन ये खड़ा डोता तै, 
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(१४) उपान्मन्त्रकरणे ।२५। 


पऽवि०-उपात्‌ ५।१ मन्त्रकरणे ७।९१। 

स०-मन्त्रेण करणमिति मन्प्रकरणम्‌, तस्मिन्‌-मन्त्रकरणे 
(तृतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०- स्थः' इत्यनुवर्तते । 

अन्क्यः- मन्त्रकरणे उपात्‌ स्थः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-मन्त्रकरणे=मन्त्रेणाऽनुष्ठने्थ वर्तमानाद्‌ उप-उपसरगपूर्वात्‌ 
स्थाधातोः कर्तीरे आत्मनेपदं भवति । 


उदा०-(उप) उपतिष्ठते । एेन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते। आग्नेय्या 
ऽनीध्रमुपतिष्ठते । ` 

आर्यभाका-जर्थ-(गन्तर-केरणे) मन्त्रकरण अर्थ मे विमाने (उपात्‌) उय उपसर्ग 
से फरे (स्थः स्फ धातु से (कर्तरि) कटवाच्य गे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है; 

उदका०- (जप) उपक्तिष्छते । ठेन्स्या गार्हपत्ययुपतिष्छते । इन्त्रदेक्ताकाली ऋचा 


के वरर गहपत्य अग्नि को आप्त करता है । आगनेव्याऽऽग्नीमुपएतिष्छते ॥ अग्विदेकतावाती 
ऋचा सै आग्नीध्र को आप्त कटता है। 


यहा मन्करकरण का कथने इसलिये किया ग्या है ककि यहा आत्यनेषद न हो- 
भर्तारगुपतिष्टति यौवनेन यौवने से परति को अप्त करती है। 


(१५) अकर्मकाच्च ।२६। 


प०वि०-अकर्मकात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-न विद्यते कर्म॑यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०- उपात्‌, स्थः' इत्यनुवतति | 

अन्वयः-उपाद्‌ अकर्मकाच्च स्थः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-उप-उपसर्गपूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ स्था-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं, 
भवति । 

उदा०-यावद्भुक्तम्‌ उपतिष्ठते देवदत्तः । यावदोदनमुपतिष्ठते 
यज्ञवत्तः। 


प्रथमाध्यायस्य चृतीयः पादः १५६ 
भआयभितका-अर्य- (पात्‌) उक-उफलग से परे (अकर्मकात्‌) अकर्यकि (स्थः) स्या 
धत्रं से (कर्तीरे) कतत्वाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद छता दै, 
उक०-यावदुभृक्तेमुपतिष्ठते देवदतः ॥ देवदत त्येक भोजन मे उपस्थित लेता है। 
यातदोदनमुषतिष्ठते यजदत्तः । यज्ञदत्त अत्येक ओदन-भोजन मे उषरस्थित होता है । 
सिद्ि-रफतिष्ठते । या उप उपसगपूर्वक अकमक स्या धतु से इस सूत्रे से 
आत्ममेप़द है । 


तप सन्तोपि (भ्वा०्प०)- 
(१६) उद्विभ्यां तपः ।२७। 

पठविऽ-उद्‌-विभ्याम्‌ ५।२ तपः ५ ।१। 

स०-उत्‌ च विश्व तौ-उद्वी, ताभ्याम्‌-उद्विभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगः) । 

अनु०-अकर्मकात्‌* इत्यनुवतति । 

अन्वयः-उदविभ्याम्‌ अकर्मकात्‌ तपः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-उद्‌-वि-उपसग॑पूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ तपो धातोः कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति । 

उद०- (उत्‌) उत्तपते (वि) वितपते । 

आयभि7षा-अर्थ- (उद्‌-विष्याम्‌) उत्‌ ओर वि उपसर्ग से परे (अकर्मक्तात्‌) अकमक 
(तपः) तय धातु से (कर्तरि) कर्वाच्य मै (आत्मनेपदम्‌) आत्यनेषद हता है । 

उदा०-उत्‌-उत्तप्ते। अतिसतापयुक्त लेता ॐ । वि~ कितिपते ¢ वन्ताप को हटाता है । 


तिद्धि-(2/ उक्तपते। उकत्‌+^तयूमलट्‌ / उत्^तपकमत । उत्नतप्+अते। 
उत्तपते । 


यहा उत्‌“ उपतगपूकक तप तताप" (भ्वा०प८) धातु से पूर्ववत्‌ तट्‌” प्रत्यय ओर 
उके स्थान मे आत्मनेपद 7" अदेष्र छता दै / ठेसे ली-वितपते। 
यम उपरमे (भ्वा०प०) हन्‌ हिंसागत्योः (अण्प०)- 
(१७) आड यमहनः ।२८। 
पऽ्विऽ-आडः ५।१ यमहनः ५1१ । 
स०-यमश्च हन्‌ च एतयौः समाहारः-यमहन्‌, तस्मात्‌-यमहनः 
(समाहारद्रन्द्रः) । 
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अनु०- अकर्मकात्‌" इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-आडोऽक्मकाद्यमहनः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-आड्‌-उपसर्गपू्वभ्याम्‌ अकर्मकाभ्यां यमहन्‌भ्यां धातुभ्यां क्तरि 
आत्मनेपदं भवति | 

उदा०- (यम्‌) आयच्छते ! (हन्‌) आहते । 

आर्यभाषा-जर्य- (आडः॥ आड्‌ उपरम से परे (अकर्मकात्‌) अकर्मक (यम-हनः) 
यम्‌ ओरन्‌ धु से (कर्ति) कर्त्रवाच्य मे (अआत्यनेपदम्‌) आत्मनेपद होता कै । 

उदा०~यम्‌- आयच्छते । काथ पत्रता है। हन-आहते ॥ ठोकता है । 

चिद्धि- (2 आयच्छते ।॥ आद्‌+^सन्‌+लद्‌ । अ यम्‌शपृम्त। आ यम्‌अन त 
आ ^यच्छ+अग+ते। आयच्छते / 

याः आङ्‌" उपसगपुक्क वम उपरमे" (भ्वा०प०) धतु से पूर्ववत्‌ लट्‌“ प्रत्यय 
गीर उतके स्थान मे आत्मनेपद त“ आदेश होता है । पूक्वत्‌ शष्‌ प्रत्यय ओर ईइयुगमियमा 
टः” (७ (३ ।७७॥ से यम्‌" धार के भू“ को छ" अदे लेता दै। ` 


(२ जाहते । आङ्7हनूपलट्‌ । आन्ठन्‌च^णपू-त / आछन्‌०+ते । आछम्ते । 
अटते । 

यहा अद्‌ ' उष्यरपूकक हत्‌ हिंसागत्योः“ (अप) धावं से एकवत्‌ तट्‌" मत्यय 
ओर उसके स्थान मे आत्मनेपदे त“ अदेण लेता है । पुर्ववत्‌ शद्‌ प्रत्यय ओर अरिप्रभ्रतिभ्यः 
शकः“ (२१५८।७२) घे छप क तक्‌ लो जाता है। अनरात्तोपदेक्र०" (६ ।८।२७) से हम्‌ 
करे अनुनातिक क" कालोप लेती है, ` 
गम्ल गतौ (भ्वा०प०) ऋच्छ गतौ (तुर्प०)- 

(१८) समो गम्य॒च्छिभ्याम्‌ ।२६। 

पण्वि०-समः ५।१ गमि-ऋच्छिभ्याम्‌ ५।२। 

स०-गमिर्च ऋच्छिश्च तौ-गम्यच्छी, ताभ्याम्‌-गम्यच्छिभ्याम्‌ 
(इतरेत रयोगद्वन््रः) | 

अनु०- अकर्मकात्‌" इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-समोऽकममकाभ्यां गम्यृच्छिभ्यां कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-सम्‌-उपसर्गपूर्वाभ्याम्‌ अकेर्मकाभ्यां गमि-ऋच्छिभ्यां धातुभ्यां 
कतरि आत्मनेपदं भवति । 
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उदा०-{गमि) सद्गच्छते । (ऋच्छि) समुच्छते । 
आर्यभरावा-अर्थ- (समः॥ सम्‌ उपसर्गा के प्ररो (अकर्मकात्‌) अकर्मक 
(गरमि-ऋच्छिभ्याम्‌) गमि ओर च्छि धातु से (कर्तरि) क्तकाच्य मे (आत्यनेपदम्‌) 
आत्मनेपद होता है! 

उदा०- (गमि, सङ्गच्छते / नितता 8 । (ऋच्छि) समच्छ्ते॥ कठोर लेता है। 

सिद्धि- (९) सणच्छ्ते ¢ सम्‌+^गर्‌तट्‌ । सम्‌+मस्‌+ यूत । ससू-गमूअ^त। 
सम्‌^गच्छ+अ+ते । संच्छते + 

या श्रम्‌" उप्सगभूर्वक शस्त्र गत्तौ" (भ्वादि) धातु से पूर्ववत्‌ तद्‌” प्रत्यय ओर 
उसके स्यान मै आत्मनेपद त” अदेशे होता है /। इकुग्रमियमा छः“ (७ /३ (७७) से गम्‌ 


करे म्‌” को छ" अदेश होता है। चगच्छते-भितंता ठै। ऋच्छ रतौ" (८१०) धत 
से-समच्छते। 


हेञ्‌ स्पर्धाया शब्दे चं (भ्वा०्०)- 
(१६) निसमुपविभ्यो हः ।३०। 


प०विऽ-नि-सम्‌-उप-विभ्यः ५।३ हः ५\।१। 
स०-निश्व सं च उपश्च विश्च ते-निसमुपवयः, तेभ्यः-निसमुपविभ्यः 
(इतरेत रयोमद्न्द्रः) । 
अन्वयः- निसमुपविभ्यो हः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-नि-सम्‌-उप-वि-उपसर्गपूर्वाद्‌ ह्य-धातोः परः कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति । 
उदा०- (नि) निह्यते । (सम्‌ ) संदह्यते । (उप) उपहयते । (वि) 
विद्यते । 
जर्यभाफा-अर्य-(नि-सम्‌-उप-किष्यःज) नि सम्‌ उप ओर ति उपसर्ग से परे 
(हः हा धा से (कर्तरि) केत्रकाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 
उका०-(नि) निष्यते । (तम्‌ कहयते । (उप) उण्हयते । (वि विह्यते / युद्ध के 
लिये वृलाता है। 
` विद्धि-(‰) निह्वयते । तिगहेभलद्‌ । नि दे+शपू-त / निर हे+अ+त । निह्वयते । 
यषा नि” उप्ल्गपुर्क् दस स्पघ्चयिा शब्दे च" (भ्का८अ०) धातु से पूर्ववत्‌ लट्‌” 
प्रत्यय ओर उसके स्थान मे जत्सनेपद त“ आपे ढोता है/ पुर्वव्ट्‌ णप्‌ प्रत्यय ओर ` 
एच्रऽकवायावः” (६ 7? ८७८) से धातु के ए" क्रो अद्‌ अदे होता है । 


१६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२०) स्थर्धायामाॐः ।३१। 


पण्विऽ -स्पर्धायाम्‌ ७ ।१ आड: ५ 1१ | 

अनु०- हः“ इत्यनुकततते । 

अन्वयः-स्पर्धायाम्‌ आडो हः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-आड्‌-उपसर्गपूर्वात्‌ स्पधयामर्थे वर्तमानाद्‌ हा-धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-कृष्णश्चाणूरमाह्षयते ! मल्लो मल्लमाहयते । 

आ्भिाका-अर्थ (त्पथयाम्‌) स्यर्था अर्थे मेः विमान (आङ्‌) अड्‌ उपतर्म मे प्ररे 
(ठः ढा धातु से (कर्तरि) कर्ठकाच्य मे' (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद श्त ठै दरे को 
पराजित करने की इन्छ्य को स्पर्धाः कहते द, 

उवक्ा०-कृष्णश्चाणूरमाकयते 4 श्रीकृष्ण चाणुर को ए्रराजित करने की इच्छया से 
युद्ध के लिये बुलाता है। मल्लैः मल्लमाह्यत्ते । एक वृषटलवान दुसरे एटलवाने को 
पराजित करने की ठ्च्छ् तै मल्लयुद्ध के तिये कृतता ठै, 
डुकृञ्‌ करणे (तनाण्ड०)- 

(२१) गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न- 
भ्रकथनोपयोगेषु कृञः ।३२। 

पठवि०-गन्धन-अवक्षेपण-सेवन-साहसिक्य-प्रतियत्न-प्रकथन- 
उपयोगेषु ७।३ कृजः ५।१। | 

सऽ-गन्धनं च अवक्षेपणं च सेवनं च साहसिक्यं च प्रतियत्नश्च 
प्रकथनं च उपयोगश्च ते-गन्धनावक्षेपणक्ेवनसाहसिक्यप्रतियत्न- 
प्रकथनोपयोगाः, तेषु-गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतिमत्लप्रकथनोपयोगेषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अन्वयः-गन्धनण्डपयोगेषु कृञः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--गन्धन-अवक्षेपण-सेवन-साहसिक्य-प्रतियत्न-प्रकथन- 
उपयोगेष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ कृजो धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-{१) गन्धनम्‌ (सूचनम्‌) उत्कुरुते । उदाकरूते। (२) 
अवक्षेपणम्‌ (भर्त्सनम्‌) श्येनो वर्तिकामुदाकुरते। (३) सेवनम्‌ (स्वा) 
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गणकान्‌ उपकुरुते । शिष्य आचार्यमुपकुरुते ! (४) साहसिक्यम्‌ (साहसिक 
कर्म) परदारान्‌ प्रकूरुते। (५) प्रतियत्नः (गुणान्तराधानम्‌) एधो 
दर्कस्योपस्कु्ते । (६) प्रकथनम्‌ (वचनम्‌) गाथा; प्रकृते । जनापवादान्‌ 
प्रकुरूते। (७) उपयोगः (धर्मकार्ये विनियोगः) खतं प्रकुरुते ¦ सहस्रं 
प्रकते । 


आर्यभिाषा-जर्थ- (गन्धन) गधन अवकषेपणु सेवन साहविक्यः प्रतियत्न म्रकथन 
ओर उपयोग अर्थ मे विदामाने (करजः) कव्‌ कतु से (कर्ती) करठवाच्य गें (आत्मनेणदम्‌) 
आत्मनेपद होता है ^ 


॥ गन्धन । हिता / अपकार सै युक्ते हितात्यक सूचना / उत्कुरुते / उकाकुरुते । 
सूचित करता है, 


(र) अवक्षेपेण । भत्व धमकाना। श्येनो विकायुदाकुरंते। काज क्टेर को 
धमकाता है । 


(२ सेवन # देवा करना / गणकान्‌ उपकुरुते ४ गणक लोगो की सेवा करता है। 
गणक ज्योतिषी । ग्ामाक्रनुपकुर्ते । महापुरुषों की सेका करता है । 


४ साहतिक्य । चाहकिक क्रय्य करना । परदारान्‌ श््ुल्ते / परदाराओं के अरति 
सा सपुपक्क अक्त्त हेता है । 


(५ ग्रतियत्न । नियमन गुण को बदलना । एषे ककस्योपस्कुरुते । इन्धन जल के 
गुण क बदलता है । ककज्दक [कल । 


(६/ प्कथन ¢ जोर से कहना + गाथाः ्रकुर्ते। गाथामो को जोर से क्ता है । 
जनापकादान्‌ अकुरकुते । जन-अपकाे को जौरं चे कहता है । 


(७, उक्योग । मर्थं व्यय करना । श्त प्रकर्ते ! सौ ल्पये धर्ार्धि व्यम करता 
है / सत्तं प्रकुट्ते । हकर रुपये धमार्थ व्यय करता है । 

सिद्धि-(?,) उत्कुरुते । उत्^कतद्‌ / उ्त्कृ+^उनत। उत्‌^कर्‌+उ+त 
उद्+कुर्‌+उ+ते / उत्कुरुते । 

यहा उत्‌“ उपर्य से परे कृ करणे" (त धातु से पर्ववत्‌ लट्‌” प्रत्यय 
ओर उतके त्थान गै अत्मनेणद त" अदेश लोता है । तनाद्किम्भ्य उः“ (२ (९१७९ से 
यहां उ-प्रत्यय होता हं / कृ धातु को सर्वघातुका्ध्शिाुकयोः" (७/२ (८४) से गुणा ओर 
अत्त उत सार्वधातुके" (६ । 22०) से अ" को उकारं आगे लेता है । 

विशेष-धातुपाठ मेँ कृ" धात करने अर्ध मे पट्टी गहै किन्तु अनेकीर्या हि 


-" ---*-- 


क्षातवो भवन्ति" इस मलाशाष्य-कचन से धातुखो के अनेक अर्थ होते है! यहा कृ" धातु 
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के गन्धन“ अदि सात अर्थ बताये गये दै। 


१६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२२) अधेः प्रसहने ।३३। 

प०्वि०-अधेः ५।१ प्रसहने ७।१। 

अनु०- कमः ' इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-प्रहसनेऽधेः कृजः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ ।! 

अर्थः-अधि-उपसर्गपूर्वात्‌ प्रहसनेर््थे वर्तमानात्‌ कृजो धातोः कतीरे 
आत्मनेपदं भवत्ति । 

उद्य०-प्रसहनम्‌=क्षमाऽभिभवो वा ¡ खत्रूमधिकुरुते | 


सयभिाका-जर्थ- (परतहने॥ शमा अथवा अभिभक अर्थे में किदमान, (अये-) अधि 


उपसर्ग प्रे पर (क्रमः कृज्‌ धत से (कर्ति) करटवाच्य मेः (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
होता € । 


उदा०-णव्रुमधिषुरते । शु को भ्रमा करता कै अथवा श्र को वकता दै, 


(२३) वेः शब्दकर्मणः ।३४। 


पणवि०-वेः ५।१ शब्दकर्मणः ५।१। 

स०-शब्दः कर्म यस्य सः-शब्दकर्म, तस्मात्‌-शब्दकर्मणः (बहु्ीहिः) | 

अनु०- कृञः | इत्यनुवर्तते | 

मन्वयः-वेः शब्दकर्मणः कृलः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-वि-उपसर्गर्वात्‌ शब्दकर्मकात्‌ कञो धातोः कतीरे आत्मनेपदं 
भवति । | 

उदा०-क्रोष्टा स्वरान्‌ विकुस्ते । 

आयभिवा-जर्य- (तः) वि उपर्य ठे परे (जब्दकर्मणि) शब्दकर्मकाली (करजः) 
कर्‌ श्रु से (कीरे) कर्मवाच्य मैं (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेएद लेता है/ 

उदा०- क्रोष्टा स्वरान्‌ विकुरुते / गीव्ड स्वरो को निगार है, 


शब्दकर्मा" का कथन इस तिये किया दै कि यषा अत्मनेपद न हो-चित्तं विक्सेति 
कामः / काम चित्त को विकृते करतः दै 


सिदि-विकुल्ते । वि^कर+तट्‌ / पुर्ववत्‌ । 
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(२४) अकर्मकाच्च ।३५। 

पण्विऽ-अकर्मकात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-न विद्यते कर्म॑ यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(वहुव्रीहिः) ¦ 

अनु०- वेः, कृञः" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-वेरकम॑काच्च कमेः कतरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-वि-उपसरगपूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ कृनो धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति । 

उदा०-विकृर्वते सैन्धवा; । 

आर्यशिाषा- र्य - (वेः) ति उपसर्ग ठे परे (अकमकात्‌) ऊकर्क (कज) कृन्‌ धरतु 
से (कर्तरि) करतरवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लेता है । 

उदा०-विकुर्वते सैन्धवाः † धोड़े हिनहिनाते है । ,. 
णीञ्‌ प्रापणे (भ्वाण्ड०)- 

(२५) सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभति- 
विगणनव्ययेषु नियः ।३६। 

पऽविऽ-सम्मानन-उत्सञ्जन-आचार्यकरण-ज्ञान- भृति -विगणन- 
व्ययेषु ७।३ नियः ५।१। 

स०-सम्माननं च उत्सल्जनं च आचार्यकरणं च ज्ञानं च भृतिश्च 
विगृणनं च व्ययश्च ते-सम्माननोत्स॒न्ननाचार्यकरणज्ञानभुतिविगणनव्ययाः, 
तेषु-सम्माननोत्सन्जनाचार्थक रणन्ञानभतिविगणनंव्पथेषु (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अन्वयः-सम्माननण्व्ययेषु नियः केतीरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-सम्मानोत्सन्जनाचा्यकरणज्ञानभूतिविगणनव्ययष्वर्थषु वर्तमानाद्‌ 
नियो धातोः कतरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-(सम्मानने) शस्त्रे नयते शास्त्रसि द्धान्तं शिष्येभ्यः 
प्रापयतीत्यर्थः । तेन च शिष्यसम्मानं फलितं भवति ! (उत्सञ्जने) 
दण्डमुन्नयते । उत्क्षिपतीत्यर्थ । (आचार्यकरणे) माणवकमुपनयते । माणवकं 
विधिनाऽऽत्मसमीपं प्रापयतीत्यर्थः । उपनयनपू्वकाध्यापनेन हि उपनेतरि 


१६६ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
आचार्यत्वं क्रियते । (ज्ञाने ) तत्त्वं नयते । तत्वं निषिचिनो तीत्यर्थः । (भृतौ) 
कर्मकरानुपनयते । भृतिदानेन तान्‌ स्वसमीपं प्रापयतीत्यर्धः । (विगणने) 
करं विनयते । विगणनम्‌=ऋणादेनिर्यातनम्‌! राज्ञे देयं भागं 
परिशोधयतीत्यर्थः । (व्यये) शतं विनयते । धर्मर्थं शातं विनुय्क्ते इत्यर्थः । 

आर्यमापा- अर्यं -(स्मानन०.) सस्मानन, उत्सन्नः आचार्यकरणु जान. भ्रति 
विगणन ओर व्यय अर्थमे क्विमान (नियः) र धातु सै (कति) कतकाच्य मेँ (अत्मनेषदम्‌) 
आत्मनेपद होता दै । 

उदा०-(सिम्मानन) णास्ते नयते, आचार्य शाघ्छरसिद्धान्तं को शिष्यननो को भ्राप्त 
कराता है, उससे शिष्यो का सम्मान फलित होता है । (उत्सन्न) दण्डम्‌ उन्नयते! दण्ड 
को उठता है / (आचार्यकरण्‌) माणवकम्‌ उपनयते । आचार्य बालके को विधिपूर्वक अपने 
तमीप रतता ढै । उप्नयनपुर्वक अध्यापन से उपनेता अर्य कनल #/ (जनान) तत्त्व 
नयते । तत्व करा तिश्वय करता है । (रति) क्क्ररान्‌ उपनयते / केतन के दान ते 
कमचारिगों को अपने मास रखता कै । (विगणन) कर विनयते विगणन क अर्थं व्ण 
आदि का चकाना है। राजा के किये रेमभाग को दुंकाकर प्फ करता है। (न्य्य) शते 


विनयते / धर्म के तिये सौ ल्प्य लगाता है। व्यय शब्द का अर्थ धमक्र्थ के लिये खर्व 
करना ठै, 


सिद्धि-नयते । नीत ८ कीशपूषत / न+अत । नयुनजतते। नयते) 
यहा ण प्रापणे" (भ्वा०००) धातु से वतमाने लट्‌" (९/२ ४२ २) से लट्‌“ 
प्रत्यय ओर उसके स्थान ये आत्मनेगद त" आदेश लेता है पवत्‌ शप्‌ प्रत्यय दै । 


(२६) कर्तुस्थे चाशरीरे कर्मणि ।३७। 
पऽविऽ-कषस्थे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, अशरीरे ७ 1१ कर्मणि ७ ।१। 
स०-कतीरे तिष्ठतीति कर्तृस्थः, तस्मिन्‌ कतुस्थे (उपपदसमासः) । 

न शरीरम्‌, अशरीरम्‌, तस्मिन्‌ अशरीरे (नमूतत्पुरुषः) । 
अनुऽ-नियः' इत्यनुवर्तते | 
अन्वयः-कतृस्थेऽशरीरे कर्मणि च नियः कतीरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-कर्तूस्थेऽशरीरे कर्मणि च सति नियो धातोः कतीरे आत्मनेपदं 
भवति । 
उदा०-क्रोधं विनयते । मन्युं विनयते । क्रोधं मन्युं वाऽपगमयतीत्यर्थः । 


९ उपनीव तु वः शिष्ये केवमध्याषवेद्‌ दिजः + 
कल्य सरस्य च तमानय. अचत /। (भुस्मति) 


प्रथमाध्यायस्य तुत्तीयः पादः १६७ 

मावभिाषा-अर्थ- (कस्ये कर्ता मे अवस्थित (अशरीरे) छरीर से भिन्न (कमणि 
कर्म होने पर (च) भी (चयः नी धातु से (कर्तरि) कतरकाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्सनेपद 
होता है 

उदा०-क्छेध विनयते । क्रोध को दूर करता है! यन्यु विनयते मन्यु को दूर 
करता है! क्रोध वा मन्यु को हटाना को छ्ारीरिक कर्म नी है किन कह देवदत्त आवि 
कर्ता मे अवस्थित मानिक कर्मक, 

विद्धि-किनयते। विगनीतट्‌। वितीयः । विनस्ते कितयते। 

या वि" उयस्गपुवंक क फणे" (भ्वादिः) धपु से वर्तमाने लद (२ (२ (९२३) 
परै लद्‌ " प्रत्यय ओर उसके स्यान गे आत्यनेषद त“ आदेश होता ॐ / पूर्ववत्‌ शप्‌ प्रत्यय 
होता है। 


क्रमु पादविक्षेपे (भ्वा०प०)- 
(२७) वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः ।३८। 

पण्वि०-वृत्ति-सर्ग-तायनेषु ७ ३ क्रमः ५ (१। 

स०-वृत्तिश्चे सर्गश्च तायनं च तानि-वृत्तिसर्गतायनानि । 
तेषु-वृत्तिसर्गतायनेषु (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अन्वयः-वृत्तिसर्गतायनेघु क्रमः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-वृत्तिसर्गतायनेष्वर्थषु वत्तमानपत्‌ क्रमौ धातोः कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति, 

उदा०- (वृत्तौ) ऋचि क्रमतेऽस्य बुद्धिः । वृत्तिरप्रतिबन्धः । न 
प्रतिहन्यते, इत्यर्थः । (सगे) व्याकरणाध्ययनाय क्रमते । सर्ग उत्साहः । 
उत्सहते, इत्यर्थः । (तायने) क्रमन्तेऽस्मिन्‌ ्ञास्त्राणि । तायनं स्फीतता ¦ 
स्फीतानि भवन्तीत्यर्थः । 

आर्यभाषा-अर्थ- (वित्ति) तत्त. सर्ग ओर तान अर्थ ये किदिमान (किमः) क्रम 
धातु से (करतीरे) कर्तरवाच्य गें (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 

उका०-(ठृत्ति) ऋषि कमतेऽस्य वृद्धिः । ऋग्वेद मे इसकी बुद्धि गति करती है 


त्कती नही / कति का अर्थ न सकन है । (सग व्याकरणाष्ययनाय क्रमते / व्याकरणशास्त्र 
के अध्ययन के लिये उत्साह करता है! चर्य का अर्थ उत्साह दै / (तयन) कमन्तेऽस्मिन्‌ 


= = = व्यय न~ = 


शास्त्राणि ॥ इस सुयोग्य शिष्य मे शस्त्र कद्धि को पराप्ते होते ढै 
विद्धि-कमते। करृत्तट्‌ । करमू+शपुते । कमूमअनते। क्रमते। 
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पला कम पादविक्षेपे" (भ्वा८प८॥ धातु से वर्तमाने लट्‌" (३।२/१२२॥ से त्द्‌" 
प्रत्यय ओर उसके स्थान के आत्मनेपद त" आगे होता है / युक्त शर्‌” प्रत्यय है । 

(२८) उपपराभ्याम्‌ । ३६। 

पऽविऽ-उप-पराभ्याम्‌ ५।२। 

स०-उपश्च पराश्च तौ -उपपरौ । ताभ्याम्‌-उपपराभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगरद्वन्द्रः) । 

अनु०- वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः" इत्यनुवतति । 

अन्वयः -वृत्तिसर्गतायनेषु उपपराभ्यां क्रमः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-वृत्तिसर्गतायनेष्वर्थषु वर्तमानाद्‌ उप-परा-उपसर्गपूर्वात्‌ क्रमो 
धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं भवति ¦ 

उदा०- (वृत्तौ) उपक्रमते ¦ पराक्रमते । न प्रतिहन्यते इत्यर्थः । 
(सर्म) उपक्रमते । पराक्रमते । उत्सहते इत्यर्थः । (तायने) उपक्रमते । 
परक्रमते । स्फी्तैभवतीत्यर्थः । 

मर्यभाषा-अर्य- (क्ति कक्तिः सर्ग ओर तायन अर्थ मे विमाने (उपपराभ्याम्‌) 
उप ओर परा उपरम से परे (क्रमः) कम धुं से (कक्तीरे) कर्त्वाच्य मे (आत्यनेषदम्‌) 
आत्मनेपद हेता है 

उद्ा०- (क्ति) उपक्रमते / पराक्रमते / तकता नहीं है । (सर्ग) उपक्रमते / एसरक्रमते । 
उत्साह करता है । (तायन्‌) उपक्रमते / पराक्रमते, कष्टता है 

विद्धि-उपक्रमते। उपमक्रम+लद्‌ । उपनक्रम-+एपू+त। उफलक्रम+अते। 
उपक्रमते । यला उप" उपसर्ग सरे परे क्रमु पादविकीपे" (ध्वा०प०) धातु से वर्तमाने लट्‌" 
सरे तट्‌ ्रत्यय ओर उसके स्थान गे आत्वनेषद त' अदेश लेता है । एते ली-परा+क्रमते। 
एराक्रमते ¢ 


(२६) आङ उद्‌ गमने ।४०। 


पण्वि०-आडः ५।१ उद्गमने ७ {१। 

अनु०- क्रमः' इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-उद्गमने आड: क्रमः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्धः-उद्गमनेऽर्थे वर्तमानाद्‌ आङ्‌-उपसरगपर्वात्‌ क्रमो धातोः कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति । 


प्रथमाध्यायस्य तुसीथः पाद्‌: ५६६ 
उदा०-आक्रमते आदित्यः । आक्रमते चन्द्रमाः 1 उदयते इत्यर्थः । 
आयभिणषा- अर्य (उदृशयने) उदय होने अर्थ मै विमान (आङः) आङ्‌ उपसर्ग चे 

परे (क्रमः) करम वातु ते (कर्तार) क्रवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 
उदा०-अक्रमते आदित्यः । सूर्य उदय होता कै । आक्रमते चन््माः । चन्द्रमा उद्य 
होता है । 
विदधि- आक्रमते + अट्+करमूलद्‌। आ+कमूखपृतत । अकरमरअते । आक्रमते । 
यहा क्रम फदविक्षेपे" (भका०प८) धातु से लट्‌“ प्रत्यय ओर उठके स्थान में 
आत्मनेपद" आदरेण त" ला है 


(३०) वेः पादविहरणे ।४१। 


पणवि०-वेः ५।१ पादविहरणे ७।१। 

स०-पादस्य विहरणसित्ि पादविहरणम्‌, तस्मिन्‌-पादविंहरणे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । विह रणम्‌ विक्षेपः | 

अनु०- क्रमः” इत्यनुतति । 

अन्वयः- पादविहरणे वेः क्रमः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ 

अर्थः-पादविहरणेऽर्थ वर्तमानाद्‌ वि-परस्मात्‌ क्रमो धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-सुष्टु विक्रमते वाजी । साधु विक्रमते वाजी । अश्व; साधु 
पादविक्षेपं करोतीर्थः । 

आर्यभाष्प-जर्थ-(कादकिहरणे) एव से चलने अर्थ मे विद्यमान वि उपसया से पर 
(क्रमः) क्रम्‌ धातु से (कतरे) कर्तवाच्य मे (अ्मनेपदम्‌) आत्मनेपद छोता है । 


उदा०-दुष्ठु विक्रमते काजी ८ घोडा अच्छे प्रकार चे चलता दै/ अश्व आदि की 
गरतिविद्ञेष क्रो निक्रमणे कट्ते ॐ । 


सिचि किक्रमते + वि^क्रमूरतद्‌ / विजकरमूर-शयूः-त । किकरम्‌+ अते । विक्रयते । 
यहा ति" उपसर्ग से परे क्रमु पा्दविलेपेः (भ्वा०प८) धातु से तद्‌" प्रत्यय ओर 
उसके स्थान गे अआत्यतेपद ठ" अकेश हता है, 
(३१) प्रोपाभ्या समथभ्याम्‌।४२। 
पण्वि-प्र-उपाभ्याम्‌ ५।२ समधभ्याम्‌ ५।२। 
स०-प्रश्च उपङ््च तौ-प्रोप, तभ्याम्‌-प्रोपाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अन्वयः-समर्थाभ्यां प्रोपाभ्यां क्रमः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 
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अर्थः- समर्थाभ्याम्‌तुल्यार्थाभ्यां प्र-उपाभ्यामुपस्गाभ्पां परस्मात्‌ क्रमो 
धातोः कंतीरि आत्मनेपदं भवति । 

उदाऽ- (प्रात्‌) प्रक्रमते भोक्तुम्‌ । (उपात्‌) उपक्रमते भोक्तुम्‌ | 
आरभते इत्यथः । आदिकमीणि प्र-उपौ समर्थौचतुल्यार्थौ भवतः । 


आ्यभिका-अर्थ- (समाभ्याम्‌) समान अ्थवाते (शर-उफाष्याम्‌) प्र ओर उप उपर्य 
ते परे (क्रमः) क्रम्‌ धातु से (कर्तरि) कत्वाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लता दै, 

उदा०- {प्र अक्रमते भोक्तुम्‌ । साना आरम्भ करता है। आतिकर्मनक्ियि को 
आरस्ध कटने अर्थं रोपर ओर उप उपसर्ग समानक होति है 

विद्धि-्क्रमते / प्र+कर्‌+लट्‌ । ववत्‌ । एते &ी- उपक्रमते + 


(३२) अनुपसर्गाद्‌ वा ।४३। 


पठवि०-अनुपसर्गात्‌ ५।९, वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-न उपसर्ग इति अनुपसर्गः, तस्मात्‌-अनुपसर्गात्‌ (नजूतत्पुरूषः) 

अनु०- क्रमः इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनुपसर्गात्‌ कृजः कर्तरि वाऽऽत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अनुपसर्गात्‌--उपसर्गरहितात्‌ क्रमो धातोः परो कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति । | 

उदा०- क्रमते । क्रामति । गच्छतीत्यर्थः । 

आयभिाका-जर्य- (अनपसर) उग्तर्म से रहित (क्रमः) कम्‌ धातर से (कर्तरि) 
के्रकाव्य मे (कवा। दिकिल्प से (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 

उदा०-क्रमते। क्रमति। | 

सिद्धि-(2/ क्रमते । कम्‌लद्‌ । कम्‌+छव्‌+ते । क्रमू^जनते / क्रमते । यषा कमृ 
पादविक्षेपे" (भ्का०प८) शु से लष ' त्यय ओर उतके स्थान मे अत्मनेपद 7“ लेता दै। 

(२) कामपि! कमूतट्‌ । करम्तपृपिप्‌ । कमू-अनति। कमूरअनति। क्रामति । 

यहा करम पादविक्षेपे" (भ्वा०प०) धातु से तट्‌" प्रत्यय ओर उसके स्थान गे 
परस्मैपद तिप्‌" अद्रे होता है / क्रमः परस्मैषदेकृ" (७ /२ ७६) से क्रम्‌" धातर को दीर्घं 
होता ॐ, 
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शा अववोधने ज््थार्प०)- 
(३३) अपहनवे ज्ञः ।४४। 


प०वि०-अपहनवे ७ (१ ज्ञे: ५।१। 
अर्थः-अपट्नवेअपलापेभ्थ वर्तमानाद्‌ ज्ञा-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं 
भवतति । 


उदा०-शतेमपजानीते। संहस्रमपजानीते। श्तं सहसरं 
वाऽपलपतीत्यर्थः । 

आर्यशाका-अर्य- (अपटनवे) मिध्याथाफण अर्थ में किदिमान (ज्जः) जरा धातं से 
(करीर) करत्वाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद शीता दै । 

उक णतम्‌ अपजानीते, सौ त्पये के लिये मिथ्यामावण करता कै, सहतम्‌ 


अपजानीते / ठ्करर तप्ये के लिये श्युठ बोलता है । अप जपसगपु्वक जा धातु सिष्याभाषण 
अर्थ में गरयुक्त लेती रै 

सिद्ि-अग्जानीते। अमनजा-^लद्‌ । अपन-जानश्ना-+त। अप+जाना+ते। 
अग्^जा^नीते। अप्जानीते। 

यहा ला अक्की्ने' (कसथा०प८/ दु से तद्‌" अत्यय ओर उसके स्थान रे 
आत्यनेपद त“ अदेश ओर क्व्यादिशभ्यः उना (३ १ (८20 से शना” प्रत्यग्‌ होता है + 
नाजम्योर्जा (७ १२७९.) ठे आ“ के स्थान मे जा” अदेश ओर & हल्स्पोः" (६ (> २} 
से श्ना" के आ" को ई“ अदेश लेता है, 


(३४) अकर्मकाच्च !४५। 


पण०्वि०-अकर्मकात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न विद्यते कम॑ यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुब्रीहिः) । 

अनु०- ज्ञः" इत्यनुवर्तते । 

अन्ययः-अकर्मकाच्च ज्ञः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अकर्मकात्‌-अकेम॑कक्रियावचनात्‌ ज्ञा-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति । 

उदाऽ-सर्पिषो जानीते । मधुनो जानीते । सर्पिषो मधुनो वा उपायेन 
भोजने प्र्वतते इत्यर्थः । सर्पिः घृतम्‌ । 


%७२े पाणिनीय-अष्टाध्यासीःप्रवचनम्‌ 
 जार्यभाषा-अर्थ- (अकमकित्‌) अकि क्रियावाची (्-) जा शत से (कतीरे) 
कर्तकाच्य मे (आत्मतेपदम्‌) आत्मनेपद होता ह । 


उद०-सर्पिणो जानीते। मध्वुनो जानीति। घृतम के कारण भौन मे परवत 
लेता रै। 


विद्धि-जानीते । जा+लट्‌ । जञा+ए्नानतु । जानीते । पृक्वत्‌। 

विशेष प्र्न-यहा' ज्ञा धातु अकर्मक कते है ^ उत्तरया रपि अथवा मधु जेय 
रूप मे विवक्षित नी है निन्तु जनप श्रकत्ति करने मे करणरूप में विवक्षित हे । इसलिये 
भपप जानीते गा जोऽविदर्थत्य करणे” (२/३ /५४) से षष्ठी विभक्ति होती 2 / 

(३५) सम्प्रतिभ्यामनाध्याने ।४६। 

पण्वि०-सम्‌+प्रतिभ्याम्‌ ५।१ अनाध्याने ७ ।१। 

स०-स च प्रतिषश्व तौ सम्प्रती, ताभ्याम्‌-संग्रतिभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । उत्कण्रापूर्वकं स्मरणम्‌-आध्यानम्‌, ने आध्यानम्‌ 
दति अनाध्यानम्‌, तस्मिन्‌-अनाध्याने (नसत्तत्पुरुषः) । 

अनु०- सः इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-अनाध्याने सम्प्र्तिभ्यां ज्ञः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः- अनाध्याने {उत्कण्टापू्वकेऽस्म सण वर्तमानात्‌ सम्प्रतिभ्याम्‌ 
उपसर्गभ्यां परस्माद्‌ ज्ञा-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं भवति 


उदा०- (सम्‌ ) एतं संजानीते । सहस्रं संजानीते । तं सहसरं वाऽ्वक्षते 
इत्यर्थः । (प्रति) एते प्रतिजानीते । सहस्रं प्रतिजानीत्ते । शतं सहस्रं वा 
अङडगीकरोतीत्यर्थः । 

आर्यभिषा-अर्थ- (अनाध्याने) ठत्कण्ठाककि स्मरण न करने अर्थ में किमान 
(रम्मतीभ्याम्‌) ठम्‌ ओर प्रति उपसर्ग से परे (जः) ज्ञा धातु से (कर्तीरे) करत्रवाच्य मे 
(आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद आदेश होता ै । 

उदा०- (तम्‌) शतं सननीते । सले सणानीति । सौ अथक ठकार को ठीक जानती 
है । (रति) एतत प्र्िजानीते। सष्ख प्रतिजानीते / सो अथका ल्नार अतिजा करता है। . 

विजेष-प्रश्न-यल्ो उत्कण्छापूर्वक स्मरण अर्धं का किसलिये निषेध किया है? 
उत्तरया आत्मनेपद न लो-मा्ि- च्जानाति बालः 4 पितुः संजानाति नालः । बालक 
माता अथवा पिता को उत्कण्ठापूर्वकर स्यरण करता है । 


प्रथमाध्यायस्य तृ्ीयः पादः १७३ 
वद व्यक्तायां वाचि (भ्वा०प०)- 
(३६) भासनोपसभाषाज्ञानेयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः 1४७) 


पऽविण्-भासन-उपसंभाषा-ज्ञान-यत्न-विमत्ति-उपमन्त्रणेष्ु ७ ।३ 
वदः ५।१। 

स०-भासनं च उपरसंभाषा च ज्ञानं च यत्नश्च विमतिश्च उपमन्त्रणं 
च तानि-भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणानि, तेषु-भासनोपसंभाषा- 
ज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु (इतरेतरयोगद्धन्द्रः) । 

अन्वयः-भासनण्ठपमन्त्रणेषुं वदः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-भासम-उपसंभाषा- ज्ञान -यत्न-विमत्ति-उपमन्त्रणेष्वर्थेषु 
वर्तमानाद्‌ वदो धातोः कर्तरि आत्मनेषदम्‌ भवति । 

उदा०- (भासने) व्याकरणशास्त्रे वदत्ते । भासमानः= दीप्यमानस्तत्र 
पदार्थान्‌ व्यक्तीकरो तीत्यर्थः । (उपप्ंभाषायाम्‌ } कर्मकरानुपवदते । 
उपसान्त्वयतीत्यर्थः । उपसंभाषाभउपयान्द्वनम्‌। (ज्ञानि) व्याकरणे वदते । 
जानाति वदितुमित्यर्थः ! ज्ञानम्‌ सम्यगवबोधः । (यत्ने) क्षत्रे वदते 
तत्र उत्सहते इत्यथैः ! यत्नः=उत्साहः । विमतौ) क्षेत्रे किवदन्ते । गे 
विवदन्ते । तत्र विमतिपतिता विचित्रं भाषन्ते इत्यर्थः । विमतिः नानामतिः । 
(उपमन्त्रणे } कुलभार्यामुपवदते ! परदारानुपवदते । उपच्छन्दयततीत्यर्थः । 
उपमन्त्रणम्‌ रहस्युपच्छन्दनम्‌ | 

आर्यभाषो-जंर्य- (भारम) भासन जयतमाष्णर जन यत्न विमति ओर उप्मन्त्रण 
अर्थ ये व्रियमान (क्देः) कद्‌ धातु ते (कती) करत्वाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपदं 
होता है! 

उका०- (शातन) व्याकरणछ्यास्त्रे क्पते / व्याकरणद्या्र मे कीष्यमान होकर उसके 
पदोर्था को अरकशित करता है/ (उपतभावा कर्मकरानुपवदते । नौकर को सान्त्वेन 
प्रदान करता है (लान व्याकरणशास्त्रे कवते व्याकरणशास्त्र को कोतना जानता है । 
(यत्न भ्रौ क्दते । नीत्रविषयक उत्साह क्रे प्रकट कृरता है । (विमति) कषेत्रे विक्दन्ते। 
घेते मे नानाति ये पटे हये दिचित्र भाषण करते है। (उवमन्करण कुलभायुपवदेते । 
कुलभार्या करे महकः है / परदारानुषक्दतै / परदारा को कुस्लाता है । 


लिद्धि-वदते ॥ वद्~तद्‌ । कद्+^शपू+त । कद^+अ-+ते । कदते/ यटा भासन आदि 
र्थं में कद धातु से आत्पनेपद त” प्रत्यय 2, 


१७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचनम्‌ 
` (३७) व्यक्तवाचा समुच्चारणे ।४८। 

प०वि०-व्यक्तवाचाम्‌ ६३ समुच्चारणे ७।९। 

स०-व्यक्ता वाचो येषां ते व्यक्तवाचः, तेषाम्‌-व्यक्तवाचाम्‌ 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०- वदः” इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-व्यक्तवाचां समुच्चारणे वदः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-व्यक्तवाचाम्‌-मनुष्याणां समुच्चारणे=सहोच्चारणेर््थ वर्तमानाद्‌ 
वद-धातोः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ भवति । 

उदा०-सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः । सम्प्रवदन्ते क्षत्रियाः । मिलित्वा 
केदमन्त्रादिकमुच्चारयन्तीत्यर्थः । 

ज्यभिका- र्थ (व्यक्तवाचाम्‌) व्यक्तकाणीकाले मनुष्यो के (समुच्छरणे) ताध 


उच्चारण करने अर्थ में किदनान (वदः) क्दुः धातु चे (कर्तीरे) कर्वाच्य मे' (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद हत्त है । 


उदात तम्म्रददन्ते ऋाह्पणा- ज बाह्मण मिलकर मन्त्रौच्चारण करते 2, सम्प्रलटन्ते 
भत्रियाः । अक्रिय पिल्कर मन्त्रोच्चारण करते £, 


किद्धि- सम्प्रक्दन्ते ¢ तय ^प्र+कद्‌^लद्‌ ।॥ समम वद्-णपृन्ल। समूम+कट 
अअन्ते । सम्प्रवदन्ते / यहा समू-ग्र उपस्क मनुग्यो के समुच्चारण अर्थं में वद्‌ धातु 
से लद्‌ प्रत्यय ओर उसके स्यान गे' आत्यनेपव में ज्-अदेश होता है । न्नोऽन्तः“ (७ ९/३) 
से श्च" के स्थान मै अन्त अदेश होता है। 

(३) अनोरकर्मकात्‌ ।४६। 

पण्विऽ०-अनोः ५ ।१ अकर्मकात्‌ ५ |१ 

स०-न विद्यते कर्म यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुव्रीहि ) । 

अनुऽ- वदः, व्यक्तवाचाम्‌" इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः- व्यक्तवाचाम्‌ अनोरकर्मकाद्‌ वदः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 


अर्थः-व्यक्तवाग्विषयाद्‌ अकर्मकाद्‌ वद-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति । 


प्रथमा्यासस्य तृतीयः पादः १७५्‌ 


उदा०-अनुवदतते कठः कलापस्य । अनुवदते मौद्गः पैप्पलादस्य । 
अनुः सादरश्येऽर्थे वर्तते । यधा कलापोऽधीयानो वदति तथा कठ इति । यथा 
च पैप्पलादोऽधीयानो वदति तथा मौद्ग इति । 

आर्यभाका-अर्थ- (व्यक्तवाचाम्‌) मनुष्यवाणी विषयक. (अनोः) अनु उपसर्ग से परे 
(भकर्मकात्‌) अकर्मक क्रियावाची (तदः) वदृ शु चे परे (कर्ति) कतकाच्य मे (आत्यनेफदम्‌) 
आत्मनेपद होता ढे । | 

उदा०-जनुक्दते कठः कलोपच्व । जैसे अध्ययन करता इजा कलाप बोलता दह कैसे 
ही कठ बोलता टै / अनुक्ते मौद्गः वैष्ताद॑स्य । जैसे पता जा वैप्ताद कोलता है वैते 
ही मौद्ग बोलता है / यहा अनु” ब्ज्दं ठ्य अर्थ का काचक @ै। 

सिद्धि अपुक्दते । अनुःवद्‌+तद्‌ । अनुपकट्ण्"त / अनु कद्‌+अ+ते / अनुवदते । 
यां अनु उसगपर्क अकमक वद्‌ धातु चे तद्‌ प्रत्यय ओर उसके त्थान मे आत्यनेपद त 


अदेशः है । 
(३६) विभाषा विप्रलापे ।५०। 

पठविऽ-विभाषा १।१ विप्रलपि ७।९। 

अनुऽ- वदः, व्यक्तवाचां समुच्चारणे" इत्यनुवर्तते । 

अर्थः- विप्रलापात्मके व्यक्तवाचां समुच्चारणेऽ्थे वर्तमानाद्‌ वद- 
धातोर्विकल्येन कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-विभ्रवदन्ते सांवरसराः ! विप्रवदन्ति सांवत्सराः । युगपत्‌ 
परस्परविरोधेन विषुद्धं वदन्तीत्यर्थः । 

जर्वभाका-जर्थ- (तिप्रतापे) परस्पर विरुद्ध केथन आत्मक (व्यक्तवाचाम्‌) मनुष्यों 
कं (समुच्चारणे) साथ उच्करण करने अर्थ मेँ किमान (कद) कद्‌ धात्र ते (कर्तरि) 
केैवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मने होता है । 

उद्ा०-विप्रवदन्ते साक्त्सराः । 'किपरकेदन्ति साकित्सराः । साकत्वरिक (न्योतिषी) 
लोग एकदम परस्पर पतिरेधपुर्धेक विरुद्ध बोलते दै । 

किथ्ि-(? विप्रक्दन्ते। विश^प्र+क्द्‌+लदट्‌ ८ विगप्र-क्द्‌+शर्‌ +) 
विप्र+कद्‌+अन्ते / विप्रवदन्ते / यहम वि-प्र उपयक विप्रलाम अर्मे कद्‌ धातुसे तद्‌ 
प्रत्यय ओर उसके स्यान मेः आत्मनेपद अ-आदेण्र है । न्नोऽन्तः' (७/२) से (ल) के 
स्यान मे अन्त-आदेश ह्येता है, | 

(२ बिग्रवदेन्ति 4 विग्र+वदू^लद्‌  वि^प+येद्मननि। विपप्र+कदू+-अन्ति। 
विप्रवदन्ति । यहं वि-प्र उपसग्रवक विप्रलाप अर्थकर वदू धातु ते विकल्प पक्ष मेतद्‌ के 
स्यान मै परस्मैपद शन्नि-अदेश होता दै।/ शेव कार्य दुववत्‌ है, 


१७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायीःप्रवचनम्‌ 
गृ निगरणे (तु०प०)- 
(४०) अवाद्‌ ग्र: ५१। 

परठ्वि०-अकात्‌ ५।१ ग्र: ५।१ 

अन्क्यः-अवाद्‌ ग्रः कतीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अव-उपसर्पूर्वाद्‌ गृ-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-अवगिरते । निगिरतीत्यर्थः | 

भर्यभिाका- अर्थ (अवात्‌) अव उपसर्ग से परे (परः+ र धा वे (करती) कर्तवाच्य 
मेः आत्मनेपदम्‌) आत्यसैपदं लेता है । 

उदा०-अविरते/ निगतैता है । 


चिष्धि- (2) अवगिरते ज अवमकृततदट्‌ । अक्कृणनत । अक्गृ+अ+त । अवन्‌ 
इर्‌+-अनते । अवगिरते । 


गहा % निगरणे" (०१९) ब्व सै लट्‌ प्रत्ययु ओर उलफे स्यान मे आत्मनेपद 
त-मादेख होता है + क्रदादिभ्यः शखः” (३ ११७७) ते शः विकरण प्रत्यय है। च्छ 
इद्धातोः“ (७ ।१/२००/॥ घे धातु के चछ” करो इ" अदे जर वह उरण रपरः" 
।९ ।५९४ तै रएर है-इर्‌ । 

विशेष- श्र निगरणे" यह श्तु तरदापिगण मेँ पटी गर्ह ओर छ शन्दे" यह शतु 
क्रवादिकग में पटी गर्ह है! यहा तुदादिगण में प्रटित श्र निगरणे का ग्रहण होता है क्योकि 
श्र खन्द" क्व अव उप्तणवुकि अयोग नली है। 

(४१) समः प्रतिज्ञाने ।५२। 

प०वि०-समः ५ ।१ प्रतिज्ञाने ७।१। 

अनु०- श्रः" इत्यनुवततते । 

अन्वयः-प्रतिज्ञाने समः ग्र: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-प्रतिन्ञानेऽथे वर्तमानात्‌ सम्‌-उपस्गपूर्वाद्‌ गृ-धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवंति । 

उदा०-शब्दं नित्यं संमिरते । प्रतिजानातीत्यर्थः । प्रतिज्ञानमभ्युपगमः, 
स्वीकरणम्‌ | 

आयथिाका-जर्य- (प्रतिज्ञाने) स्वीकारं करने अर्य मैं किदितानः (हमः) चम्‌ उप्तम 


तरे परे @ःज गर शा ठे (कीरे) कर्ठरवाच्य मै (अत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है ( शब्द 
रित्य सभिरते + शब्द नित्य है" देती ्रतिका करतः 2ै। | 


प्रथमाध्यायस्य वृ्तीयः पादः १७७ 
-सगिरते। समू लट्‌ । सम्‌-"नणमत। समूगिर्+अ+^ते। सिरत । 
गहा सम्‌ उपत्तगपु्वक प्रतिज्ञान अर्थे मेँ श्र" शतु से तद्‌ प्रत्यय ओर उसके स्थान ये 
आत्मनेपद त” अदेश है। शेष कार्य पुर्ववत्‌ ₹ै। 
(४२) उदश्चरः सकर्मकात्‌ ।५३। 
पठ्वि०-उदः ५११1 चरः ५।१ सकर्मकात्‌ ५।१। 
स०-कर्मणा सहेति सकर्मकः, तस्मात्‌-सकर्मकात्‌ (अहूप्रीहिः) 
अन्वयः-सकर्मकाद्‌ उदश्चरः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थः-सकर्मकक्रियावचनाद्‌ उत्‌-उपसर्गपूर्वात्‌ चर-धःतोः कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति ) 
उदाऽ- धर्ममुच्चरते । गुर्वचनमुच्चरते । उल्लङ्प्य गच्छतीत्यर्थः । 
आर्यभिषा-अर्थ- (सकमक्पत्‌। सकर्मक क्रियावाची (ज्दः) उत्‌ उप्छर्ग ते परे 
(चरः चर्‌ धातु से (कर्तरि) करतकाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 


उदा०-शवर्मच्वरते । धर्म का उल्लथतन करती है गुठ्क्चनमुच्वरते । गुठ्क्चन 
करा उल्तयन करतत है, 


विद्धि-उच्चरते । उत्रचर+तट्‌ । उत्‌ चट^णय्‌+त । उत्‌+चर्‌अ ते । उच्चरते। 
यहां उट्‌ उप्तगदिर्वक्र सकमकि चर धातु से तट्‌ अत्यय ओर उसके स्थान मे आत्मनेष 
त-अ है । 

(४३) समस्तृतीयायुक्तात्‌।५४। 

पण्वि०~-समः ५।१ तृतीयायुक्तात्‌ ५ ।१। 

स० तृतीयया युक्त इति त्ृतीयायुक्तः, तस्मात्‌-तृतीयायुक्तात्‌ 
(तृतीयातत्पुरुषः) । | 

अनु०- चरः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- तृतीयायुक्तात्‌ समश्चरः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-तृतीयाविभक्तियुक्तात्‌ सम्‌-उपसर्गात्‌ चर-धातोः कर्तरि 


आत्मनेपदं भवति । 
उा०-रथेन चरते । अश्वेन संचरते ¦ रथेनाऽश्वेन वा भ्रमतीत्पर्ः । 


५७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


ज्वभिषा-अर्थ- (तीयायुक्तात्‌) तीया विभक्ति से युक्त (समः) सम्‌ उपग से 
परे (चरः+ चर्‌ धावु से (क्ती) करतकाच्य मेँ (आत्मतेपपम्‌) आत्मनेपद होता है । 

उदका०-रथने संचरते रथ से दुमता है। अश्वेन संचरते घोड़े से भ्रमण 
करता दहै 


, पिदि-करचते। सम्‌+ चरूलद्‌ । सम्‌ चरएप्‌ः्त । समूवर्‌+अनते। सचरते। 
यहा तम्‌ उप्सरपूर्वक ततीयः विभक्ति ते युक्त थर्‌ धातु ते तद्‌ त्यम जीर उतके त्फन 
में आत्यनेपद त~ आदेश है । 
दाण्‌ दाने (भ्वा०पण०)- 

(४४) दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे ।५५। 

पणविऽ-दाणः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । सा ?।१। चेतु अव्ययपदम्‌ । 
चतुर्धी -अर्थे ७ ।१। 

अनु०-समः, तृतीयायुक्तात्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तृतीयायुक्तात्‌ समो दाणश्च कर्तीरि आत्मनेपदं सा तृतीया 
चतुर्ध्यर्थे चेत्‌ । 

अर्थः-तुतीयाविभक्तियुक्तात्‌ सम्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ दाण्‌-धातोरपि कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति, यदि सा तृतीया चतु्धी-अर्थे भवति । 

उदा०-दास्या सम्प्रयच्छते । कामुकः सन्‌ दास्यै ददातीत्यर्थः । कथं 
पुनस्तृतीया चतुर्धी-अर्थे स्यात्‌ । वक्तव्यमेवैतत्‌- अशिष्टव्यवहारे तृतीया 
चतुर्थ्यर्थ भवतीति वक्तव्यम्‌" इति । 

आर्यभाषा-अर्थ- (तितीययुक्तात्‌) वतीया विभक्ति से युक्त (किमः सम्‌ उक्र्वते 
परे (दाणः) दाण्‌ धातु चे (चि भी (कर्तरि क्वाच्य में (आत्मनेफवम्‌) आत्मनेपद होता 
है/ (चित्‌) यदि (सा) कह ततीय विभक्ति (चतुर्था-अर्थे) चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में 
विद्यमान दी / 

उदा०-दास्याः सम्प्रयच्छते । कामुक होकर दासी को कु देता है, 

सिद्धि- (2 सम्मयच्छते$ ठम्‌प+दाण्‌+लट्‌। तवम्‌+प+दा+गप्‌-+्त। 
सम्‌+ यच्छ+ अनते / सम्प्रयच्छते । गरहा चम्‌ ओर श्र उपलगपूर्तक हाणु यने" (भ्वा्फ०) 
आपु ते विद्‌" त्यय ओर उसके स्याने में आत्मने त“ आदेश कछोता ठै ज भप्राध्मा" 
(७।३।७८) ते दर्‌“ के त्थान मै यच्छ्‌“ अदेश ठै । 


प्रथमाध्यायस्य कुक्ीय- पादैः १७६ 
विशेक-ग्रङ्न-ततीया विभक्तिः चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में कैसे हेती है? 
उत्तर-अंशिष्ट व्यक्हार में तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति के अर्थ मे हत्ती है। 

उपाद्‌ यमः स्वकरणे ।५६। 

पण्विऽ-उपात्‌ ५।१ यमः ५।१ स्वकरणे ७।१। 

अन्वथः- स्वकरणे उपाद्‌ यम्‌: कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-स्वकरणेर्थे वर्तमानाद्‌ उप-उपसर्गपूर्वाद्‌ यमो धातोः परः 
कर्तरि आत्मनेपदं भवति । पाणिग्रहणरूपमिह स्वकरणं गृह्यते न 
स्वकरणमात्रम्‌ | 

उदा०-भायांमुपयच्छते देवदत्तः । 

आवभिया-अर्थः- (स्वकरणे) अपना कमाने अर्थ मे (उपः) उफ-उपवर्ण से प्र 
(पसः) यम धावु ते (कती) कर्ठवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आ्पनेपद ढता है । यला 
पाणिग्रहणलूप स्वकरण अर्थ का ग्रहण किया जाता ठै केक्ल स्वकरणमाप्र नहीं । 

उका०- भायर्दुएयच्छते देवक्तः । देवदत्त पत्ती को अपनाता टै (विकरह करता ठै) । 

सिद्धि-उपयच्छते ।॥ उपनयम्‌^+लद्‌ । सपगच्छगणय्‌+त / उप+यच्छ+अते। 
उपयच्छते / गहा इवेगमियमा छः“ (७ ।२ ८५५७) ठे यम्‌ के न्‌” क्रो छ" आवेश होता है / 

(४५) ज्ञाश्रुस्मृदृशा सनः।५७। 

पण्विऽ-ज्ञा-श्रु-स्म्‌-दृक्षाम्‌, पञ्चमी-अर्थे ६।३ सनः ५।१। 

स०-ज्ञाञ्च श्नुश्च स्मृश्च दृशु च ते-ज्ञाश्रुस्मुददः, तेषाम्‌- 
जक्रुस्मृदशाम्‌ (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अन्वयः-सनः ज्ञाश्रुस्मदृशां कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-सन्नन्तेभ्यो ज्ञा-श्रु-स्मृ-दृश्‌भ्यो धातुभ्यः कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति । 

उदा०- (ज्ञा) धर्म जिज्ञासते । ज्ञातुमिच्छतीत्यर्थः। रु) गुरं 
शृभ्रूषते । श्रोतुमिच्छतीत्यर्थः । (स्म) नष्टं सुस्मूष्ति । स्मर्तुमिच्छतीत्यर्थः । 
(दश्‌) राजानं दिदृक्षते । द्रष्टुमिच्छतीत्यर्थः । 

ज्यभिावा-जर्थ- (सनः) सनु अत्ययान्त (जा-श्रु-स्फर-व्शाम्‌) ज श्रु स्फ ओर 
पश्‌ धातुओं से (कतरि) क्तवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्यनेएद होता दै । 

उदा०-(ा॥ धर्म जिज्ञासते / धर्म को जानना चाहता है । (श्रु) गुरं शुश्रूषते । गुरु 


की शुश्रुषा-एैका कटना बाहता है । (स्स्‌) नष्ट चुस्मूषति / भरले हये को याद करना चता 
ठै! (उश्‌॥ राजान दक्षते / राजा को तेखना चाल्ता है / 


१८० पाणिनीय-अष्टाध्यासी-प्रवचनम्‌ 

तिदि- 2 नजिजलासते। यषां ला अक्कोधनेण धातु से धातः कर्मणः 
समानकेतरकादिच्छया का {२ ७ से सन्‌" प्रत्यय्‌ः चन्यडोः“ (६ ४१९) सेश्ातुको 
दिरकचन ओर अभ्या्-कर्य होकर भिज" तननन्त धाद से लट्‌“ प्रत्यय ओर उसके 
स्थान मे आत्यनेपद त“ अदेश होता है। 

(२ गुते । यहा श्र श्रवणे" धातु से पृवतिद्‌ चन" प्रत्यय ओर अन्डनुगमा 
तनि" (६।८९६/ से धु को दीर्ध हेता है। जेष सत्र कर्य पूर्ववत्‌ है। 

(२, वस्मूर्वति । यषा ¢्म चिन्तायाम्‌" धद्व से पूर्वत्‌ शन्‌" प्रत्यय ओर द्िर्व्तन 
होकर अन्छनगमा चनि" (६ (४ (९५ से धातु को दीर्घ उखे अद्ेछ्यदु्वस्य" (७ / ११०२ 
ठे उक्र अदेश कोर्पध्षाया दीर्घ इकः“ (८/२ ७६९५ से दीर्ध आदेशप्रत्यययोः 
(८ /३ (५९) छे षत्व होता है / जेव कार्यं परवक्त्‌ है । 

(४*॥ दिष्क्ते ॥ हा दिर प्रे्णे' धातुं से एकवत्‌ चन्‌ प्रत्यय धातु के द्वि्चन 
अभ्यास कर्य अरत (७।५८।६६) ते अभ्यास के छ" को अकार अदेश ओर उसे 
सन्यतः” (७ (> १७९५) से इकारं आदेश होता है । त्रश्चभ्रस्न०” (८।२।३२६/ ते दृश 
शु के शू" को षक्र अदेश ओर उत्करो षदो कः कि" (८ २ ९) से ककारे आदेश 
होकर आदेलप्रत्यययीः“ (८ ।२।५९/ से भत्व लो जाता है । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है | 

(४६) नानोर्ञाः ।५८। 
प०्वि०-न अव्ययपदम्‌ अनोः ५।१ ज्ञः ५ ।१। 

अनु०-'सन्‌* इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- अनोर्ज्ञः सनः कर्तरि आत्मनेपदं न । 

अर्थः-अनु-उपसर्गात्‌ सन्नन्ताद्‌ ज्ञा-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं न 
भवति । 


उदा०-पुत्रमनुजिज्ञासति । आज्ञापयितुमिच्छतीत्यर्थः । 

आयभिका-अर्व- (अनोः) अनु उपर्य से परे (सनः) चन्‌ प्रत्ययान्त (नः॥ ज्ञा 
धातर ठे (करतीरे) करत्काच्य गे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेप्ये (न नही लेत है। 

उदा०-पुत्रमनुनिज्ासति । पुत्र करो आज्ञा देना चाहता दै । 

सिदि-जनृजिनासति । यहा अनु उंपस्गपूकक सन्नन्ते अ शतु से आत्मनेपद का 
प्रतिफेध लोने से लट्‌ के स्थान से तिप्‌-अदेश होता है । शेष कर्य जिज्ासतेः के उमान ठै । 

| (४७) प्रत्याङभ्या श्रुवः ।५६। 

पेणविऽ-प्रति-आङ्भ्याम्‌ ५।२ श्रुवः ५।१। 

स०-प्रतिश्च ` आड च तौ प्रत्याड़ौ,  ताभ्याम्‌-प्रत्याडभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनुऽ- न, सनः" इत्यनुवततति । 


प्रथमाध्यायस्य वृतीयः पफाटः १८१ 
अन्वयः प्रत्याङ्भ्यां सनः श्रुवः कर्तरि आत्मनेपदं न । 
अर्थः-प्रत्याङ्भ्यां परस्मात्‌ सन्नन्तात्‌ श्रू-धातोः कतीरे आत्मनेपदं 
न भवति । 

उदा०- (प्रतेः) प्रतिशुश्रूषति । (आड) आशुश्रूषति ! प्रतिन्नातु- 
मिच्छतीत्यर्थः | 

आर्यभाका- अर्थ (पत्याङ्भ्याम्‌) रति ओर आङ उवसर्य से परे (घनः) घ्नं 


अत्ययान्त भिः का शष्ठ दे (कर्तरि) ककेवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद (न) नही 
हेता है अतु परस्मैपद हेता है। 


उदका०- (रकि) अतिशुश्रूषति । अतिज्ञा करता चाहता है! (ऋङ्‌) अशु्रुफति। 
परतिज्ञा करना चता है, 


ति्वि-पतिद्चश्ति । मतिदश्र+तद्‌ । परतिशु्रमनगप्तिप्‌। मतिुश्रवः अति । 
गतिश । 

य्य भति” उपसगधू्वक श्र श्रवणे" (स्कादि०) सन्नन्त धातु से पूर्ववत्‌ लिट्‌" 
प्रत्ययः ओर उसके स्थान ने परस्मैपद तिभू" अदेश ड / ठे ही-आदुूषति । 
शद्लृ शातने (भ्वाऽप०)- 

(४८) शदेः शितः 1६० | . 

पठ्वि-शदेः ५।१ शित्त: ६।१। 

स०-श इत्‌ यस्य सः-शित्‌, तस्य-शितः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-शिततः शदेः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-शित्‌-प्रत्ययसम्बन्धिनः शद-घातोः कर्तीरे आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-शीयते । तीक्ष्णं करोतीत्यर्थः । 

जार्वभाका-अर्थ- (शितः चित्‌ त्यय से सम्बन्धित (शदेः) एद धातु से (कर्तरि) 


करपाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता ठै, 
उदा०- शीयते / तीड्णं करता दै । 
सिद्धि शीयते / शदूत्^तट्‌ । स दु+शप्त । ए्रद्+अनत / शीपूत-अनते + कीयते । 
गहा 'गह्् शातने" (भ्वा०प०) धात्र से लद्‌ प्रत्यय ओर उसके स्थान में 
अत्मिनेवद ति” अदेशा होता है । यषा कर्वरि शव" (२ 1? ८६८) से शप्‌" विकरण भत्यय 


हने से शद्‌ धषु छिद्‌ भत्कक से सम्बन्धित ह / ¶ाप्रास्मा०' (अ०७/२ ८७८) से श्रद्‌ 
के स्थान मे शीय्‌" आदेश होता द, 


केरे पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रवचचनम्‌ 
मृड प्राणत्यागे (तुन्आ०)- 

(४६) ग्रियतेर्लुङलिडोश्च ।६१। 
पठविऽ-प्रियतेः ५।१। लुद्‌-लिङेः ६ ।२ च अव्ययपदम्‌ । 
 सण०्-तुड्‌ च लिड्‌ च तौ लुडलिडौ,; तयोः-लुड्लिडोः 

(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु-शितः' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-लूदलिडेः शितश्च प्रियते: कतरि आत्मनेपदम्‌ । 
अ्थः-लुद-लिङ्सम्बन्धिनः शित्प्रत्ययसम्बन्धिनश्च मु-धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 
उदा- (लुङः) अमृत । (लिङ्‌) मषीष्ट । (शित्‌) म्रियते । 
मर्यभाषा-जर्थ- (तद्निजो-। लृटः तिड्सम्बन्धी (शितः, च) ओर शित्‌ भत्यय 
मम्वन्धी (प्रियतः मर धातु से (आत्मनेपदम्‌) जात्मनेपद होता ई । 


उका०- [लद अगत मर कया (लिट्‌) मरषष्ट। सरे८ (शित) ग्रियते। 

भरता दै / 
` सि्ि-(2) अमत ८ स+त / अटमणचितत। अमम" तिकत / अदट्‌+मसूत । 

अतमु+-०-+त । अमृत । 

यहां श्रङ्‌ प्राणत्यागे" (तु८आ८/ धतु से लुड्‌ ' (२।२ १०; से तुद्‌ प्रत्ययः ओर 
उक स्यान मेः जात्सनेप्द त" अदे होता है। च्वि लुडि" (२।१८३) से चन्ति 
प्रत्ययः च्लेः किच" (२ 1।८२) ते च्लि" के स्यान मे तिच्‌” आदेश ओर हस्वादद्गात 
(८ (२८२७ से छिद्‌" के सकार का लोप लेता है। 

(२) मफीष्टज गृणन्‌ मनसीयुदट्‌ न्त । मसीयनयुद्‌+त। म्रनसीनस्‌+त। 
मनफी-+कूगट । मृषीष्ट 1 

ग्ट मद् प्राणत्यागे (0००) धातु से दिधिनिमन््रणा०” (३/३ 12६2४ ते 
लिङग” प्रत्यय ओर उसके स्थान मे आत्पनेएद त“ अदे होता ₹ै। लिडः सीयुट्‌ 
(९२ ८ १२०२ दे श्ीयुट्‌“ अगम ओर शुट्‌ तिथेः (२ (८ (९०७ ॥ से त“ के प्रद्‌ आगम 
होता ह । लोपो व्योर्वलि (६ (2१/६६, से थ" का लोपु अदेश प्रत्यययोः” (८ /३ (५९, 
तरे कत्व ओर टूना ष्टुः“ (८ । ८! 9) से दुत्व होता है । 

(२ श्रियते। यृणलद्‌ ८ वशनत। मजन्त। म्‌ रिङ्+खष्त। म्‌ रिजत 
म्‌ रियङ्+^अ+त। मिय अभ+ते। प्रियते। | 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः १८३ 

गहाः भ्रङ् पापत्यागेः (पन्या) धातु चे वर्तमाने लद" से तट्‌” अत्यय ओर 
एके स्थान मे आत्पमेपद त“ आदे ह्येता हं । त्ुदयदिम्यः शः" (२/९ 1७७ से विकरण 
श" प्रत्यय होने से य॒ धात्र शित्‌ मरत्यय से तम्बन्धित है / रिङ्‌ शयरुतिङ्स्भु" (७ । “(२८ 
ते श" धातु को रिद्‌" आदश भौर उसको अचि उनुष्ातुश्चका” (६।५८ ८७७, चे 
इयङ्‌" आदेश होता है । | 

विशेष-गङ् धाप्रु से अनुदाततङित आत्मनेपदम्‌" (2 (३/२, से आत्मनेपद द्ध 
ध फिर हट आत्मनेपद का विधान इस नियम के लिये है कि दुदु विड ओर चित्‌ प्रत्यय 
ते व्बन्धित प्र्‌ धतु रे ही आत्मनेपदं हौः अन्यन्न ने हो 
सन्नन्त-घधातुः- 

(५०) पूर्ववत्‌ सनः 1६२। 

पऽवि०-पूर्ववत्‌ अव्ययपदम्‌ । सनः ५।१। 

पूर्वेण तुल्यमिति पूव॑वत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । 

अन्वयः-सनः पूर्ववत्‌ कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-सनः पूर्वो यो घातुरात्मनेषदी, तेन तुल्यं सन्नन्तादपि कर्तरि 


आत्मनेपदं भव्ति । येन निमित्तेन पूर्वं धातोरात्मनेपदं विधीयते तेनैव 
निमित्तेन सन्नन्तादप्यात्मनेपदं भवतीत्यर्थः । 


उदा०-{आस्‌) आस्ते । आसिसिषते । (शीडः) देते । शिशयिषते । 

आर्यभिषा- अर्थ (पुक्वत्‌) सन्‌ प्रत्यय से पूर्व जो धातु आत्मनेपदी है उक समाम 
(तनः॥ सन्‌ उअरत्ययान्त धातु से भी (कर्तीरि) कर्ठरवाचच्य मे (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
होता दै। | 

उदा०-~ (आस्‌) आस्ते कैठता है । तम्‌-आतिद्ठिषते। कैठना याहता है । (डः) 
डेते । सोता है । समू-शि्यिषते । सोना चाहता है । 

तिद्धि-/ आपिधिषते । आस्‌ न्‌ ।/ आस्‌ दट+त । असृ+इ+य । आपि । 
अ सिपित / आपिषिमन्लदट्‌ ८ आसिपिष+^शप्त । आपतितिस+अमते। आपिरिकते। 

यहा आतु उपवेशने. (अभा) धातु आत्मनेपदी है /। उसी निमित्त सै सन्‌ प्रत्यय 
करने पर भी आर्‌" धातु से तद्‌” अत्यय के स्थान मे आत्मनेपद त" अदे लेता है। 
ग्ठां भनृग्डोः" (६ ४/९ से धातु को दर्वेचन की विधि होमे प्रर भजादेर्दितीयस्य 
(६ ५/२) से द्वितीय एकाच्‌ अकवव को द्विवचन होता है। 

(२, शिशयिषते । %गिड्‌ स्वप्ने" (अन्य) धाद जत्सनेपदी 2/ उक्ती निमित्त ते 
तन्‌" त्यय करने फर भी शीङ्‌" धातु से आत्मनेपद ही होत ठै । 


१८४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनुप्रयोगी कुञ्‌ (तना०्ड०)- 
(५१) आम्प्रत्ययवत्‌ कुजो ऽनुप्रयोगस्य । ६३) 
पर्वि०-आम्प्रत्ययवत्‌ अव्ययपदम्‌, कृलः ५ ।१ अनुप्रयोगस्य ६ ।१। 
स०-आम्‌प्रत्ययो यस्मात्‌ सः-आम्प्रत्ययः । आम्प्रत्ययस्य इव 
आम्प्रत्ययवत्‌ (पूर्वं बहुत्रीहिः, तत इवार्थे वतिः प्रत्य) । 

अन्वयः-अनुप्रयोगस्य कृज अग्प्रत्ययवत्‌ कर्तरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-अनुप्रयोगस्य कृम्‌-धातो राम्प्रत्ययवत्‌ कंतीरे आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-एधांचक्रे । ईहांचक्गे । 

आर्यमका-अर्थ- (अनुप्रयोगस्य) अनुप्रयोगवाली (कलः) कठ्‌ धातु से आम्प्रत्ययवत्‌ 
आम्‌ शत्य के समानं (कीरे) कर्ठरकाच्य सें (आत्मनेपदम्‌) आत्ममेपद होता ह 

उका०-षएष्षणचक्रे ॥ वेह कटवा / ईला चक्रै / उतने प्रयत्न किया । 

सिद्धि-(१/ एषनक्रै । एषूनिद्‌ । एथूआम्‌*त्‌ । एषआमूलूकृ विट्‌ । 
एषु आमषकृःत । एथजमूतकरमकेनत। एधत जासूतकनकनएय्‌ । एष-भय^च^कर्+ए। 
एक्क + 

यहा एष कच्यै" (भ्वा०्मा८॥ धातु अत्यनेप्की है । उस्रते लिट्‌” प्रत्यय के प्रर 
रहने एर इन्कदेश्च गुरुमतोऽनच्छः“ (३ /।/३६/ से आम्‌“ अत्यय होता है तत्पक्चात्‌ 
क्र चानृश्रयुज्यते लिटि" (२ (१८४०१ से कञ्‌ ' शतु का अनुप्रयोग केता है । यहा -आम्‌' 
म्रत्यय आत्मनेपदी धातु से किया गा है अतः अनुष्योगी कर्‌" वातु से भी अत्मनेपदं क“ 
आदेश लेता ठ । विटस्तक्लयोरेशिरेच्‌" (३ । ८ ।८) ते त" के स्यान मे शश" अदेश लेता 
है/ उरक" (७।८।६६९) ठे अभ्यास ऋ" के अकार अदेश ओर अभ्वात च्च 
(८ (५ 0 से चर्त्वं लेता है/ हती अकार ईह चेष्टायास्‌" (भ्वादि आ) धातु से 
ईहा" ब्द शिद्ध करे । 
युजिर्‌ योगे (रु०प०)- 

(५२) प्रोपाभ्या युजेरयज्ञपात्रेषु ।६४। 
पऽवि०-प्र-उपाभ्याम्‌ ५।२ युजेः ५।१ अयज्ञपात्रेषु ७।३। 
स०-प्रश्वे उपश्च तौ प्रोपौ, ताभ्याम्‌-प्रोपाभ्याम्‌ (इतरेत रयोगदरन्दरः) 

यज्ञस्य पात्राणीति यज्ञपात्राणि, न यज्ञपात्राणीति अयन्ञपात्राणि, तेषु-अयन्ञपात्रषु 
(षष्ठीतत्पुरूषगर्भितनमतत्पुषूषः) | 
अन्वयः- अयज्ञपात्रेषु प्रोपाभ्यां युजेः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 
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अर्थः-अयन्ञपात्रप्रसोगविषये प्र-उपाभ्याम्‌ उपसर्गाभ्यां परस्माद्‌ 
युज-धातोः कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-(भ) प्रयुङ्क्ते । (उप) उपयुद्क्ते । 

आ्यभिाका- अर्थ (अयज्ञपात्रेषु) यज्ञफात्रो के पयोग विष्य को छोड़कर (भोयाभ्याम्‌) 
प्र ओर उप उप्ल्ग से प्ररे (युन गुण्‌ धतु से (क्तरि) कर्ठरवाच्य मे (आत्मनेपदम्‌) 
होता है । 

उदा०- (प्र अ्युडक्ते । प्रयीग केरता है । उवयुदक्ते/ उपयोग करता है। 

विद्धि- (९) मदुड्क्ते । शर^युज्‌तदट्‌ । मयु श्नम्‌ सूष्त। पयु न जूत पर्यु 
न्‌ कून्त। त्रु न्‌ कू+त८ म्र^यु न्‌ कू्त। त्युक्त । पयु -कू+ते। प्रयुङ्क्ते । 

यला प्र उयवगपूर्वक धुनिर्‌ योगे (ह८प८) से तट्‌ अत्यय ओर उसके स्थान मे 
आत्मनेपद त" अदेश होता ह / यहा रख्ादिभ्यः श्नम्‌" ( 12/७८) से शनम्‌ ' विकरण 
प्रत्यय ओर नसोरल्तोषः" (६ ८० (९२५ से अ" का लोए कोः कुः (८।२।२०) ते 
युक्‌ श्वातुके चूको कर्व गकार ओर त्वरि च (८४८८५) पेग्‌ को चर्‌ ककार लेता 
है । नश्चापदान्तस्य ज्लि (८ (३ (२४८) से त्‌“ को अनुस्वार अदेश ओर उसको 


अदरस्वारस्य यवि परसवर्णः“ (८ । > (५७॥ ते परसवर्ण उकार होता ढै / इकी अक्र 
उप^गुद्क्ते- उपयुङ्क्ते । 


क्ष्णु तेजने (अ०्प०)- 
समः क्ष्णुवः ।६५। 

पऽ्वि०ऽ-स्मः ५।१ क्ष्णुवः ५ १। 

अन्वयः-समः क्ष्णुवः कर्तरि अत्मनेपदम्‌। 

अर्थः-सम उपसर्गात्‌ परस्मात्‌ क्ष्णु-धातोः कर्तीरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-{सम्‌) संक्ष्णते शस्त्रम्‌ । तीक्ष्णं करोतीत्यर्थः । 

आर्यभिाका-जर्थ- (सिमः॥ सम्‌ उपसर्ग से परे (कणुवः) व्यु धातु से (कर्तरि) 
क्त्वाच्य मे (आत्नेपदम्‌) आत्मनेपद होता वै । 

उदका सम्‌-सश्णुते शस्त्रम्‌ । यस्त्र को तेज करतो है, 

सिद्धि- (2) सथ्णुते । समूवणुतट्‌ / सम्तकयुणपत । सम्दयुप०्ते । सषु । 

याः सम्‌” उपसगकरवक णू तेजने" (अप०) धातु ते पिट्‌” प्रत्यय ओर उसके 
स्थाने मे आत्मनेपद त“ अदेश हेता है / अदिश्रतिभ्यः शवः" (२ ७२ से शू" 
का लुक्‌ ही जाता दै 
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भुज पालनाभ्यवहारयोः- 
भुजोऽनवने । ६६ । 

प०वि०-भुजः ५।१ अनवने ७ ।१। 

सण०-अवनम्‌रेक्षणम्‌ ! न अवनमिति अनवनम्‌, तस्मिन-अनवने 
(नमत्त्पुरूषः) । 

अन्वय.-अनवने भुजः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-अनवनेरऽ्थे वर्तमानाद्‌ भुज्‌-धातौः कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-ओदनं भुद्कते । अभ्यवहरतीत्यर्धः । भुज पालनाभ्यवहारयोः" 
इति रुधादिगणे पठते । तस्मादनवने=अपालने (अभ्यवहारे) अर्थे आत्मनेपदं 
विधीयते । 

अयशिका-अर्य- (अनवने) खाने-पीने अर्घ ये वर्तमान (भुयः) भुज्‌ धतु ते 
(कर्तीरे) करत्रकाच्य मैं (आत्यनेफदम्‌) आत्मनेपद लेता है । 

उका०~~ओवन भृद्क्ते । भात खाता है । 

विन्वि-शद्क्तेज भुलृम्लट्‌ । भु एनम्‌ कृन्त भुन लृम्त। भरन्‌ कू^त। भरन्‌ 
ग्^्त। भुन्‌ क्‌ +त। भ~ कूनते८ भुङ्क्ते । 

यहा भुज पलनाभ्यवहारयोः (र्अआ८) धतु से अभ्यवहार अर्थे यें लट्‌" अत्यय 
ओर उसके स्थान मे आत्यतेपद त" अदेश होता ड । शेष क्य श्रयुङ्क्ते (ॐ ?।३ १६४) 
के समान है। 


ण्यन्तो धातुः- 

णेरणौ यत्‌ कर्म णौ चेत्‌ स कर्ताऽनाध्याने । ६७ । 

पऽवि०-णेः ५।१ अणौ ७ ।१ यत्‌ १।१ कर्मं १।१ णौ ७।१ चेत्‌ 
अव्ययपदम्‌, कतां १।१ अनाध्याने ७।१। 

स~न णिरिति अणिः, तस्मिन्‌-अणौ (नमूतत्पुरुषः) । उत्कण्ठापुव॑कं 
स्मरणम्‌. आध्यानम्‌, न॒ आध्मानमिति अनाध्यानम्‌, तस्मिन्‌-अनाध्याने 
(नम्‌तत्पुरुषः) । 

अन्वयः-अनाध्याने णेः कर्तरि आत्मनेपदम्‌, अणौ यत्‌ कर्म, णौ 
चेत्‌ स कर्तां, 
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अर्थः-अनाध्यनेऽथं वर्तमानाद्‌ णेः=णिजन्ताद्‌ धातोः कर्तरि आत्मनेपदं 

भवति, अणीअण्यन्तावस्थायां यत्‌ कर्म णौरण्यन्तावस्थायं चेद्‌-यदि स 
कर्ता भवति । 


उदा०-(अणौ ) आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः । (णौ } आरोष्ठयते 
हस्ती स्वयमेव | 

मर्यभाका-अर्य- (अनाध्याने उत्कण्ठापू्क स्मरण न केरने अर्थ मे विमाने 
(णेः) णिजन्त धु ते (कर्तरि) कैविच्य ये' (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है (अगौ 
अणिजन्त अवस्था मे' (यत्‌) जो (कर्म) है (णौ) णिजन्त अक्स्था मे (चैत्‌) यदि (स) व 
(कर्ता) कर्ता कन जाता ढै, 

जदा०-(अण्यन्त) आरोहन्तिः हस्तिनं हस्तिपकाः ¢ फीलवाने द्वाथी पर च्टरते है, 
(भ्यन्त/ आरोहयते हस्ती स्वयपेव ८ ह्मी पलवान के स्वयं चद्ाता है । 

सिद्धि- (2) अ रोढयते । आङ््‌+रुह्‌+णिच्‌ । आ+ तेह+इ । आतेषि.लद्‌ । 
आरोहिमशपृ+त ८ आरोहे+अगते! अरोहयते / 

यहां आङगू्वक ^ह्ह नीजर्जभ्वनि दुभि च" (भ्वा०प०,) धातु से हितुमाति च 
(२ ८१/२६. णिच्‌" मत्ययु पुगरन्तलष्रपश्चस्य च” (७/२ (८६ सै धादु को लघ्व गृण 
होकर णिजन्त धातु सेः कद्‌" अत्यय ओर उत स्यान मे आत्मनेपद त” अदेश लेता है। 

(२ यटा अण्यन्त अक्त्या. मे मो हस्तिनम्‌" कर्य है वह ण्यन्त अपस्या मे श्स्तीः 
कर्ता बन जाता दै, 


(२) अनाध्मान अथात्‌ उत्कण्ठापुर्वेक स्मरण अर्थे को इसलिये निषेध किया है कि 
यहा आत्मनेपद न को-स्मरति वनैप्रुल्मस्य कोकिलः ॥ कोमल वन--जाटी को पत्कण्छापुर्वक्र 
स्मरण कर्ती है । स्मरयत्वेन वनगुल्मः स्वयमेव / वन ज्ञाटधी इदे स्वयं स्मरण कराती है । 
जिभी भये,^स्मिड्‌ः ईषद्‌हसने (भ्वा०आ०)- 

भीरम्योर्हेतुभये 1६द८ | 

पण्विऽ-भी-स्म्योः पञ्चमी-अर्थे ६।२ हेतुभये ७।१। 

स०-भीश्च स्मिश्च तौ भस्मी, तयोः-भीस्म्यो (इतरेतर ग्रोगद्रन्द्र ) | 
हेतोर्भयमिति हेतुभयम्‌, तस्मिन्‌-हेतुभये (पञ्चमीतत्पुरुषः) । 

अनु०- णेः' इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-हेतुभये णे: भीस्म्योः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-हेतुभयेर्थे वर्तमानाभ्यां णिजन्ताभ्यां भी-स्मिभ्यां धातुभ्यां 
कर्तरि आत्मनेपदं भवति । 
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हेतुः-=प्रयोजकः कर्ता लकारवाच्यः, ततश््चेद्‌ भयं भवति । 

उदा०-(भी) जटिलो भीषयते । (स्मि) जटिलो विस्मायते । अत्र 
भयग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌, विस्मयोऽपि तत एव | 

आर्यभ्ाका-अर्थ- (ठितुभये) हेतु ठे भय अर्थ में किमान (णिः) णिजन्ते (भीस्म्योः) 
भी ओर स्मि धातुजं से (कर्तरि) करत्रवाच्य मे (आत्यमेपदम्‌) आत्यनेफद लेत &। 


उदा०- (भी। जटिलो भीषयते! जटाकाला डरता है। (वमि) सटिलो विस्मापयते, 
जेटाकाला दिध्मित (चकित) करता है । 


चिद्धि-(2/) भीषयते ¢ भीनणिद्‌। भीनमुक््‌ः+इ। भी+म्‌-ह, भीषि+तट्‌ । 
भीषि+-णपू+त । भीषिअत/ भीते+अ-+ते/ भीषयते । 

यहा जिमी भये" (जुट) धातु दे हेतुसि च (३ ।२।२६) से णिच्‌" प्त्थय 
ओर भियो ठेद्ुभये कुक" (७/२ ८४०/ से धुक्‌“ आगम होकर णिजन्त भणि धातु लै 
तट्‌“ प्रत्य ओर उसके स्थान मे अत्यनेषद त" अदेश लेत ह+ 

(२ विस्मापयते वि-स्मिन्णित्‌ 1 वि^स्मिःइ। वि+स्मा+पुक्‌+ह। 
किस्मापूइा विस्मापि^पुत / रिस्मायेअणते / तिस्यापयते । 

गहा वि ऊपगपुरवंक श्मिः ईवदठ्सने" (भ्वा०८अ7८) धातु से पूर्ववद्‌ भिच्‌ ' मत्यय 
ओर नित्य स्मयतेः“ (६ //५७) से धातु क्रे नित्य अकरा आदेश ओर अर्विहीन्ली 
(७।२।२१ से पुक्‌“ जगास कर्मे पर चिर्जन्ते विस्मि" धतु से तट्‌" प्रत्यय ओर 
उसके स्थान गे आत्यनेपदक त“ अदेश होता है 
गृधु अभिकाङ्क्षायाम्‌, वञ्चु गतौ (भ्वार्प०)- 

गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने ।६८। 

पण्वि०-गृधि-वञ्च्योः, मञ्वमी-अर्थे ६।२ प्रलम्भने । ७।१। 

स०-गृधि्च केज्वि्व तौ -गृधिवञ्ची, तयो :-गृध्िवज्च्यो 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-णेरित्यनुकर्तते । 

अन्वयः-प्रलम्भने गेगधिवञ्च्योः कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-प्रलम्भनेर्थे वर्तमानाभ्यां णिजन्ताभ्यां गृधि-वज्विभ्यां धातुभ्यां 
कर्तरि आत्मनेपदं भवति । प्रगल्भनम्‌~प्रतारणम्‌। 

उदा०- (गधि) माणवकं गर्धयते । (वञ्चि) माणवकं वञ्चयते । 
प्रतारयतीत्यर्थः । 
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आ्भिाका-जर्थ (प्रलम्भने) ठाने अर्थ म किमान (भिः) शिजन्त (दकषि-कन्त्योः) 
गकि ओर दन्वि धु से (कर्तीरे) कर्त्वाच्य मे (आत्यनेषदम्‌) आत्मनेपद लछोता है । 
उदा०- माणवके गर्थयक्ते। माणवकः केत्चैयते / बातक को ठगता ड । 
विन्वि- (£ गर्धयते ॥ गरष्पिच्‌ ! रधु । गर्थितद्‌ । गर्धि+एपनत । रधम अते 
गधयते । 
यहां गरु अभिकाद्सायाम्‌ (दिष्य) धातु से अथय हितुमति च (२ 1९,२६) ते 
भिच्‌" प्रत्ययः त्त्पएकात्‌ णिजन्त गर्धि धातु से लट्‌" अत्यय ओर उसके स्थान ये 
आत्मनेपदं त“ अदेश होता ह । इसी शकार चञ्च गतौ" (भ्वाण्प) धातु से-कञ्वयतेः 
लीः श्लेषणे (दि०्आ०)- 
लियः सम्माननशालीनीकंरणयोश्च {७०। 
पणवि०-लियः ५।१ सम्मानन-शाल्लीनीकरणयोः ७।२। च 
अव्ययपदम्‌ । 
 स०-सम्माननं च शालीनीकरणं च ते-सम्माननशालीनीकरणे, 
तयोः-सम्शाननशालीनीकरणयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०- णेः, प्रलम्भने' इत्यनुवतति । 
अन्वयः-सम्माननश्लीनीकेरणयोक्च णेर्लियः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ | 
अर्थः-सम्मानने शालीनीकरणे प्रलम्भने चार्थे वर्तमानात्‌ णिजन्तात्‌ 
ली-धातोः कं्तीरि आत्मनेपदं भवति । 
उदा०- {प्षम्मानने) जटाभिरालापय॑ते। सम्भाननम्‌-पूजा । 
पूजामधिगच्छतीत्य्थः । {शालीनीकरणे} ` एयेनो वर्तिकामुतल्लापयते । 
शालीनीकरणम्‌=न्यग्भावनम्‌। न्यक्‌ करोतीत्यर्थः! (प्रलम्भने) 
माणवकमुल्तापयते । प्रलम्भनमूःप्रतारणम्‌। प्रतारयतीत्यर्थः | 
आर्यनाका-अर्थ- (सम्मानत-णालीनीकरणयेः सम्मानन, श्रतीनीकरण (लम्भने 
च/ ओौर ठगने अर्थ मे' वर्तमान {गैः णिजन्त (लियः) ली धु से (करवीरे) कठरकाच्य मे 
(अत्यनेफवम्‌) आत्मनेपद होता & 
उका०-{सम्मानन) गटाभिरालाप्यते, जटाओं ते पुजा क्रो अप्त ढोता $, 


(शालीनीकरण/ श्येनो वर्तिक्रगुल्लाप्यते ८ काज बटेर को दकाता है।. {प्रलम्मन) 
माणवकयुल्तापयते । कालक को ठगता हैक्हकाता है, 


सिद्धि-(९॥ उल्लापयते ॥ उत्^तीनगिच्‌ । उत्+ता+दइ। उत्‌^लाः^पुकः-इ। 
उल्नाि^तद्‌ । उल्लापि^एष+त । उल्लापे+अ+ते । उल्लापयते । 
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या लीङ्‌ ज्लेषणे" (विष्ञा) धात से थम शयति च (९/१ ८२६) से 
णिच्‌" अत्य्यु विभषा लीयतेः" (६ ९८५१) से शादु को आकार अगे अरतििीन्ती० 
(७।३,२६५) से धु को पुक्‌“ का आगरम होकर णिजन्त उल्त्रपि" धषु से लट्‌" अत्यय 
ओर उसके स्थान में आत्मनेपद त” आदे होता है, 
डकृञ्‌ करणे (तना०उ०)- 

मिथ्योपपदात्‌ कृञोऽभ्यासे ।७१। 

पर्वि०-मिध्या-उपपदात्‌ ५ ।१ कृलः ५।१९ अभ्यासे ७।१। 

स०-मिथ्या उपपदं यस्य सः-मिध्योपपदः, तस्मात्‌-मिध्योपपदात्‌ 
[बहुव्रीहिः ) | 

अनुं०-णेः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अभ्यासे मिथ्योपपदात्‌ णेः कृ: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थः-अभ्यासेऽ्थ वर्तमानाद्‌ मिष्या-उपपदात्‌ णिजन्तात्‌ कृञ्‌-धातोः 
कंततीरि आत्मनेपदं भवति । अभ्यासः=पुनः-पूनः करणम्‌, आवृत्तिः । 

उदा०-पदं मिथ्या कार्यते । पदं स्वरादिदृष्टमसकृदुच्चारयतीत्यर्थः । 

आ्वंभाका-जर्थ- (अभ्यासे) कार-कार करने अर्थ मे विद्यमान (गः) णिजन्ते 
करिजः) कन्‌ धु से (कर्ति) कत्वाच्य में (आत्यनेकदेम्‌) आत्मनेयद होता ठै । अभ्यास 
शब्दं का अर्थ काट-कार करना अकवा आवृत्ति है । 

उदा०-ण्दं मिथ्या कारयते ॥ एक मद को अनेके कार अद्गुद्ध उच्चारण करता है। 
स्वरितेत्‌, जिच्च धातुः- 

स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले ।७२। 

पण्वि०-स्वरित-जितः ५।१ कर्तृ-अभिप्राये ७ ।१ क्रिया-फले ७।१। 

स०-स्वरितश्व जश्च तौ स्वरितमौ । इच्य इच्च तौ दूतौ । स्वरिततनौ 
इतौ यस्य स स्वरितमित्‌, तध्मात्‌-स्वरितनितः (इतरेतरयोगद्न्द- 
गर्भितवदुत्रीहिः) । कर्तारमभित्रैतीति कर््रभिप्रायः, तस्मिन्‌ कर्त्रभिप्राये 
(उपपद्रतत्पुर्षः) । क्रियायाः फलमिति क्रियाफलम्‌, तस्मिन्‌-क्रियाफते 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अन्वयः- क्रियाफले करन्रीभिप्राये स्वरिधनितः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 
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अर्थः-क्रियाफले केत्रीभिप्राये सति स्वरितेतो जितश्च धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदाऽ- (स्वरितेतः) यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु (भ्वा०२०) यजते । 
(जितः) घुम्‌ अभिषवे (स्वा०उ०) सुनुते । 

आर्यभ्िण-जर्थ-(किफाफले) क्रियाफले (करत्रीभेप्राये) कर्ता को अभिप्रेत होने पर 
(स्वरितनितः स्वरितेत्‌ ओर जिद्‌ धातु से (कर्ठरि) ककत्काच्य मेँ (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
होता ॐ, 

उदा०- (स्वरितेत्‌ भण देकयुजासगतिकरण्कनेषु" (भ्वाविण्य) यजते / अपने 
सयग अदि फलत के लिये यज्ञ करता है (नित्‌ कुम्‌ अभिषवे (त्वार्य) हुते अपने 
लिये सवन करतः हं । सवन सोम आदि ओषियो का रस निकलना । 

दिद्धि-(2/) यजते / यक्+लट्‌ ज यसूरए्रायृ+त । यक्अते । यजेते । 

थां यज देवपरूजासंगतिकरणदानेषु" {भ्वाण्०)} स्वरितेत्‌ धातु से "लट" प्रत्यय 
ओरं उसके स्थान मे आत्मनेषदं त" अदेशा ठोता है । 

२? दने । सुष्तद्‌ । पु+स्नु+"त ! सु+“द+ते/ श्नुते । 

यहा पुङ्‌ अभिषवे" (स्वा०००) भित्‌ शतु से तट्‌" प्रत्यय ओर उक स्थान मेँ 
आत्मनेपद त" आदेश होता हे । स्वादिभ्यः शुः” (३ १७३) ते दमु विकरण प्रत्यय है / 
परकर करी धातु पदी ठै उदातेत्‌ का अर्थ प्ररस्मैपदी धाह है, अनुदात्तेत्‌ क अर्थ 
आत्मनेपदी धावु है / स्वरितेत्‌ का अर्थं उभयपदी धातु ढै। यदि क्रिया करा फल कर्ता को 
अभप्रेत ढो तो स्वरितेत्‌ शतु तरे आत्मनेपदं छो जाता हैः अन्या परस्मैपद छोता ह । 

हसी मकार पाणिनिमुति के धातुफठ मे कुक धातु निद पदवी गई यदिक्तियाका 
फल क्रा को अभिष्रेत हो ते छिद्‌ ध्र से आत्यनेएव लो खाता हैः अन्यथा परस्मैपद 
होता है 


बद व्यक्ताया वाचि (भ्वा०प०)- 

| अपाद्‌ वदः ।७३। 
परऽ्विऽ-अप्रात्‌ ५1१ वदः ५।१। 
अनुण- कर्त्रभिप्राये क्रियाफले" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-क्रियाफले कर्त्रभिग्रायेऽपादूवदः कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 


अर्थः- क्रियाफले कर्त्रभिप्राये सति अपात्‌ परस्मात्‌ वद-धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवेति । 


उदा०-धनकामोौ न्यायमपवदते 
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मायभिका-मर्थः- (क्रियाफले) क्रिया की फल (करकरभिपराये) कतो को अभिप्रेते हयेने 
एर (अगरत्‌) अप उपर्य से परे (वदः कद्‌ धातुं से (कर्ति) कर्ठवाच्य' मेँ (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद होता ह ‹ 
उदा०- कनकागमो न्यायमपवदते # धन की कावनावाला न्याय को संण्डन करते है, 
निद्धि-जपवदते ॥ अप+वदूगलद्‌ । अपकदृए्पू+त । अप+ कद्-अते + अपवदते । 
यहा ऊप उयसर्य से परे कद व्यक्तायां वाचि" (भ्काएप॥ धात से तट्‌ अ्रत्यय ओर 
उक स्थान गै आत्मनेपद 7" अदेश होता है। 


णिजन्तो धातुः 
णिचश्च ।७४। 
प०वि०-णिचः ५।१ च अव्ययपदम्‌ 
अनु०- कत्रभिप्राये क्रियाफले' इत्यनुवतति । 

अन्वयः-क्रियाफले कर्त्रभिप्राये णिचश्च कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

 अर्थः- क्रियाफले कर्त्रभिप्राये सति णिजन्ताद्‌ धातोः कर्तरि अत्मनेपदं 
भवति । 

उदा०-कट कारयते ! ओदनं पाचयते । 

आर्येभाका-अर्थ- (कियाफते) क्रिया का फलं (कर्त्रभिप्राये) कर्ता को अभिप्रेत लेने 
पर (णिचः) णिजन्त श्रतु से (कीरे) क्तवतव्य ये (आत्यनेएदय्‌) अल्मनेपय लेता है । 

उदा०~कट कारयते । वह अयने तिये चटा बनकाता ठै । ओव्नं पच्यते वह 
अपने लिये भातं पककाता है । 

पिदधि-कीरयते। कंन्णिच्‌। कृनइ काट्‌+ह। कारिलट्‌ । कारि+एपम-त । 
कारे+^अ^ते। कारयते / | 

यहा इक करणे" (त००८) धु ते श्रयम दिप्रमि च" (३ १ /२६ से मिच्‌" 
अत्यय जीरः अवो न्निति" (७।२ ८९५५ छे कृ धातु को वदि होकर णिजन्त करि धातु 
ते ठट्‌ शरत्यय ओौर उसके स्यान मे आत्मनेपद त“ अदेश होता है। 

हसी प्रकार पचक पाके" ($का८८०) धं से-पाचयते । यहा पूर्ववत्‌ णिच्‌" 
अत्यय केरे एर फच्‌ धातु कोः अत उपक्चाया-” (७।२ (९९ से वद्धि लेती है । 
यम उपरमे (दि०्पण)- 

समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे ।७५। 
परविऽ-सम्‌-उद्‌-आङ्भ्यः ५।३ यमः ५ 1१ अग्रन्थे ७।१। 
स०-सम्‌ च उत्‌ च आद्‌ च ते-समुदाडः, तेभ्यः-समुवाङ्भ्यः 


प्रथमाघ्याय्स्य तृतीयः पादः १६३ 

(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । न ग्रन्य इति अग्रन्धः, तस्मिन्‌-अग्रन्थे (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०- कर्त्रभिप्राये क्रियाफले" इत्यनुवतति ! 

अन्वयः-केत्रौभिप्राये क्रियाफले समुदाङ्भ्यो यमः कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-क्रियाफले कर्त्रभिप्राये सत्ति सम्‌-उत्त्‌-आङ्भ्यः परस्माद्‌ 
यमधातोः कर्तरि आत्सनेपदं भवत्ति। यदि ग्रन्थविषयकः प्रयोगो न 
भवति । 

उदा०- (सम्‌) ब्रीहीन्‌ संयच्छते । (उदः) भारम्‌ उद्यच्छते । (आङ्‌) 
वस्त्रमायच्छते | 

आतर्यमाषा-अर्थ-- (क्रियाफले) क्रिया क फल (कर्त्रभिप्राये) कर्ता को अभिप्रेत होने 
फर (चमुदाङ्भ्यः चमु उत्‌ ओर आङ्‌ उपसर्ग ते परे (यमः यम्‌ धातु से (कर्तरि 


कर्काच्यं मे (अत्त्मनेपवम्‌) आत्मनेपद लेता है (अग्रन्ये। यरि वंह प्रन्थविषयक प्रयोग न 
हो / 

उय०- (सम्‌) तहीन सयच्छते । चावतं को इका करते कै । उत्‌- भारमुद्यच्छते । 
भार को उठीता है/ आङ्‌ कस््रमायच्छते॥ वस्त्रे क्रे फैतात) ह । 

पिद्धि- (2 सयच्छते ॥ सम्‌+ययृ+लद्‌ । सम्‌+^पम्‌+ शाप्त ॥ समू यन्छ्+अ+ते । 
सयच्छते । 

यहा सम्‌ उपसर्या चे पएरे धम उकरमेः (हि८प४) धात्‌ से लट्‌ प्रत्यय करमे षर्‌ 
उसके त्थान मे आत्मनेपद त” अदेश होतः ठै इषुगमियमां छः” (७ ।३ (७७) से चम्‌) 
धतु के म्‌“ को छ" अदे होता ढै। इसी प्रकार उद्‌ मौर ऊाङ्प्र्वक पम्‌” धतु 
ते- उद्यच्छते तथा जायच्छते । 

(२) आयच्छते ॥ यहा आड्ये यमहनः” (£ ८३ 1२८) से अत्मनेपदं चि शा । 
सकर्मक से आत्मनेपद के किये यह पुल्वपन किया रेया है । 


(३) ग्रन्थविषयकं प्रयौश का निषेध इसतिये किया गया है कि यहां आत्मनेपद न 
-उद््यच्छति चिकित्सां वैय: । चैद्य चिक्न्त्सिशास्त्र को उठता है । 


ज्ञा अवबोधने (क्रया०प०)- 
अनुपसर्गाज्जञः ।७६। 
पण्वि०-अनुपसर्गात्‌ ५।१ ज्ञः ५।१। 
स०-न उपसर्गोभनुपसर्गः, तस्मात्‌-अनुपसर्गात्‌ (नमूतत्पुरुषः) | 
अनु०-करत्रीभिप्राये क्रियाफले" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- कर्त्रभिप्राये क्रियाफलेऽनुपसर्गाज्जञ आत्मनेपदम्‌ । 
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अर्थः- क्रियाफले कत्रीभिग्राये सति, उपसर्गरहिताद्‌ ज्ञा-धातोः कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति । 

उदा०-गां जानीते । अङ्वं जानीते । 


आर्यभाषफा-जअर्थ- (क्रियफले) क्रिया का फल ककर्करभिप्राये) कर्ता को अभिप्रेत लेने 


पर (अनुप्सगत्‌) उण्सर्ग से रहिते (जः) जा-धातु से (कर्तरि करठरवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद छता है, 


उद्यऽ-गरा जानीते अपनी गो को जानता है। अङ्कं जानीते/ अपने पोडे.को 
जानत है! 


तिद्धि- (2 जानीते । सा +"तट्‌ । ज्रा+व्माः+^त । जा^नाभत । का+नी+ते । जानीते । 
यां ज्ञा जवबोश्चने" (क्रा०प०) धातु से लट्‌” प्रत्यय ओर उसके स्थान मेँ 
आत्मनेपद त” आदेश होता है । 


उपपदेन प्रतीतिः- 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ।७७। 

पऽ्विऽ-विभाषा १।१ उपपदेन ३।१ प्रतीयमाने ७।१। 

अनु०- कर्त्रभिप्राये क्रियाफले" इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः- क्रियाफले कर्त्रभिप्राये उपपदेन प्रतीयमाने धातुभ्यो विभाषा 
कर्तरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थः- क्रियाफले केत्रौभिभ्राये इत्युपपदेन प्रतीयमाने सति पंचसूत्रो्तेभ्यो 
धातुभ्यो विकल्पेन कर्तरि आत्मनेपदं भवेति । यधा- 

(९) स्वरितजिक्तः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले स्वरितेतः-स्वं यज्ञं 
यजते । स्वं यज्ञं यजति ! जित्तः-स्वं कटं कुरुते । स्वं कटं करोति । 

(२) अपाद्‌ वदः" वदः-स्वं पुत्रमपवदते | स्वं पुत्रमपवदति । 

(३) णिचश्च स्वं कट कारयते । स्वं कट कारयति । स्वमोदनं 
पाचयते । स्वमोदनं पाचयति । 

(४) (समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे' सम्‌-स्वान्‌ ब्रीहीन्‌ संयच्छते । 
स्वान्‌ व्रीहीन्‌ संयच्छति । उत्‌-स्वं भारमूद्यच्छते । स्वं भारमूद्यच्छति । 
आङ्-स्वं वस्त्रमायच्छते । स्वं वस्त्रमायच्छति । 
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(५) अनुपसर्गाच्जः' स्वां गां जानीते । स्वां गां जानाति । स्वमश्वं 
जानीते । स्वमश्वं जानाति । 
आर्यभिाषा-जर्थ- (क्रियाकते) क्रिया के फल (करक्रभिप्राये) कर्ता को अभिप्रेत डोने 
(उप्णदेन उपपद शब्द सौ (प्रतीयमाने) प्रतीति हो जाने पर र्वं के प्राचे सत्रों से विटि 
धातुओं से (विभाषा) विकल्प से (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद लेता ठै। जैते- 
2 स्वटितिनितः कर्कभिप्राये क्रियाफले! त्वरितेप्त-स्व यन्न यजते। स्वं यज्ञ 


जति ^ अपना यज्ञ करता ठै! बित्‌-स्वं कट कुरुते । स्वं कट करोति । अपनी चटाई 
वनात है। 


(२ अपाद क्दः † वद-स्वं पृक्रमपक्दते । स्वं पुत्रमपवदति / अपने पुत्र के विष्द्ध 
कौलता है । 


(३, णिचङ्च । स्वं कट कारयते † स्वं कट कारयति / अपनी चटाई कनवात्ता 
टै । स्वमोदनं पच्यते । स्वमोदनं फाचयति# अपना धात एकवातः दै, 

(+ परमराङ््यो यमोऽग्रन्थे । सभ-स्वान्‌ त्ीलीन्‌ संयच्छते । स्वान्‌ जीहीन्‌ 
वयच्छति । अपने चदेलो के इकद् करता है । उत्-स्वं भारग्चच्छते # स्व भारमु्यच्छति। 
अपने भार को उठता दै। आद्-स्वं कसमायच्छति/ अपने व्त्तर को फैलाता ठै, 

(५ अनुप्कयन्तिः।/ स्वां ग नानीते। स्वां फं जानाति अपनी गौ को 
पहटचानाता है । स्वमश्वं जानीते । स्वेमश्वं जानाति । अपने घोड़े को जानता है, 


परस्भेपदप्रकरणम्‌ 
शेष-धावुः-- 
शेषात्‌ कर्तरि परस्भैपदम्‌।७८। 

प०विऽ-शेषात्‌ ५।१ कर्तीरि ७ ।१ परस्मैपदम्‌ १।१। उक्तादन्यः 
छेषः, तस्मात्‌-शेषीत्‌ । 

अन्वयः-शेषाद्‌ धातोः कर्तरि परस्मैपदम्‌। 

अर्थः-शेषाद्‌ धातोः कर्तरि परस्मैपदं भवति । 

उदा०-भवेति । याति । वाति ! प्रविशति । 

आर्यभाका-जर्य- (शिषात्‌) दुकोक्त से अन्य शेष धातु से (कर्तरि) क्वाच्य में 
(परस्मैपम्‌) परस्मैपद लोता शै। 

उदा०-याति। जाता है । काति । चत्ता 2ै। परविशति । प्रवेश करता है। 

 चिदधि- (१) भवति । भू+लट्‌ । भूग^णपू+तिप्‌। भूकूअ~+ति) भो+अस्ी। 
भकु^अगपि। भवेति) 
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यहा भ्र रत्तायामृ (भ्वाप) श्रत से लट्‌” प्रत्यय ओर उनके स्थान में 
परस्मैपद तिप" अबिष्र होता ह । इसी प्रक्र भा मापये" (अण्प) तथा का गतिगन्धनयोः' 
(अ८प०) धात्र ते फाति ओर काति शब्दं चिद्धं होते है! 

विशेक- (2) अनृदात्तरित आत्मनेपदसु" (2/२ /२॥ से जो आत्मनेपद का 
विधान किया ग्याङै श्रू या ओर का श्रतु उदात्तेत्‌ हीने से उशते मेष (अन्य) ई अततः 
इने एरस्तैपद होता ठै, 

(२ नेर्विशः (१।३ १७ से ननि उपसग ते प्ररे विश्‌ धात्‌ चे आत्मनेपद का 
विधान किया हँ । प्र उपसगपुकक विश ध्न उससे श्रेण (अन्य) है । अतः उससे परस्मैपद 
होता है। प्वि्ति=प्रविल्यति। 

विशेष-परङ़न- कर्तरि कर्मव्यतिहारे (३/४) से कर्तरि" पदं कौ अनुद्रतति है 
ही फिर यद्यं श्रेषत्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌” मे कर्तरि पद का ग्रहण कर्यो किया ग्या? 

उत्तर-यहां कर्तरि कद का पुनः ग्रहण इसलिये किया मया है करि जो कर्ता ही कर्ता 
है । अथात्‌ शुद्ध कर्ता है कहा परस्मैपद हः किन्तु जो कर्मकर्ता है अर्थात्‌ कर्म से कर्ताकना 
है वहा परस्यैफद ने लौः अपितु कहा आत्मनेपद ही ^ देवदत्त ओदन फचति ¢ पच्यते जोदनं 
स्वयमेवे । भात अपने आप ही एक रहा है 


खकञ्‌ करणे (त०उ०)- 
अनुपराभ्यां कुजः ।७६। 

पर्वि०-अनु-पराभ्याम्‌ ५।२ कृतः ५।१॥।. 

स०-अनुश्च पराश्च तौ अनुपरौ, ताभ्याम्‌-अनुपराभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-'करतीरि, परस्मैपदम्‌" इत्यनुवर्तते, आपादसमाप्तेः | 

अन्वयः-अनुपरभ्यां कृनः कर्तीरि परस्मैपदम्‌ । 

अर्थः-अनुपराभ्यां परस्मात्‌ कृम्‌-धातोः कर्तरि परस्मैपदं भवति । 

उदा०- (अनु) अनुकरोति । अनुकरणं करोतीत्यर्थः । (परा) 
पराकरोति 1 दूरं करोतीत्यर्थः । 

आ्वभिाका-अर्थ-(अनुपराध्याम्‌) अनू ओर पररा उपसर्या ठे परे (करजः) कम्‌ धातु 
ते (कर्तरि) कत्॑वाच्य मे (परस्मैपदम्‌। परस्मैपद होता है । 


` उकण्-(अनु)} भनृकरोति 4 अनुकरण करता हं / (करा पराकरोति द्रु 
केता है । 


किथि-जनुकरोति। अनु^कन-तद्‌ । अनुशक+उरतिप्‌ । अनुन^कट्ओः+ति। 
अनुकरोति । 
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गहा अनु" उपस द्वे पर कृकर करणे" (तय) धातु से लिद्‌ * प्रत्यय ओर 
उसके स्थान मे परस्मैपद तिप्‌” आदेश लेता ह । यह्ला सार्वधात्कार्धधातकयोः” (७ ।२ ८४८) 
मे कृ“ धातु ओर उ“ किकिरण त्यय कौ गुण लेता है / देते ही-पराकसेति-परकरोति। 
क्षिप प्रेरणे (तुज्ड०)- 
अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः।२०। 
पऽविऽ-अभि-प्रति-अतिभ्यः ५।३ क्षिपः ५।१। 
स०-अभिश्च प्रतिष्व अतिश्व ते-अभिप्रत्यतयः, तेभ्यः- 
अभिप्रत्यतिभ्यः (इ्तरेतरयोगद्न्द्रः) । 
अन्वयः- अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः कर्तीरे परस्मैपदम्‌। 
अर्थः-अभि-प्रति-अतिभ्यः परस्मात्‌ क्षिप-धातोः कर्तरि परस्मैपदं 
भवति । 
 उदां०- (अभि) अभिक्षिपति । समक्षं क्षिपततीत्यर्थः । (प्रति) 
प्रतिक्षिपति ! विरुद्धं क्षिपतीत्यर्थः। (अत्ति) अतिक्षिपति । अधिक 
ल्िपतीत्य्थः | 
आर्यभाषा-अर्य-(अभि-प्रति-अतिष्य.) अभि प्रति ओर अकति उस्म से परे 
(क्षिपः क्षिप्‌ धातु से (कर्तीरि) कर्वरवाच्य्‌ से (धरस्यैपदम्‌) परस्यैपद लेत्म है 


उदा०-अभि-मभिरकिपति। सामने एकता है ज प्रति-प्रतिक्षिपति। उल्टा फैकता 
है अति-अतिक्षिपति । अधिक फक्त है। 

तिद्धि-अभिक्षिपति । भभिकिषूत+लट्‌ / अभि किप्‌+शतिप्‌/ अभिर कषिपृतअःति। 
अभिक्षिपति । 

यहा अभि उष्य से परे क्षिप प्रेरणे" (०3०) धातु से लट्‌ ” प्रत्यय ओर उसके 
स्थात मे परस्मैपद तिप्‌” अबे लोता है। तुदादिभ्यः शः” ३ (१ (७७) से श“ विकरण 
प्रत्यय होता हे । परति^क्षिपति=मतिक्षिपति । अतिक्षिपति अतिक्षिपति, 
वह प्रापणे (भ्वाज्ड०)- 

प्राद्‌ वहः ।८१। 

पऽवि०-प्रात्‌ ५।१ वहः ५।१। 

अनुर-प्राद्‌ वहः कर्तरि परस्मैपदम्‌ | 

अर्थः- प्रात्‌ परस्माद्‌ वह-धातोः कर्तीरे परस्मैपदं भवति । 

उदा०-(प्र/ पवहति । जोर से कहता कै । 
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चिद्धि-प्क्हति ¢ प्र^वह्मलदट्‌ । म+क्हन्प्षतिप्‌ । प्र वह्‌ अ+ति। परक्टति। 

यहा श्र उपसर्ग से परे कहं मापण" (ध्वा) धात्र त्रे तट्‌" अत्यय ओर पके 
स्थान गे प्रटस्यैफ्द तिप्‌" अटा टोता है, 
मृष तितिक्षायाम्‌ (दि०उ०)- 

परेर्मृषः ।८२। 

पण्वि०-परेः ५।१ मषः ५।१। 

अम्वथः-परेमुंषः कर्तीरि परस्मैपदम्‌ । 

अर्थः०-परे; परस्माद्‌ मुष-धातोः कर्तरि परस्मैपदं भवति । 

उदा०- (परि) परिमृष्यति । सर्वतस्तितिक्षते इत्यर्थः । 

आर्यभाका-अर्थ- (परः) परि उपसग से परे (भ्रण) मर्‌ श्र से (करति, 
कर्ठपाच्य में (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद होता है। 

उदा०- (परि) परिमष्थत्ति। सव ओर से सूुख-दुःख आदि दन्द्रो का चहन करता दव । 

सिद्धि-परिमरष्यति । परिगमषृनलट्‌ / परितमषृतष्यन्लतिप्‌ / परिमृष्यति! 
फरिपरप्यति ‹ 

यहां परि“ उपसर्ग से परे शव तितिक्षायाम्‌" (दि०ऊ०/ शतु से लट्‌ * मत्यय 
ओर उ्के स्थान सें परत्ैपद' तिश आदेश होता है । यषा दिविदिभ्यः ज्य" (३ /? ७८) 
प्रे श्यन्‌" विकर्ण प्रत्यय है। 


रमु क्रीडायाम्‌ (भवा०आ०)- | 
व्याङ्परिभ्यो रमः ।८३। 

पण्विऽ-वि-आड्‌-परिभ्यः ५।२ रमः ५।९। 

स०-विष्च आड च प्रिङ्च ते-व्याडपरयः, तेभ्यः-व्याडमरिभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) 

अन्वयः- व्याङ्परिभ्यो रमः कर्तरि परस्मैपदम्‌ । | 

अर्थः-वि-आड -परिभ्यः परस्मात्‌ रम-धातोः कर्तरि परस्मैपदं 
भवति | 


उदा०- वि) विरमति । तिष्ठतीत्यर्थः । (आङ्‌) आरमति । विश्चामं 
करोतीत्यर्थः । (परि) परिरमति । सर्वतो रमीत्यर्थः! ` 


प्रथमाध्यायस्य तुत्रीयः पादः १६६ 
आर्यसाका-अर्थ- (व्याङ्परिभ्यः, दि अङ्‌ ओर परि उपसर्ग से परे (रमः) रम्‌ 
शष से (कर्तरि) कतकाच्य मे (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद दहोत्त है । 


उ्वय- (वि विरमति टलरता डहै। आङ्-आरमति। किश्राम करता है, 
षरि-फरिरमति + सक ओर सतता है! 


सिद्धि-विरमति + विरमूलट्‌ । विरम्‌ ^कपुरतिप्‌ । वि रम्‌+अ ति विरसति । 

या वि" उगठर्ग से परे शमु कीडायामु (ध्वा) शतु सै लिट्‌ ' अत्यय ओर 
उसके स्थान मे परस्मैपद तिपू" अदष्ठ लेता है। एसे ही-आङ+रमति-आरमति। 
परिरयति- परिरमति । 

'उपाच्च्।८४। 

पणकि०-उपात्‌ ५ ।९१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-'रमः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उपाच्च रमः कर्तरि परस्मैपदम्‌ 

अर्थः-उपात्‌ परस्माद्‌ अपि रम्‌-धातोः कर्तरि परस्मैपदं भवति । 

उदा०- (उप) देवदत्तमुपरमति । उपरमयतीत्यर्थः । अन्तर्भावित- 
ण्य्थोऽत्र रमिः । 

आयभिका-जर्थः- (उपात्‌) उप उप्त से परे (च) %ी (रमः) रम्‌ शवसे 
(करती) कर्तकाच्य मे (परत्मैपवम्‌) परस्नैपद होता है, 


उदा०-दैवदत्तप्रपरमति॥ देवदत्त को ब्टाता है/ यहा रस्‌ धातु अन्तभीवित 
णिजर्थक दै । 


विद्धि-उपरमति । उप^रम्‌नलट्‌। उपफ+^ठपफ^रय्‌ःछप तिप्‌ ८ उपरमृ-अनति। 
उपरमति। 


याः उण ऊपसर्ग से परे रमु क्रीडायाम्‌" (भवार) धा से तट्‌" प्रत्यय ओर 

उसके स्थान से एरत्यैपदे तिपू" अदेश होता रै, 
विभाषाऽकर्मकात्‌ । ८५। 

पण्वि०-विभाषा १।१ अकम॑कात्‌ ५।१। 

त०~ न विद्यते कमं यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०- उपात्‌, रमः इत्यनुव्तति । 

अन्वैयः-अकर्मकाद्‌ उपाद्‌ रमः कर्तरि विभाषा परस्मैपदम्‌ । 


२७० पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रवचनेम्‌ 


अर्थः-अकर्मकक्रियावचनाद्‌ उपात्‌ परस्माद्‌ रम-धातौः विकल्पेन 
कर्तीरे परस्मैपदं भवति | 

उदा०-यावद्भुक्तम्‌ उपरमत्ति।! यावद्भुक्तम्‌ उपरमते । 
भोजनान्निवर्तते इत्यर्थः । 

आर्यथाका-मर्थ- (अकर्मकात्‌) अकर्मक क्रियाकारः (उपात्‌) उप उपरस्य से परे 


(रमः/ रम्‌ धात से (विभाषा) क्किल्प से (कर्तरि) कर्ैवाच्य मे परस्मैपद होता है। पस 
ये आत्मनेपद छता है, 


उदा०-याकट्भुक्तस्‌ उषरमति 4 यावह्धृक्तस्‌ उपरमते प्रत्येक भोजन से 
तिष्ठत केता है भोजन नी करतः दै | 
बुधादयो धातवः- | 


बुधयुधनशजनेङ्मरुद्रुसुभ्यो णे:।८६। 


पर्वि०-बुध-युध-नश-जन-इड-प्रु-द्र-खुभ्थः ५।३। णे: ५।१। 

स०-बुधस्च युधश्च न्श्च जनश्च इद्‌ च भश्च द्रश्च सुच 
ते-बुधयुधनशजनेडमरदरसुवः, तेभ्यः नुधयुधनशजनेडप्रसरुभ्यः (दतरेतर- 
सोगद्धन्रः ) 

अन्वयः-णेुधणसुभ्यः कर्तरि परस्मैपदम्‌ । 

अर्थः-णिजन्तेभ्यो बुधयुधनशजनेद्ुदरखुभ्यो धातुभ्यः कर्तीरि परस्मैपदं 
भवति | 

उदा०- (बुध) बोधयति । (युध) योधयति । (जनन) जनयति । 
इङ्‌) अध्यापयति । रु) प्राक्यति । हु) द्रावयति । (चु) स्रावयति । 
-णिचश्च' (१।३।.७४) इति कत्रैभिप्रायक्रियाफलविवक्षायामात्मनेपदे प्राप्ते 
परस्मैपदं विधीयते । 

जर्वभराका-अर्थ- (णः) णिच्‌ प्रत्ययान्त (वृध बुः युध तशु जद इद्‌ द 
ओर लु धातु से (कर्तरि) कर्ठरवाच्य में (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद हत्त है। 

उदा०- [वु वोधयति । उनाता है। (धुक्ष्‌) योधयति । लता दै । (नश) नाशयति । 
नाश करता है । (जन्‌) जनयति । उत्पन्न केरता है । (दङ्‌) अध्यापयति ! पाता है । (प) 
राक्याति । प्रप्त करातता है । (द) त्रकयति । परिषलाता है। (छ) छावयति । टप्काता है। 


तिद्धि- (2) गोक्षयति । दृध्‌णिच्‌ । बुध" नोधि+त्ट्‌ । वधि^एपृपतिष्‌ । 
दो्ेअति। कोश्चयति। 


प्रथमाध्यायस्य तुतीयः पादः २०१ 

गहाः क्रुध 'अकगसने” (दिअ) धात्र से प्रथम शिमति चः (३ ८९/२६) फे 

णिच्‌" प्रत्यय ओर तत्पछटवात्‌ णिजन्त कधि” थपु सै तट्‌" प्रत्यय ओर उतके स्थान में 

परस्मैपद तिप्‌" आके लेता है/ बुध" शतु को पुगन्तलघ्रुप्षस्य च (७ ।१ (८६) से 
तघरूपथध गुण होता ढै । इती अकार युध सम्प्रहारे" (दि०्आए) धातु से-योघ्यति। 

(२ नाशयति यहां णश अदश्नने' (दिवादि) धातु से पवत्‌ णिच" अत्यय 
करने पर अत उपधायाः“ (७।२ ९९ / से न्‌" धातु के उपधा अकार क्ते तद्धि लेती 
है । मोष पुर्ववत्‌ है । 

(३ जनयति # यला जनी प्ादरभकि" (दिवादि) शापं से पूववत्‌ णिच्‌” त्यय 
क्रते एर अत उपधायाः" (८/२ (2६ ते कन्‌ धातु के उपधा अकार करो ठद्धि प्राप्त 
होती है निन्द जनिकध्योऽच' (७ /२।२५ से उसका निषेध हो जाता है । गरेष पर्ववत्‌ । 

(ॐ अध्यापयति अधिदङ्‌नणिच्‌ । अधिदुनह्‌। अधि+अयुक्‌+ह्‌। 
अध्यापि-+लट्‌ । अध्यापि-एप+तिप्‌। अद्यावेअपति। अध्यापयति । 

यहा अधि उपसगपि्वक इङ्‌ अध्ययने" (अआ) शतु से युक्वत्‌ णिच्‌" प्रत्यय 
कटने एर क्रीद्जीना गो" (६ 12८ + से इङ्‌“ कद्व को आकार आदेश ओर अर्तिह्ी०” 
(७ ।२।२६॥ से पुक्‌" आगम हेता तै। फेम कार्य पृववित्‌ है 

(४ आक्यति । यहा शङ्‌ गतौ (भ्वाअ7०) धत्व से पूर्ववत्‌ णिच्‌ * प्रत्यय करने 
एर अचो न्णिति (७/२ (९८५५) ते श्रु" धातु को कद्धि होती है । जेष कर्य पर्ववत्‌ ढै । 
इसी मक्रार द्र गतौ" (भवाठफ८॥ से द्ाक्यत्िः ओर चछ गतौ" (भक) परे छाक्यति 
णरब्द विद्ध छोता है 

विश्ेक-यहा णि च्छच" (? /३ ७ ८) से करियाफ्ल के कर्ता को अभिगमरेत होने षर 
णिच्च" (१ (३ (७४) से आत्मनेपद आप्त था किन्तु इस सूत्र से परस्मैपद का विश्रान 
कियो ग्या, 


निगरणचलनार्थभ्यश्च ।२८७ | 


पण्वि०-निगरण-चलनार्थेभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०- निगरणं च चलनं च वे-निगरणचलने, निगरणचलने अर्थौ 
येषां ते-निगरणचलना्थाः, तेभ्यः-निगरणचलनार्थभ्यः (दतरेतरयोगदन्द्- 
गर्भितबहूव्रीहिः ) । 

अनु०- णे;' इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-मभेर्निगरणचलनार्थेभ्यश्च कर्तरि परस्मैपदम्‌। 

अर्थः-णिजन्तेभ्यो निगरणार्थभ्यज्चलनार्थेभ्यश्व धातुभ्यः कर्तरि 
परस्मैपदं भवतति । 


२०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकवचनम्‌ 
उदा०-(निगरणार्थभ्यः) निगारयति । अश्गयत्ति। भोजयति । 
(चलनार्थेभ्यः) चलयति । चौपयत्ति । कम्पयति । 

आयभिषा-जर्थ- (णेः) णिच्‌ मत्ययान्त (निगरणचलनारथेभ्यः) निगलना जौर चलना 
अर्थवाल्ती श्ातुजे से (कर्ति) करठवाच्य मे (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद हेता है। 

ठउदा०-(निगरणार्यक)) निगारवति! निगतलवाती है/ आशयति सितलाता है 
भोजयाति। भोजन कराती है । (चिलनार्थकः) चलयति । चलाता दै । चोप्यति+ मन्द-मन्द 
चलाता है/ कम्पयति ¢ कमाता है। 

किद्धि- (2) निग्रारयति4 निगृ"भिच्‌ । निः-गार्‌+इ। निगारि+लट्‌। 
निगारि^श्पूतिप्‌ । निगारे^अनति। निगारयति । 

यहा ति उपसगपुर्वक शर निगरणे" (कुणप) धातु ठे शि्रमति च" (३११२९) से 
णिच्‌” प्रत्यय करने पर चे न्मिलि' (७।२।१५ सै शर“ धातु को वद्धि ह्येती है) 
णिजन्त निगरि' शरु चे वषट्‌" अत्यय ओर उसके स्यान मे परस्मैपदे तिर्‌" आवे होता दै । 

(२) आशयति यहा अश भोजने (्यादि०) धातु से यक्कत्‌ णिच्‌" भत्यम 
करने ठर त उषद्ायाः“ (७।२।१९६॥ से अश्‌ धातु की उपधा को वद्धि दहोतीषै। शेष 
पर्ववत्‌ है / 

(३ भोजयति ॥ यह श्रुज पालन्श्यवहा रयोः" (कादि) धातु से पूक्वत्‌ णिच्‌ 
प्रत्यय करने पर पगन्तलष्ूपधस्य च” {७/३ ८६५ से भ्रम्‌" धातु की उपधा को गुण 
ह्येता है । शेक पुर्वक्ट्‌ € / 

“) चलयति † यहां चल गततः (भ्वा८्यः) भातु चे पुर्ववत्‌ भिद" पत्यय करने 
पर -अत उपष्धायाः“ (७ ।२ १९६ से चल” धातु की उपधा को वृद्धि होती है किन्तु उसे 
मिता हस्वः" (६८/९२ से हस्ये हौ जपता है शेष पूर्ववत्‌ है, 

(५, चोपयति । यष्टा छप मन्दायाः गतौ" (भ्वा०प८/॥ धातु रै पूर्ववत्‌ णिच्‌ मत्यय 
करने पर चप्‌" धातर को भृगन्तलष्ूपश्षस्य चः (० /३ ।८६॥ से लधूषश्च गृण लेता है / 
रेष पएर्ववत्‌ है । 

(६, कम्पयति / यष्टा क्रि चलने" (भका) धातु से पु्व्वत्‌ णिच" पत्यय 
करने पर इदितो नुम्‌ श्रातो" (७।१।५८) चे धाद की भम्‌" अगम होता है शेष 
कवत्‌ है । 

अणावकर्मकाच्चवित्तवत्कर्तकात्‌।८८। 
पठ्विऽ-अणौ ७।१ अकर्मकात्‌ ५।१ चित्तवत्कर्तुकात्‌ ५।१। 
स०-न णिरिति अणिः, तस्मिन्‌-अणौ (ननूतत्पुरुषः) ! न विद्यते 
कर्म यस्य सः-अकर्मकः, तस्मात्‌ अकर्मकात्‌ (बहुव्रीहिः) चित्तवाम्‌ कर्ता 
यस्य संः-चित्तवत्कर्तृकः, तस्मात्‌-चित्तकत्कर्तुकात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
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अनु०- णेः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वेयः-अणावकेर्मकाद्‌ चित्तेवत्कर्तृकाद्‌ णे: कर्तरि परस्मैपदम्‌ । 

अर्थः- अण्यन्तावस्थायां यो धातुरकर्मकः, चित्तवत्कर्तकश्च तस्माद्‌ 
ण्यन्ताद्‌ धातोः कर्तीरि परस्मैपदं भवति । 

उदा०-आस्ते देवदत्तः । आसयति देवदत्तम्‌ । रेतते देवदत्तः ! शाययति 
देवदत्तम्‌ । णिचश्च' (१।३।७४) इति कर्त्रभिप्रायक्रियाफलविवक्षाया- 
मात्मनेपदे प्राप्ते परस्मैपदं विधीयते | 

जयि फा-अर्य- (अणी) अण्यन्त अकस्या ठे जो (अकर्मकात्‌) अकमि क्रियावाची 
(चित्तवत्‌ कल्कद्‌) चित्तान्‌ कताव्ली धातु है उससे (गिः) ण्यन्त अवस्था मे (कर्तरि) 
कर्तवाच्य मे (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद देता &ै। 

उका०-{(अण्यन्त अकत्या) अस्ते देवदत्तः । देवदत्तं कैठता है। (धयन्तं अवस्था, 
आ्लयति देक्द्तम्‌ ¢ देवदत्तं को कैठाता है / (अण्यन्त अवस्था) शेते देवदत्तः । देवदते 
सोता हँ / (प्यन्त अकस्था) श्ाकयति देवदत्तम्‌ । केवदत्त को चुताता.&। 

सिद्धि-(?॥ आसयति । यटा (आस्‌ उपवेशने" (अण्या) धातु से युवत्‌ भिच्‌ 
रत्य करने एर अत उपक्वायाः“ (७ ५२ (२१६) अद्‌" शतु की उफथा को ठद्धि लेती है । 
केण पूर्ववत्‌ है, 

(२ शाययति ॥ यहा शीङ्‌ स्वप्ने" (अ८आ८,) धातु से पुक्व्त्‌ णिच" प्रत्यय 
करने पर्‌ अचो भ्णिति' (७ ।२ १९५५ ते श्रद्‌” धातु करो त्रद्धि छती है। 

विशेषय क्रिया क्र फलं कर्ता को अभिप्रेत होने पर णिचश्च (१३ ।७२८) से 
आत्सनपवं प्राप्त थ किन्तु इत सूत्र से परस्मैपद का विद्वान किया है, 
पादिभ्यः प्रतिषेधः- 

न पादम्याङ्यभाङ्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः।८६। 


पण्वि०-न अव्ययपदम्‌ । पा-दमि-आाङूयम-आङ््यस-परिमुह- 
रचि-नृति-वद-वसः ५।१। 

स०-पाश्च दमिश्च आद्यमश्य आद्यसश्च परिमुहश्च सचिष्च 
नृतिश्च वदश्च वस्‌ च एतेषां समाहारः-पादम्याङ्यमाङ्यसपरि - 
मुहरचिनृ तिवदवस्‌, तस्मात्‌-पादम्याङ्यमाड्यसपरिमुहरुचिनुतिवदवसः 
(समाहार द्रन्द्रः ) | 

अनुऽ- णः ' इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः-णेः पान्वसः कर्तरि परस्मैपदं न ¦ 

अर्थः-णिजन्तेभ्यः पा-दमि-आङ्यम-आङ्यस-परिमुह-रुचि-नुत्ति- 
वद-वसिभ्यो धातुभ्यः के्तीरि परस्मैपदं न भवति । 

उदा०- (पा) पाययते । (दमि) दमयते । {(आङ््यम ) आयामयते । 
(आङ्यस) आयासयते । (परिमुह ) परिमोहयते । (रूचि) रोचयते । 
(नत) नत॑यते । (वद) वादयते । (वस) वासयते । 


आर्यभाका-जर्य- (णेः ॥ णिजन्त (पादन्याङ्यमाङ्यतफरियुहलविनूतिवदवतः) पः 
दमि; आलयम आद्यत, फरियुट रचि; तति कद ओर कद्‌ शतु से (कर्तरि) कत्काच्य मे 
(पिरस्मैपरम्‌) प्ररस्मैपद (न) नी डता ड । 

उदा०- (णा फययते । पिलाता है ! (दमि) दमयते ! कयन कराता ठै । (अङ्यम) 
आयासयते । प्रयत्न कराता है। (पररिगुह) परिमोहयते मोहित करता है । (रचि) 
रोचयते । प्रलन्दर कराता है ‹ (भिति नर्तयते ८ नचाता दै । (कद) वादयते / वुलवाता है । 
(कठ्‌ वासयते / कसात ह । 

चिद्धि- (2 पाययते पान्णिच्‌ । पा+^युक्‌+इ/ पाय्‌+ह/ फायि+लट्‌ । 
पयि खा्^त (फाये+-अगते / पाययते । 

यहा फा पाने" (भ्वाटपट) शतु से हित्रमति च' (2३५२९) से णिच्‌" मत्यय 
करने एर अतो युक्‌ चिणृकृतोः” (७/२ ८२२ से धुक्‌” आगम लेता है । तत्पश्चात्‌ 
णिजन्त पथि" धात्र से लट्‌ " सत्यय ओर उसके स्थान मै आत्मनेपद त" अदेश होता है 

फा पाने" (पीना) धु तिगरणा्थक दह अतः तियरणकच्लना्थेभ्यस्च" (१ ।२ १८७) 
षे परस्सैष्द प्राप्त धा८ इद पत्र से फष्त परस्मैपद क्र निषेध किया गया है। अतः 
आत्मनेपद लतत &। 

(२ दमयते । गला दमम उपरमे" (दिकपति) धातु से पुर्ववत्‌ णिच्‌" प्रत्यय क्ररने 
फट अत उपधायाः” (७।२ १६) से दम्‌" धरु की उपधा को वृद्धि लेती है किन्तु उसे 
मिता हस्वः” (६।२८।९२) चे हस्व ली .जाता है, 

(२॥ आयामयते । गहा' आङ्‌ उपसर्ग ध्रु उपरमे" {(भवा०प९) शतु सै 
ववत्‌ णिच्‌ ' प्रत्यय करने पर अत्त उयक्वायाः” (७ ।२ 1१६) यम्‌ धातु की उपधा को 
वद्धि होती है । इसी अकार आद्पूरवक चदु प्रयत्ने" (दिप) शतु चे पूवत णिच्‌" शरत्यय 
करने एर आयासयते शब्द चिद्ध होता तै । 

(2) परिमोहयते ¢ यहा फर उपतगपू्वक शह वैचित्ये" (दिवादि) ध्रु सै 
पर्ववद्‌ णद्‌" अत्यय करने फट भह" कु की उपधा को पभन्तलपरूपधस्य च" (७ (३ १८१) 
त्रे गुण लौता हे। इसी अक्र ल्व दीप्तौ" (भ्वा८अ८) धातु ते रोक्यते। शब्द सिद्ध 
होता है 
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(५ नर्तवते ज यला नती जविश्षेपे' (दिकादि०) शरातु से एकवत्‌ णिच्‌" प्रत्यय 
कटने पर पगन््रलष्ूप्षस्य च" (७ /३ १८६५ ते तत्‌" शातं की उग्धा को गुण लेता ढै । 

न्ती गावि [नाचना) धातु के च्लनार्यक छोने से निग्ररणचलनार्थेभ्यश्च- 
(९1२ ८७॥ से परस्यैपद प्राप्तं था ८ इस दत्र ते आत्मनेपद का विधान किया है। 

(६/॥ कादयते / यहां कद व्यक्तया वाचि" {भ्वादि०॥ धात्र से पूर्वत्‌ णिच 
प्रत्यय करने पर्‌ अत उपधायाः” (७/२ 1‰2६॥ से कद्‌" क्तु की उपा करो वद्धि लेती 
है । इसी कार क्र निवासे" (ध्कादि०) धात से काक्षयतते" एब्द कद्ध होता है । 

गहा (२?-६/ अणावकर्यकार्कित्तकत्कर्तरकातः (2८२ ।८८) ते परस्यैएद प्राप्त 
धा / इल सूत्र ते आत्मनेपद को कियान्‌ किया है। 
क्यषन्तात्‌- 


वा क्यषः 1६० | 
पर्वि०-वा अव्ययपदम्‌ । क्यषः ५ ।१। 
अन्वयः- क्यषः क्तरि वा परस्मैपदम्‌ । 
अर्थः-क्यष्‌-प्रत्ययान्ताद्‌ धातोर्वकल्येन कर्तरि परस्मैपदं भवति । 


उदा०- (लोहित) रोहितायति । लोहितायते । (पटपटा } पटपटायति । 
पटपटायते । 

आर्यभाषा- अर्थ (क्यपः) मयस्‌ प्रत्ययान्त कतु से (का) विकल्प से (कर्तरि) 
कर्तवाच्य मे (परस्मैपदम्‌) परस्मैपव छता है। 

उदा०-~(त्किह्ित/ लोहितायति । लोढतायते । जो लोहित (लाल) नही है पह लेहित 
हेता है! (पट्ट पटपटायति प्रटपटायते। जो पटपट (ध्वनि) नीद वह पटफट 
होता ठै । 

विदधि- (2 त्वेहितायते । लोहित+क्यम्‌ । लोटित+य । तोहिताय+लद्‌ । 
लोहितायजपू+तिप्‌ । लोहिताय-+अमति / लोहितायति । 

यहा लोहित शब्द से प्रथम नलोहितादिडार्भ्यः क्यष् (३ /?/१३) से क्यम्‌ 
प्रत्यय भौर तत्पश्चात्‌ क्यषन्त लोहिताय" शतु से लट्‌“ शतु ओर उतके स्थाने मे 
परस्पैपद तिप्‌ ' अद्य लेता है । आत्यनेपद पक्ष ये लट्‌ के स्थान गे आत्मनेपद त" अदेश 
लेता है। 

(२ परग्टायति! पटत्‌+डाच्‌। प्रट्पटत्‌आ। पट+पट+आ+पटपटा। 
पटण्टा+क्यव्‌ । पटपटातय। वटपटायतसेट्‌ । क्टपटायतसरू+तिप्‌ । पटपटाय+अनति। 
पट पटायति। 

यहा प्रथम पटत्‌ शब्द से अव्यक्तानृकरणार्‌ क्रषजवराक्षदनितौ शक्तः (५/४ ५७) 
तै अध्‌" प्रत्यय शनि ढे भवतः" (वाः ८।?।१२) ते पटत्‌ शश्व को द्वित्व छस्व 
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परमागरेडतिम" (८ १९ ९१२) से द्वितीय धटत्‌" एव्व की आप्रोडित सला नित्यमप्रेरिते जनि 
(व2 १ /०।९६॥ प प्रथमं फटद्‌ शब्द के ठ्‌ को पररूप एकदे लोतो है ओर उच्‌ प्रत्यप 
के प्ररे होने पर द्वितीय पट्‌ शब्द के टि-भागर का 2" (६ । ५ ।2२३) से लोप ले जाता 
है । तत्पश्चात्‌ डाच्‌-प्रत्ययाम्त पटापटा” शब्द सै लोहितादिजान्भ्यः क्य" (३ ।१ ११२) 
से क्यष्‌” प्रत्यय होता है / क्यषू्‌-पत्ययान्त लोहिताय" ग्रब्द से लट्‌" अत्यय ओर उसके 
त्थान मै परस्मैपद तिप्‌" आदे होता है । यक्ष मे आत्थनेप्कव तः अण थीदहो जता 
है- पटपटायते । 


द्युदादिभ्यः (भ्वाज्आ०)- 


द्युद्भ्यो लुडि ।६१। 
पण्वि०-द्युदभ्यः ५।३ लुडि ७।१। 
अनु०- वा“ इत्यनुवर्तते । 


अन्वयः-दयुद्‌भ्यो वा परस्मैपदं कर्तरि लुडि । 
अर्थः-युदादिभ्यो धातुभ्यो विकस्येन परस्मैपदं भवति कर्तृवाचिनि 
लुडि परतः । 


उदा०- (युत्‌) व्यद्युतत्‌ । व्यद्योतिष्ट । (लुर्‌ ) अलुरत्‌ । अलोणिष्ट, 
इत्यादि । | 

आयभिाका-सर्थ-(वुद्भ्यः) दत्‌ आरि धातुजं से परे (का विकल्प से (परस्यैपदेम्‌)] 
परस्यैवदे होता है । (कतीरे) कतरकची (लुडि) तङ प्रत्यय परे होने पर, 
उदा०- (दुत) व्यदुक्‌ । व्यछोतिष्ट ^ वह नमका । (ट्‌) अुठत्‌ / अत्लेहिष्ट । 
उसने द्रूटा। | 

किद्धि- ९ व्यदुतत्‌ । युत्‌ तड्‌ । अट्‌ +युत्‌"च्ति^तिप्‌। अ+युत्^अङ्^ते । 
अ+दुत्‌+अ~+त्‌ । अद्युतत्‌ । वि^अद्युतत्-व्यदयुतद्‌ / 

यहा छत दीप्तौ" (भका) शा से कद्‌" (३ ।२ ९2०) ते वङ्‌ ग्त्य्य ओर 
उक स्थान गें परस्मैपदं ति्‌ आदेश लेता है / च्लि क्ुङ्ि' (२ (९५४३) पे चिल प्रत्यय 
ओर पकादिद्ुतादयुल्दितः परस्मैपदेयु' (३ ,/५५॥ ठे च्लि के स्थान मे उङ्‌ अख 
हीतः है, 

(२ व्यक्छीतिष्ट ज दुत्‌+लुड्‌ । अट्‌+दुत्‌+च्लिरत। अ^दयुतूसिच्‌+त। 
अ+दयुत्‌+इट्‌+स्‌+त + अ+ठोत्‌+इ~कृ^ट । अ्योतिष्ट । कि^अद्यीतिष्ट-व्ययोतिष्ट ॥ 

यहा चुत द्रीप्ती" (ध्वा) धातु से पूर्ववत्‌ दुद्‌" प्रत्यय ओर उसके स्थान में 
आत्मनेपद त" आदेश होता है। श्लि दुहि (३२९०२३२) से च्लि” प्रत्यय ओरं 

च्लेः तिच्‌" (३९८८२) कै न्ति" के स्थान में विक्‌" आदे ओर उसको 
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आधधिपतुकस्येङ्वल्यदेः“ (७ ५२८२५) से इट्‌ ” आग. आदेशप्रत्यययोः” (८ ३ ८५९ से 
कत्व ओर ष्टुना टुः“ (८ । ४/९) से दत्व होता दहै! इसी प्रकार दढ उयधाते" 
(भ्वादि० ते-अलुठत्‌ ^ अत्लोरिष्ट । 

विशेष-यला दद्भ्यः ' पद को कहुवचन से निर्देश किया है । अततः इरसे शुदा" 
अर्थे ग्रहण किया जातो है / चुदाति धातु निम्नतिकिति ठै 

दुत दीप्तौ। शिवता वर्णे। भिमिदा स्नेहने जिष्विदा स्मेहनमौ चनयोः, 
प्नेहनमोहनयोरित्थके । निक्ष्किवा चेत्येके। ठव दीप्तावभिप्रितौ च। वट परिव्तनि। हट 
दुट, वुठ उप्यते । शुभ दीप्तौ । क्रुभ सथतने । णभ तुभ हितायाम्‌ः आचयोऽभावेऽपि । छु, 
ध्वपु. श्रतु अन्ने । ध्वसु गतौ । श्रदु श्रु अधःपतने । स्रम्भु विश्काते/ उतु क्तने। वधु 
व्यौ । शृधु शब्दकुत्सायाम्‌ / स्यन्द अस्वणेज करय सामर्थ्ये इति युदादमो भ्वादिगणे 
एठ्यन्ते । 


वृदादयः (भ्वाज्आ०)- 
वृद्भ्यः स्यसनोः ।६२। 

पणवि०-वृद्भ्यः ५।३ । स्-सनोः ७।२। 

स०-स्यश्च सन्‌ च तौ-स्यसनौ, तयोः-स्थसनोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) 

अनुण- वा" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-युद्भ्यो वा परस्मैपदं क्तरि स्यसनोः । 

अर्थः- वृ दादिभ्यो धातुभ्यो विकल्पेन परस्मैपदं भवति कर्तृवाचिनि 
स्ये सनि च प्रत्यये परतः । 

उदा०-वृत्‌ (स्ये) वत्स्यीति । वर्तिष्यते । अवर्त्स्यत्‌ । अवर्तिष्यत । 
(सनि) विवृत्सति । विवतिंषते । वृध्‌ स्यि) वस्यति । वर्धिष्यते अवर्त्स्यत्‌ । 
अवर्धिष्यत । (सनि) विवृत्सति । विवर्धिषते । 

आर्यभाषा-अर्थ-(क्द्भ्यः) तरत्‌” आदि धातु से (का) विकल्य से (परस्मैपदम्‌) 
परस्मैफद होता ठै (कर्तीरे) कतशाची (स्यसनोः) स्य ओर सन्‌ प्रत्यय परे होने प्रर 

उदा०- क्त्‌ (स्य) क्त्स्यीति । वर्तिष्यते । यह होगा / अवतस्य अवत्स्यत । पदि वह 
लेता । (छम्‌) चिकत्पति । विवर्तिषते । कह होना चाहता है । 

विद्धि- / वर्त्स्यति । ठत्‌+लट्‌ । कृत्‌+ स्य^तिप्‌ । वर्तस्य ति । वत्स्यति । 

गरहा वृत्र वर्तने" (भ्वा०अ०/॥ धातु से लट्‌ गेषे च" (२/३ /2३) से लट्‌“ प्रत्यये 
ओर उसके स्थान मे परस्मैपद तिप्‌” अदेश होता ठै । स्वतासी छ्तुटोः" (२ (९३३५ से 
स्य अत्यय ओर शृगन्तलघरूण्स्य च" (७/२ (८६५ से तत्‌“ ध्रु की उपधा को तशरूषथ 
गृण होता ड । 
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(२ वर्तिष्यते । वत्‌^तद्‌ । तरत्‌+स्य+त /। वत्‌इट्‌+स्सा^त । वंर्तै+इ+प्य+ते । 
वर्तिष्यते / 

यटा त्त्र कर्तने" (भ्कअआ६) धातू से पूर्ववत्‌ लट्‌” त्यय ओैर उसके स्थान मै 
पक्ष मै आत्मनेपद 7“ आदेश होता है। पूर्ववत्‌ स्य प्रत्यय ओर उसको 
आर्धधातुकव्येङ्वलग्देः” (७।२।२५ से इट्‌" आगम हती है। 

(२ अवर्त्स्यत्‌ ॥ ठत्^रड्‌ । अद्‌ +वतस्य तिप्‌ । अतत्‌ स्यम+त्‌। अपवर्तु+स्य+त्‌। 
अवत्स्यत्‌ 

यला वत कति" (भ्वा०अ८॥ शात से निङ्गनिभि्ते त्रङ््‌ क्रियातिपतौ (३ /३ /?३९) 
ते व्ुद्‌ “ प्रत्ययं ओर उलके स्थान मे परस्मैपद तिर्‌" आदेश लेता है । स्यतासी त्रतृरोः' 
(२ ।; ८२३७ से स्य“ प्रत्यय जर शृगन्तलघ्रपक्षस्य च" (७/३ ८६) से वत्‌" शतु को 
लधुपध गुण होता ठै / 

(2“/ विवत्सति । वृत्‌सन्‌ । वृत्‌त्‌स । व वत्‌र-स । विवत्‌ स । विकत्स+^तट्‌ । 
वितत्स+^शरू^तिप्‌ । विकत्सअमति । विदुत्सति । 

यहा क्रतु कर्तने" (भ्का०आ८॥ धपु से श्रातो; कर्मणः समानकर्त्कादिच्छ्ययाः का 
(२ 8 /७॥ से सनृ“ अत्यय सन्डे“ (६ /£ ९५ से धातु को द्र्वचनः अरत" (७ । ४“ ६६} 
से अध्यास के चछ“ को अकार अग्ष जौर चन्यतः“ (७।८ ८७९) से अभ्यास-अकार को 
इकार आदेश होता है । तत्पश्चात्‌ सन्नन्त विक्त्य" श्तु से तट्‌" अत्यय ओर उसके 
स्थान मे परस्मैपद तिप्‌" आदेश लेता है। 

(५ विवरत्िषिते । तरद्+सन्‌ । कत्‌+वत्‌^ख । त+कृत्‌+इट्‌+स । वि+वर्त+ह+क । 
विवर्तिषरलदट्‌ । विवर्तिण^फ्रापू+^त । विवर्तिष अगते / विकिषिते । 

यहां व वर्तने" (ध्वा) शतु से पुर्वक्त्‌ सन्‌" प्रत्यय ओर अभ्यास-रकर्य 
-आवतकस्येह्कलादेः" (७।२।३५५) छे इट्‌" आगम लेता है। तत्यश्कात्‌ सन्नन्त 
विवर्ति" धातु से लट्‌“ प्रत्यय ओर उसके स्थान मेँ आत्मनेपद त" अदेश होता है । 

इती भकार वक्ष क्ौ' (श्वा धातु से कस्यति" आहि रूप सिद्ध करे। 

विशेक-यला ऊदृभ्यः ' पदं का दहुकचन. मे निर्देश किया हैः अतः इससे कदादिः 
अर्थं ग्रहण किया जाता है/ कृदादि धातु निम्नलिखित है-कतु वतने। वर क्यौ, सषु 
ग्रब्दकुत्सायम्‌ । स्यन्द्र प्रक्णे । कृष छ्रामर्ध्ये / इति कदाद्यो भ्वादिगणे पठयन्ते । 


कुप्‌ सामर्थ्ये (क्लेप्‌) (भ्वाल्आ०)- 
लुटि च क्लृपः।६३। 
प०वि०-लुटि ७।१ च अन्यथपदम्‌ । क्लुपः ५।१। 
अनु०- वा, स्यसनोः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-क्लुपो वा परस्मैपदं कर्तरि लुटि स्यसनोश्च । 
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अर्थः-क्लृपो धातोर्विकल्येन परस्मैपदं भवति, कर्तवाचिनि लुटि स्थे 
सनि च प्रत्यये परतः | 


उदा०-{लुटि) कल्प्ता । कल्पितः । (स्यि) कल्प्स्यति । कल्पिष्यते । 
अकल्प्स्यत्‌ । अकल्मिष्यत । (सनि) चिकल्प्सति चिकल्पिषते । 

जायभिःका-अर्थ- (कयः क्लय्‌ धातु से (वा) विकल्प से (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद 
लेता है (कर्तरि) कत्वा (लुष्टे) तुट्‌ (व। ओर स्यसनोः, स्थ तथा सन्‌ प्रत्यय के परे 
होने परर+ 

उक्०- (कुट्‌) कल्प्ता कल्प्तारौ कल्प्तारः । क्छ कल समर्थ लेगा/ (स्य) 
कल्प्त्यति कल्पिष्यते । वंह स्रमर्थ होगा । अकल्स्य / अकल्पिष्यत्‌ / यहि कह समर्थे होतः 
सनू-विक्म्तति / कतिकल्यिषते / वषट समर्थ लेना चता दै, 

सिन्छि-(?/॥ केत्फत । करू लृट्‌ , कर्कल्पतार्पतिप्‌ / कल्प्*तास्‌^जा। 
कल्पुग^तूरआ / कल्प्ता । 

यहा क्रम्‌ सामये" (भ्वादि) धातु से अन्यतमे दुद्‌" (र २ १९५ से वद्‌" अत्व 
ओर उरक स्थान में परस्मैफद तिप्‌" आदेश लेत है ओर उदके स्थान मे' लुटः अयमस्व 
डाैरः" (२ । ४ (५७ दे डा” अदेश्य हेता दै / जित्यभस्यापिः भतुबन्धकरणसामष्यतिः 
(६०/१२ महा०/ से तात्‌“ प्रत्यय के टि" भाग कालोप हेता ङहै। त्तासि च क्षः" 
(७२ ।६०/ सै परस्मैपद मे इट्‌” आगम क निषेध है। कृषते से लः^(८ (२ ९८) से 
कष" धात्र के र" को ल्‌" अगे हेता है, 

(२ कल्पिता । कपए+तुट्‌ । कल्दतस्‌+त । कल्प्‌+तास्‌"-डा । कल्यू+इट्‌+तास्‌+आ । 
कल्गृ+ईइ+ तआ । कल्पिता । 

यटा कर सामर्थ्ये" (भ्वादि) धातत से युवत्‌ तद“ प्रत्यय ओर उसके स्थान मे 
आत्मनेपद 7“ अदेय होता है । उसके स्थान मे पूववत्‌ जा-अददेश तया तास्‌" अत्यय है । 
उस आर्ातुकस्येड्कलादे-” से इट्‌" आराम होता है। 

(२॥ कल्प्स्यति । कृपन^लुट्‌ ॥ कल्पस्य तिप्‌ । कल्प+स्य+ति । कल्प्स्यति । 

यहां कग सामर्थ्ये" (भ्वाण्ा०) धतु तरे लट्‌ शेषे च" (३/३ ।४२५ से वट्‌" 
मर्य ओर उसके स्थान मे परस्वरैपद तिपू" आदेश लता है स्यतासी ललृटोः' 
(२ ९१२२५ से स्य" प्रत्यय होता ह । न व्रभ्यश्चतुर्भ्यः” (७/२ /५९॥) से परस्मैपद मे 
इट” आगम का निषेध है, 


(> कल्पिष्यते । कृद्‌ । कल्पूस्य+त । कल्प्‌+इट्‌+स्य+त । कल्पुमइ+व्य-ते । 


यहा कृद तामर््य' (भ्वादि) धातु से पववत लट्‌” अत्यय भौर उसके स्यान में 
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आत्मनेपद 7“ आपे होता है । पूववत्‌ स्य" प्रत्यय ओर उसको आ्धातुकस्ये्कलादेः' 
(७ /२/२५) से इट्‌" आगम होता है। 

(५॥ अकल्प्स्यत्‌ । कृषू्‌+लिङ्‌ । अदट्‌+कल्पृर^स्य तिप्‌ ॥ अकल्प स्य+त्‌ । 
अकल््स्यत्‌ । 

यहा कृरु कमर्थ (भ्वादि) शु से विदिनियिकत्ते त्र्‌ क्रियातिष्तौः 
(३/२ ९२९) ते त्रङ्* प्रत्यय ओैर उसके स्यान मेँ परस्मैपदं तिपू" अदिश होतः है। 
स्यातासी त्रत्रोः“ (3/१ ३२३; से स्य“ प्रत्यय है । न कदुभ्यष्तत्र्भ्यः“ (७/२ /५९) से 
परस्मैपद में इट्‌“ आगम का निषेध है। 

(६/) जअकनन्विष्यत। केप्नतड्‌ । अद्गकल्पस्यमत । अकलयू+इट्‌+ स्यत । 
अ+कल्प्‌+टग-ष्यः+त ॥ अकल्पिष्यत । 

यहा करु स्रामर्थेः (श्वादि०) धातु से क्वत्‌ छ्ड्“ प्रत्यय ओर उसके स्यान में 
आत्मनेपद त" आदेशा लोत्ता है / रुकवत्‌ त्य प्रत्यय ओर उसको आरधषघात्रकस्येङ्क्लादेः' 
(७।,२।२५ से इट्‌" आगम हेता है। 

(७ वचिकल्प्सति ¢ कृप्‌^सन्‌ । कल्प+-स । कल्पृ+-कल्पूरस । क~+कल्पू५स । 
किनकल्पृ^स । विन कल्प्+त । चिकल्प्त+^तदट्‌ । चिकत्पस+पनतिप्‌ । चिकल्प्तसू+अ+ति। 
चिकल्प्तति। 

यहा अथम कृ सामर्थ्ये धातु से क्रातोः कर्मणः समानकर्तकादिच्छयां का 
२ 2/७) से चन्‌" अत्ययः सनयडेः“ (६/४,९, से धात को दिकवचनः तन्यत" 
(७ । ४८/७९) से अभ्यात्त के अ" को इकारादेश ओर (अभ्यासे चर्च (८ ।२।५ ४५ सै 
अभ्यास कै क" को चर्‌- अदेश छेत्ता है / तत्पश्चात्‌ चिकल्प्त' धातु से लटः मत्य ओर 
उसके स्थान गे करस्गरैपद तिपू” आदे होता है । न कुद्भ्यश्यतुर्भ्यः“ (७ /२।५९) से 
प्ररस्मैपव मे इट्‌ आगम क्रा निषेध है, 

(८ गचिकल्किकते । केर्‌+खन्‌ । कल्पत ! कल्पू-कल्पू्-त । क+कल्प्‌+इट्‌+स । 
कि कल्प्‌+ट+^स । चि+कल्प्‌+इ+~व/ नचिकल्पिषः+तदट्‌ + चिकलिफम+शप्‌+त । 
चिकलिपिष+अःते । चिकलिपिकते । 

यह कृ सामर्थ्ये (भ्वा०अ०॥) धातु से पूर्ववत्‌ सन्‌ प्रत्यय ओर अभ्यास-कार्य है । 
आर्धधिापकस्ये्क्लादे" (७ ।२।२५॥ से इट्‌” का आगरम होता है । सम्नन्त चिकरल्पिष। 
ध्रु सै तेद्‌“ प्रत्यय ओर उसके स्थान मेँ आत्मनेपद त" आदेश होता है। 

विशेक-पाणिनीय ्तुपाठ में कफ सामर्थ्ये (विदि) धात्र ष्ीदहै। कपी रो 
लः“ (८ (२ (१८) सै उसरी के रेफ कर्णि को लकार अदे होकर क्रप्‌" रूप बनता है । 

इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः 
एकसज्ञाधिकारः- 
(१) आकडारादेका सज्ञा।१। 


पण्वि०-आ अव्ययपदम्‌ ¦ कडारात्‌ ५।१ एका १।१ संज्ञा १।१। 

अर्थः- कडारात्‌ कडाराः कर्मधारये' एतस्मात्‌ आनअवधेः पूर्वमेका 
संज्ञा भवत्तीत्यधिकारोऽयम्‌ । का पुनरसौ ? या पराऽ्नवकाश्ना च । वक्ष्यति 
हृस्वं लघु. भिद्‌-चेत्ता । छिद्‌-छत्ता । संयोगे गुरू-शिक्षा । भिक्षा । संयोगपरस्य 
हस्वस्य लघुसंज्ञा प्राप्नोति, गुर्संज्ञा च । कडारात्‌ प्राग्‌ एका संज्ञा 
भवतीति वचनाद्‌ गुरुसंज्ैव भवति । . 

भर्यभि7षा-जर्थ- (कडारात्‌) कडारः कर्मद्चारये* {२/२ 1२८} इस (आ) अवधि 
दे पहले (एका) एक ही स्ना डोतती है गह अधिकार है! क्रौनसी सज्राशोतीहै? जो यर 
हो ओर अककाशरहित हो । जैसे कठेगा कि हस्व लघु" (अ० ९१२८ ०) अथति हत्व क्ण 
को लघु ठा लेती ह जैते कि भिद्‌ ' यहा हस्व इ की लघुसल्ना है । इलिये 'ेत्ता' अब्द 
मै वणन्लष्ूपश्चस्य च" (७ ।२ १८६॥ ते लघू" गृण ठे जाता है । इी पकार चिद्‌" 
धा तै छेत्ता" ण्ठ पिद्ध होता है, 

योगे प्ररु" (अ ९१४ १९१॥ अथात्‌ सयोग पएरे होने प्रर हस्व वर्ण की गृहं सज्ञा 
होती है । जैते-जिष्षा । शिष्ठा । गहा बञस्व ह" की हत्वं लघू" (अ १८४ (९०) सै हस्व 
सत पराप्त होती है ओर सयोग परे होने से स्योने दुरु" (अ ¢।२८ 29 से गृह सन्ना 
9 मिती है। कडाराः कर्म्ारये (ॐ८ २/२ ३८} तक एक ही सत्रा छोती है इल एक 
सजना अधिकार सो यछा परवतिनी ओर सक्कशरहित एक गुक्‌ स्त होती है ल्यु चला 
नही । क्योकि लधु को जहा सयोग परे नहीं है वहा भिदु चिद्‌ आकि मे अवकाश है, 
तुल्यबलविरोधे पर कार्यम्‌- 


(१) विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ ।२। 
पठवि०-विप्रतिषेधे ७।१ परम्‌ १।१ कार्यम्‌ १।१। 
अर्थः-विप्रतिषेधेतुल्यबलविरोधे सति परं कार्यं भवति । यत्र द्रौ 

प्रसद्गौ भिन्नार्थौ, एकस्मिन्नर्थे युगपत्‌ प्राप्नुतः, स तुल्यबलविरोधो 


२१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-भर्वेचनम्‌ 

विप्रतिषेधः । यधा-अतो दीर्घो यञि, सुपि च' (७।३।१०२) 
इत्यस्यावकाजञः-वृक्षाभ्याम्‌ । प्लक्षाभ्याम्‌ । बहुवचने ्ञव्येत्‌ (७ ।३।९१०३) 
इत्यस्यावकाशः वुक्षेषु । प्लक्षेषु । अत्रोभयं प्राप्नोति-वेक्षोभ्यः । प्लक्षेभ्यः । 
अस्मिन्‌ विप्रतिषेधे वहुवचने इ्ल्येत्‌' (७।३।१०३) इति परं कार्य 
भवति । 


आ्यभिषा-जर्य- (विप्रतिणेषे) तुल्य बल का विद .छोने एर (परम्‌ पर्वती 
(क्त्यम्‌) कायं होता है / जह्ना भिन्नार्थं दौ कर्य एक अर्थे में एकदम प्राप्त होते हैः उसे 
विप्रतिषेध अथत्‌ तुल्यकलविरो्य कते है^ कैले- शुषि च" (अ ७/३ १८२) अत्‌ 
यजादि ध्रुए्‌' प्रत्यय परे लने फर अकारान्त अङ्ग को दीर्घहोता ढै इतका उतेकाश यहः 
टै-व्षाभ्याम्‌-=व्लाभ्याम्‌ । प्लक्षाभ्याम्‌ प्लक्षाभ्याम्‌ ओर जहूक्चने ज्ञल्येत्‌" (अ 
७ ।३ (2०३५) अथि बहुवचन अलादि शुप्‌ ' अत्यय के परे हीने पर अकारान्त अङ्ग को 
एकार आअदेण लोकता है । इतका अक्का यहा कै-क ^तुप्‌-वक्षेणु / प्लत ुप-प्लक्षषु । 
किन्त यह देने की स्ति है-कक व्यय्‌ वसेभ्यः / प्त प्यल्-प्तकषोभ्यः ज यहा परवर्ती 
बहूकच्ने अल्येत्‌“ (८ 1३ 1०२५} से एकतर" अदेश लेता है । 
नवीसज्ञाप्रकरणम्‌ 
नदीसज्ञा- 
(१) यू रत्रयाख्यौ नदी !३। 
पण्वि०-यू इत्यविभक्तिको निदेशः, स्त्री-आख्यौ १।२ नदी १।१। 


स०-ई च ऊ चेत्ति यू (ई+ऊन्नयू) | स्त्रियमाचक्षाते इति स्व्साख्यौ 
(उपपदतत्पुरुषः) । अत्र मूलविभुजादिषु दर्णानात्‌ कः प्रत्यय; | 

अर्थः- ईका रान्तं ऊकारान्तं च स्त्री-आसख्यं शब्दरूपं नदी -सं्ञक 
भवेति । 

उदा०- (ईकारान्तम्‌) कुमारी । गौरी । लक्ष्मी । शाडुर्गरवी । 
(ऊकारान्तम्‌) ब्रह्मबन्धूः ! यवागूः । 

आर्यशाषा-जर्य- (दरू) इकारान्ते ओर यक्ररान्त {स्तरी-आख्यम्‌) स्क्रीलिद्ग शष्द 
की (नदी) नदी सज्ञा होती है, 


उदा०- (इकारान्त) कुमारी । गौरी । लक्ष्मीः । शादुर्गरकी । (अकारान्त) ब्रह्मवन्धूः । 
मरं काटी यकद: / लापसी। 
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नदीसज्ञाप्रतिषेधः- 


(२) नेयङ्वङस्थानावस्त्री ।४। 


पठवि०-न अव्ययपदम्‌ ¡ इयड-स्वडस्थानौ १।२ अस्त्री १।१ 

स०-इयड्‌ च उवेड च तौ इयडवडौ, तयोः-इयङवड्ेः । इयड्वोः 
स्थानमनयोरिति-इषद्ुवडस्थानौ (इतरेत रयोगद्रन्दरगर्भितबदह्रीहिः) । न 
स्त्रीति-अस्त्री (नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०- यू स्व्याख्यौ नदीः इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-इयङ्वङस्थानीौ स्व्याख्यौ यू नदी न अस्त्री। 

अर्थः-इयड-उवडस्थानौ, स्त्री-आच्यौ, ईकारान्त-ऊकारान्तौ एष्टौ 
नदी-सं्ञकौ न भवतः, स्त्रीशब्दं वर्जयित्वा । 

उदा०- (ईकारान्तम्‌) हे श्रीः । (ऊकारान्तम्‌) हे भ्रूः । अस्त्रीति 
किमर्थम्‌ ? हे स्त्रि 

उआयभिाषा-अर्व-(इयङ्‌-उवङ्स्थानौ) हयड ओर उक्ड्‌ आदेशा का स्थान रखनेवाते 
र) इकारान्त ओर उकारान्त ष्ट की न्दी दा (न) नी लेती है 

उदा०- (इकारान्त) 5 श्रीः + (सक्रटन्त) हे श्रुः । 

यहा नदी स्ना न लेने ते सम्कोधन मे अम्बार्यनयोरहस्वः” (5 ८३ १०७) ते ई 
ओर ऊ क्मे हृस्वं नर्ली लेता 2ै। त्की" छन्द की नदी स्ना हीने से उठे हस्व ङे जाता 
है-लेच्ति। 
नदीसज्ञा-विकल्पः- 


(३) वाऽऽमि ।५। 


पठविऽ-वा अव्ययपदम्‌ । आमि ७ ।१। 

अनु०- यू स्त्रपाख्यौ नदी, इयङ्वडस्थानावस्त्री' इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः- इयङुवङ्स्थानौ स्त्याख्यौ यू वा नदी आमि अस्त्री । 

अर्थः- इयड्‌-उवङ्स्थानौ स्त्री-आख्यौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दौ 
विकल्पेन नदीसंज्ञेकौ भवतः, आमि प्रत्यये परतः, स्त्रीशब्दं व्जीयित्वा । 

उदा०-ईकारान्तः- (श्रीः) श्रियाम्‌, श्रीणाम्‌ । ऊकारान्तः (भरः) 
भ्रुवाम्‌, भ्रूणाम्‌ । अस्त्रीति किमर्थम्‌ ? स्त्रीणाम्‌ 
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आर्यशि्षा- अर्थ (त्यङ्-उवङ्स्थानौ) इयङ्‌ ओर उकङ्‌ आदे का स्थान रखनेवाले 
(स्त्री आस्यौ) स्करीलिङ्ग (शू) इकारान्त ओर ऊक्रन्त शब्दो की (का विकल्प से (नदी) 
नदी तजा होती & (अवि) आम्‌ त्यय कृ परे होने पर (अस्त्री) स्री शब्द को छोटकर्‌ । 

उदा०-ङकारान्त- (श्री) श्रियाम्‌! श्रीणाम्‌ / ऊकारान्त। (श्र श्रुकाम्‌ । श्रिणाम्‌ । 
स्त्री” छब्द को तिरेष्ध इततिये किया है कि यहा नदी सत्रा का तिषेध न हो-स्कीणम्‌। 

सिद्धि- (2 श्रियाम्‌ ॥ श्री आग्‌ / श्रीननुट्नआम्‌/ श्री्-आय्‌/ श्रीणाम्‌ । 

यह पक्ष मे नदी वज्ञ हीने सै ह्स्वनद्यापो नट्‌” (७।९।५ ४) से आम्‌ ' प्रत्यय 
को नुट्‌" अम होता ड 

इती प्रकार श्रू" णन्द से आम्‌ " प्रत्यय करने पर श्रुकाम्‌ ओौर श्रूणाय्‌ शब्द पिद्ध 
होते है/ स्री शब्द की नदी स्ना होने ठे स्कीणामृ" ल्प बनता है, 
ङिति हस्वापि यू वा- 

(४) डिनतति हरवश्च |६। 


पणवि०-डिति ७।१ हस्वः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ड इत्‌ भस्य सः-डित्‌, तस्मिन्‌ डिति (बहुत्रीहिः) । 

अनु०- यू स्त्र्याख्यौ नदी, द्यङुवड्स्थानौ वा, अस्त्री" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-डिति स्त्र्याख्यौ हस्वौ यू इयङुवङ्स्थानौ च यू वा नदी 
अस्त्री | 

अर्थः-डिति प्रत्यये परतः स्त्री-आसख्यौ हस्वौ टूकारान्त-उकारान्तौ, 
इयड-उवडस्थानौी इकारान्त-ऊकारान्तौ च शब्दौ विकल्पेन नदी-संज्ञकौ 
भवतः, स्त्रीशब्द वर्जयित्वा । 

उदा०-इकारान्तः (कृतिः) कृत्यै ¦ कृतये । उकारान्तः- (धेनुः) 
धेन्वे । धेनवे । ईकारान्तः- (श्रीः) श्रियै । श्रिये । ऊकारान्तः- भ्रूः) भ्रुवै । 
भरव । अस्त्रीति किमर्थम्‌ ? स्त्रियै | 

आर्यभाष)-अर्य- (डिति) डित उत्यय परे डोने पर (स्करी-आच्यी। स्करीलिङ्म 
(हस्वः, हस्व (गू) इकारान्त ओर उकारान्त तथा (इयङ्कद्स्थानौ। इयङ्‌ ओर उकंड्‌ का 
स्यान रखनेवाले (भू ईकारान्त ओर उकारान्त शब्दो की (का किकल्प्र से (तटी) नदी 
सन्ना"होती है (अस्त्री) स्वी छब्द करो हलेडकर । 

उदा०-इका रान्त- (कतिः) कृत्यै । कतये/ उकारान्ते- (धनु) भेन्वै/ श्रेनवे) 
ईकारान्त- (क्री) श्रियै । श्रिये । ऊकारान्त- (क्र) श्ुवै। श्रुवे । अस्री" का ग्रहण इसलिये 
कियो गया है कि यहां विकल्प से नदी सज्ञा न लो-स्नियैष 
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शिद्धि-2/ कृत्यै । कति"ङ । कृतिमए / कृति+अट्*ए/ कति+ठे/ कृत्यै । 
यहा नदी स्ना होने से आण्‌ नद्याः“ (७ /३ /‰८२/ ते आद्‌ ' आगाम लेता है ओर 

आटश्च (६ 1९/९० से वेद्धिरूप एकादेश लेता लै । 


(२ कृत्ये । कति+डे । कक्ति+ए । कृते+ए / कृतये । 

यहा नदी सज्ञा होने से श्रेणी स्यसि (2८४८७) से धि" सक्ता होती है/ अतः 
धरति" (८२/22) से अङ्ग करो णले कात है। 

इफी पकार शमु %ी ओर श्र छब्द ते उपटितिक्ित ब्द कप चिद्ध करे! 


चिसज्ञाप्रकरणम्‌ 
सखिवर्जं शेषौ चि- 


(१) शेषो घ्यसयि 1७। 
पऽवि०-णेषः १।१ धि १।१ असखि १।१। 
स०-न ससि इति असखि (नमतत्पुरुषः) । 
अर्थः-भेषणोऽत्र धि-संज्ञको भवति, सखिशब्दं वर्जयित्वा | कश्च 
कोषः ? हृस्वमिकारान्तमुकारान्तं यन्न स्त्री-आस्यम्‌, स्त्री-आस्यं च यन्न 
नदीसंज्ञकं सं शेषः । 
उदा०-ईइकारान्तम्‌- (अग्निः) अग्नये । (कृतिः) कृत्तये | 
उकारान्तम्‌- (वायुः) वासवे । (धेनुः) धेनवे । असखीति किमर्थम्‌ ? सख्ये । 
आर्यमषा-अर्थ- (शोणः) मेष छन्द की यटा (धि) भि स्रा लेती रै (असंधि) तरि 


शब्द को छोड़कर! शेष छन्द कौनसा है? जो शरव्ये हस्यं हेकारान्ते उकयन्तं ओर 
स्तरीतिद्ग नी र ओर जो स्त्रीलिङ्ग है किन्तु नदी सज्नक नही ठै वह छब्द शेष है 

उदा०-ट्कारान्त-(अगि) अग्नये । (कृति) कृतये । उकारान्त-(कायु) वायते । 
(धन्‌) धेनदे। असल एष्य का प्रयोग दक्तिये किया गयादै कि गु्हाशधि सज्ञान 
ह्ो-सस्ये { | 

तिदि- (2 अग्नये । अग्नि+ङे + अग्निर^ए। अम्ने+ए अग्नये । 

गहा धि-सेके अग्नि शब्द से ॐ" प्रत्यय करने पर धैर्िति" (८ ३/९) से 
अङ्ग को गुण ढो जाता दै! इसी अकार कति काय ओर धनु शब्दे से उपरिलिवित 
शब्दरूप सिद्ध करे। 

(२) सति शब्द की धि-सज्ञा न होने से चेर्खितिः (७ /२ 2९ से अङ्ग को गुण 
नटी होता है। 
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संमासे पवि-शब्दः- 
(२) पतिः समास एव !८ | 

पण्वि०-पतिः १।१ समासे ७।१ एव अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- धि" इत्यनुकतति । 
अन्धथः-पत्तिः समसि एव धि । 
अर्थः-पति-शब्दः समास एव धि-संज्ञको भवति । 
उदा०-प्रजापतिना । प्रजापतये । 'समासे" उति किमर्थम्‌ ? पत्या । 
पत्ये । | 

आयभिषा-जअर्य- (पतिः) पति एष्य की (समासे) सयास मे (एव, ठी (भि, स्ना 
होती ढे, 

उदा०- प्रजापतिना! मकाप्तये। यहा चमसैः का कयन इतविये किया कया है कि 
या धि” स्ना न ठो-प्त्या। प्रत्ये । 

चिद्धि- (2) भजावतिना ॥ प्रजापति^टा । प्रजापति आ। पजापतिऽना। प्रजापतिना । 

यहा वण्ठीतत्युरुष समास से पति ' शन्द की धि" स होने सै आङे नऽस्नियामृ 
(७२९२०) से टा" को ना" अदेशा होता है, 

(२५ ग्रजाप्रतये ॥ प्रकपति+डे/ प्रजाप्रति^ए।॥ अजापते+ए। प्रजापतये, 

यहा षष्ठीतत्पुरुष समास मे पति" शब्द की धि" स्ना डढोने से धरितः 
(७ २ ८828/ से धि- तलक अद्म को गुण होता है 


(र) शुद्ध एति शब्द की धे" सखा न छने ते उपरिलिखित कर्य नही होते 
है पत्या ॥ प्रत्ये । 


षष्ठीयुक्तः पतिशब्दः- 

(३) षष्टीयुक्तश्छन्दसि वा।६। 
प०विऽ-षष्ठी-युक्तः १।१ छन्दसि ७।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- पत्तिः ' इत्यनुवततदे ¦ 
अन्वयः- छन्दसि षष्ठीयुक्तः पत्तिवां धि । 
अर्थः-छन्दसि विषये षस्यन्तेन पदेन युक्तेः पविशब्दयो विकल्पेन 

धि-संज्ञको भवति । 
उदा०-कूलुञ्चानां पतये नमः । कूलञ्चानां पत्ये नमः । 
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आर्यभावा-अर्थ- (छन्दसि) वैदिक भाफा मै (षष्ठीयुक्तः णय्ठ्यन्त फद छे युक्त 

(पति. एति शब्द क्री (का) किकिल्य से (धि) धिसा होती है। कूलुज्चाना पतये नमः । 

करतुञनाना पत्ये नमः कुलृज्व अथात्‌ बुरे रकभाव के कारण द्रो क पदार्थो को 

छस्टनेकते लोगे के स्वामी को नस्कारं हैष यहां नमस्कार ब्व का अर्थ सुधार 
करना है, 

चिद्धि- (2 पतये ¢ ए्रति+^डे। एक्ि^ए। पते+ट। प्ठये।/ यहा भति" एब्द की 
भि" सजा लेने सै भेडिति' (८२2९९) ठे अद्य को गुगले जाता है। 

(२ पत्ये पति+डे ' पकत्ति+ए/ पत्‌ यून^ए। पत्ये । यहा पर्न मै पति" णब्द की 
धि" फजान होने से धेर्डिति" (८,३.९2) से अङ्ग को गुण नी हेता अपितु 
इक यणचि" (१/2 /७७॥ से यण्‌ अदे होता डे, 
लघु-सज्ञा- 

(१) हस्वं लघु ।१०। 


पण्वि०-हस्वम्‌ १।१ लघु १।९। 

अर्थः-हस्वमक्षरं लघु-संज्ञकं भवति । 

उदा०-भिद्‌-भत्ता। चछिद्‌-कत्ता। अ, द्‌, उ, ऋ, ल इति पञ्च 
हेस्ववर्णां भवन्ति । तेषां लघु- संज्ञा क्रियते । 

विद्धि- (९) भेत्ता ज भिद्‌-त्च्‌/ भिद्तर। मेदू भेद्र+^यु। भेत्ता 

यहां भिदि विदारणे" (₹८०) धातु से श्वुलुत्रचौ' (३ / /र २} से तच्‌ 
गरत्यय करने एर. भिद्‌ के हस्व ह" कमी लघु सज छोने से गस्तलधृपधस्य च 
८ ३ /८६॥ से अद््ग को तूप गुण हो जाता दै / 

हणी अकार छिदिर्‌ दै्षीकरणरेः (रुप) श ठे छेत्ताः श्रब्द शिद्ध लेता है, 

गुरुसज्ञाप्रकरणम्‌ 
सयोगे गुरु- 
(१) सयोगे गुरु ।११। 

पऽविऽ-संयोगे ७।१ गुर १।१। 

अनु०- हस्वम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-संयोगे हस्वं गर । 

अर्थः- संयोगे परतो हस्वम्‌ अक्षरं गुरुसंज्ञकं भवति । 

उदा०-शिक्षा । भिक्षा । 
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आर्यभाषा-भर्थ- (सयोग) सयोग परे होते पर (स्वम्‌) हस्व अक्षर कौ (शु) 
गुता लेती रै । 

उदा०-शिक्षा। भिक्षा) 

विद्धि-शिञा॥ दिअ / शिक्षन्टार्‌। शिष्ू-आज शिलासु / शिक्षा यटा 
भि विद्ोएदने" (भ्वाप्ा० धातुं मे सयोग (क्म्‌) परे लेने पर इ" की गृह मा 
होने से शये टलः” (र ८३ (०२ रो स्करीलिङ्ग मे ॐ" प्रत्यय ठता द / तेत्यश्वात्‌ 
अजयष्टाय" (>? ८४ ते स्क्रीलिदट्ग मरे टापू" अत्यय होता है) 


हती प्रकार भिक्न भिकायामत्कभे लाभे च (भ्वाध्या) धात से भिक्षा' श्र्द 
पिख छता है 


दीर्घमपि- | 
(२) दीर्घं च।१२। 


पणवि०-दीर्घम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- गुर" इत्यनुवर्तते | 

अन्वेयः- दीर्घं च गुरु। 

अर्थः-दी्धं चाक्षरं गुह-संज्कं भवति । 

उदा०-ईष्टांचक्रे । ऊहांचक्रे ! 

आर्यभाफा-जर्थ- (दीर्घम्‌) दीर्ण अक्षर की (च) # (युर) गुरु सज्ञा लेती है, 

उदका०-हहाचक्रे । उसने चेष्टा क़ । उल्क । उने वितर्क (करिया । 

विन्दि-2/ ईहा चकरे । इह्“आम्‌ / लाम्‌ निट्‌ / इहाम्‌लि । ईइहाम्‌+^क+तिट्‌ । 
इहाम्‌"+क कृणत । इलाम्‌+क+कृ+एश्‌ । ठंहाम्‌+च+कृ+-ए । इशक । 

यहां ईह चेष्टायाम्‌" (श्वा०ॐ०॥ शतु के गुल्मान्‌ लीने से प्रथम इजोदेश्व 
गृठमत्तोऽनरच्छः^ (? ८९२।२६) आम्‌" त्यय होता है / तत्पए्चात्‌ आखः” (२ । ४“ (८) से 
तट्‌" अ्रत्यप का दुक्‌ होकर कृ चानुवृज्यते लिटि" (१८२०) से कृज्‌" करा 
अनुप्रयोग होता है लिट्‌ * प्रत्यय के परे होने षर विटि क्षातोरनभ्यासस्य" (६ /? १८; 
से कर" धतु को द्विफविने, विरस्तद्छयोरेशिरेक्ञ' (र? ।२८९॥ से त" के स्थन मे एण्‌ 
अदेः अरत" (८ १८६६५ ते अष्यास के ऋ" को अकार आवेश तथा अभ्यासे चर्चः 
(< 1८५ >) चे अभ्यास के क्‌" को चर्‌-आदेश (च्‌) ढोता ह, 

एते ही ऊठ वितर्के" ((्वा०आ८) धातु ते ऊदहण्चकरे शन्द्र सिद्ध लेता दै । 
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अङ्ग-सनज्ञा- 


(१) यस्मातप्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ।१३। 
पण्विऽ-यस्मात्‌ ५।१ प्रत्ययविधिः १।१ तदादि १।१ प्रत्यये ७ ।१। 
अङ्गम्‌ १।१। 
स०-प्रत्ययस्य विधिरिति प्रत्ययविधिः (षष्ठीतत्पुरुषः) । स आदिर्यस्य 
तत्‌ तदादि (बहुव्रीहिः) । 
अर्थः-यस्माद्‌ धातोः प्रातिपदिकाद्‌ वा प्रत्ययौ विधीयते तदादि 
शब्दरूपं प्रत्यये परतोऽडगसं्ञकं भवति । 


उदा०-कर्ता । हर्ता । करिष्यति । हरिष्यति । ओपगवः । कापटवः । 

आर्यमिाका-जर्य- (यस्मात्‌) भजित धातु का मातिपदिक से (त्ययणिधिः। अत्यय क्र 
विधन कियो जता ह (तदादि) कह जिसके आहि से है उतर शब्द की {(्रत्यये) प्रत्यय के 
परे रहने पर कही (अङ्गम्‌) अङ्ग सन्ना लेती है, 

उदा०-कर्ता। करनेकत्या/ हर्ता ¢ हरण करनेकला । करिष्यति / वह करेा। 
हरिष्यति । वह इरण करेगा / ओौपगवः / उपटु का पुत्र। कण्टकः! कपट क प्र। 

सिद्ि-(‰) कर्ता । कनच्‌। कृत्त ज करून । कर्तम । कर्ता 

यटा इकर करणे" (7०० धातु से ण्कुलू्कै (३ (९ (९३२4 से तव्‌ ' मत्य 
कटने एर कृ" धु कौ अद्ग स्ना देती है। सार्वधादुकाातुकयोः" (७ ८३८८) से 
इगन्त अद्गाक्रो गण हो जाता ठै इसी प्रकार ह्र हरणे" (भवाय धातु दे हतः 
ष्ट विद्ध होता ह! 

(२ करिष्यति । क न्ट्‌ । कस्य ^तिप्‌। कृमइद्‌+ स्यति करष्यःति। 
करिष्यति 

यटा दक्र करणे" (तउ) धातु से शट्‌ शेषे च' (३ /३ 2३५ के तट्‌ ` प्रत्ययः 
उसके स्थान मे तिर्‌ आदेश ओर स्यतासी ललृटोः” (२ ४ /३२) से स्य" मरत्यय लेता 
है स्य" प्रत्यय के परे होने एर कादि क्र" धातु की अङ्ग सज्ञा लेती कै। 
सार्वधाकार्धादकयोः" (७ ५२/८२) से हगन्त अङ्ग को गृण छेत्ता है / इती कर 
हस्‌ हरणे" (ध्वा०७०) शाप्ु से हरिष्यति छब्द छिद्ध लेता ठै । 

(२ ओक्यवः 4 उषु+अगू्‌ । उपज । ओपयुनज/ ओपयोःअ । ओीपगव्‌+-अ । 
अओपगवरु । आपवः । 

यहा 'उपदु“ ्रतिफदिक से (तस्यापत्ययू" (८ /।९२) ते अण्‌" अत्यय हयोने पर 
उपयु" प्रदिफदिक की जद्ग सजा ह्येती है। त्द्धितेष्कचामोदेः” (७ (२ 1१४७} से अङ्ग 
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क्रे आरि अव्‌ करो द्धि तथा ओर्गुणः“ (६/८४८८४१) से अङ्गण के उक्र के गुण होता 

है । इसी प्रकार कणु णव्द से अण्‌“ प्रत्यय करते पर क्पटकः“ जब्द सिद्ध होता है ८ 
विशेष-अष्टाध्यायी के षष्टाध्याय के चतुरं एद दे तेकर तप्तम अध्याय की 


समापित त्क अङ्गस्य" (६/८ 1९) का अधिकार ढै /। कहा अङ्गस्म्बन्धी कर्यो का विधान 
किया गया &। 


पदसनज्ञप्रकरणम्‌ 
सुबन्तं तिङन्तं च-- 
(१) सुप्तिङन्त पदम्‌ ।१४। 

पणवि -सुप्‌-तिडन्तम्‌ १।२ पदम्‌ १।१। 

स०-सुप्‌ च तिङ्‌ च त्तौ सुपत्तिडौ। सुपृत्तिडावन्ते यस्य॒ तत्‌ 
सुपतिगन्तम्‌ ्न्द्र्भितवहटत्रीहिः) ! 

अर्थः-सुबन्तं तिडन्तं च शब्दरूपं पद-संज्ञक भवतति । 

उदा०-ब्राह्मणाः पठन्ति । 

आर्यश्राषा-जर्य- (सुपृतिडन्तम्‌) सुबन्त ओर तिडन्त छण की (पदम्‌) पददा 
होती हे, . 

उदा०-व्राह्मणाः पठन्ति । क्ह्पण पढते ङै। 

सिद्धि- 2) ब्राह्मणाः । ब्राह्मण+^जस्‌ । ब्राह्मण-अर्‌ । ब्राह्मणास्‌ । ब्राह्मणार । 
्राह्पणार्‌ । क्राह्मणाः । 

यहा षद सत्रा छोने से ससजुषो ठः" (८२/६६; से द्‌" को ¶्त्व' ओर 
खरक्वानयोरवितर्जनीयः” (८ ३ 1९५५ से ^" को ˆ विसजनीय आदेश होता है, 

(२, पठन्ति । पषट्लट्‌ । पट्"ए्नपूनि । पठ+अअन्ति। पठत्ति। 

गहा पट्‌ व्यक्तायां वाति" (भवाय धातु से तट्‌ * सत्यम ओर उसके स्थान में 
धि" अदे शरोऽन्तःˆ (७।९।३) से अ" को अन्त" अविष्ठ होता है। कर्तरि सपु" 
^ 1 ८६८) ते शष" तिकरण प्रत्यय है । 

यहा ष्टन्ति' शब्द की पद सज्ञा छोने सं तिद्ल्पतिढः" (८ १ ।२८॥ से अतिडन्त 
प्रदं से परर किडिन्तफ्व स्वानुदात्त हो जाता है। | 

विङेष-(2) युप्‌ प्रत्यय ये ठु! ओ। ज्त्‌। अम्‌। ओट इ्स्‌। टाज भ्याम्‌। 
भिस्‌ । 2८ भ्याम्‌ । भ्यत्‌/ उति। भ्याम्‌ । भ्यर्‌ / उस्‌ / ओसर्‌/ आम्‌! डि। ओस्‌! सुएू। 
यहा प्रधम वु प्रत्यय को तेकर अन्तिम युप्‌ अत्यय के पकार से सुप्‌" प्रत्याहार बनाया 
प्रया है। 
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२) तिङ्‌ प्रत्यय ये. है-तिय्‌। तस्‌ । ननि। चिप थस्‌ ध। मिप्‌। वस्‌ । मस्‌ ^ त 
अताम्‌ । अ! धात्‌ + आथाम्‌ । ध्वम्‌ इद्‌ / वहि / महिङ।/ या पथम तिपू" प्रत्यय को 
हि" ओर अन्तिम भटिङ्' के उकार ते विंड" प्रत्याहार कनाया यया दै, 
नकारान्त क्यजादिषु- 


(२) नः क्ये (१५ | 

प०्वि०-नः १।९ क्ये ७।१। 

अनु०- पदम्‌ इत्यनुवतते । 

अन्वधः-नः क्ये पदम्‌ । 

अर्थः-नकारान्तं शल्दरूपं क्थे प्रत्यये परतः पद-संज्ञकं भवति । 
क्ये" इति क्यच्‌-क्यड्‌-क्यषां प्रत्ययानां सामान्येन ग्रहणं क्रियते । 

उदाऽ-(क्यच्‌) राजीयत्ति । (क्यः) राजायत्ते ! (क्यष्‌) वर्मायति । 
वर्मायतते | 

आर्यभाषा-अर्य-(नः॥ नकारान्त ब्द कौ (क्ये) क्य प्रत्यय परे होने एर (कम्‌) 


पद सन्ना छती है त्ये" यरा क्यच्‌ क्यडः ओर केक अत्यय करा समान हएत ग्रहण किय 
शफा दै , 

उदा०- (क्यच्‌) राजीयति / अप्रने राजा को चाहता है । (क्यङ्‌) राकायते। रजा के 
समान आचरण करता ्ै। वमिति कमते फी कर्मा (ककव) नष्ठी टै कठ कम क्न 
रेषा है । 

पिद्धि-(१/ राजीयति । राजन्‌+क्थद्‌। राजनय) राज्+पय। राजीतय, 
रजीयन+तदट्‌ । राकीयः+रपू^तिप्‌ । राजीय+अ+ति। राजयति। 

यहा राजन" शब्द से शप "मात्मनः क्यच्‌ (३ /? (८ ते क्यच्‌" प्रत्यय करने 
पर नकीदन्त राजन्‌ः छब्द की पद चत्र करोती दै। अतः नलोपः आतिपदिकान्तस्यः 
(८ /२/७॥ से न्‌" का लोप हो जाक्ता है । क्यचि च (७ (४८१३३) से ईकार अशा होता 
है । तत्पश्चात्‌ राजीव" धातु से लट्‌ ' प्रत्यय ओर्‌ उलके स्थान से तिप्‌" अदेश होता है । 

(र राजायते । राजन्कं । राजनय । राजय / राजाय । राजाय+लदट्‌ । 
राजायनफ्पृ^्त । राजाय+अनते । राजायते , 

गहा राजन्‌ शब्द से कर्तुः क्यङ् सल्तोपश्क" (२ 1९/22) से न्य्‌” शत्यय करने 
पर नव्¶्यन्त राजन्‌“ शब्द की एद सला होती है । अतः पववत न्‌" कालेपहो जाता 
ढै, अकृतुसार्वधत्ुकयोरदर्धः (७ (८ (२५ से दीर्घं होता है । तत्पश्चात्‌ राजाय धातु 
से तट्‌" अत्यय ओर डित्‌ होने ठे उसके त्थान मेः आत्मनेपद त" अदेण होता कै 
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(२) वमयित्ति। वर्मनूक्यक्‌ / वमनूनय। वर्मधय। वर्माय।/ कमाथि+लट्‌ । 
वमसि+एरपू+तिर्‌ / कममि^अति/ कमयिति। 


यटा कर्मन" ब्द प्रे लोहितादिरान्भ्यः क्यक्‌" (३ 1218३) से क्यष्‌" प्रत्यय 
करने पर नक्ररान्त वर्मन शब्द क्री प्दज्ला होती है। अतः रुक्‌ क" काक्तेपदले 
जाता ठै! गहा पुर्ववत्‌ दीर्घ लोकर (कर्मयि धुं से पववित्‌ तट्‌" प्रत्यय होता &ै। यहां 
कवा क्यषः” (# 1३ /९०॥ से विकल्प से मरस्मैपद होता है । प्म मे आत्मनेपद-क्ययिते 


सिति प्रत्ययेऽपि- 
सिति च 1१६। 


पणविऽ-ससिति ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-सं इत्‌ यस्य सः-सित्‌, तस्मिन्‌-सिति (बहुत्रीहिः) । 

अन्वयः-सिति च पदम्‌ ¦ 

अर्थः-सिति च प्रत्यये परतः पूर्वं पदसंज्ञकं भवति । यचि भम्‌" 
(१।४ ।१८) इत्ति भ-संज्ञां वक्ष्यत्ति, तस्यायं पुरस्ताद्‌ अपवादः | 

उदा०-भवदीयः । ऊर्णायुः । 

आर्वभाका-अर्थ- (पिति) शित्‌ पर्यय प्रे होने पर (च) भी पूर्वत न्द की 


(पदम्‌) षद स्नः लोती है वकि भम (2८0८) सो भ-सक्ना का विधान किया 
जायेग्रा / यह उसका पूर्व-अप्काद दै 


उदा०- भवदीयः / आपका / ऊणु । सनकात (नी) । 

विग्ि- (2 भवदीयः / भवत्‌छ्त्‌। भतत्‌ । भवदू+इय ८ भवकीयन+सु । 
भवदीयः । | 

य्वा भवत्‌” शब्द से भवतष्ठकृट्सौः (= ।२ 2४५ से धिह छस्‌ अत्यय कटे 
पर भवत्‌" की एद सत्रा होती डै। पद सन्ना होने से भ्रा जशोऽन्ते" (८1२३९ से 
त्‌क्रेज्क्लद्‌ द्ये जाता है। आयनेय०" (७।९।२) से छ" के स्थान मै इय्‌ अवेषन 
हीता है । 

(२) ऊदुः ॥ ऊणायुत्‌ ॥ ऊणयु । ऊ्णापुनसु । ऊणु । | 

यटा ऊर्ण" छब्द से ऊणयिः युं" (५ २१२३) से ठित्‌ धु" प्रत्यय करने 
पर ऊणा" शब्द की प स्ना होने से धि भसः (१/८ /१८) से प्राप्त भता नीं 
होती & अतः पस्येप्ति च" (६ । ४ 1१२६) से आकार कालोप भी नही होता दै। 
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असर्वनामस्थानैषु स्वादिषु 


स्वारिष्वठसर्वनामस्थाने । १७ 


पऽवि०-सु-आदिषु ७।३। असर्वनामस्थाने ७ ।१। 

स०-सु आदिर्येषां ते-स्वादयः, तेषु-स्वादिषु (बहुव्रीहिः) । न 
सर्वं नामस्थानमिति, असर्वनामस्थानम्‌, तस्मिन्‌-असर्वेनामस्थाने 
(नसतत्पुरुषः) । 
` अनु०- पदम्‌" इत्यनुवत्ति । 

अन्वयः-असव॑नामस्थाने स्वादिषु पूर्वं पदम्‌ । 


अर्थः-सर्वनामस्यानवर्चितिषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः पूर्वं पद-संजञकं 
भवति । 


उदा०- राजभ्याम्‌ । राजभिः । राजत्वम्‌। राजता । राजतरः । 

रजतम. | | 

स्वादिषु" इत्यत्र स्वौजस्‌०* (४।१।१) इति सु-शब्दादारभ्य 
उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ (५ ।४ ।१५१) इति आ कपः प्रत्या गृह्यन्ते । 

आर्यभाका-अर्य- (अर्वनामस्थाने) सकनामस्यानसलक प्रत्ययो को छोडकर (्वाविु 
भु" आदि प्रत्ययो के प्रे होने फर पूर्ती शब्द कमी (पदम्‌, पद स होती है। 

उदकाण-राजभ्वाम्‌/ दो राजार्ओे के द्वारा राजभिः/ चक राजाओं के द्वारा 
तज्त्वम्‌ । राजपा। राज्ता। रासखथाक! राज्तरः। दे राजामे ये प्रद्मा्नीय र्जा। 
राजतम; । सव राजाजी मँ जठनीय राजा। 

तिद्धि- (2 राजभ्याम्‌ / राजनू+भ्काम्‌ / राजभ्याम्‌ । 

यहा राजन" एल्द स भ्याम्‌ ' अत्यय करने प्रर राजन्‌“ शब्द की एद सज्ञा होती 
है। अतः नलोपः आतिपदिकान्तेस्य" (८ ।२ ७) घे न्‌" का तोप ले जता है। इसी 
प्रकार सै- रसनभिद्‌= राजभिः । 

(२ राजत्वम्‌ ॥ राणनू+त्व । राक+^त्व । राजत्वं+^सु + राकत्वम्‌ / 

गहा "राजन" एरब्द से तस्य भावस्त्वतलौ (५ /१ (४९) से तद्धित त्व ' प्रत्यय 
कष्ने पर पूर्वव्ट्‌ न्‌" कालेय लेता है। 

(२ राज्ता । राजनू^त्त / राजतत / राजत^टाक्‌ । राज^त+^आ। रजतानसु / 
राजता । तल्‌ अत्ययान्त शब्द तलन्तः ' (लिगानुश्ासन) से स्क्रीविद्गे नेंही होते है/ अतः 
अजाद्यतष्टाक्‌" (८? ४॥ से स्त्रीलिङ्ग मेः टार" त्यय लोता है / शे कार्य एुवतित्‌ ढै । 

- (४ राजतरः । राजनृ^तरय्‌ । राजमतर + एकतर ।॥ राजतः । 
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यहा “राजन” शब्द से द्िक्यनविभज्योपषदे तरकीयदुनोः (५।२३।५७) से 
तद्धितं तरम्‌" अत्यय करने एर "राजन्‌" शब्द की पदज्ञा होती है । अतः पक्वत्‌ न्‌“ क 
लीव दहो जाता है, 

(५ राजतम: । राजन्तम्‌ । राजतम / राकतस्^सु ॥ राक्तयः । 

यहां राजन्‌" एरब्द से अत्िर्फयने तमनिष्छनौ- (५ /२।५५॥ से तमपृ” सत्ययं 
करने पर राजन्‌" छब्द की पव्या होती है। अतः पवत्‌ त्‌' को लोप लेत है। 

भोसज्ञाप्रकरणम्‌ 
य-अजादौ- 
(१) यचि भम्‌ 1१८ | 

पण्दि०-य्‌-अचि ७।९ भम्‌ १।१। 

स०-य्‌ च अच्‌ च एतयोः समाहारः-यय्‌, तस्मिन्‌ यचि 
(समाहारद्न्दवः) ! 

अनु०- स्वादिष्वसर्वनामस्थाने* इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-असर्व॑नामस्थाने स्वादिषु पूर्वं भम्‌। 

अर्थः-सर्वनामस्थानवर्जितिषुं स्वादिषु प्रत्ययेषु यकारादावजादौ च 
प्रत्यये परतः पूर्वं भ-संज्ञकं भवति । 

उदा०- (यकारादौ) गार्ग्यः । वात्स्यः । (अजादौ) दाक्षिः । प्लाक्षिः । 

आर्यभावा-भर्थ- (असर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थानसज्नक प्रत्ययो को ढक (स्का 
धु” ऋरि प्रत्ययो मे विदान (यति) यकारादि ओर अजादि अत्यय के षरे षोने फर 
पू्वर्ती शब्द की (भम्‌) भ" ता होती है। 

उदा (यका दि) गायः । ग क पोती ८ कात्स्यः। कत्त का पोता (अनादि) 
दाभिः ज दष का पक्र / प्लाक्षिः । प्लक्ष कः पुत्र 

चविद्धि-(2 ग्म्य ॥ गर्गयज्‌। गर्गन्यि। मीर्गू्य। गार्ग्यस्तु ॥ गार्य 

यहां गर्ग छब्द से ग्रमदिभ्यो यजुः (४/2 (९०५) से रोत्रापत्य अर्थ मेः भन्‌" 
प्रत्यय केरनै एर र्ग" छन्द की भ" सज्ञा होती है । अतः भस्येति च (६ 1४1१ २८ 
से गर्ग" के अ" का तोप हलो जाता ढै/ अचो न्णितिः (७।२८१९५ से आदि कद्धि लेती 
है ।. इसी प्रकोर क्त्य" शब्द से वात्स्यः” ब्द सिद्ध लता है) 

(२ दाक्षिः । दक्ष+इन्‌ ! दक्म्‌+इ । दाश्^इ । दाक्षिण । दाक्षिः 1 

यहा दष" न्द ये अत इर" (> ।£ ।९५,) सै अवत्य अर्थ ये दन्‌" अत्यय करने 
पर दष" णब्द की भ" सा होती + अतः पर्ववत्‌ द्म के अ" कालोपलो जाता है/ गहा 
भी पएववित्‌ आदिक्दधि हेती ॐ, 
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तकारान्त मकारान्तं च मत्वर्थे- 


(२) तसौ मत्वर्थे | १६ । 
पण्वि०-त-सौ १।२ मतु-अर्थे ७।१। 
स०-तर्च सश्च तौ-तसौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । मतोरर्थं इति मत्वर्थ, 
तस्मिन्‌-मत्वर्थे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-भम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-तसौ भम्‌ मत्वर्थे । 


अर्थः-तकारान्तं सकारान्तं च श्नब्दरूपं मत्वर्थे प्रत्यये परसो भ- संज्ञकं 
भवति । 


उदा०- (तकारान्तम्‌) विद्युत्वान्‌ बलाहकः । उदश्टिवत्वान्‌ घोष; । 
(सकारान्तम्‌) पयस्वी । यशस्वी । 

आर्यथिःका-अर्थ- (तसौ) तकारान्त ओर सकारान्त छब्द क (त्वर्थे) सतु-अर्धीवि 
प्रत्यय परे केने षर (भम्‌) भ-सज्ना होती दै, 

उदा०-{तकारन्त विद्युत्वान्‌ कलाहकः ¢ किनलीवाला कादल / उदश्रि्त्वान्‌ 
घोषः ॥ तस्सीवाली अषड़ी अध्वा लस्फीकले ग्वाल की बस्ती धष आभीरफ्ल्ली 
त्या दित्यमरः । (कारन्त) फ्यस्की / दृधवाला ! यशस्वी ॥ य्टकाला । 

सिद्धि- (९ विद्युत्वान्‌ । विदुत्‌+मतुप्‌ । विदयुत^मत्‌ / विद्युत्‌+वत्‌ / विद्युत्‌वत्‌+सू । 
विदयुत्वनुमत्‌ः रु / चिद्ुत्+वान्‌ त्‌+स्‌ / विचयुत्वान्‌ । 

यहा तकारान्त कियत्‌ शब्द से तव्स्यासत्यस्मिन्निति मतुप" (५ ८२९) से 
मतुप्‌” प्रत्यय ओर ज्यः" (८ ।२।१०) से भुक्‌" के म्‌" करे क्‌" अके होता है) 
मुष्‌" प्रत्यय के परे होने एर तकारान्त विदत्‌ ' शब्द की भ-सन्ना लेने ते श्रता जशोऽन्ते 
(८/२ /३९, ते त“ को जश्‌ व्कार नहीं होतः ढै, 

यहा -उगरिद् सर्व॑नायस्थाने चाऽक्षात्तोः (७।४।७०) सेः तुम्‌ आगम 
सर्वनामस्याने चाऽसम्बुद्धौ" (६/८ ८) चे हत्जञ््फान्भ्यो कीति” (९ /? १६८} कर्व 
से सु” क लोए ओर संयोगान्तस्य लोपः“ (८/३ २२) ते ठ्‌" का तपदो जाता है। 
हसी प्रकार तकारान्त उदश्िकत्‌* छब्द से मतुप्‌ प्रत्यय" करने पर छदशिव्त्वान्‌” शब्द 
दि होता है! 

(र२/ क्वस्की ¢ पयस्‌*डिनि । पयसू्‌+विन्‌ । पयस्विन्‌ । पथस्वीन्‌+स्‌ । पयस्वी । 

गा तकारान्त ¶्यत्‌ " शब्द सो -असृमायासरजो विनिः" (५ ।२ /?२९) से मत्वर्थीय 
विनि" अत्यय करने परर सकारान्त पयस्‌“ शब्द की भ-सज्ना शती है।/ इसलिये यहा 
तसङ्गषे रः" (८/२? ।६६/ ते श्वस्‌" कं ९” को ए“ आदेश गही तोता #। 


२२६ पाणिनीय-अष्टाध्यासी-प्रवचनम्‌ 


यह छर्वनामस्थाने सम्बद्धौ” (६/८ १८) से दीः शहल्ज्न्याग्भ्यो दीघाति०' 
(६ (2 /६८/ से दु” क्रा त्ते ओर तत्तपः पातिपदिकान्तस्य (८/२ ७) से नू“ क्रा 
तोप ले जाता दै, 


वेदेऽयस्मयादीनि- 
अयस्मयादीनि छन्दसि ।२०। 


पण्वि०-अयस्मय-आदीनि १।३ छन्दसि ७।९। 
` स०-अयस्मयम्‌ आदिर्येषां तारीमानि-अयस्मयादीनि (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-भम्‌, पदम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- छन्दसि अयस्मयादीनि भम्‌ पदं च । 
अर्थः-छन्दसिच=वैदिकभाषायाम्‌ अयस्मयादीनि शब्दरूपाणि साधूनि 
भवन्ति । 


अत्रे भ-पदसंज्ञाधिकारे साधुत्वविधानाद्‌ अस्मयादीनां भ-पदसंख्यामुखेन 
साधुत्वं विधीयते | 

उदा०-अयस्म्यं वर्म । अयस्मयानि पात्राणि ¦ क्वचिद्‌ भ-संज्ञा 
पदसंज्ञा चेत्युभयमपि भवत्ति-स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन { ऋक्वता 
इत्यत्र पदत्वात्‌ कृत्वं तु भवति, परं भ्वान्‌ जश्त्वे न. भवति । 

आ्यभाका-अर्थ-छन्दति-कैदिकभाषा मे (अयस्मयादीनि) अयस्मय" आदि श्द 
मुद्ध समञ्च नाते ठै । यहा भ“ ओर ¶द" सज्ञा के अधिकार में अयस्मय" आदि श्न्दो का 
ता्युत्व विदधान किया गया दै अतः इन्हे भ ऊर पवसन्ना कर्थं विमय मे साष्ट समशन 
चाहिसे) 

उदाण-अयत्य वर्मा लौह से कना हज ककच + अयस्मयानि पात्राणि ८ कोले से कने 
हुये पात्र (स्टील के बर्तन) । स युष्टुभा ऋक्पेता गणेन । 

चिद्धि- (९) अयस्मयम्‌ / अपरसूमयद्‌ । अयस्‌+-मय / अयस्मयसु / अयस्मयम्‌ । 
यहां अयस्‌" शब्द से त्त्मकृतवचने मयद्‌“ (५८२) से भयदट्‌ " प्रत्यय करम एर 
अयत्‌ ' की भसा लेती है। भसा होने से तसुके स (८ 1२।६६) सै पको 
स्त्व नटी रोका दै । 

(२) ऋक्वता । ऋ च्‌"म््ुप्‌ । छ च्‌+क्त्‌ । ऋक्‌+वत्‌ । -ककूर्वत्‌तटा । ऋर्कक्ता । 
यटा च्‌ शब्दं से कदतस्यास्मिन्नस्तीति मतुः (५ 1२९८) से नप्‌" अत्यय ओर 
शियः“ (८ (२ ।2०/ ते मतुपू" के भ" को वकारादेश्न कटने पर ऋच्‌" शब्दे की पदं सा 
होने ते जः कुः“ (८ ।२।३०) से कुल्व तो शे जातः ॐ किन्तु भ-सज्ा कोने से सला 
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जश्ेन्ते" (८२/३९ से जश्त्वे यकार नी लेता है / इत अकार कटी-कटीः भ“ ओर 
पठ दोनी चये भी हो जाती टै, 

विश्ेष- अयस्मय" आदि कोई निधारित गण नही है / इत प्रकार के शब्दो को 
अयस्मय अगद गण में छमट्लं लेते । 


वचन-विधानम्‌ 
बहुवचनम्‌- 


(१) बहुषु बहुवचनम्‌ ।२१। 


पण्वि०-बहृषु १।३ बहुवचनम्‌ १।९। 

अर्थः-बहषु पदार्थेषु उच्यमानेषु बहवचनं भवति 

उदा०-द्राह्यणाः पठन्ति ¦ 

आर्वभाषा-जर्य- (कहु/ कहत पदार्थो के कथन करने गे (कहुकचनम्‌) बुक्चन 
पशचिक प्रत्यय छेते ङ, 

उद्या क्रह्यणाः पठन्ति ॥ क्राह्यण पढते दै; 

सिद्धि- {‰# तऋह्मणाः । ब्रह्मणः^जस्‌ / जाह्मणअस्‌ । जर्मणाः । येषा वषत ब्राह्मणीं 
के कथन मं बुकन सज्ञक जर्‌” उत्यय है / 


(२? पठन्ति ठ्+लट्‌ यद्धि / पठ्^अअत्ति। पठन्ति यटा पर 
पठ व्यक्तायां काचि" (भ्वा7ष्ट्‌) धातु पे कुत्व विवक्षा मे बटुकघम सलक शि" प्रत्यय 
लता र । शोऽन्तः' (७/३) से श्न" को -अन्त' आदे लता ठै। 
दिवचनमेकवचनं च- 

(२) द्येकयोर्धिवचनैकवचने ।२२।। 

प०वि०-द्वि-एकयोः ७।२ द्विवचन-एकवचने १।२। 

स०-द्रौ च एकश्च तौ दवि-एकी, तयोः-द्वयेकयोः (इतरेतरयोगद्रन््धः) । 
द्विवचनं च एकवचनं च ते द्विवचनैकवचने (दतरेतरयोगदवन्दर ) 

अर्थः-द्वि-एकयोः पदार्थयोर्च्यमानयोर्यथासंस्यं द्विवचन-एकवचने 
भवतः | | 

उदा०- (द्वित्व-विवक्षायाम्‌) ब्राह्मणौ पठत; । (एकत्व-विवक्षायाम्‌) 
ब्राह्मणः पठति । 


आर्यभाका-जर्थ- (करकेकयोः) दो ओर एक वदारय के कमे मेः यथासस्य 
द्विकवेनैकवचने) द्विवचन ओर एकक्चमे स्क अत्यय होते है / 


ररे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-पघ्रनच्नम्‌ 

उदा०-द्वित्व-विवश्षा मे ्राह्ण्णौ पठतः । दौ ब्रह्मण षते हैँ । (एकत्व-विवक्षा 
मे व्राह्मणः पठति एक श्राह्यण पठता है । 

तिद्धि- (2 बाहपणौ / ब्राह्मणन्ओौ । व्राहण्णौ । यहा दो ब्राह्मणो की विवक्षा में 
राह्मण शब्द से द्विवचन सक ओ" प्रत्यय होता है। 

र पठतः । पट्लट्‌ । पट्गपएतस्‌ । पटू-अन+तस्‌ । पठतः । यहा धठ व्यक्तायां 

काचि" (भ्वा०प०॥ से द्वित्व की विपक्षा में हिकेचन सलक तत्‌" प्रत्यय होता है 

(३ व्राह्मणः ॥ ज्राह्यणसु । ब्राह्मण । ब्राह्मण्‌ + ब्राह्मणः / यहा एक ब्राह्मण 
कश विवक्षा मे ब्राह्मण शब्द चे एककधन सनक शु" प्रत्यय होता है। 

(८॥ परठत्ति । पट्तद्‌ । पट्गफपनतिप्‌ । परठ्+अनति । पठति । रहा पठ व्यक्तायां 
काचि" (भ्वा०८प८) धातु से एकत्व विवक्षा मेँ एककचन सक्ञक तिपू" अत्यय लोता है, 


कारकप्रकरणाम्‌ 
अधिकारः- 


कारक 1२३1 


पण्कि०-कार्के ७ (१ | 

अर्थः- कारके' इत्यधिकारोऽयम्‌, तत्प्रयोजको हेतुश्च' (१ ।४ ।५५) 
इति यावत्‌ । कारकश्ाब्दोऽत्र निमित्तपर्यायः । कारकं हेतुरित्यनर्थान्तरम्‌ । 
कंस्य हेतु; ? क्रियायाः । | 

आर्यभाषा-अर्थ- (कारके) क्रारके' का तत्प्रयोजको हेतुश्च (2 / ४८४५) तक 
अधिकार है। यष्टा कारक शब्द निमित्ते को प्ययिकाची है। कात्के ओर निमित्ते एब्द में 


को अभि नहीं है किसक्ादटितु.2क्रियाका जोहर ह्येता है उदे कारक (कारण) 
कठेते क । 


क्रारकः शब्द एक अष्युत्पन्ने आातिफदिक है इसका अर्थ कारण है । इस प्रकरण 
से कारक ल्द से ही व्यव्हार किया जाता है, 


अपादान-सज्ञा 
धुवम्‌ 
(१) धुवमपायेऽपादानम्‌।२४। 
पण्वि०-धूुवम्‌ १।९ अपाये ७ ।१ अपादानम्‌ १।१। 
अर्थः-अपायेनविभागे सति यद्‌ ध्रुवम्‌=अवधिभूतं तत्‌ कारकम्‌ 
अपादानसंज्ञकं भवति । 
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उदा०-ग्रामादागच्छति । पर्वतादवरोहति ¦ सार्थाद्‌ हीनः । रथात्‌ 
पतित्तः। 

जार्यभाया-अर्य- (अपाये) दो पदार्थो के विभाग को जाने पर ्रुकम्‌) जो पदार्थ 
अवधिरूप है (क्रकम्‌) उत करके की (अपादीनम्‌) अपादान सन्ना होती है । 

उदाण-ग्रामादागच्छति। कह ग्राम से आता दै! परवततादसेहति। केह पर्वत से 


उतरता दै । प्रार्थाद्‌ छीन: । वेह अपने युदा से निच्ट गमा। रथात्‌ प्रततिः । कह रथ से 
गिर गया 


सिद्धि-ग्रामादागरच्छति देवदत्तः ॥ देवक्त्त ग्राम से आता है/ यषा देक्दत्त ओर 
प्रान दो पदार्थ है जो प्रथम परस्पर सयुक्त है / उन ठोनोँ का अफाय=विभाग (पथग्भाव) 
हो जाने पर जो पदार्थे श्रुव अर्थात्‌ अकधिरूप है कि देवदत क कलां से विभाग हज है 2 
उस अवधिरूप कारक (कारण) की अफादानं सजना हीती है ओर उतने अपादाने परञ्नसीः 
(२८३८२८१ ते पञ्चक विभक्ति हो ककती है। इसी अरकोर पर्वतादवरोहति" आदि 
उदाहरणे करे चमह्य लेके । 
भयहेतुः- 

(२) भीत्रार्थामिां भयहेतुः ।२५। 

पऽ्विऽ-भी-त्राधानाम्‌ ६।३ भय-हेतुः १।१। 

स०-भीर्च त्रा तौ-भीत्रौ, अर्थश्च अर्थञ्च तौ-अर्थौ । भीत्रौ 
अर्थौ येषां ते भीत्रार्थाः, तेषाम्‌-भीत्रार्थानाम्‌ (इतरेतरयोगद्टन््गर्भितवहुप्रीहिः) । 
भयस्य हेतुरिति भयहेतुः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- अपादानम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-भरीत्रार्थानां भयहेतुः कारकमपादानम्‌ । 

अर्थः-बिभेत्यथनिं त्रायत्यर्थानां च धातूनां प्रयोगे योभयस्य हेतुः, 
तत्‌ कारकम्‌ अपादानसंज्ञकं भवति । 

उदा०- (िभेत्यर्थानाम्‌) चौरेभ्यो बिभेति । चौरेभ्य उद्विजते । 
(त्रायत्यर्थानाम्‌) चौरेभ्यस्त्रायते । चौरेभ्यो रक्षति । 

आयभिाका-अर्थ- (धी ्रयतिम्‌) जरना ओर रक्षा करना अर्थकाती धातुर्जी के 
रयोग में (भय-ठेतुः) जो भयहेतु रूप (कारकम्‌) कारक है उतकी अफादान सक्ना होती है । 

उदा०-(निभेति अर्धक) चौरेभ्यो विभेति । कठं चोरो ते ऊरता है / चौरेभ्य उद्विजते । 


कह चारों से उदि (व्यकुत) लेता है। (वरायति-अथकः) चौरेभ्यस्करायते। वह चौरे से 
पातने करता है (पीछा छुडवाता लै) / चौरेभ्यो रसति कह चौरे से रक्षा करता है । 
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विद्धि-देवदत्तश्चौरेभ्यो बिभेति ! देवदत्त चौरो से उरता है । यषा विभेति" धु 
के प्रयोगाभेभयकाडतु चोर दहै अतः उप क्रारेक" की अफादान सजा होती है ओर उमे 
अपादाने पञ्चमी (> ।२ (२८५ ते पल्वमी विभक्ति लो जाती है। इरी व्रक्रट ्वौरेभ्य 
उद्विजते आदि मै भी समदे। 


असोटः- 


(३) पराजेरसोढः ।२६। 

पऽवि०-परा-जेः ६ १९ असोढः १।९। 

स०-सोदुं शक्यते इति सोढः । न सोढ इति असोढः (नलतत्पुरुषः) । 

अनु०- अपादानम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पराजेरसोढः कारकमपादनम्‌ । 

अर्थः-परा पूर्व॑स्य जि-धातोः प्रयोगे योऽसोदो्थः, तत्कारकम्‌ 
अपादानसंज्ञकं भवति । 

उदा०-अध्ययनात्‌ पराजयते । 

आर्यभाषा-अर्थ- [प्ररा- नेः) परा उपसगपुर्वक जि" धातु के प्रयोग मे (असोढः) 
जो अवह पदाथ है (कारकम्‌) उस कारक कमी (अपाकनम्‌) अपदान सका होती है। 

उदा०- अध्ययनात्‌ पराजयते / कह अध्ययन ले पराजित होता है। 

विद्धि-देकदत्तीौऽध्ययनात्‌ यराजयत्ते ॥ देवदत्त अध्ययन कर्य ठे पराजित होता है। 
यहा पराजयते” के प्रयोग में देवदत्त के लिये असह्य पदार्थं अध्ययन" है। उस कारक" 


की अ्रादान सज्ञा होती दै ओर उसमे जफाद्धने पञ्चमी (र।२।२८॥ ते पतठ्वमी 
विभक्ति होती है 


ईप्सितः- 
(४) वारणार्थानामीप्सितः।२७। 

पण्वि०-वारण-अर्थानाम्‌ £ {१ ईप्सितः १।९। 

स०-वारणम्‌ अर्थो येषां ते वारणार्थाः, तेषाम्‌-वारणार्धानाम्‌ 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०- अपादानम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-वारणार्थानामीत्सितः कारकमपादानम्‌ | 

अर्थः-वारणार्थानाम्‌-निवारणार्थानां धातून प्रयोगे य ईष्सितोऽर्धस्तत्‌ 
कारकमपादानसंज्ञकं भवति । 
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उदा०-यवेभ्यो गां वारयति । यवेभ्यो गां निवर्तयति । 


अयनि7का-जर्य- (कारणायानाम्‌) तिकारण' अथवात्वी शो के प्रयोग में (इष्सितः) 
ये पदार्थ अभीष्ट है उस्र कारक की (अपादानम्‌) अपादान सजा होती ॐ) 


उयाठ-यकेभ्यो क कारयति॥ क्ट नौकेखेत पे फाय को ल्टाता है) येभ्यो गा 
तिकवर्तयति। व्ह जौके देत तै गाय क्न मोडता रै, 


विद्धि-देवंदतो यवेभ्यो गा कारयति॥ देवदत्त जौकरे खेत से गौ को ठदाता है, 
यहा काट्यति" के रयोग मे तेवदत्त करो नौका लेतः अभीष्ट पदार्थ प्रिय दै वह उसये 
चानि नटीं चाहता ह अतः उत्त कारक की अफादानं सक्ता होती है ओर सपमे अपादा 
पञ्चमी" (२ ४२ ।२८) से पज्चमी विभक्ति छ नाती है) 


येनादर्शनमिच्छति- 
(५) अन्तर्द्धौ येनादर्शनमिच्छति ।२८। 

प०विऽ-अन्तरद्धौ ७।१ निमित्तसप्तमी । येन ३।१ अदर्णनम्‌ १।१ 
इच्छति क्रियापदम्‌ । 

स०-नं दशनमिति अदर्णनम्‌ (नसूतत्पुरुषः) | 

अनू०-*अपःदानम्‌* इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-अन्त द्धौ येनादर्शनमिच्छति तत्त्‌ कारकमपादानम्‌ । 

अर्थः- अन्तर्द्धौ = अन्तर्धाननिमित्तम्‌, येनात्मनो दर्श़नपिच्छति, 
तत्कार्‌कमपादानसंञ्चकं भवति | 

उदा०-उपाध्यायाद्‌ अन्तर्ध॑ते । उपाध्यायाद्‌ निलीयते । 


आर्यभाका-जर्थ-(अन्तर्धी) अन्तान के निमित्त (येन) जिते वह (अद्ङनिम्‌) 
अपना अदर्शन (इच्छति) चाहता है (क्रकम्‌) उक्त कारक की (अपदानम्‌) जफ़दान 
सना दोतती है, 


उदा०-उपफध्यायाद्‌ अन्त्षते। अफाध्याव दे अन्तधति लेता है । उपाध्यायाद्‌ निलीयते । 
उपाध्याय से दुष्त है, 


किद्धि-च्क्र उप्रा्यायादन्त्धत्ति। छात्रे उपाध्याय से अन्ति लेता है/ ग्रहां 
छात्र अन्तानि कै कारण उपाध्याय से अपना अदन चाहता है अतः उतक्मी अपादान सञ्ञा 
होती ठै ओर उसमे जपा्ने पञ्चमी (२ ८३/२८) से पल्वमी विभक्ति. छो काती कै। 
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जआरव्याता- 


(६) आख्यातोपयोगे ।२६। 

पऽवि०-आच्यात्ता १।१ उपयोगे ७ ।९। 

अनु०- अपादानम्‌" इत्यनुवत्ति । 

अन्ववः-उपयोगे आख्याता कारकमपादानम्‌ | 

अर्थः-उपयोगे=नियमपूर्वके विद्याग्रहणे साध्ये य आख्याता 
प्रतिपादयिता, तत्कारकमपदानसंज्ञेकं भवति | 

उदा०-उपाध्यायाद्‌ अधीते । उपाध्यायाद्‌ आगमयति | 

आ्यभिशका-जर्थ- (उपयोगे) नियमपर्वक विदा गहण करने में (आच्फता) जो 
उका प्रतिपादक दै, (क्रकरकम्‌) जस क्रक क्री (अपादानम्‌) अपादान सज्ञा लेती है। 


उकाध्यायाहू जीते ¢ उणाध्याम से पठता है। उपाध्याया आग्मयत्ति। उप्ध्याय सर 
विदि प्राप्त केता है । 


सिद्धि-श्चिष्य उपाध्यायाद्‌ अ्षीते । शिष्य अपने उपाध्याय से नियमपुर्वक विदि 
ग्रहण करता है ८ गहा नियमपृवकि विदा के ग्रहण करने मेः उसुक्छ अतिपावक उयाध्याय है 
अतः उसके अपादान सक्वा होती है ओर उसमे अपादाने पञ्चमी" (२,२।२८) से 
पञ्चमी विभक्ति हो जाती है 
प्रकृतिः- 

(७) जनिकर्तुः प्रकृतिः ।३०। 

पऽवि० -जनि-कर्तुः ९५ ।९ प्रकृति : ९।९। 

स०-जनेः कतां इति जनिकर्ता, तस्य-जनिकर्तुः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- अपादानम्‌" इत्यनुर्त॑ते । 

अन्वयः-जनिकर्तुः प्रकृतिः कारकमपादानम्‌। 

अर्थः-जनिधातोर्यः कर्ता, तस्य या प्रकृतिः=कारणम्‌, तत्‌ कारकम्‌ 
अपादानसंज्ञकं भवेति | 

उदा०-शुडगाद्‌ शरो जायते । मोमथाद्‌ वृ्चिको जायते । 

आर्यभिाका-अर्थः (जनिकर्तुः) जति" धातु का जो कर्ता दहै उतकी (कतिः) जो 
कति अथाह कारण ठै (कारकम्‌) उछ कारक की (अपादानम्‌) जफाकान सज्ञा लेती है । 


उदा०-षङ्गद्‌ शरो काय्ते। पछी से काण वैदा होता है/ गोमयाद्‌ कश्विको 
माफते ८ गरोकर से निच्छ् वैदा लेत है, 
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विद्धि- शङ्गा शये जायते यहा जायते" पद का कर्ता शर" है जर उक्की 
प्रक्रति (ऊफदानकरण) शडग है अतः उती अपादान सन्ना लेती है ओर उसमें 
अपादाने पन्चमी" (२१३ ।२८॥ से पल्वमी विभक्ति छो जाती है! इसी श्रकार गोमयाद 
कश्विके जाते" तमँ । 
प्रभवः 

(८) भुवः प्रभव-।३१। 

प०्विऽ-भुवः ६।१९ व्रभवः १।१} 

अनु०- कर्तुः, अपादानम्‌" इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-भुवः कर्तु; प्रभवः कारकमपादानम्‌ | 

अर्थः-भुवो धातोर्यः कर्ता, तस्य यः प्रभवोऽर्थस्तत्कारकम्‌ 
अपादानसंज्ञकं भवति। 

उदा०-हिमवतठतो गङ्गा प्रभवति ¦ काङ़मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवति । 
प्रथमत उपलभ्यते इत्यर्थः | 

आ्यभिाषा-सर्य- (भुकः# भ्रू धातु का (कर्त्र) जो कर्ता है उसकी (प्रभवः) मो 
प्रथम उत्पत्ति स्थान है (कारकम्‌) एस कारक की (अपादानम्‌) अफएदान सक्ता लेती है, 

उदा०-हिमक्तो गद प्रभवति । हिमालय तै गङ्गा निकलती है। काव्मीरेभ्यो 
वितस्ता अभवति। काश्फीर ले वितस्ता नदी निकली है । 

सिद्धि-हिमक्तो गङ्गा प्रभवति हिमालय से गड्गा नदी निकलती है। यहा 
प्रभवति" का कर्ता शद्ग" है ओर उका प्रथम उत्पत्ति स्थान हियवान्‌ द अत्तः उसकी 
अदान सज्ञा होती है ओर उसमे अपाद्यने पठ्यमी (र /२ २८१ से पन्चमी विभक्ति 
हो जती है। इसी पकवट- काञ्मीरेभ्यो किस्त भभवतिः सम्धे। 

सम्प्रदानसज्ञा 
ददाति-कर्मणा यमभिप्रेति- 
(१) कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌।३२। 

पण्वि०-कमंणा ३।१ थम्‌ २।१ अभित्रैति क्रियापदम्‌, सः १।१ 
सम्प्रदानम्‌ १।१। | 

अन्वयः-कतां कर्मणा यम्‌ अभिप्रैति सं, कारकं सम्प्रदानम्‌ | 

अर्थः-कर्ता ददाति-कर्मणा यम्‌ अभित्रैति-अभीप्सति स कारक 
सम्प्रदानसंज्ञक भवति । अन्वर्धकसंज्ञाविज्ञानाद्‌ ददाति-कर्मणा इति विज्ञायते । 
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उदा०-कर्तां (कर्मणा) उपाध्यायाय मां ददाति । माणवकाय भिक्षां 
ददाति | 


आर्यिाषा-अर्व-कर्ता (कर्मणा। ददाति-क्रिया के कर्मके द्रारा (यम्‌) जितको 


(अभिजति) आप्त करना चष्ट हं (स+ उस (कारकम्‌) कारक की (तलम्मदानम्‌) 
तम्प्रवात सजना श्येती है) 


` उदक०्-उणध्यायाय गा ददाति / कह उपाध्याय कते साय देता है/ साण्वकाय भिका 
ददाति । वह कालक को भिषा देता है 
चिद्धि-देकदत्त उकाध्यायाय फ ददाति देवक उणाध्याय को काथ देता + यलं 
देवदत्त ददाति क्रिया के कर्म गौः के द्वारा उपाध्याय को प्राप्त करना चाषटता दै उसे 
सम्बन्धित होता है अतः उयाध्याय' की सम्प्रकान सज्ञा है इसलिये उससे चचतुर्खी 
सम्प्रदाने" (२२/९२) वै चतुर्थी विभक्ति ढो जाती है, 
प्रीयमाणः- 
(२) रुच्यार्थाना प्रीयमाणः ।३३। 
पऽवि०-हचि-अधानाम्‌ ६।३ प्रीयमाणः ! १।१। 
स०-रुचिरूर्भो येषां ते खच्यर्थाः, तेषाम्‌-रुच्यर्थानाम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०- "सम्प्रदानम्‌" इत्यनुवततति ! 
अन्वेयः-रुच्या्ानां प्रीयमाणः कारकं सम्प्रदानम्‌ । 
सर्थः-रुचि=अर्थानां धातूनां प्रयोगे यः प्रीयमाणः=तर्पमाणोर्थः, 
तत्‌ कारक सम्प्रदान-संञ्जक भवति। 
उदा०-देवदत्ताय रोचते मोदकः। यज्ञदत्ताय स्वदतेऽपूपः । 
अन्यकर्तुकोऽभिलाधःन=रुचिः । देवदत्तस्थस्याभिलाषस्यात्र मोदकः कर्ता । 
आर्यभावा-अर्थ- (सथि-अश्राताम्‌) ठति अर्थकाली श्रतु के प्रयोग गे (परीयमाणः) 
जी त्रप्त होनेकालो 2 (कारकम्‌) उर कारक की (सम्प्रदानम्‌) सम्पदाने सका लेती टै। 
उदा०-देतदत्ताय रोचते मोदकः / दैकदतत कर लद अच्छ लगता है। यज्ञदत्ताय 
स्वदेतेऽयूपः ¢ यक्त को गुडा स्वाद त्ण्ता है 
किद्धि- (९ देक्द्ताय रोचते मोदकः # यहां रेचते' धार के प्रयोग मे त्रप्त 
होनेकला देवदत्त कहै अतः उसकी चम्त्रदान स्ना लेती है इतिय उसमे चर्थी 
सम्म्दाने" र ^? /€३ से च्युर्थी विभक्ति लो जती है । ही प्काट- यज्ञदत्ताय स्वदतेऽफुवः । 
विशेष-धातुफाठ मे हच दीप्तौ" (भ्वा०अा०) ठंच ध दीप्ति अर्थ मे पठी गई है । 
अनेकार्था हि धातवो भवन्ति" धातु अनेकाय होती ह अतः यहा रुच धातु अभिलाष 
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अर्ध मे है। अन्य कर्ता म.श्थित अशिलाय को सुचि कते हि। यडा "सेचते" का कर्ता मोदक 
है अभिलाष उप्ते भिन्न कर्ता देवदत्त मे अवस्थित 2, 
ज्ञीप्स्यमानः 

(३) श्लाधहनुङ्स्थाशपा ज्ञीप्स्यमानः ।३४। 


पठवि०-श्लाघ-हनुड्‌-स्था-शपाम्‌ ६।३ ज्ीप्स्ययानः १।३। 

स०-श्लाधश्च ह्नुङ्‌ च स्थाश्च शपू च ते-श्लाघहनुडस्थाशपः, 
तेषाम्‌-श्लाघ्नुडस्थाशपाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । ज्ञपयितुमिष्यामाण इति 
ज्ञीप्स्यमानः । बोधयितुमभिप्रेत इत्यर्थः । 

अनु०- सम्प्रदानेम्‌* इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-श्लाधहनुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः कारकं सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थः-र्लाघ-दूनूड्‌-स्था-ए़पां धातूनां प्रयोगे यो ज्ञीप्स्यमानः 
बोधयितुमभिप्रेतोऽर्थः, तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञक भवति । 

उदा०- (श्लाघ) स देवदत्ताय शलाघते । स देवदत्तं श्लाघमानस्तां 
श्लाघां तमेव ज्ञपयिलुमित्यर्थः । {हनुडः) स देवदत्ताय हुमुते । स देवदत्तम्‌ 
अपनयमानस्तदपनयनं तमेव ज्ञेपथिततुमिच्छतीत्यर्थः ¦ (स्था) स देवदत्ताय 
तिष्ठते । स देवदत्ते तिष्ठमानस्तामास्थां तमेवे ज्ञपयितुमिच्छतीत्यर्थ । 
(एप्‌) स देवदत्ताय शपते । स देवदत्तं कापमानस्तदुपालम्भनः तमेव 
लपयितुमिच्छतीत्यर्थः | 

आयभि7षा-अर्य- (ग्तागहूृदुत्यालमाम्‌) सत्रध हनुः स्था ओर शप्‌ शात्‌ के 
ग्रयोग मै (कीप्स्यमानः॥ जिसे उस एकाथ आदि को जनाना अशरष्ट है (कारकर्‌) उस 
कारक की (सस्प्रदानम्‌) तम्प्रदान यज्ञाहोतीहै। 

उदा०-~ (शला स देवदत्ताय उलाघते । कह दैकेदत्त की एलाकानप्रया करता है 
ओर उत्त श्ताछा को देवदत को जनाना कहता है ^ (ह्नुङ्‌) स देवदत्तप्य हृते वह 
देवदत्त कमे हटा है ओर उस अपनयन को देवदत्त को जनाना चष्टता है। (ध्या) स 
देक्दत्ताय तिरते । कह देववत ये अस्या रखता है ओर जस आस्था को देवदत्त को 


जनाना चाहता है । (छप्‌) स देवदत्ताय शपते । वह देवदत्त को उपालम्भ {उलताहन) देता 
है ओट उस्र उपालम्भ कर देवदत्त को जनाना कहता है । 


पिदि-( च देक्द्ताय श्लाघते । वह देक्दत्त की एला) करत है ओर उस्र 
श्ताया को देवदत्त को जनाना चाहता है / यहा शलास कत्थने" ((्वापआट) धातु के अयोग 
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में श्ीभ्स्यमान अर्य देवदत्त है, अतः उस क्रारकं की सलम्बदान संज्ञां हाती है। इसतिये उसमें 
"चतुर्थी सम्मरदाने" (२1३२) से चतुर्थी विभक्ति हो जाती दै। ठेखा ही सर्वत्र समे । 


(२) स देवदत्ताय तिष्ठते ॥ गहा श्रकाशनस्येयाख्ययोश्च (अ ९१२३१२३) से 
ष्ठा गतिनिक्रत्तौ" (भ्का०प) धातु से आत्पनेपवं होता है । 


(२ स देवदत्ताय शपते । यहा शक आक्रोश इति वक्तव्यम्‌" (2 /२ ८२१) इतर 
वातिक से शर्‌ धातु से उपालम्भन अर्थ मे आत्मनेपद लेता है। 
उत्तमर्णः 


(४) धारेरुत्तमर्णः ।३५। 
पण्वि०-धारेः ६।१ उत्तमर्णः १।१। 
स०-ऋणे उत्तम इत्ति उत्तमर्णः (बहुत्रीहिः) । सप्तमी विशेषणे 
बहुव्रीहौ" (२।२ 1३५) इति सप्तम्यन्तस्य ऋणशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते 
निपातनात्‌ परनिपातः । 


अनु०- सम्प्रदानम्‌" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-धारेरत्तमर्णः कारकं सम्प्रदानम्‌ । 


अर्थः-घारि-धातोः प्रयोगे य उत्तम्णोर्थः, तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञकं 
भवति । 


उदा०ऽ-सं देवदत्ताय एतं धारयति । कस्य चोत्तममृणम्‌ ? सदीयं 
धनम्‌, यो धनस्वामी स उत्तमर्णः | 


आर्यभ्िषा-जर्थ- (धारः) शारयत्ति धातु के प्रयोग मे (उत्तमर्णः) को छण 
उक्तम है अथात्‌ धन का स्वामी है (कारकम्‌) उत कारक क (्स्परदानम्‌) सम्प्रदान सा 
होती ह 


उदा०-स देवदत्ताय गतं धारयति। वह देवदत्त का सौ स्पये को कर्जदार्‌ है। 
ऊक्तमर्णः किसे कठते हैः 2 जो धन का स्वामी है उदे उत्तमर्णः कहते है । कर्जा तेनेवाते 
को अक्षसर्णः कटा जातत है 


चिष्धि-स देवदत्ताय शतं श्रारयति॥ वह देवदत्त का सौ ठ्प्ये का कदार है। 
षा रपति" धातु के प्रयोग मे टेक्दत्त" उत्तमर्णहै धन करा स्वामी क्ट अतः उत कारक 
की सम्प्रदान च्ञ होती ठै इततिये उतम चतुर्थी सम्प्रदाने" (२३/९३ से चतुर्थी 
विभक्ति लो जाती है, 
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ईस 
(५) स्पृहेरीप्सितः ।३६। 
पऽवि०-स्पृषहेः ६।१ ईप्सितः १११। 
अनु०- सम्प्रदानम्‌* इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-स्पेरीत्सितः कारकं सम्प्रदानम्‌ । 
अर्थः-स्युहि-धातोः प्रयोगे य ईष्सितःअभिप्रेतोऽर्थः, तत्‌ कारकं 
सम्प्रदानसंञ्चके भवति । 
उदा०-स पुष्पेभ्यः स्पृहयति । स फलेभ्यः स्पृहयति । 
आर्याषा-जर्य- (द्यः) स्यट्यति धातर के प्रयोग मै (इष्तितः) जे अभिप्रेत एवं 
अभीष्ट अर्ध ठै (कारकम्‌) उस कारक की (छन्मदानम्‌) सम्प्रदान सज्ञा कती है 
उदरा०-च पुष्पेभ्यः स्य॒ह्यति ¢ व्ह एते को प्त करना चाष्टता दै सख फलेभ्यः 
स्पहयति । वह फलो को प्राप्ते कनट्ना चाहता है । 


सिद्धि-स पुष्पेभ्यः स्यल्यति ¢ दह कूटे करो ऋप्त करना राहा दै । यहा शह 
ईप्ायाम्‌' (००) धातु के प्रयोग में अभिप्रेते अर्थ गुष्य है अतः उ कवरक की यह 
तगप्रदाम स्ता है इतिय उसमे चतुर्थी सस्पदाने" (२,३२) से चेदुर्णी विभन्ति 
होती ॐ, 


य प्रतिकोपः- 

(६) क्रधद्ुहेर्ष्यासूयार्थाना यं प्रति कोपः ।३६। 

प०वि०-क्रध-द्रुह-रष्य-असूयार्थानाम्‌ ६।३ यम्‌ २।१ भ्रति 
अव्ययपदम्‌, कोपः १।१। 

स०-क्रुधश्च द्रुह्य ई्प्यश्च असूयश्च ते-क्रधद्रुर््यासूयाः, अर्थश्च 
अर्थश्च अर्थश्च अर्थश्च ते अर्थाः । क्रुधदरहष्यसूया अर्था येषां ते- 
क्रुधदरहष्यासू्ार्थाः, तेषाम्‌ -क्रधद्रहष्यसियार्थानाम्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रगर्भित- 
बहुयरीिः ) | 

अन्वयः-क्रुधद्ुहष्यासूयार्थानां य॑ प्रति कोपः कारकं सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थः-क्रुध-दरूह-ष्य-असूयार्थानां धातूनां प्रयोगे यः चं प्रति कोपः" 
अर्धः, तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञकं भवति । 
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` उदा०-क्रोधः--अमघं; { द्रोहः अपकारः ईर्प्या~-अक्षमा। 

असूया=गुणेषु दोषारोपणम्‌ । (क्रोधार्थस्य) स देवदत्ताय क्रुध्यति । (दार्थस्य) 
स देवदत्ताय द्रह्यति । (प्यर्थस्य) स देवदत्ताय ईर्ष्यति । (असूयार्थस्य) 
स देवदत्ताय असूयति । 

आर्यभाका-अर्थ- (कु धष्ेष्यासूयाथानाम्‌) क्रो परोद ईर्ष्या ओर असया अर्थवाती 
धाओ के प्रयोग में (यं उति कोए.) निके प्रति क्रोध कट्ना' जो अर्य (कारकम्‌) उस 
कारक क्री (सम्प्रदानम्‌) सम्पदान सत्रा छती दै 

जदा०- (क्रीधार्थक) स देवदत्ताय करुध्यति! कह देवदत्त कै प्रति क्रोध करतः है। 
(दिहाथक) स देवदत्ताय द्ल्यति। कह देवदत के प्रति द्रोह करता दै। (ह्यर्थि) स 
तिवर्दत्ताय इष्यति व्ह देवदत के प्रति ई््या करता है। (अरूयाधक) स देवदत्ताय 
अश्रुयति ८ कह दैक्दत की असूया (निन्दा) करता है । 

सिद्धि- (2) त देवदत्ताय क्रुष्यति / वह देवदत के प्रति करध करता ठै। यहां 
करश्च क्रोपे" (दि०प०) धातु के अयोगं मे दिववंत्त के अति क्रोधः ह अत्तः उस करक की 


सस्प्रकान सज्ञा है/ इसलिये यषा चततर्यी सम्प्रदाने" (२ १२ ,९३,) से चतुथी विभक्ति हो 
जाती है 


(२ इरी क्र दह जिषाताकार्‌/ (दिप) ईयं इष्यर्थः“ (भ्वा८प) अरय 
जपत्पपरे" (कण्ड्कादि) शतुर्भे के प्रयोगो मे शरी सस्प्रकन स्रा सम्य लेके, 

विगेष-क्रोध कोप ल्ली ङे द्रोह आदि फी क्प से ह्ली उत्पल होते / अतः यः 
मरति कोषः” यह सामान्य मैं कष्ठ मया @ै। 


कर्मसज्ञा 
य प्रतिकोपः- 

(७) क्रधद्रुहयोरुपसूृष्टयोः कर्म ।३८। 
पण्विऽ-क्रुध-द्रूहोः ६।२ उपसृष्टयोः ६।२ कर्म १।१। 
स०-क्रधश्च द्रुह्‌ च तौ क्रुधद्रूहौ, तयोः-क्रधद्ूहोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-यं प्रति कोपः इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-उपसृष्टयोः क्रुधद्रूहोः यं प्रति कोपः कारकं कर्म | 
अर्थः-उपसुष्टयोःउपसर्मयुक्तयोः क्रुधद्रुहोधत्वः प्रयोगे यः थं 

प्रति कोपः" अर्थः, तत्‌ कारकं कर्मसंज्ञकं भवति । 
`  उदा०- [ऋरुधः) स देवदत्तम्‌ अभिक्रुध्यति । (द्रहः) स देवदत्तम्‌ 
अभिद्रह्यति । 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः २३९ 


आर्यश्षा-अर्य- (उपटष्टयोः) पण्लर्ग से युक्त {करध्रटोः) क्रुध्‌ ओर दह धातुजं 
के प्रयोग मे (य्‌ प्रति कोपः) जिसके प्रति क्रोध करना" जो अर्थ दहै (कारकम्‌) उस क्रक 
"की (कर्म) कर्म सक्ता लेती है, 

उदा०- (कध) स देवदत्तम्‌ अगभिक्रुध्यति। वह दैक्द््त के प्रति क्रोध करता है। 
(दह) से देवदत्तम्‌ अद्यत । व्ह देवदत्त के मति दोह करता है । 

सिद्धि- स्र देवदत्तम्‌ ऊभिक्रुष्यति । यहा अभि उवसर्गपूर्वक क्रुद्ध कोपे“ (दिप) 
धर के योग में देक्दत के प्रति कध अतः उस कारक करी कर्म सन्नाह, इसलिये 
उसमे कर्मणि द्वितीयाः (२१३।२) पे द्वितीया विभक्ति होती है । 

सश्रदानसनज्ञा 

विप्ररनः- 


(८) राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः 1३६। 
पणवि०-राधि-ईक्ष्योः ६।२ यस्य ६।१ विप्रष्नः १।१। 
राधिष्च ईक्षिष्च तौ- राधीक्षी, तयोः- राधीक्ष्योः (दतरेतरयोगद्वन्द्रः} । विविधः 
प्रष्न इति विप्रह्नः | 
अनु०-'छम्प्रदानम्‌* इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः कारकं सस्प्रदानम्‌ | 


अर्थः- राधि-द॑क्योधत्वो; प्रयोगे, यस्य विषये विविधः प्रक्न क्रियते 
तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्नक भवतति, 


उदा०- (राधि) स देवदत्ताय राध्यति । (क्षे) स देवदत्ताय दक्षते । 
नैमित्तिकः पुष्टः सन्‌ देवदत्तस्य भाग्यं पर्याललिचयतीत्यर्थः । 

आर्यभवा-अर्थ- (राधीक्ष्योः) राधि ओर इषि धातु के प्रयौग में (यस्य विप्रश्नः 
जिसके विष्य मे विविध प्रकर के श्रएनं पृष्ठे जाते दै (कारकम्‌) जत कारक की 
(सग्प्रदनम्‌) सम्प्रदान सन्ना होती है, 

उका०- (राधि) स देवदत्ताय राध्यति कह नैमित्तिक (न्योतिकी) देवदत्त के 
विमय मे विविध पष्न पृद्छने पर उसके भ्य को चिद्ध करता है/ (दक्षि) स देवदत्ताय 
ईसते + कह रेगिक्तिक देवदत के विषय मे विविध प्रघ्न एने फर उसके भाग्य का 
पफीलोवन करता है / 

सिद्धि-स देकव्द्ताय राध्यति! यला राध्यत्ति रराद सतिब्छौ" (रिप) धातु के 
प्रयोग गे देवदत्त के विषयं मे विकि मह्न वु गये है अतः उत कारक की सम्बदान सजा 
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प्रथमाध्यायस्य चतुर्थं ; प्राद्र २४१ 
(१०) अनुप्रतिगृणश्च ।४१। 
पण्विऽ-अनु-प्रतिग्रणः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-अनुख्च प्रतिश्च तौ-अनुप्रती, ताभ्याम्‌-अनुप्रत्तिभ्याम्‌ | 
अनुप्रतिभ्यां गणा, इति अनुप्रतिगणा, तस्य-अनुप्रतिगरणः (इतरेत रन्दरगर्भित- 
पञ्चमीतत्पुरुषः) । 
अन्‌०- पूर्वस्य कर्ता, सम्प्रदानम्‌* इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अनुप्रतिगुणश्व पूर्वस्य कता सम्प्रदानम्‌ । 
अर्थः-अनुप्रतिभ्यां परस्य गणातेधतिः प्रमोगेऽपि यः पूर्वस्य कर्ता 
ठत्‌ कारक सम्प्रदानसञ्ञक भवति। 
उदा०-(अनु) होत्रेऽनुग्रणाति । (प्रति) होत्रे प्रतिगणाति। होता 
प्रथमं शंसति, तमन्यः प्रौत्साहयतीत्यर्थः । अनुपूवंः श्रतिपूरवं्च गृण़त्तिः 
णरंसितुः प्रोत्साहने ऽर्थं वतते । 
आर्यभािफा-जर्य- (अनुमरतिए्रणः। अनु ओर मति उक्लया से परे शरणाति श्र स्तृतौ. 


(कियाप्य८॥ धातु के अयोग से (च) भी (कत्य कर्ता) नो पूर्व क्रिया का कर्ता है (कारकः) 
उस कारक की (सम्प्रदानम्‌) सम्मद सजा लोकी हे 


उदा०- (अनु) लोतरेऽनुटणाति। (प्रति) होत्रे ्रतिगरणति। अथम होता छवा का 
उच्कारण करता है, उसे कों दसरा श्रोत्लाहित कच्ता है, 


सिद्धि-होत्रेऽनुगण्णति। यं प्रथम काक्य यह है-होता शंसति इस काक्य की 
शसति ' क्रिया का कर्ता हिता" है ८ अतः उस कार्क की सम्प्रदान सजा है। इसलिये उसमे 
चतुर्थीं सम्प्रदाने (२१३९२) ते चतुर्थी विभक्ति होती कहै 

विश्ेष-अनु ओर मति उपस्पूर्वक शृणाति" धातु अधित ऋचा का उच्रण 
करनेवातरे को श्रोत्साहित करने अर्थ मे प्रयुक्त हेती &ै। 

करणसज्ञा 
साधकतमम्‌- 
(१) साधकतंम करणम्‌ ।४२। 
प०वि०-साधकतमम्‌ १।१ करणम्‌ १।१। 
सण-साध्फकेतमं कारक करणम्‌ । 


२४२ फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-क्रियायाः सिद्धौ यत्‌ साधकतमं कारकं तत्‌ करणसंज्ञेक 
भवतति | 


उदा०-देवदत्तो दात्रेण लुनाति । यज्ञदत्तो परशुना छिनत्ति । 

जआर्यिाका-जर्य- करिया की विद्धि में (साधकतमम्‌) जो अत्यन्त साधक (कारकम्‌) 
कारक है उसकी (करणम्‌) करण सजा होती ३, 

उद्य०-देकक्तो दात्रेण लुनरति ॥ देवदत्त दरा्ती से लावणी करता रै । यनद 
परयना छिनत्ति । यज्ञद कुल्हा से काट्ता है, 

सिन्दि-देकद्तो दात्रेण कुनाति ॥ ण्ठा कनात कू केने" (कन्याश) क्रिया 
क्री चिद्धि मे दात्रम्‌" अत्यन्त साधक कारक है अतः उसकी करण सका लेती &। 
इसलिये उसमे करत्करणयोसत्तीया" (३ /२।९८॥ से ततीय विभक्ति लेती 2ै। इकी 
श्कार-यलदत्तो परद्युना किन्ति + 


कर्मसज्ञा करणसंज्ञा च- 
(२) दिवः कर्म च !&३। 

पणवि०-दिवः ६।१ कमं १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- साधकतमं करणम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-दिवः साधकतमं कारकं कर्म करणं च । 

अर्थः-दिव्‌-धातौः प्रयोगे यत्‌ साधकतमं कारकं ततु कर्मसंज्ञक 
करणसंज्ञकं च भवति ! 

उदा०-(कर्म) सोऽक्षान्‌ दीव्यति । (करणम्‌) सोऽकषर्दीव्यति । 

जायभिफा-अर्थ- (दिवः टिद्‌ धात के प्रयोग में (ताश्चकतमम्‌) को अत्यन्त साधक 
(कारकम्‌) काटक ढै उतरी (कर्म) कर्मा ठा (च) ओर (करणम्‌) करण सज्रा लेती है । 

उदका०- (केम) सौऽक्ान्‌ दीव्यति । व्ह फे से सेल्ता है । (करण) सोऽर्ैदीव्यति । 
वहन पाती से घेलतः दै / 

तिद्धि- सोऽस्मान्‌ दीव्यति । यहां दीव्यति" "दिक कीडाविजिफीकव्यक्हार्दुत्ति- 
स्ुतिमोदस्वप्नकान्तिगतिषु (दि०प) धु के प्रयोग से अत्यन्त काक अक्षम्‌" है अतः 
उत कारक की कर्म ठा छोती है! इसलिये उसमें कर्मणि दित्या" (२।२,२) तै 
द्वितीया विभक्ति लो जाती है, 

(२) सोऽकैदीव्यति । यष्टा दीव्यति" शु के प्रयोत गे अत्यन्त ठाधक अम्‌ 


है । अतः उल कारक की करण सन्ना ठोती है इसलिये उहमे कर्करणयोसतीया- 
(र? ५२/2८ ते ततीयः विभक्ति हो जाती ठै, 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः २४३ 
वा सप्रदानसज्ञा- 


(३) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।४४। 

पण्विऽ-परिक्रयणे ७।१ सम्प्रदानम्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययम्‌ \७ ।१। 

अनु०- साधकतमम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वय.-परिक्रयणे साधकतमं कारकमन्यतरस्यां सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थः-परिक्रयणेर््े वर्तमानं यत्‌. साधकतमं कारकं तद्‌ विकल्पेन 
सम्प्रदानसंज्ञक भवति, पक्षे करणसंज्ञकम्‌ | 

उदा०- (सम्प्रदानम्‌) त्वं शताय परिक्रीतोऽनुबरूहि । (करणम्‌) त्वं 
शतेन परिक्रीतोष्नुब्रूहि । त्वं सहस्रेण परिक्रीतोऽनुब्रूहि । 

परिक्रयणम्‌ नियत्तकालं वेतनादिना स्वीकरणम्‌, नाञ्त्यन्तिकः क्रय 
एद । 

आयभिषा-अर्थ- (परिक्रयणे) किसी व्यक्ति को तियत ससय तके केतन आदि के 
द्वारा अपनाने अर्थं यै कर्तान (हाश्टकतम्‌) जो अत्यन्त साक (रकम्‌) कारक ढै 


उत्क (अन्यतरस्याम्‌) किकल्फ से (सन्मयानम्‌) त्सदाण सलालेतीहै ण मे करण 
पा भी होती है, 

उच्०- (सम्मदानज त्वं खतताय परिकीतोऽनृ्रहि । त्रु सौ रप्ये केकर सरीदा दज 
मर अनृकूल कोल । त्थं सहस्य परिक्रीतोनष्हि । त हकार रषये देकर खरीदा द मेरे 
अनुकूल कोल । (करणः) त्वं तेने पर्क्रतोऽनुष्लहि। त्‌ सौ ठप्ये ते खरीदा हआ मेरे 
अनुकूल कोल । त्व सहस्रेण परिक्रीतोऽनुन्रहि ¢ तु हजार रूप्ये सै खरीदा हआ मेरे अनुकूल 
कोल । 

सिद्धि- (९ त्वं गताय परिकीतोपनुघ्हि । यहा एरिकेयण अर्थ मे अत्यन्त साक 
शतम" है । अतः उल्ल कारक की सम्प्रदान" प्रज्ञा केती है। इसलिये उसमे चतुर्थी 
सम्प्रदाने (२,।२३,१३) से चतुर्थी विभक्ति को जाती है। इ्ी प्रकारत्वं सहत्नीव 
परिकरीतोऽनुष्गहि । 

(२ त्वं एतेन प्ररिक्रीतोऽनुषहि । यहा एरिक्रयणः अर्थ गे अत्यन्त साधक श्रत्‌ 
है । अतः उत कारक की पक्ष मे करण सज्ञा लोत्ती है । इसलिये उसमे कर््रकरणयोस्ततीया" 
(२।२ १८४ से त्रतीया विभक्ति ह्ये जती हेज इसी प्रकार-सटल्ेण परिक्रीतोनुद्हि । 

विेव- पररिक्रकणसमू” का अर्थ किसी व्यक्ति के नियत समय तके वेतनं आशि 
देकट अयनाना है उसे बिलकुल खरीद लेना अर्थ नी है । 


२४४ पाणिनीय-ॐष्टाध्यायी-प्रकवचनम्‌ 
अधिकरणंसज्ञा 
आधारः- 
(१) आधारोऽधिकरणम्‌ 1४५ 

पर्वि०-आधारः १।१ अधिकरणम्‌ १।१। 

अन्वयः-आधारः कारकमधिकरणम्‌ | 

अर्थः क्रियायाः सिद्धौ य आधारः, तत्‌ कारकमधिकरणसंज्ञकं भवति । 

उदा०-देवदत्तः कटे आस्त ¦ देवदत्तः कटे ङेते । देवदत्तः स्थाल्यां 
पचति | 


आर्यभिषा-जर्यं- (आधार) क्रिया की चिद्धि से जो उसका आश्र है (कारकम्‌) 
जफ़र करक कै (अधिकरणम्‌) अधिकरण सजना लेती है 

उदा८- देवदत्तः कटे आस्ते # देवदत्त चटाई पर बैठत ह&ै। देवदत्तः कटे ओते। 
देकएत्त ष्टाहं प्रर सोता है / देवदत्तः स्थाल्य पचति । देवदत्त पठीली गे पकता है, 

सिद्धि-देक्दत्तः कटे जास्ते ८ यषा आत्ते" क्रिया का आधार कटम्‌" ठै, अतः 
जस कारक कमं अधिकरण सत्रा लोती ठे / इसलिये उसे चप्तम्यधिक्रण्ये च" (२ १२/३७) 
से सप्तमी विभक्ति हो जाती है, इसी उ्कार-देकद्तः कटे छेते देवद्तः स्थाल्यां 
पचति । 


कर्मसज्ञा- 
(२) अधिशीङ्स्थासा कर्म ।४६। 

पऽवि०-अधि-शीङ्-स्था-आसाम्‌ ६।२ कर्म १।६१। 

स०-श्ीडः च स्थाश्च आस्‌ च ते-जीडस्थासः, अधेः जीडस्थास 
इति अधिशीदस्थासः, तेषाम्‌-अधिश्षीट्स्थासाम्‌ दन्द्रगर्भितिपञ्यमीतत्पुरूषः) ¦ 

अनु०- आधारः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्यय--अधिशीडस्थासामाधारः कारकमधिकरणम्‌। 

अर्थः-अधेः परेषां शीड्‌-स्था-आसां धातूनां प्रयोगे य आधारः, तत्‌ 
कारकं कर्मसंज्ञकं भवति । 

उदा०-(अधिशीडः) देवदत्तौ एममधिशेते। (अधिस्था) देवदत्तो 
ग्राममधितिष्ठति 1 (अध्णास) देवदत्तो पर्वतमध्यास्ते ¦ पुर्वेणाऽधिकरणसंज्ञायां 
प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । 


प्रथमाध्यायस्य च्चर्थः पादः २४५ 

आवथिका-अर्य- (अधि्ीद्त्थाताम्‌) अधि उपरम से परे णड स्था ओर अस्‌ 
धातु क प्रयोग में (अधारः) जो आष्ठार (कारकम्‌) कारक दहै (कर्म) उसकी कर्म व्ा 
होती है, 

उदा०-(अधिशीड्‌/ देवदतो ग्राममधिशेते + देवदत्त ग्राम में अधिकारपु्वक सोता 
हं । (अधिस्था) देवदत्तो ग्राममधितिष्ठति । ठेकेदत्त ग्राम मे ऊधिष्टाता द! (अध्यास्‌ 
देवदत्ते पर्वतमध्यास्ते / देवदत्त पर्वत पर अधिकारपूवेके करता है । 

पिष्धि-रेकद्तो ग्रामधिषते । यहा अधि उप्तपुकक शेते" शीङ स्वप्न" (अछअट) 
धद के प्रयोग गे श्रमः“ आश्र दै अतः उत कारक की कर्म सज्ञा होती है। इसलिये 
उसमे कर्मणि द्िततीयाः (२ ।३।२) से द्रितीया विभक्ति हो जाती दै इती प्रकार-देक्दत्तो 
प्राममधिकिष्टति # ष्टा गपिनिक््तै (व्वा००, देक्दत्तः पर्वतिमध्यःध्ते । आसु उपवेशने 
(अणअ०॥ / 

विशेष-पुवं दत्र रो अधिकरण सक्ता प्राप्त शरी। इस सूत्र से याः कर्म सज्ञा का 
विधाने क्रिया गया है, 


कर्मसज्ञा- 
(३) अभिनिविशश्च ।४७। 

पण्वि०-अभि-नि-विष्राः ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अभिक््व निश्च त्ौ-अभिनी, ताभ्याम्‌-अभिनिभ्याम्‌ ¦! अभिनिभ्यां 
विश्‌ इति, अभिनिविश्‌, तस्मात्‌-अभिनिविश्ञः (इतरेत रयोगदन्द्रगर्भित्त- 
पञ्चमीतत्पुरुषः} । | 

अनु०- आधार, कर्म" इत्यनुवततति । 

अन्वयः-अभिनिविशश्चाधारः कारकं कर्म| 

अर्थः-अभिनिभ्यां परस्य विश्लू-धातोः प्रयोगे य आधारः, तत्‌ कारकं 
क्मसंज्ञकं भवति । 

उदा०-देवदत्तो ग्राममभिनिविशते । पूर्वणाधिकरणसंज्ञायां प्राप्तायां 
कर्मसंज्ञा विधीयते ! 


आ्वभाषा-जर्थ- (अभिनिविष्टः) अभि ओर नि उपसरणं रे प्रे क्णि' धु के 
रणोण म (व) भी (आधारः) जो धार दहै (कारकम्‌) उस कारक की (कर्य) र्म सज्ञा 
है | 
उका०- देवदत्तो प्राममभिनिविङते । देवदत्त प्रान के सम्मुख पवेश करत &ै, 
-किद्धि- देवदत्तो ग्राममभिनिविशते । यला अभि ओर नि उपत्गपू्क विश्‌" धातु 
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के प्रयोग मेः भ्राभः” आधार है अतः उत कारक की कर्म पा लेती है। इसतिये उमे 
कर्मणि दि्तीयाः (?/३।२) घे द्वितीया विभक्ति ढी जाती ङ, 

विश्रेक- यहां -अआधारोऽदिकरणमः (2८ ।५/) से अधिकरण सन्ना माप्त शी। 
हत पत्र से कर्मा सन्ना का विधाने किया गया है) 


कैर्मसज्ञा- 
(४) उपान्वध्याङ्वसः । ४८ । 

पण्विऽ-उप-अनु-अधि-आड्‌-वसः ६ ।१। 

स०-उपश्च अनुश्च अधिश्चे आड्‌ च पे-उपान्वध्याडः, 
तेभ्यः-उपान्वध्याङ्भ्यः । उपान्वध्याङ्भ्यो वस्‌ इति उपान्वध्याडवस्‌ । तस्य 
उपान्वध्याङ्वसः (इतरेत रयोगद्वन्द्रम्भिंतपन्चमीतत्पुरुषः) । 

अनुऽ- आधारः, कर्म" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उपान्वध्ाडवस आधारः कारकं कर्म॑ | 

अर्थः-उप-अनु-अधि-आडभ्यः परस्य वस्‌-धातोः प्रयोगे य आधारः, 
तत्‌ कारकं कर्म॑संज्ञकं भवेति । 

उदा०-(उपवसः) ग्राममुपवसति सेना ¦! (अनुवसः) ग्राममनुवसति 
सेना ¦ (अधिवसः) ग्राममधिवसति सेना । (आवसः) ग्राममावसति सेना । 
पूर्वेणाधिकरणसंज्ञायां प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । 

आर्यभाका-अर्थ- (उपान्वध्याङ्वसः उप्‌. अनु अधि ओर आङ्‌ उपसरणं से परे 
व्स्‌ धाद के प्रयोग मे (अवारः) जौ आश्ार है (क्रास्कम्‌) उस कारक की (कर्म) कर्म 
सन्ना होती ह, 

उदा०-{छपकर्‌॥ पममुषकतति चेना ॥ सेना ग्राम के फास मे टहती हं / (भनृवसू। 
प्राममनुव्ति सेना सेना प्राम के पिछले धग ते रती ङ / (मद्धि प्राममधिवकतति 
तेना । सेना ग्रान के ऊपरले भाग पर रहती है । (अक्स) अगमाव सेना! सेना 
ग्राम से इधर रही ह । 

विद्धि- (2) ्समृपक्तति सेना । यला उप उपसर्ग से परे व्स्‌” धातु के प्रयोग 
मे श्रामः“ आधार है/ जतः उत कारक की कर्म सजी होती 2ै। इवतिये उमे कर्मणि 
वतीया" (२/२ ।/२/ से द्वितीया डिभक्ति हो जाती है। इरी अकार प्रामसदृक्सति सेना । 
प्रासमधिक्सति सेना प्रासमाक्सति सेना। 


विशेषय आधारोऽधिकरणम्‌ (१ ८।२५॥ से अ्चिकरण तल्ला प्राप्त थी। 
इस सूत्र से कर्मा सज्ञा क विधान किया गया दै। 
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कर्मसंज्ञा 
ईप्सिततमम्‌ 
(१) कर्तुरीप्सिततमं कर्म |४६। 

पठवि० -करतु : & ।१ रप्सिततमभ्‌ ९।१ कर्म १।९ | 

स०-कतुः क्रियया यदिप्सिततमम्‌=प्रप्तुमिष्टतमम्‌, तत्कारकं 
कर्म॑संज्ञकं भवति ¦ 

उदा०-देवदत्तः कटं करोति । देवदत्तो ग्रामं गच्छति । 


आर्यभाषा-अर्थ- (कतरः) कर्ता का क्रिया के द्वारा (इष्ठिततमम्‌) जो ष्ठत करना 
अत्यन्त अभीष्ट दौ (कारकम्‌) उस कारक क्री (कर्य) कर्म तन्ना लेती है। 


उव्य०-देक्दत्तः कर करोति देवदत्त चटाई बनाता है, देकदततो आयं गच्छति) 
देतदत्त गव जाती है, 


चिद्धि- देवदत्तः कट करोति यद्रा करेति क्रिया के द्रा कर्ता देक््त्त क्रो 
कटः“ माप्त करना अत्यन्त अभीष्ट है अतः उच कारक क्प कर्य्त्ता दै, इसलिये उसमे 
कर्मणि दितीया" (२३८२) से द्वितीया विभक्ति हो जाती है/ इसी प्रकार-देकदक्तो ग्रामं 
गच्छति 


अनीप्सित्तम्‌- 
(२) तथायुक्त चाऽनीप्सिततम्‌ ।५०। 

प०विऽ-तथा अव्ययपदम्‌! युक्तम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ 
अनीप्सितम्‌ १।१। 

स०-न इप्सितम्‌ इति अनीप्सितम्‌ (नज्‌तत्पुरूषः) । 

अनु०- 'कतुरीप्सिततमं कर्म" इत्यनुवर्तते ! 

अन्वयः-यथा कर्तुरीप्सिततमं कारकं कर्म तथा क्रियया युक्तमनीप्सिततं 
च कारकं कर्म| 

अर्थः-यथा कर्तुरीप्सिततमं कारकं क्रियया युक्तं कर्मसंज्ञकं भवति 
तथाऽनीप्सितमपि कारके क्रियया युक्तं कर्मसंज्ञकं भवति । 


उदा०-~देवदत्तो विषं भक्षयति ! देवदत्तश्चौरान्‌ पश्यति । देवदत्तो 
ग्रामं गच्छन्‌ तृणानि स्पशति । 
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अयभिपणा- अर्थ- जेते (करतुः/ कर्ता को (दप्पिततमम्‌) अत्यन्त अष्ट (कारकम्‌) 
कारके करी क्रिया से युक्त हकर (कर्म) क्रमं सन्ना लेती है (त्था) वैसे कत्ता के 
(अनीप्तितम्‌) अतिष्ट (कारकम्‌) कारक की (च %# (युक्तम्‌) करिया से युक्त होकर 
(कर्म) कर्म सञ्ञा लेती है, 

उदा०- देकदत्तो किक अस्यति । देक्दत्त यर खाता ठै । देवदत्त रची सन्‌ पश्यति । 


देवदत चोरे को देखत हं । देक्द्ती तमं गच्छन्‌ व्रणानि स्पश्ति। देवदत्त गावि न्ता 
दु तिनको को दता है, 


सिखि-देक्दत्तो विष भक्षयति । यदा देवदत कठा का अनीप्पित- अरिष्ट विधम्‌ 
है उत अनीष्तित कारक की भक्षयति" क्रिया के योग मे कमं वज्ञ शती ढै ओर इसतिये 
फर्म कर्मणि द्वितीया" (र/र४२/ से द्वितीया विभक्ति ह्यो काती है! इसी 
प्रकार-देवद्तङ्चौ रान्‌ पश्यति । देक्टत्तो आमं गच्छन्‌ करणानि स्यति । 
अनुक्तम्‌ 
(३) अकथित्त च 1५१। 


पण०वि०-अकथितम्‌ २।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०~-न कथितम्‌ इति अकथितम्‌ (नचृत्तत्पुषषः) । 
अनु०- केम इत्यनुवतंते । 
अन्वयः-अकधितें कारकं कम॑ | 
अर्थः-अपादानादिभिः कारकैर्यदकयितं कारकं तत्‌ कम॑संज्ञकं भवति । 
परिगणनं कर््तव्यम्‌- 
द्हियाचिषधिप्रच्छिभिक्षचिगाम्‌ 
उपेयोगनिमित्तमपूर्वविधौ | 
ब्रुविशासिगुणेन च यत्‌ सचते, 
तदकीर्तितमाचरितं कविना । | 
उपयुज्यते इत्युपयोगः. पयःप्रभृति, तस्य निमित्तं गवादिकम्‌, 
तस्योपयुज्यसानस्य पयःप्रभृतिनिनित्तस्य गवादिकस्य कर्मसंज्ञा विधीयते 1 
बरुविशास्योशच यो गुणः =साधनं प्रधानं कर्म॒धरमादिक, तेन यत्‌ 
सचते-सम्बध्यते तदकथितमुक्तं सूत्रकारेण ! 
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(१) दहि-गोपालो गां दौग्धि पयः । {२} याचि-देवदत्तः पौरवं गां 
याचते 1 (३) रुधि-गोपालो गामवरुणद्धि व्रजम्‌ । (४) प्रच्छि-पधिको 
माणवकं पन्थानं पंच्छति । (५) भिक्भ-यज्ञदत्तः पौरवं गां भिक्षते । (६) 
चिञ्‌-मालाकासे वृक्षमवचिनोति फलानि । (७) ब्रुवि-आचायौ माणवक 
धर्म ब्रूते । (८ } शासि-आचार्यो माणवकं धर्ममनुशास्ति । 

आ्यभिाषा-अर्थ-अपादान अदे कारको के द्वारा जे (अकथितम्‌) न कटा या 
कारक ® उसकी (कमम) क्म स्ना ही € उरिति करिका मे दुहि आदि जठ 
धातु की गणता की गर्ह है। उसके अनुसार उदाहरण निर्नविलित कै. 

(2) दहि- केपा्ते गा दोग्धि पयः गकातो गौ से दूध दृढता है (२, 
माचि-देकदत्तः फरक ग याचतेज देवदत्त पौरवे राजा ठे एक गौ सतता €, (३) 
रुशि-गोप्रालो गामवरुणद्धि त्रम्‌ मोपा सी को बाधे > रोकत है । #/ प्रच्छि पथिको 
माणक्कः पन्थान पच्छ्तिर पथिक कालक से रस्ता एख्ता दै; (४) भि्-यज्दत्तो 
प्रौरकं फ भिश्षतेण यक्ञद्त फ्रीरत रछकासे एक फ्री क्री भिक्षा मत्ता ड (६) 
चिक्र मालाकाये कक्नमवचिनोति फलानि # साती वषम से फल वुनेता है । (७) व्रवि-आचर्ये 
माणवकं धर्म ह्र॒ते। आचार्य बालक धर्म कतलाता है, (८) उ्ासि-ऋर्यो माणक 
धर्यपनृश्नास्ति? आचार्यं कालक क धरणं की शिक्षा केता है, 

तिद्धि- 2 गोप्रालो या दोग्धि पयः । यह्वा ब्देन्धि क्रिया गोपालः कतां शौर पयः 
कद किन्पु गौ अकथित कारक ठै क्योकि उसका अपादान आदि कारके के क्रा कथन 
नष्ठीं किया गया ४ अतः उसकी हस सत्र से कर्मं सजा का विधान किया गया &ै। इसलिये 
उसमे कर्मणि दितीया- (२ /२।२) से द्वितीया विभक्ति जाती ङै/ दसी मक्र अन्य 
उतारे मे भी पर्न लेवें 

(२) इस विधि से दहि" आदि धात्‌ हिकर्मक कषलाठी कै / इन कर्मो मे एक प्रधान 
शौर दुरा कर्मा गौण कहलाता है । गौपाल्ये ग दोग्धि फयः / यला प्रयः" प्रधान कर्मा 
ओर भासृ" गौण कर्म है। उसे ह्वी अकथित कर्म सम्े। उपटिलिलित उदाहरणे सें 
रेखाकिठ पट अकथित कर्म ङतै। 


अणौ कर्तां स णौ कर्म 
(४) गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि 
कर्तां स णौो।(५¶२। 


पण्वि०-गति-बुद्धि-प्रत्यवसानार्थ-शब्दकम-अकर्मकाणाम्‌ ६ ।३ अणि 
तुप्तसप्तमी (७ ।९) कर्ता १।१ सः १।१ णौ ७।१। 
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` स०-गतिष्च बुद्धिष्च प्रत्यवसानं च तानि-गतिबुद्धिभत्यवसानानि । 
गत्तिबुद्धिघ्त्यवसानि अर्थां येषां ते गतिबुद्धिमत्यवस्तनार्थाः । शाब्दः कर्म 
यस्य सर शब्दकर्मा, न विदधते कर्म यस्य सः-अकर्मकः, गतिबुद्धिप्रत्य- 
वसना्थाश्च शब्दकर्मा च अकर्मकणए्व ते-गतिबुद्धिम्रत्यवसानार्थ- 
शब्दकर्माकिर्मकाः, तेषाम्‌-गतिबुद्धिप्रत्यवसनार्थशटब्दकेमकिर्मकाणाम्‌ 
(वहुव्रीहित्रयगभिंतेतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 
अनू०- कर्म इत्यनुवर्तते ¦ 
अन्वयः-गतिण्यक्मकाणामणिअणौ य: कर्ता स णौ कर्म 
अर्थः- गत्यर्थानां बर दयर्थानां प्रत्यवसानार्थानां शब्दकर्मकाणाम्‌ 
अकर्मकाणां च धातूनाम्‌ अण्यन्तास्थायां यः कर्ता स ण्यन्तावस्थायां 
कर्मसंज्ञको भवति ! यथा-~- 
धषोतनामु आण्यन्ताक्स्यायाः यः कर्ता सः ण्यन्तावस्थायां कर्म 
2 = 7त्ययाताम्‌ (क गच्छते माणवको प्राणम्‌ गमयति माणवक प्रामम्‌ / 
ह (छ खाति ऋणवेको मासम्‌ यापयति माणवकं प्रामम्‌ । 
(२) डुद््यथाताम्‌ (क) बुध्यते माणक्करो धर्मम्‌ = कोधयति माणक्कः धर्मम्‌ । 
| (ख) वेत्ति माणवको धमम्‌ वेदयति माणककः धरम्‌ । 
(३ उत्यवसातथानाम्‌ (क) भुङ्क्ते माणवक ओकव्नम्‌ भोरेयाति साण्वेकं ओदनम्‌ । 
| (ल) अस्ति माणवक ओदनम्‌ आशयति माणककं ओदनम्‌ । 
(>) शन्टकमकित्णाम्‌ (कर) अद्षीते माणवके वेदम्‌ अध्यापयति माणवकं वेदम्‌ । 
(ए) ठति माणकको केदम्‌ प्राठयति साणरककः तेद्‌ / 
(५, अकर्मकाणाम्‌ (क) अस्ते देवदत्तः आसयति देवदतम्‌ । 
(ख शेते देवदतः शाययति देक्ल्छम्‌ । 
आर्यसाफा-अर्थ- (गति) कति अर्थवाली, जि अ्धवाती साना-फीना अर्थकाली 
शरव्दकयवात्ती ओर अकि धुम के प्रयोग में (अणि) अथिजन्ते अवस्था मे जो (कर्ता) 
कर्ता है (लः॥ उसकी (णौ) णिजन्त अक्सया मेः कर्म सका लेती है, 
उदा०- जैते-(१/ मति अर्थकाी-गच्छति माणवको प्यम्‌ / कालक गात जातत 
है स कययति माणवके ग्रामम्‌ / ठहं कालक को गाव भैनता है / याति माणवको प्रामम्‌ । 
कातक ऋक ऋता डै/ सं यापयति साणकके ग्रामम्‌ । केह कालक को एक भेयतो ड, 
(२॥ बुद्धि अर्थवाली-वुध्यते फोणवको ध्यर्‌ । कालक धर्यं को कातता ै। च 
कोधयति माणक्कः भम्‌ । वह बालक को धर्म जनाता ड / वेत्ति कणक्को धर्मम्‌ । कतक 
धर्म को जानता है/ स वेदयति माणवकं धर्मम्‌ / कह कात को धर्म जनाता है 
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(२, प्रत्यव्सानार्यक (श्वाना पीना अर्थकाली/- भुङ्क्ते मणक्के ओदनम्‌ । 
कालक भात लाता है । त फोजयति पाणवकमु ओदनम्‌ / वह कालक के भात दिलाता है! 
अश्नाति माणवक ओदनम्‌ । बालक भात कता है। स आशयति माणवकं ओदनम्‌ । कह 
बालफत को भाते खिलाता है, 

४) शन्दकर्मकाली- अ्छीते माणदको वेदम्‌ । कालक वेद पदता है । सोऽध्यापयति 
माणवक वेदम्‌ ^ वह कालक कौ कैद पदाता है! पठति मणक्को वेदम्‌ । कालक वेद फटता 
है। ठ पाठयति माणककंः वेदम्‌ । वह कालक को वेद पटराता दै। 

(५) जकर्मक- आस्ते देवदत्तः । देवदत्त केख्ता है । स आयति देकद्तम्‌ ¢ कह 
देवदत्त को कैठाता ठै । ओते देवदत्तः देवदत्त सोता है । स छ्ाययति देवद्त्तमु । व्ह देवदत्त 
करो सुताता है; 

सिद्धि-(2/) यच्छति माणत्को प्रामम्‌ । यहा गति अर्थवाली गम्‌ क्षतु णिजन्त 
अवस्था में है! इतका कर्ता भाणवकः" दै किन्त जक यष गति अर्थवाकी गम्‌ धातु 
णिजन्त अवल्था मे चती जाती है तव इसका कता कर्म बन जति हैत गमवति माणवकः 
धर्मस्‌ । हसी प्रकारं अन्य उदाहरणे को भी समञ्ल तेके। 


कर्मसज्ञाविकल्पः- 
(५) हक्रोरन्यतररयाम्‌।५३। 
पर्वि०-हू-क्रोः ६।२ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-हृष्च कृश्च तौ-हृक्रौ, तयोः-ह्क्रौः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०- अणि कर्ता स णौ, कर्म" इत्यनुवर्तते | 
अन्वेयः-ह्कोरणि-अणौ य: कत्तं स णावन्यततरस्यां कर्म | 
अर्थः-हू-क्रोधत्विो; प्रयोगेषण्यन्तावस्थायां य: कर्ता स ण्यन्तावस्थायां 
विकल्पेन कर्मसंज्ञको भवति, पक्षे कतूंसंज्ञकश्च । यथा- 


धतो; अण्यन्तावस्थायां य: कर्ता सः ग्यन्तावस्याया विकल्पेन कर्म 
2 द्ग हरणे हदति माणक्को भारम्‌ (2) हारयति माणवक भारम्‌ । 

छ ॥ ॥ (२) दारयति माणवकेन शरम्‌ । 
(२) इकक्‌ करणे करोति कटः देक्दत्तः (९) कारयति कट देक्दत्तम्‌ । 


॥ र) कारयति कट देवदत्तेन । 


आदभिाषा-जर्थ- (हकोः॥ ह ओर क धरु के प्रयोग में (अणि) अण्यन्त अवस्था 
मे मो (कता) है (स) उसकी (णौ) ण्यन्त अस्था में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प सै (कर्म) 
कर्म सज्ञा ह्नेती दै, पक मै कर्ता सत्ता ढोती है। चैते 
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(2) हरर-हरति भार याणक्कः । कालक भार ढता दै तर हारयति भ्रार 
म्राणक्कम्‌ अथवा स हारयति भारं माणवकेन । वह कालक दै भारं दुलाता दै 
(२) कृख-करोति कट देवदत्तः । देवदत्त चटाई बनाता ठै। स कारयति कट 
देक्दत्तम॒ अथवा त्र कारयति कटः देवदतेन ॥ कह देवष्तौ ते चटा वनवातः तै, 
विचि-हरति भार माणवकः + यहा अणिजन्त अवतस्या मे ह्म्‌ धतु के प्रपोग में 
रेसका कर्ता माणक्कः* दै जंक यहं शत्रु णिजन्त अवस्था में चलती जाती ठै तक यह 
माणवकः" कर्ता विकल्पं सै कर्म कन जाता है-स हारयति भार माणवकम्‌ गक्षमे 
इसकी कर्ता तमा भी लोती ठै हारयत्ति भारं माणवकेन । यहः कर्त्करणयोस्ततीयाः 
(२ 1३ (१८# से अकथितं कता से त्तया तिभक्ति लो जाती है / इती पकार-करोति कट 
देकदत्त- । स कारयति कट देक्दतमु अथवा च कारयति कट देवदत्तेन । 
कर्तृसज्ञा- 
स्वतन्त्रः कर्ता ।५४। 
पण०वि०-स्वतन्त्रः १।१ कतां १।१। 
अन्वयः- स्वतन्त्रः कारकं कर्ता | 
अर्थः-क्रियायाः सिद्धौ यः स्वतन्त्रः, तत्कारकं कतुसंज्ञकं भवति । 
उंदा०-देवदत्तः पचति ! यज्ञदत्तः परति | 
जार्यभाका-अर्थ- (त्वत्र) किसी क्रिया क्के चिद्धि करते गें खे स्वतन्त्र अर्थात्‌ 
रधाने > उस (कारकम्‌) कारक की कर्ता सा होती है) 
उदा०- देकदत्तः फनति! देवदत पकता ॐ / यजलद्तः पठति । य्वत्तं पंटाता है, 
चिद्धि- देकदत्तः पचति ¢ यहा पयति क्रिया के पिदधे करने गे कैक रच्तन्तर 
अधात्‌ धान है अतः उखकी कर्ता कना होती है । कर्ता छना होने सै श्रातिपदिकार्थतिङ्ण- 
परिमाणकचनमगाते प्रथमा" (२।२३।८६,) मे उमे प्रथा विभक्ति कती है। 
हेतुः कर्तुसखज्ञा च- 
तत्म्रयोजको हेतुश्च ।५५ । 
पऽविण-तत्प्रयोजकेः १।१ हेतुः १1१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-तस्य प्रयोजके इति तत्प्रयोजकः (षष्डीतत्पुरूषः) । अस्मदिवं 
निपातनात्‌ समासः । 
अनु०~ कर्ता" इत्यनुवर्तते 
अन्वयः- तत्प्रयोजकः कारकं हेतुः कर्ता च। 
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अर्थः-तस्य स्वतन्त्रस्य करतुर्यः प्रयोजकः, तत्‌ कारक हेतुसंज्ञकं 
कर्तृसं्नकं च भवति । 


उदा०-देवदत्तः कटं करोति । तं यज्ञदत्तः प्रयुड्क्ते इति यज्ञदत्तो 
देवदत्तेन कटं कारयति । 


आरयभाका- जथ (तत्परयोजकः॥ उस स्वतन्त्र कर्ता का फी भैरक है उस (कारकम्‌) 
कारक की शतुः हेतु सज्ञा (कर्ता व) ओर कर्ता सजा हेती है 

उदा०-देकदत्तः कट करीति ! देवदत चटाह बनाता है / ततं यज्ञदत्तः प्रयुङ्क्ते 
इति यजेदत्ते देवदत्तेन कट कारयति { उपे यजनदत्त प्रेरित करता दै अतः यज्ञदत्त देक्दत 
से चटाई बनता ह, 

लिद्धि-यज्ञदत्ते देवदतेन कट कारयति † कर्ता देववत को यज्ञद प्रेरण करता 
है अतः उतकी छतु तज्नाहे। त्रु सा हयेने सै इकर करणे" (०००) श्रु से हितमति 
च" (३९/२६ से णिच पत्यय होता दै । प्रेरक यज्ञदत्त की कर्ता सज्ञा भी है अत. उसे 
भ्रातिपदिकार्यलिङ्गपरिमाणकचनमाते प्रथमाः (२१३२६) पे त्रथमा विभक्ति ढो 
नाती है 





अथ निपातसज्ञाप्रकरणम्‌ 
अधिकारः 
(१) प्राग्रीश्वरान्निपाताः!५६। 

पणवि०-प्राक्‌ १।१ रीषवरात्‌ ५।१ निपाताः १।६। 

अन्वयः- रीश्वरात्‌ प्राड्‌. निपाताः । 

अर्थः- "अधिरीश्वरे (१।४।९७) इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ निपातसंज्ञक! 
भवन्ति, इत्यधिकारोभ्यम्‌ | 

उदा०-च । वा। ह । अह इत्यादिकम्‌ 


आ्यभिाषा-जर्थ- (रीकवरात्‌) अधिरीश्वरे (९७ ।९७) हंस सूत्र सै पठले-पहले 
(तपाता: नियात सकरा होती है यह अधिकार सत्र दै, 

उदा०-च८ ओर ८ का/ अथदका/ ह। निङ्कयज अह । आचर्य इत्यादि + ` 

सिद्धि-(£ च ¢ या कादयोऽकत्वे" (¢ (८ ।५७) ते निष ज्ञा होती क 
निपात सज लेने से स्वरादितिपातमव्ययम्‌" ( (ह / २६१ से इसकी अव्यय त्ज्गा हो जाती 
है ॥ अव्यय स्ना होने से अव्यकादाप्ुषः' (२/८ (८२) से चुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ को जाता 
ॐ ‹ चगयु+च+०= च । इसी मकार-क+ ह / अह. इत्यादि । 
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चादयः शब्दाः 
(१) चादयोऽसत्त्वे ।५७। 

पण्वि०-च-आदयः १।३ असत्त्वे ७।१। 

स०-च आदिर्येषां ते-चादयः (बहव्रीहिः) । सत््वम्‌-द्रव्यम्‌। न 
सतत्वमिति-असत््वेम्‌, तस्मिन्‌ असत्त्वे (नजतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-असत्त्वे चादयो निपाता; । 

अर्थः-असत्ते््ये चादयः शब्दा निपातसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-च। का। ह। अह इत्यादिकम्‌ । 

चादिगण-च। वा। ह। अह। एव । एवम्‌ । नूनम्‌ ¦ शश्वत्‌ । 
युगपत्‌ । सूपत्‌! कूपत्‌ । कुवित्‌ । नेत्‌ । चेत्‌। चण । कृच्चित्‌ । यत्र | 
नह । हन्त । माकिम्‌ । नकिम्‌ ! माङ्‌ ¦ (माडो ङकारो विक्षेषणार्थः माड 
लुड्‌“ इति । इह न भअवत्ति-मा भवतु । मा भविष्यति) । नञ्‌ । यावत्‌| 
तावत्‌! त्वा त्वै। द्र। र! श्रौषट्‌ ! वौषट्‌ । स्वाहा। वषट्‌ ¦ स्वधा। 
ओम्‌ । किल । तथा । अथ। सु! स्म अस्मि।अ। इ उ।ऋर।लू। 
ए! एे। जओ। ओ। अम्‌। तक। उन्‌। उकञ्‌ । वेलायाम्‌ ¦ मात्रायाम्‌ । 
यथा । यत्‌ । यम्‌ । तत्‌ 1 किंम्‌ । पुरा । अद्धा! धिक्‌ । हहा ! हे। है। 
प्याट्‌ । पार्‌ । धार्‌। अहये । उत्ताहो । हो ¦ तुम्‌। तथाहि । खलु । आम्‌ 
आहो । अधो । ननु । मन्ये । मिथ्या । असि । बृहि । तु । नु \ इति । इव । 
वत्‌ । चन । बत । इह । आम्‌ । एम्‌ । कम्‌ । अनुकम्‌ । नहिकम्‌ । हिकम्‌ 
सुकम्‌ 1 सत्यम्‌ । ऋतम्‌ । श्रद्धा इद्धा । मुधा ! नोचेत्‌ । नचेत्‌ । नहि । 
जातु । कथम्‌ । कूतः । कृत्र । अव । अन्‌ । हाहौ । हैहा । ईहा । आहोस्वित्‌ । 
छम्बद्‌। खम्‌ । दिष्ट्या । पु । वद्‌ । सह । आनुषक्‌ ।! अङ्ग । फट्‌ । 
ताजक्‌। अये! अरे! चटु वाट्‌। कृम्‌। खुम्‌। घुम्‌ ! हूम्‌। आईम्‌ । 
कीम्‌ , सीम्‌। वै। इति चादयः । 


आयभिषा-अर्य-(अरत्वे) द्रव्यककी न छोने पर (चादयः) च" आदि शब्दो करी 
(तिपाताः+ निपात सजा लेती दै। 


उदा०~-च, ओर । वा अध्रवा। ह, निषचयं । अल । आश्चर्य इत्यादि । 
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प्रादयः ब्दा-ः- 


(३) प्रादयः | ५८ । 

परऽ्विऽ-प्र-आदयः १।३। 

स०-प्र आदिर्येषां ते-प्रादयः (बहुव्रीहि ) | 

अन्‌०- असत्ये इत्यनुवर्तते | 

अन्वथः- असत्त्वे प्रादयो निपाता; ! 

अर्थः-असत््वेऽ्थे प्रादयः शब्दा निपात-संज्ञका भवन्ति । 

उदा०-प्र। परा। अप। सम्‌! अनु। अव। निस्‌। दुस्‌। वि। 
आड. । नि । अधि । अपि } अति । सु! उत्‌! अभि, प्रति। परि। उप। 
इति विशति; भ्रादयः । 

आर्यशाका-अर्थ- (अत्वे) प्रव्यकाक्ी न लेने कर (्रादयः) प्र आदि शन्दो की 
(निफरताः। निपात स्ना शीती है, 

ठउदा०-प्न। परा आहि कीठ तिणात उपटिलिषित रै, 

विशेव-टनकी तियात सज्ञा क्र फल उपरिकिदित चादि के उमाने है, 
उपसर्ग-सज्ञा- 

(४) उपसर्गाः क्रियायोगे ।५६ | 

पऽ्वि०~-उपसर्गाः १।३ क्रियायोगे ७।१। 

सण०- क्रियाया योग इत्ति क्रियायौगः, तस्मिन्‌-क्रियायोगे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-' असत्त्वे प्रादयः ' इत्यनुवर्तते 

अन्वयः-असत्त्वे प्रादयः निपाताः क्रियायोगे उपसर्गाः । 

अर्थः- अस्तव्यं प्रादयो निपाताः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-प्रणयति । परिणयति । प्रणायकः । परिणायकः । 


जायभिवा-अर्य-(असत्वे/ दव्यकाी न होते पर (परदः) प्र आरि निले की 
(क्रियायोगे क्रिया के योग से (उपसर्माः॥ उपरम स्रा लेती डे, 

उका०- णयति ( कह कनात है । परिणयति । वह विवाह करता है / मणायकः + 
कनानेकाला / परिणायकः ¢ विवाह करनेवाला । 
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विद्धि- णयति ॥ प्~नयतिः= प्रणयति । यहा श्र" की उपसर्ग सज्ञा छने से उपसद 
ससाततेऽपि णोपदेज्नस्य" (८ 1 > (9 ४८/ से उपसर्ग से षरे नू" को ण्त्वही कता है। इसी 
भ्कार-परित्यति-- परिणयति नायकः प्रणायकः । परिमायकः परिणायकः । 

गतिसज्ञाप्रकरणम्‌ 
(१) गतिश्च | ६० । 
पठवि०-गत्तिः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- प्रादयः, क्रियायोगे" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- क्रियायोगे प्रादयो निपाता गतिश्च । 

अर्थः- क्रियायोगे सति प्रादयो निपाता गतिसंज्ञका अपि भवन्ति। 

उदा०-प्रकत्य । प्रकृतम्‌ । प्रकरोति । 

आयथिवा-अर्थ- (क्रियायोगे क्रिया का योग हने पर क्रादयः, प्रः ऋरि तिपत 
की (शतिः गति पजा (च) भीहोतती दै, 

उदा०-प्रकृत्य। कनाकेर । प्रकृत्‌ ^ कनाया । प्रकरोति । वहे बनाता है, 

पिद्धि- (2 मकृत्य । प्रक क्त्वा। अक+ल्यय्‌ / मनक नवृक्‌नय । परकृत । 
परकत्यः^सु । परकृत्य + | 

यटा श्र" पूर्वक कृज्‌ करणे" (त८य०) ध्र से समानकर्तरकयोः ए्वकाते 
(३ । ८८२९) से क्त्वा प्रत्यय कृगतिप्राक्यः” (२ ।₹ १८५ से प्रादिसमासः, समासे नसुरप्वे 
क्त्वी त्यय" (८ /8 १२७) से सास मे क्त्वा" के स्थान गें ल्यप्‌" अदा ओर्‌ स्वस्य 
पिति कृति त्क (६ (2०८९४ से तुर्‌“ आक्म लेता है। 

(२ मकृतस्‌ । श्रकतमृ-्रकृतम्‌ । यष्टा श्रतिरनन्तरः” (६ /२।९) से गति 
सन्न पूर्व एदं श्र" प्रकरति स्वर से रता ङै। उपसमश्चिभिक्जमि' (फट्‌ ८?) से भ्र 
करा आद्युदात्त स्वर है, 

(२ अकरोति! प्र+करोततिप्रकरोति८ यषां कुगतिप्रादयः“ (२/२ /१८॥ पे 
प्रादि समास होता है। 
ऊर्यादयः. (दिवः डाच्‌)- 

(२) ऊर्यादिच्िडाचश्च | ६१। 
पणविऽ-ऊरी-अदि-च्वि-डाचः १।३ च अव्ययपदम्‌। 

सऽ-ऊरी आदिर्येषां ते ऊर्यादयः, ऊर्यादयश्च च्विक्च डाच्‌ च ` 
ते-ऊयदिच्विडाचः (बहुग्रीहिगर्भित्तेतरेतरयोगद्रन््ः) । 
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अनु०- क्रियायोगे गतिः ' इत्यनुवर्तते 

अन्वयः-ऊयदिच्विडाचशच निपाता; क्रियायोगे गतिः । 

अर्थः-ऊरी-आदयः, च्विप्रत्ययान्ता डाचप्रत्ययान्ताश्च निपाताः 
क्रियायोगे गतिसंज्ञका भवन्ति | 

उदा०- (ऊरी-आदयः) ऊरीकृत्य । ऊरीकृतम्‌ । यद्‌ ऊरीकरोति । 
उररीकृत्य उररीकृतम्‌ । यद्‌ उररीकरति । लच्विप्रत्ययान्तः) शुक्लीकृत्य । 
शुक्लीकृतम्‌ । यत्‌ शुक्लीकरोति । (डाचेप्रत्ययान्तः) पटपटाकृत्य | 
पटपटाकृतम्‌ । यत्‌ पटपटा करोति । 

च्वि-डाचोः कृभ्वस्तियोगे विधानं कृतम्‌! तयोः साहचर्याद्‌ 
ऊरी-आदीनामपि कृभ्वस्तियोगे गतिसंज्ञा विधीयते । 

उर्यादिक्णः-ऊरी। उररी । अङ्गीकरणे विस्तारे च। पापी । 
ताली । आत्ताली । वेताली धूसी शकला ¦ संशकला । ध्वंसकला। पते 
फकलादयो हिंसायाम्‌ । गुलुगर्ा पीडार्थं ! सजूः सहार्थं । फलू । फली । 
विक्ली । आक्ली, दृति विकारे । आलोष्टी } कराली । केवाली ! शेवाली । 
वर्षाली ! मस्मसा ¦ मसमसा । एते हिंसायाम्‌ । वषट्‌ । वौषट्‌ । श्रौषट्‌ । 
स्वाहा । स्वधा ¦ बन्धा । प्रादुस्‌ । श्रुत्‌ । आविस्‌ । इति ऊर्यादयः । 

आर्यभिपषा-अर्थ- (-य्दिच्विडाचः। ऊरी आदि शन्नो की च्वि-प्रत्ययान्त ऊर 
डचि प्रत्ययान्त निपात कौ (भि) भी (क्रियायोगे) क्रिया के फोग में (गतिः) गति सज्ञा 
होती है । 


उदा०-(ऊरी-डि॥ ऊरीकृत्य । स्वीकार करके+ ऊरीकृत्य / स्कीकार किया, 
गद्‌ ऊरीकरोति । वह जो स्कीकार करता है/ उररीक्त्य । स्वीकार करके + उरर्टीकृतम्‌ । 
स्वीकार किया । यद्‌ उररीकरोति । कि कह स्वीकार करता है । (च्वि-प्रत्ययान्त) जुक्लीकत्य । 
सफेद करके । शरुभ्लीकृतम्‌ । सफ़ेद किया / य्त्‌ शुक्लीकरोति / कि कह सफेद करता है । 
(जाच्‌- प्रत्ययान्त पट पटाकत्य । पटपट छब्द करके ^ एटपटाक्रतम्‌ / पएटयट इगब्द किया । 
यत्पटण्टाकरति। कि वहे फटफ़ट एव्व करता दै 

पिद्धि-(2/ ऊरीकततम्‌ । ऊ रीकृरक्त्वा ¢ ऊरी ^कृ^ल्यय्‌ । ऊरी गकनतुक्‌+य । 
ऊरीकृत्य । 

यला ऊरी" छन्द की कृ" धतु के योग मे गति का दलेन से कृगतिभादवः" 
(२।२ /४८# से गति समास ओर समादैऽनसरङुवे क्त्वो ल्यप" (८ /४ ।२७) क्त्वा" के 
स्थानं मे त्ययू* आदेश होता है, 
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(२/ ऊरीकृतम्‌ । ऊरीनकतम्‌ । ऊरीकतम्‌ । यहा ऊरी शब्द की गतिसजा छेन चे 
कृगतिप्दयः ˆ (९? ५२? (8८) से गति-समास तथा गतिरनन्तरः“ (६ ८२८२) से गतिसत्क 
र्कफद उरी छब्द श्रकरति स्वर से चता है! उरी शब्दं का निपतता आद्ुदात्ाः' 
(फिट्‌० ४१२ से आद्युदात्त स्वर ह, 

(३/॥ यद्‌ उरीकयेति । उरी+करोति--ऊरीकरोति। 

यहा उरी श्रब्द की गति सक्गा लेने ठे कुग्रतिपरादयः" (२ ५२ ९८) ते गरति-तमास 
होता £ / तिङ्ङतिङः“ (८ 12२८५ से करोति ' तिडन्त पद को अनुदात्त स्वर विलता 
हट किन्तु `निपातेर्यद्यदि०" (८ /? / ३०) से उठका निषेध होने पट्‌ तिष्‌ के पित्‌लोने ते 
अनुदात्तौ चुषएष्ति" (३ 12१४५ से अनुदात्त स्वर होता है । यष्टा किकृरेण उ्रत्यय्‌ त्र" का 
मतद्ुदात्तर्चः (३५१२५) अदयुदात अत्यय स्कर मौर श्रातो" (६१६६२) येक शतु 
क्रा श्रेष अनुदात्तं स्कर लेता है। किडि चोदात्तवति" (८ 2 (८8/ छे उरी" छब्द का 
अनुद्यत स्वर ह्ये जाता है। उरीकरोति। इस गति चत्र प्रकरण मे यष्ट योजन सर्वत्र 
तमद्य । इसी ग्रकार- उररीकत्य। उररीकरतम्‌ / पद्‌ उररीकरोति! ऊरी ओैर उररी दोनों 
एब्द्‌ स्दीकार कटने अर्थ मेद) 

(२ `शुकतीकत्य # शुक्लः^च्वि / पयुल्लीति । शुकी । 

वहां शुक्ल" शब्द चे अश्रुततद्भावे कृभ्वस्तियोगे सम्पदकर्तरि चिः” (६ 1८/५०, 
छे श्वि" प्रत्यय कटने पर अस्य च्वौ" (८ 1५२२) से शुम्त के अ” को ईकारादेश हेता 
है / वेरप्रक्तस्य' (६ ४ /६७} ठे वि' को लोप हो जाता है। शेष कार्यं पूर्ववत्‌ है। 

(५ पटप्टाकृत्य । पटत्‌+उाच्‌ ! पटत्‌+ष्टतू+अआ । एट+^पट्‌+आ / पट? / 

यहा ¶्टत॒ छब्द ते अव्यक्तरानुकरण्णद् च्यजवरा्षदनितो जच" (८ (२ ।२, 
से डाच्‌" प्रत्यय धि द्वे भवतः" (का ८ 121९२) से पट्‌" शब्द को द्वित्व तस्यं 
परमाम्रेडितम्‌" (८ / ८२ से द्वितीया प्टतः श्ब्व कमी आशप्रेडिति दतरा वित्यसाप्रेरिति 
डाचि" (गहा ६/४ १९१॥ से प्रथम प्रद्‌ ' शब्द के त्‌ का पररूप अदे हीत है, 2“ 
(६ 1४/2२) से उच्‌ प्रत्यय फे एर शटत्‌" न्द के टि-भाण अत्‌“ का लोपे कात 
ठै । ग्टप्टा ^ छषक्तरयं दूकवत्‌ ङ । 
अनुकरणम्‌ (खाट्‌) 

(३) अनुकरण चानितिपरम्‌ 1 ६२। 
पऽवि०-अनुकेरणम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । अनितिपरम्‌ १।१। 
स०-दृतिः परो यस्मात्‌ तत्‌-इतिपरम्‌, न इति परम्‌ इति अनितिपरम्‌ । 

(बहुव्रीहिगभिंततेतरेतरदन्द्रः) । 
अनु०- क्रियायोगे गत्तिः' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अनित्तिपरमनुकरणं निपातः क्रियायोगे गतिः| 
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अर्थः-अनितिपरम्‌ अनुकरणवाचक खन्दरूपं क्रियायोगे गतिसंज्ञकं 
भवत्ति | 
उदा०-खाट्‌कत्य । खाट्कृतम्‌ ¦ यत्‌ खाट्करोति । 


आग्भिवा-जर्थ- (अनितिपरम्‌) जिससे इति छन्द परे नही है (अनुकरणम्‌) उत 
अनुकरणवाकी पपात की (शितिः) गति सा होती है, 

उदा०~-खाट्कत्य / खाद्‌ आत्मक अनुकरण कटके । खाट्कृतम्‌ ॥ खाट्‌ आत्मक 
अनुकरण किया यद्‌ साट्कयेक्ति । कि कह खाट्‌ आत्मकः अनुकरण करता ह । 

पहले किष ने साट्‌" एता कहा धा/ दुरे ने उल्का अनुकरण करके खाद" 
एसा कहा । उस अनुकरणवाची शब्द की इत सूत्र से गति सज्ञा की ग्ड दहै। गति सज्ञाके 
तन कार्यं पूर्ववत्‌ हँ, 


अनिदिकरसः का कथन इउदयतिये किया ठै कि यहां गति सन > लो-खाडिति 
कत्वा निरष्टीक्त्‌ # उसने खाट्‌ एता शब्द करके शक द्या । 
सत्‌-असत्‌- 
(४) आदरानादरयोः सदसती ।६३। 


प०वि०-आदर-अनादरयोः ७।२ सत्‌-असती १।२। 

स०-आदरष्च अनादरश्च तौ-आदरानादरौ, तयोः-आदरानादरयोः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । सत्‌ च असत्‌ च ते सदसती (इतरेत रयोगद्वन्द्रः) 1 

अनु०- क्रियायोगे गतिः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-आदरानादरयोः सदसती निपातौ क्रियायोगे गतिः| 

अर्थः-आदरेऽनादरे. चार्थे यथासंख्यं सत्‌-असत्‌ निपाततौ क्रियायोगे, 
गतिसंज्ञकौ भवतः । 

उदा०-(सत्‌) सत्कृत्य । सत्कृतम्‌ । यत्‌ सत्करोति । (असत्‌) 
असत्कत्य ¦ असत्कृतम्‌ । यद्‌ असत्‌ करोति । 

आर्यभाका-अर्य- (आदरानादरयोः) आदर ओर अनादर अर्थ मे (सदसती) सत्‌ 
ओर अस्‌ तिफत की (क्रियायोगे क्रिया के योग मे (गतिः) गति सजा होती है, 


उदा०-{सित्‌/ स्कत्य । आदर करके / सत्कृतम्‌ । आदर किया + यत्‌ सत्करोति । 
कि वह आदर करता है / (असतं) असत्कृत्य / अनादर करके / कद्‌ भसत्करोक्ति। कि कह 
अनादर करता कै / 
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अलम्‌- 


(५) भूषणेऽलम्‌ 1६४] 

प०वि०-भृषणे ७ !£ अलम्‌ १।१। 

अनु०- क्रियायोगे गतिः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- भूषणेऽलम्‌ नि पातः क्रियायोगे गतिः । 

अर्थः-भूषणेष्थष्लं निपातः क्रियायोगे मविसंज्ञको भवति | 

उदा०-अलंकृत्य । अलंकृतम्‌ । पद्‌ अलंकरोति । 

आ्यभाका-जर्य- (श्रुषणे) श्रषिति करने अर्थ मे (अलम्‌) अलम्‌" निपात की 
(कियायोगे) करिया के योग मे (गतिः) गति सन होती दै, 


उदा०-जलक्रत्य ॥ भणिति करक ज मलकेतम्‌ 4 भषित किया । यदु अलकरोति। 
क्रि वह भषित करता है) 


विशेष अलम्‌" एब्द के निषेध सामर्थ्य प्रयप्ति आर शुष ये चार अर्थ दै। 
केक्लः्ूषण अर्थ मे' ही अलम्‌" छव्य की गति सजा होती है अन्यत्र नषठी। जैतरे-जलं 
शुका दनं गतः । पर्याप्त भात खाकर गया 


अन्तः- 
(६) अन्तरपरिग्रहे {६५। 

प०्वि०-अन्तः १।१ अपरिग्रहं ७।१। 

से०~न परिग्रह इति अपरिग्रहः, तस्मिन्‌-अपरिग्रहे (नम्‌त्त्पुरुषः) । 

अनु०- क्रियायोगे गतिः ' इत्यनुवर्तति । | 

अन्वयः- अपरिग्रहेऽन्तर्‌ निपातः करिधायोगे गतिः । 

अर्थः-अपरिग्रहेऽयै<न्तर्‌ निपातः क्रियायोगे गतिसंज्ञको भव्ति | 

उदा०-अन्तर्हत्य । अन्तर्हतम्‌ । यदन्तर्हन्ति | 

आर्यभष-अर्थ- (अपरि) स्वीकार करने अर्थ को छोडकर (अन्तः) अन्तर्‌ 
निपात की (क्रियायोगे) किया के योग मेँ (गतिः) मरति सज होती है 

उका०-जन्तर्हत्य # ध्य ये मारकर । अन्तर्हतम्‌ । मध्य मे मार । ट्‌ अन्तर्हन्ति । 
कि ठह मध्य मे मारी है, 

अपरिग्रहे" का कथने ङखनिये क्रिया गरमा है कि यहः गति तजा न डो अन्तर्हत्वा 
मकिक श्येषी गततः“ काज चुहिया को यकड़कर उड़ गया 
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कणे-मनसी- 
(७) कणे-मनसी श्रद्धाप्रतीघाते ।६६। 
पण्विऽ-कणे-मनसी १।२ श्रद्धाप्रतीघाते ७।१। 
स०-कणे च मनश्च ते-कणेमनसी (इतरेतरयोगद्रन्द्रः} । श्रद्धायाः 
प्रतीधात इति श्रद्धाप्रतीघातः, तस्मिन्‌-श्रद्धाप्रतीघाते (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०- क्रियायोगे गतिः” इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-श्रद्धापरतीपाते कणेमनसी निपाततौ क्रियायोगे गतिः । 


अर्थः- श्रद्धा प्रठीघाते्घ्धं कणे-मनसी निपातौ क्रियायोगे गतिसं्ञकौ 
भवतः | 


उदा०- (करणे) कणेहत्य प॒: पिवति । (मनः) मनोहत्य पयः पिबति । 
तावत्‌ पिबति यावदस्याऽभिलाष्रे निवृत्तो भवतति, श्रद्धा प्रतिहता भवतीत्यर्थः । 


आयभिाका-जर्थ- (श्रद्धात्रति्ाते) इच्छ के समाप्त लोने अर्थ ये (कणेमनसी) कणे 
ओट मनर्‌ निणत कमै क्रियायोगे) क्रिया के योग मेँ (श्रतिः गति स्रा लती जै, 


- उका (कणे देवदत्तः कणेहत्य प्यः पिजित्ति । देवदत तीत्र अभिलाण की निकुत्ति 
तक दुध फीता है / (नः+ देवदत्तो मन्तोहत्य पयः पिकति ¢ देवदत यन की अभित्ाणा-निकत्ि 
तक द पीता है खुक छककर दृष फीता, 


श्रद्धाप्रतिप्रातेः का कथन इसलिये किया गया है कि यहा यति सत्रा न लो-कणे 
हत्वा गतः । कह अपनी तीव्र अभिलाषा को मारकर चला गया मनो हत्वा गरतः ॥ वहं 
मने करौ मरकर चला गया) 


पुरः- 
(८) पुरोऽव्ययम्‌ ।६७ । 
प०कि-पुरः अव्ययपदम्‌ } अव्ययपदम्‌ १।१। 
अनुऽ- क्रियायोगे गतिः' इत्यनुवतति। 
 अन्वयः-अव्ययं पुरो निपात्तः क्रियायोगे गतिः| 
अर्थः-अच्ययं पुरो निपातः क्रियायोगे गति-संज्ञको भवति । 
उदा०-पुरस्कृत्य । पुरस्कृतम्‌ । यत्‌ पुरस्करोति । 
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आर्यभाया-जर्थ- (अव्ययम्‌) अव्यय (पुरः) धरम्‌ तिपत की (कियायोगे। किया के 
योग मे (तिः) गति सत्रा टोती है, 


उदा०- पुरस्कृत्य । सम्मान करके । परस्कृतसु । सम्मान किया / यत्‌ पुरस्करोरि। 
कि कह तस्मान करतः है। 


किद्धि-कृरस्केत्य। गृरः-कनक्त्वा पुरःकैःल्यम्‌। पुरः +कृ+तुक्‌ +य । 
एरस्‌+करत्‌^य / पुरस्करत्य । 

गहा पुरस" शब्द कौ एति सज्ा होने से तमस्युरसीग्यिः” (८ ।२ १४० सरे धरः" 
के विसर्जनीय क्रो सक्र आदे होता है। शेष कर्य पूर्वक्त्‌ है। 
अस्तम्‌- 

अस्त च ।६८। 

प०वि०-अस्तम्‌ अव्ययपदम्‌ । च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- क्रियायोगे, गतिः, अव्ययम्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वदः-अव्ययमस्तं च निपातः क्रियायोगे मततिः । 

अर्थः-अव्ययम्‌ अस्तं निपाततोऽपि क्रियायोगे गति-संज्ञको भदति । 

उदा०-अस्तेगत्य सवित्ता पुनरुदेति । अस्तंगतानि धनानि ! यदस्तं- 
गच्छति । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अव्ययम्‌) अव्यय (अस्तम्‌) अस्तम्‌" निपात की (च) भी 
(क्रियायोगे) क्रिया के योग मे (गतिः) गति सक्ता दीती है, 

उदा०-जस्तंगत्य सक्ति पृनरुदेति॥ अस्त होकर प्यं फिर उदय हेता हवै 
अस्तानि श्रन्यनि । धन अस्त समाप्त होगये । यदस्तंगच्छति ¶ कि वह अस्त होता है । 


अच्छ- 
(१०) अच्छ गत्यर्थवदेषु |६६। 
प०वि०-अच्छ अव्ययपदम्‌ ! गति-अर्थ-वदेषु ७ ।३। 
स०-गरतिरथों येषां ते गत्यर्थाः । गत्यर्थाश्च वदङ्च ते-गत्यर्थवदाः, 
तेषु सत्यर्थवदेषु । (बहूत्रीहिगर्भिततेतरेतरयोगदवन्द्रः) । 
अनु०- क्रियायोगे गतिः, अव्ययम्‌” इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-गत्यर्धवदेषु अव्ययम्‌ अच्छ निपातः क्रियायोगे गतिः । 
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अर्थः-गत्यथैषु धातुषु वद-धातौ च परतोऽव्ययम्‌ अच्छ-निपातः 
क्रियायोगे गतिसंज्ञको भवति । 
उदा०-(गत्यर्थषु) अच्छगत्य । अच्छगतम्‌ । यदच्छगच्छति । 
(वदतौ) अच्छोद्य । अच्छोदितम्‌ । यदच्छवदति । अच्छ" इत्याभिमुख्यर््थ 
वर्तते । अच्छगत्य अभिमूखं गत्वेत्यर्थः । 
आ्यभिका- अर्थ (गत्यर्थवदेषु गति अ्थवात्ती ओर क्द-ात के परे लेने एर 


(अव्ययम्‌) अव्यय (अच्छ) अच्छ तित की (क्रियायोगे) क्रिका के योग में (लिः) यति 
सत्ता टोती ह! 


उदा०-(गत्यणक) अच्छगत्य । अश्रिमुख जाकर अच्छगतम्‌ ॥ अभिमुख गया 1 
यदच्छगच्छति । कि कह अभिगृख याता है । (कद) अच्छेद्य । सामने कठ्कर । अच्छोदितम्‌ + 
पासने कष । यदच्छकदति । कि कह सामने कल्ता है । 


अच्छ अव्यय का अभिमृख-सामने अर्थ है 

अवः-- 
(११) अदोऽनुपदेशे ।७०। 

पऽविऽ-अदः १।१ अनुपदेशे ७ ।१। 

स०-उपदेश्य.=परार्थः ब्रथोमः । न उपदेश इति अनुपदेशः ¦ तस्मिन्‌ 
अनुपदेणे (नम्‌तत्पुरूषः) । 

अनु०- क्रियायोगे गतिः ' इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-अनुपदेशेष्दो निपात्तः क्रियायोगे गतिः । 

अर्थः- अनुपदेशे स्वयं बुद्धेया परामर्घ्येष्दो निपातः क्रियायोगे 
गतिसंज्ञको भवति । 

उदा०-अदःकृत्य । अदःकृतम्‌ । यददःकरोति | 

उपदेशः=परार्थः प्रयोगः { स्वयमेव तु यदा कष्ित्‌ बुद्धया परामृणति 
तदा नास्त्युपदेशः, सोऽस्य विषयः । 


आर्यभाषा-अर्य- (अनुपदेशे) स्वर्या बुद्धि ठते फरामर् करने अर्थ मे (अदः) अदत्‌ 
निपात की (क्रियायोगे) करिया के योग यें (एति) गति स्ना ढोती है। 

उद्ा०-अदःकृत्य ¶ यह कर्य करके । अदःकृतम्‌ ॥ यह कार्य किया । यददःकरोति + 
कि वह यह क्य करता है, 
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विशेष-दूतरे के लिये किसी शब्द का प्रयोग करता उपदेश कठाता है । जंक कह 
स्वयः ही अपनी बुद्धि से विचर करता दैः तक कह उपदे नटी अपितु अुपदेह। यही 
इत एत्र को विषये है । 


तिरः- 
(१२) तिरोऽन्तर्द्धौ ।७१। 
पज्वि०-तिरः अव्ययपदम्‌ । अन्तर्धौ ७।१। 
अनु०-- क्रियायोगे गक्तिः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- अन्तर्धौ तिरो निपातः क्रियायोगे गत्तिः। 
अर्थः-अन्तरद्धौ--व्यवधानेऽ्थ त्तिरो निपातः क्रियायोगे मतिसंज्ञको 
भवति ¦ 
उदा०-ति रोभूय । तिरोभूतम्‌ 1 यत्‌ तिरौभदति । 
| आयभिाका-अर्य- (अन्त्यौ) छने ऊर्धं मे (तिरः) दिरस्‌" निपात की (क्रियायोमे) 
क्रिया के योग मैं (गतिः) गकि सा होती है। 
उदा०-तिरेभ्य । छुंपकर / तिरोश्रेततम्‌ । द्रुणा डज । कठ्‌ विभवति । नि कह 
छष्ता है / 
गतिसज्ञाविकंल्पः- 
(१३) विभाषा कृञि 1७२। 
पऽविऽ-किभिषा १1१ कृञि ५७।१। 
अनु०- तिरोऽन्तर्खौ, गतिः' इत्यनुवततते ¦ 
अन्वयः-अन्तरधौ तिरौ निपातः कृञि विभाषा गतिः । 
अर्थः-अन्तर्दधौव्यवधानेर्भ्ये तिरो निपातः कृञ्‌-योगे विकल्पेन 
गतिसंज्ञको भवतति । 


उदा०-तिरस्कत्य । तिरःकृत्य । तिरस्कृतम्‌ । तिरःकुतम्‌। यत्‌ 
तिरस्करोति । यत्‌ तिरः करोति । पक्षे-तिरःकृत्वा । तिरस्कृत्वा | 

आयभिावा- अर्थः (अन्तद्धौ) क्प्ने अर्थ ये (किरः पिरद तिपत की (कनि) 
कञू-धातु के योग मे दिभाषा॥ विकल्प से (कतिः गति स्का दती दै, 

उ्य०- तिरस्कृत्य । विरः कृत्य । दछपकर । तिरस्कृतम्‌ । तिरः कृतम्‌ । दपा गया । 
यते तिरस्करीति। यत्‌ तिरःकरेति ¢ कि कह छुपा है / किकल्प गक्ष मे-तिरःकृत्वा । 
तिरस्कृत्वा ॥ द्ुपकर । 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः २६५ 
सिद्धि-2 तिरस्करत्य # गरहा तिरसोऽन्यतरस्यग्म” (< (३२१२२) से किरः" 
ब्द के विसर्जनीय को विकल्प ये सकार आदेष्न होता है। जहा सकार अदे नहीं लेता 
वहा- विरःकृत्य । 
(२ तिरस्कृत्वा ॥ मज तिरः” शब्द की गिसज्रा नहीं हेती कला कुगतिप्रात्यः' 
(२ ।२।१८) से रति समास भी नहीं होता । समास के न होने से समासेऽनस्पु्वे क्त्वो 
ल्यप“ (७ 1१३७) से क्त्वा उत्यय को ल्यप्‌ अश्र भी नही होता है) यहा भी 
तिरसोऽन्यतरस्याम्‌" (८/३ ।२॥ सै तिरः छब्द के विसर्जीय को विकल्प से सक्र 
आदे होता है / जहा सकार आदेश नही होता क्हाः-तिर.कृत्वा रूप बनता है । 
उपाजे-अन्वाजे- 
(१४) उपाजेऽन्वाजे ।७३। 
पण्वि०-उपाजे अव्ययपदम्‌ । अन्वाजे अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- विभाषा कृनि गत्तिः' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-उपाजेऽन्वाजे निपात्तौ कनि विभाषा गतिः । 
अर्थः-उपाजेऽन्वाजे निपाततौ कृनूयोगे विकल्पेन गतिसंज्ञकौ भवतः । 
उदा०- (उपाजे) उपाजेकृत्य । उपाजे कृत्वा । (अन्वाजे) अन्वाजे 
कृत्य । अन्वाजे कृत्वा | 
उपाजेऽन्वाजे शब्दौ विभक्तिप्रतिरूपक निपाततौ दुब॑लस्य सामध्यौऽऽधाने 
वत्तते । ३ 
आयभिाषा-जर्थं - (उपाजेऽन्वाजे) उफठे ओर अन्वाजे निपात की (करति) कृन्‌ 
धातु के योग मे (विभाषा) विकल्प से (गतिः) गति स्ना लेती दै, 
उद्ा०-(उफजे) उपाजेकृत्य ॥ उपाजे कृत्वा 4 दुक्ल की सहायता करके # (अन्वाजे) 
अन्वाजेकृत्य । भन्काजे कृत्वा ॥ दुर्बल की सहायता करके । 
सिद्धि- 2 उपाजेकृत्य । यां उपाजे कर्द की गति सजा होने से कृयतिमादयः‹ 
(२२९८) से गति ठमास होता है समास लेने से चयावेऽनङ्पु्वे क्त्वो ल्यु 
(७ 1# ५३७) से क्त्वः प्रत्यय के स्थान मे ल्यप्‌" अदे हो जाता है। पक्ष गरे जहम 
उफाणे एव्व की गति सज्ञा नही होता क्लां समास नही होता है / सखस न डने से पूर्ववत्‌ 


क्त्वा" प्रत्यय क्र ल्यप्‌" आदेशा भी नही होता है-उफरजे कृत्वा इसी परकोर-अन्वाजे 
कृत्य । आगामी उदाहरण मे 9 टेसा ही समध 


विशेक-उपाजे शौर अन्काने ये द्र्ने निपात विभक्ति प्रतिरूपक ठै ये दोनों दुर्बल 
की सहायता करने अर्थ में प्रयुक्तं होते है, 
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साक्षावाद्यः- 


(१५) साक्षात्प्रभृतीनि च ।७४। 

पण्विऽ-साक्षात्‌-प्रभृतीनि ११३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-साक्ात्‌ प्रभृति येषां तानीमानि-साक्षात्प्रभतीनि (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- विभाषा कृनि, गतिः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-साक्षत्परनुतीनि च निपाताः कृनि विभाषा गतिः । 

अर्थः-साक्षात्‌-प्रभुतीनि निपातरूपाणि च कृजूयोगे विकल्पेन 
गतिसंज्ञकानि भवन्ति । 

उदा०-साक्षात्कृत्य । साश्चात्‌ कृत्वा ! मिथ्याकृत्य । मिध्याकृत्वा, 
इत्यादिकम्‌ । 

साादादिगणः- साक्षात्‌ ¦ मिथ्या । चिन्ता । भद्रा । लोचना । विभाषा । 
सम्पत्का । आस्था । अमा । श्रद्धा । प्राजा । प्राजषुहय । वीजर्या । वीजरुहा | 
संसर्या । अर्थे । लवणम्‌ । उष्णम्‌ ! शीतम्‌ । उदकम्‌ । आर्द्रम्‌ | 
गतिसंज्ञासंयोगेने लवणादीनां मकारान्तत्वं निपात्यते । अग्नौ! वषो । 
विकम्पने । विहसने । प्रहसने । प्रतपने । प्रादुस्‌ । नमस्‌ । आविस्‌ । इति 
साक्षातप्रभृतीनि । 

आर्यभाषा-जर्थ- (साक्षात्शतीनि,) साक्षाद्‌ आदि तिफते की (च) भी (करि, 
कञ्‌ धातु के योक मे (विश्रषा) विकल्प से (गतिः) गति सल्ला लो्ती है) 


उदया०- साक्नात्कत्य । सा्ात्‌ क्वो । अप्रत्यक्ष को साक्षात्‌ करके । मिष्याकृत्य । 
गिथ्याकृत्कः । सत्य करो विश्या दनाकर। 


उरसि-मनसी- 


(१६) अनत्याधान उरसिमनसी ।७५। 
पण्विऽ-अनत्याधाने ७।१ उरसि-मनसी १।२। 
स०-अत्याधानम्‌-उपश्लेषणम्‌ । न अत्याधानम्‌ इति अनत्याधानम्‌, 

तस्मिन्‌-अनत्याधाने (नमतत्पुरुषः) ¡ उरसिकष्व मनसिश्च तौ-उरसिमनसी 
(इत्रेतरयोमद्वन्द्रः) ¦ 
अनु०- विभाषा कृञि, गतिः इत्यनुवर्तते । 
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` उन्वयः-अनत्याधाने उरसिमनसी निपातौ कृबि विभाषा गति; | 
अर्थः-अनत्याध्याने=अनुपष्लेषणेर््ये उरसि-मनसी निपातौ कृभूयोगे 

विकल्पेन गविसं्कौ भवतः । 
उदा०-(अरसि) उरसिकृत्य । उरसि कृत्वा । (मनसि) मनसिकृत्य । 
मन॑सि कृत्वा । 


आर्यभिका-अर्थ- (अनत्याधाने) ऊपर न रखने अर्थ मे (उरति-मन्सी। उरि 
ओर मनति निपातो की (कमि) क्रन्‌ शु के योग में (किभाषा) विकल्प से (तिः) सति 
छा होती है, . 


उदका०-(उरक्ति+ उरतिकृत्थ / उरसि कृत्वा / स्वीकार करके, (पनि) 
मनसिकरत्य / भनक्ति कृत्वा ¢ निश्चय करके । 


अनत्याधाने" का कथन इसलिये किया है कि यहा गाति सज्ञा = छो- उरसि कत्वा 
पाणि शेते" कह हाथ को चती परर रदकर सोता ह, 


चिग्रेव-उरति जीर मनति शव्द विभक्ति-प्रतिरूप्क भिपात दै, 
मध्ये-पदे-निवचने- 
(१७) मध्ये पदे निवचने च ।७६। 


प०विऽ-मध्यै अव्ययपदम्‌ । पदे अव्ययपदम्‌ । निवचने अव्ययपदम्‌ | 
च अव्ययपदम्‌ । 

अनुऽ- अनत्याधाने विभाषा कृमि गतिः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनत्याधाने मध्ये पदे निवचने च निपाताः कृति विभाषा 
गतिः| 

अर्थः-अनत्याधाने्थे मध्ये पदे निवचने इत्येते निपाता अपि कृजूयोगे 
विकेल्पेन गदिसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०- (मध्ये) मध्येकृत्य । मध्ये कृत्वा । (पदे) पदेकृत्य । पदे 
कृत्वा । (निक्चने) निवचनेकृत्य । निवचने कृत्वा । 
| आयभिका- अर्य (अनत्याधाने ऊपर न रखने अर्थ मे (मध्ये फदे निक्चने) मध्ये 


पदे ओर तिकचने निरतो की (कमि) कर्‌ शुं के सोत मे (विभावा) विकल्म से (गतिः, 
ग्रति सजा होती ठै, 
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` उक०- (म्ये मध्येकृत्य / मध्यै कृत्वा । कीच म रखकर । (पदे) पदेकृत्य / पदे 
कृत्वा ॥ एद पर रदकर ! (निक्चने+ निकचनेकरत्य । निवचने कृत्वा । चुप. करके काण़ी 
क सयम मे रखकर । 


चिद्धि मनत्याद्ानेः का कथन इयतिये किया है कि यला गति चज्ना न >ो-लस्िनः 
पदे कृत्वा शिरः शेते। सिर को हाथी के पराव एरे रखकर सोता है। 
विप्रेषे- सध्ये पदे ओर निक्चने ये शब्द विभक्ति प्रतिरूपक निपात >) 


हस्ते, पाणौ- 
- (१८) नित्य हस्ते पाणावुपयमने ।७७। 

पठवि०-नित्यम १।१ हस्ते अव्ययपदम्‌। पाणौ अव्ययपदम्‌ | 
उपयमने ७ ।१। 

अनु०- कृनि गति; ' इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-उपयमने हस्ते-पाणौ निपातौ नित्यं मतिः । 

अर्थः-उपयमने (दारकर्मणि) अर्थे हस्ते-पाणौ निपातौ कनूयोगे 
नित्यं गतिसंञ्ञकी भवतः | 

उदा०- (हस्ते) हस्तेकृत्य । (पाणौ) पाणौकृत्य । 

आर्यभा7का-अर्थ- (उपयमने विवाह करने अर्थ मै (हस्ते- पणौ) हस्ते ओर पणौ 
निपातो की (नित्यम्‌) सदा (रतिः) गति सज्ञा डती दै 


उदा०- (हस्ते जस्तेकरत्य ॥ हस्ते कृत्वा / विवाह करके, (कायौ) पाणौकृत्य । 
फणी कृत्वा ॥ विकाह करके 


उपयमने" का कथन इलिये किया ठै कि यहां गति संज्रा न ल्ये-हस्ते कृत्वा 
काषपिणं गततः काणपिण कमे हाथ पर रस्कर चला कया । काषपिण-तिक्क । 


विशेष-हस्ते ओर फणौ छब्द विभक्ति पतिरूप्क निपात हि, 
प्राध्वम्‌- 
(१६) प्राध्व बन्धने ।७८ । 
पण्वि०-प्राध्वम्‌, अव्ययपदम्‌ ¦ बन्धने ७।१। 


अनुऽ- नित्यं कृञि गतिः ' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-बन्धने प्राध्वं निपातः कृञि नित्यं गत्तिः | 


। प्रभमाध्यायस्य चतुर्थः पादः २६६ 
अर्थः-बनधनेरध्थे प्राध्वं निपातः कृञूयोगे नित्यं गतिसंज्ञको भवति । 
उदा०- प्राध्वंकृत्य | 

 जआर्वभिाका-अर्थ- (वन्धने) बन्धने अर्थे मे (आध्वम्‌) आध्वम्‌ तिग्रत की (कञ्चि) 
क्व्‌ धु -क योग रमे (नित्यम्‌) सदा (शितिः) गति साली है। 
उदा०-ऋ्वकत्य । जन्थन सरे अनुकूल कनाकर । 


बन्धने" का कधन इतलिये किया दै कि यदा गति सजा न टो- प्राध्वं केत्वा शकर 
गरतः ज गाजी कमे मार्य अभिगृख करके चला गरखा 


विश्ेव- प्राध्वम्‌" शब्द मकारान्त निपात है। यह अनुकूलता अर्थे में प्रयुक्त 
हेता है / 


जीविका-उपनिषदौ- 


(२०) जीविकोपनिषदावौपम्ये ।७६। 

पण्वित-जीविका-उपनिषदौ १।२ ओपम्ये ७।१। 

स०-जीविका च उपनिषत्‌ च तौ-जीविकोपनिषदौ 
(इत रेतरयोगद्न्द्धः) । उपमाया भाव ओपम्यम्‌, तस्मिन्‌ ओपम्ये 
(तद्धितवृुत्तिः) । 

अनु०- नित्यं कृनि गतिः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ओौपम्ये जीविकोपनिषदौ निपाततौ कृमि नित्यं मति; । 

अर्थः-ओपम्ये=उपमा-विषये जीविका-उपनिषदौ निपातौ कृज्‌योगे 
नित्यं गतिसंज्ञकौ भवतः । 

उदा०-{जीविका) जीविकाकृत्य 1 (उपनिषत्‌) उपनिषतुकृत्य । 


आर्यभाका-जर्य- (ओपम्ये) उपमा विषय मै (जीविका-उपनिमदौ) जीविका ओर 
उपत्रिषद्‌ तिरतो की (कनि) कम्‌ शु के योग में (नित्यम्‌) ठव (गतिः) सति सन्ना 
हेती है । 

उदा०- (जीविका जीविकाकृत्य ^ जीविका बनाकर । (उपफरनिमद्‌) उपतिषत्कृत्य । 
एठस्य- ठा क्नाकर । 

ओप्य" का केन इसलिये करिया गया वै कि यहा गति सा न हो-जीकिका 


कृत्वा ग्रतः ॥ जीविका बनाकर चेला गया । उपनिषत्‌ कृत्वा गतः । रहस्य केनाकर चता 
कणा । । 


२७० पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रचचचनम्‌ 
गतीनां प्राक्‌ प्रयोगः- 
२१) ते प्राग्‌ भातोः।८०। 

पण०वि०-पे १।३ प्राक्‌ -१।९१ धतिः ५ १९ । 

अन्वयः-ते गति-उपसर्गनिपाताः धातोः प्राक्‌ । 

अर्थः-ते गतिसंज्ञका उपसर्गसंज्ञकाञ्च निपाता धातः प्राक्‌ 
प्रयोक्तव्याः । 

उदा०-प्रणयति । परिणयति । प्रणायकः । परिणायकः, इत्यादि । 

आर्यभिषा-अर्थ- (ते) उन गति सज्ाकाले ओर उपसर्ग सज्रावाले निपातो का 
(धातोः॥ शप्त से (राक्‌) बहते प्रयोग करना चहिये । 

उदा०-प्रण्यति । परिणयति + प्रणायकः / परिणायकः । इत्यादि उदाहरणे येप 


आरि उपतर्ग तथा गतिसन्रक शब्दो का धु से पहले प्रयोग किया ख्या है । अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
गतीनां परप्रयोगः- 
(२२) छन्दसि परेऽपि ।८१। 

पऽविऽ-छन्दसि ७ ।१ परे १।३ अपि अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- ते, धातोः इत्यनुवतंति । 

अन्वयः-ते गति-उपस्ष्गां निपाताज्छन्दसि परेष्पि । 

अर्थः-पे गतिसंज्ञका उपसर्गसंत्रकाण्च निपाताश्छन्दसि-वैदिकभाषायां 
धातोः परेष्पि प्रागपि च प्रयोक्तव्याः | 

उदा०-याति नि हस्तिना । नियाति हस्तिना । हन्ति नि मुष्टिना । 
निहन्ति मुष्टिना । | 

एष गत्तिसंज्ञकानां शब्दानां परेषां प्रयुज्यमाना न गतिसंजञकार्यं 
किन्विदस्ति | केवलं परप्रयोगेष्पि क्रियायोग एषामस्तीति विज्ञाप्यते । 

आर्यभिाषा-अर्थ- (त) उन राति सत्रावातते तया उणसर्ग सज्ञायाले निपाते का 
छन्दति,) वैदिक शषा से (कातो) शठ से (परेऽपि) फर भी ओर पर्व भी प्रयोग होता 

उदा०-काकि नि हस्तिना! नियाति हस्तिना। वह हाथी ते नित्य जाता है। 
हन्ति ति गृष्टिनाः ८ निहन्ति मष्टिना / वह मुक्के से तित्य मारवा दै 

विशेषे रति सज्रावाते कौर उपलर्व सज्नावाते निपाते का धु तरे परे शयो 


होने एर को गति छत्रा सम्बन्धी कर्य नही लेता 2 / परस्रयोग @ोने पर भी इनका केवल 
क्रियो के पराध योग ता है गह सततलाया गया है, 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः २७१ 
गतीना व्यवहितप्रयोगः- 


(२३) व्यवहिताश्च !८२। 

पऽवि०-व्यवहिताः १।३ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- ते, छन्दसि धातोः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पे गति उपसर्गा निपाताश्छन्दसि व्यवहिताएच । 

अर्थः- पे गतिसंज्ञका उपसर्गसंज्ञकाछ्च निपाताश्छन्दसि-वैदिकभाषायां 
धातोर्व्यवहिता अपि भवन्ति| 

उदा०-आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः (ऋ० ३।४५ ।१) । 
आयाहि (ऋ० ३।४३।२) । 


आ्यभ्रिफा-जर्य- (ति) उन गति स्कल ओर उठ सज्ञावाले निषत्ते का 
(छन्दति) वैतिकभाषा में (धतोः) धातु से (व्यवहिताः) अस्य न्दो के व्यवधान गभी 
प्रयोग होता दहै, 


उका०- मन्द्रैरिन् हरिभिर्याहि मक्रररोेसभिः (८ ३८४५ ^8) / याहि 


(० २।३/२0/ हे इन्द! तुम स्तुति के योग्य; मदुर के सयान कोमलं रोमवाते 
घोड़ी चे यहा भाजो 


यला आ" उपसर्ग ओर पहि" धातु का भन््रैः" आदि शब्दत के व्यवधाने भी 
प्रयो किया गया है। यल्ल पला सम्बन्धी कह पयोजन नही दै केवल क्रिया के साथ योर 
केरन्छ ही पयोजन ह, 


कर्मप्रवचनीयसनज्ञाप्रकरणम्‌ 
अधिकारः 


(१) कर्मवचनीयाः 1८३ । 
पणवि०-कम॑वचनीयाः ९ ।३। 
अर्थः-कर्मवचनीयाः' इत्यधिकारोष्यम्‌ "विभाषा करति" (१।४ ।९७) 
इति यावत्‌ । 


आर्यता अर्य (कमभ्रक्चनीयाः) इत्से आगे कर्मप्रक्चनीयाः” का विभावा 
कृञि" (2/४ /९०) तक अधिकतर ङ । अब “कर्मभिकचनीय सज्ञा का विधान किया 
जायेगा । 


२७२ 


अनुः- 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनेम्‌ 


(२) अनुर्लक्षणे ।४। 
पण्विऽ-अनुः १।१ लक्षणे ७।१। 
अन्वयः-लक्षणेल्नुर्निपातः कर्मप्रवचनीयः | 
अर्थः-लक्षणे (हेतौ) अर्थेऽनुर्निपाता कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति । 
उदयाः०- शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌ । अगस्त्यमन्वसिज्चन्‌ प्रजाः । 


आर्वभाया-अर्थ- (लक्षणे) हेतु अर्थं मे (अलुः) अनु निपात की (कर्मभकयनीयः) 
कर्मप्रवचनीय सन्नाहेती रहै - 


उदा०- शाकल्यस्य स्रहित्तासनु मावर्षत्‌ † शाकल्य की संहिता के पाठ के कारण 


वर्षा हुई । अगस्त्यमनुन्वस्तिऽवन्‌ अजाः अगस्त्य नक्षत्र को देखने के कारण प्रजी ने 
शिचाई आरम्य की कि अक वर्णा नहीं होगी 


सिद्धि-शाकेल्यत्य सहित्सनु प्रावर्षत्‌ । हा अनु निपात ल्षणहेतु अर्थ मेद 
अतः हतौ (२/३ ।२२) ठे करतीया रिभक्ति प्रप्त फी किन्तु अनु की कर्मप्रक्यनीय सज्ञा 
हो जाने से उकं योग गें सहिताः शव्द मे कर्मप्रकवनीययुक्ते द्वितीयाः (र १२८८) से . 
द्वितीया विभक्ति होती है/ हती प्रकार अगस्त्यसन्कविस्वन्‌ अजाः 
(३) त॒तीयार्थ ।८प। 

पऽ्वि०-त्रतीया-अर्थं ७ ।१। 

स०-तरतीयाया अर्थं इति तृतीयार्थः, तस्मिन्‌- तृतीयार्थे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अनुः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तृतीयाथेस्नुर्निपातः कर्मप्रवचनीयः । 

अर्थः-तुतीया्थऽनूर्निपातः कर्मप्रवेचनीयसंज्ञकौ भवति । 


उदा०-नदीमन्ववसिता सेना । पर्वतमन्ववसिता सेना, नद्या पर्वतेन 
वा सम्बद्धा इत्यर्थः | 


आर्यभाषा-जर्थ -(रितीयाये) ततीया विभक्ति के अर्थे मे (अनुः) अनु निपात करी 
(कर्मवचेनीयः) कमकिकनीय सला होती 3 । 


जदा०-नकीमन्क्वरितता सेना ॥ सेना नदी के चाध सम्बद्ध 2, पर्वतमन्ववसिता 
सेना ¢ सेना परवति के काथ सम्क रै) 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पावः २७३ 

विग्ि- नदीसन्कवकिता सेना यषः अनु" निपात क अर्य वह" (ण्य) क, 

इतिय तंल्युकेतेऽम्धाने- (7/२ ८१९ ठे ततीय किशकिति आप्त ४ कन्दे सदु निषतकी 

कर्ममिक्चनीय सला लने से नकी छब्द मे कर्मप्रकचनीययुक्ते दिती" (२८२ /८॥ भे 
द्वितीया विभक्ति हो जाती ड, 


(४) हीने ।६। 
प०वि०--हीने 1९ | 
अनु०- अनुः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-हीनेजनुर्निपातः कर्मवचनीयः ¦ 
अर्थः-हीने (न्यूने) अर्थननुर्निपातः कर्मवचनीयसंज्ञको भवति । 
उदा०-अनु शाकटायनं वैयाकरणाः । अन्वर्जुनं योद्धारः | 


आयनिका-जर्थ- (लीने) कर्मा अर्थ सेः (अनु) अनु निपात की (कर्म्रकवनीयः) 
क्मविपनीय सजा होती है 

उद्०- नु उाकटायने वैयाकरणः ॥ से कैयाकरण लोग आकटायन ठे क्रम दै, 
भ्र अर्जन कोद्धारः। सक गोदा त्रे अर्जुन से कम ऊ, 

विष्धि-जनु शऋकटायनं तैयाकरणाः ॥ शाकटायन की अवेक्षा अन्य केयाकरण हीन 
ह । य अपे्लाजनित सम्बन्ध येः एष्ठी शेषे" (२ ८३ ५५ ०॥ प्रे एव्टी विभक्त ग्राप्ते होती 


ह, भ्त अनु निफाते की कर्मपरिकचनीय सजा होने से एुववित्‌ द्वितीया किभकिति ले. जाती. 2 / 
इसी पकार अनृ अर्ुने योद्धारः 1 


उप-- 
(५) उपोऽधिके च ।८७। 
प०वि०-उपः १।१ अधिके ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- हीने" इत्यनुवर्तते | 
अन्वयः-अधिके हीने च उपो निपातः कर्मवचनीयः । 
अर्थः-अधिने हीने चार्थे उपो निपातः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति । 


उदा०- (अधिके) उप खार्या द्रोणः । उप निष्के का्षपिणम्‌। 
(हीने) उप शाकटायनं वैयाकरणाः । उप दयानन्दं वेदभाष्यकारा । 


जार्वभाका-अर्य- (अधिके) अश्चिक अर्थ मे (लीने त) ओर लीन अर्थे (अनुः अनुं 
किपरात की (कर्मक्वनीयः केमपिचनीय तजा हेती तै । 


२७४ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद०- (अधिक) उप कार्या द्रोणः लेण से खारी अधिके है। उप निष्के 
कापप्णिम्‌ ॥ काषिणि से निष्क अधिके है। (छीन) उप ग्राकटायनं वैयाकरणाः सक 
वैयाकरण लोग शाकटायन से कम है । उफ दयानन्द देदश्राव्यकारा- ॥ सक वेद्भाष्यकार 
दयानन्द से लीन है। 


विद्धि- (2 उफ खार्या दोणः देण से छारी एरिमाण अधिक हज यहा छप 
तिप्त की कर्मप्रवचनीय सज्ञा होने से पूर्ववत्‌ द्वितीया तिभक्ति ऋष्त ठोती है किन्त 
यस्मादधिक यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी (३ ।२/९) से कर्मतचनीय के योग मे 
सप्तमी विभिक्तिदो जाती है, 

आठ गुढी अनाज? कूचि / ८ कुचे? वृष्कल । २ पुष्कल? आष्टक / ४ आढक? 
रिण । ९९ तेण? करारी, 


(२ उप निष्के कोषणम्‌ { काफपिण से निष्क अधिक कै / यहां % पुवेव्त्‌ सव 
क्य होता है/ काषमिण्त-तास्ने को ६ माशे का धिक्का+ निष्कसने का ९६ मा का 
सिक्का) 


यटा अपेक्षा सम्बन्ध मेः षष्टी शेके" (२।२८।५०) षष्टी विभक्ति आप्त शी 
कमविचनीय सजा होने से सप्तमी विभक्ति लेती है, 


अप-परी- 
(६) अपपरी वर्जने | ८ । 

पण०वि०-अप-परी १।२ वर्जने ७।१ । 

स०-अपश्च परश्च तौ-अपपरी (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अन्वयः- वर्जनेऽपपरी निपाततौ कर्मवचनीयौ । 

अर्थः- वर्जनेर्ध्थे अप-परी निपातौ कर्मप्रवचनीयसंज्ञकौ भवतः । 

उदा०- (अप) अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः । (परि) परि त्रिगर्तेभ्यो 
वृष्टो देवः | 

प्रकृतेन सम्बन्धिना, कस्यचिदनभिसम्बन्धे वर्जनमच्यते । 

आर्यभाषा-भर्थ- (कनन निमे अर्थ मे (अपपरी) अप जौर परि निणतो की 
(कर्मप्रवचनीयः कर्म्रवधमनीय सज्गा टोती है । 

उदा०-{अपः अप ज्रिगर्तभ्यो वष्टो देवः+ तिरत को छोडकर इन्द्ररेक ते वर्षा 
की/ (षरि) परि किसततभ्यो कृष्टो देवः । त्रिगर्त को छोडकर इन्द्रदेक ने क्या की । 


त्रिगर्त भरत के उक्तर-पश्वम का एक दे जालन्धर “वर्तमान पजान का 
उत्तर-पुर्की भाग जो चम्बा से काणा तक फौलाङ्जा ढै पराचीन त्रिगर्त देश था सततुजः 
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व्यास ओर रावी इन तीन न्वियं की षाटिमो के कारण हतका नाम त्रिगर्त पटा“ (पाण 
का भारकतवर्ण मृ? २) । 

तिद्धि- (2 अप क्रिगतेभ्यो कष्टो देवः! यटा अप" नित श्रब्द की कमकचनीय 
पा होने ते प्रज्चम्यपाङ्परिशिः” (२1२ 2०) से इतके योग गे पत्वमी विभक्ति होती 
है इसी अकार-परि क्रिगर्तश्यो त्रष्टो देवः+ 
आङ- 


(७) आङ मर्यादावचने ।८६। 

पऽ्वि०-आङ्‌ १।१ मर्यादा-वचने ७।१। 

स०- मर्यादाया वचनमिति मर्यादावचनम्‌, तस्मिन्‌-मर्यादावचने 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अन्वयः- मर्यादावचने आङः निपात; कर्मप्रवचनीयः । 

अर्थः- मर्यादावचने आड्‌ निपातः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति । 

उदा०-आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः! आ कुमारं यरः पाणिनेः । आ 
सांकाश्यात्‌ वृष्टो देवः । आ मधुराया वृष्टो देवः । 

आ्यभिषा-अर्थ- (मयंदितयने। अकधि के कश्चन मै (आङ्‌) आड तिपत की 
(कैरय्रकचतीयः) कर्मप्रवचनीय सा होती है, 


उदा०-ा फाटविषपुक्राद्‌ वष्टो देवः / पाटलिपुत्रं ठक इन्द्रदेव ने कर्णा की। ज 
कुमारं यशः पाणिनेः ज पणितिसुि का यष्ट कालकं ठक फला हज ठै । ज साकार्यात्‌ 
करटो देवः / ल्तिश्य तक इन्त्रदेव ने क्या क्री! ऋ मथुराया वृष्टो देवः । सथुरा तक 
इन्प्रदेव ने कर्ण करी 


तिद्धि-2॥ आ फाटलिपुक्राढ्‌ वृष्टो देवः । यहा आङ्‌ निपात की कृमप्नक्चनीय 
प्ञा छोने से उछके योग मे परज्चम्यथाङ्परिभिः' (र/२।९०) दे पञ्चमी विभक्ति 
लेती है । 

(२५ आ कुमार यशः फणिने; 4 यहा आङ्‌ ' तिपत का आद मयदिाभिविध्योः“ 
(२ 12/१२ से अन्य्फीभराव समास भी होता हे । अकुमार=अा कुमारम्‌ । 

विशेक- (१ फाटलिपत्र ॥ यह एक ्राचीत नगरं रै / यहं मगाश्च दे क्री तजधानी 
है। ह म्नोण जीर गण के समम प्रर शयित है क्तणान परै इते पटना कट्ते क&ै। इसे 
पुष्पपुर ओर कुटुमनणर भी कते ङै। 

(२, ताकाञ्य'/ य जनक के आती कु्यध्कज की राजधानी को नाय 


२७६ फणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचमम्‌ 
प्रति-परि-अनवः- 
(७) लक्षणेत्थभूताख्यानशागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः ।६०। 

पर्वि०-लक्षण-इत्यभूताख्यान-भाग-वीम्सासु ७।३ प्रति-परि- 
अनव; १।३। 

स०-लक्षणं च इत्थंभूताख्यानं च भागञ्च वीप्सा च ता--लक्षणे 
त्थभूताष्यानभागवीप्साः, तासु-लक्षणेत्यं भूताख्यानभागवीप्सासु (इतरेतरयोग- 
दन्दः) । प्रतिश्च परिश्च अनुश्च ते-प्रतिपर्यनवः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अन्वयः-लक्षणेत्थंभूताख्यानभाग वीप्सासु प्रतिपर्थनवौ निपात्ताः 
कर्मप्रवचनीयाः | 

अर्थं :-लक्षण~इत्यंभूताख्यान-भाग- वीप्सासु. विषयभूतासु 
प्रति-परि-अनवो निपाताः कर्मघ्रक्चनीयसंज्ञका भवन्ति | 

लक्षणम्‌ चिह्नम्‌ । कंञ्चित्प्रकारमापन्नम्‌ इत्थंभूतम्‌, इत्यं 
भूतस्याख्यानम्‌-इत्थंभूताख्यानम्‌ ! भागः स्वीक्रिसमार्णोऽशो भागः । 
वीप्पापदार्थान्‌ व्याप्तुमिच्छ-वीप्सा | 

उदा५- 

विषयः प्रतिः एरिः अनः 
(¢/ तक्षणे दृष अति वितते विवत्‌ क एरि विद्योतते विदत्‌ वेमनु मिोतते िदुत्‌। 
(?। इत्यभरूताव्याने ब्ुदेवद्ते मातरं परति तुवो कत्र परि गवतो मातरम्‌ । 
(२ भै गदर मां प्रति स्यात्‌ यदत्र मां परि स्यात्‌ यदत्र मामनु स्यात । 
(+ ्पीप्ठायाम्‌ वृक्ष वृक्ष पति पिन्वति वरं क्षं परि दिन्नलि ठं कम्‌ अनृ दिज्वति। 

आर्यभाका-जर्य- (लिक्षणेत्यभूताव्यनमागवीप्ठासु) लक्षणः जत्यभृतास्यान्‌ शा ओर 
कीप्सा किय मे (पति-फटि-अनवः/) प्रतिः फरि जौर अनु निवाते की (कमप्रकचनीयाः। 
कमफिचनीय सजा लेती दै । 

उद - (2 तण 4 (प्रति) तष मरति कियोतते लिद्युत्‌ । (परि) ककष परि विद्योतते 
विदत्‌ (अनु) क्कयनु क्छितते विदत्‌ / कम फे प्राप्त होकर बिजली वमकती है। 

(२ इत्यभूतास्यान / (प्रति) प्रश्ुदेवदत्तो कातरं अति/ (षरि) श्ा्ुकेव्दतो 
मातर पररि । (अनु साधुदेवदतो साततरमक्‌ / माता को प्रप्त होकर देक्दत्त स्ुावकाला है। 


(३ भाग । (कति) यदत्र मा मरति स्यात्‌ / (परि) यक्त्र को परि स्यत्‌ । (अनु) 
यदत्रमामनु स्यात्‌+ को गहा मेरा भाग दहै कह मुद्धे दीिये। 
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(५#॥ कीष्ता । (ग्रति) तक्ष क्म अति चिज्वति। (गिरि) कश्यं केक एरि धिज्वति। 
(अनु तक्ष वक्षमनु शिज्वति। क तक्ष क्म माप्त करके सीता ड। 
तक्षण= चिह्न । इत्थभृताख्यान-किी प्रकार विषठेफ को प्राप्त हग इत्थभूत कटलता 
ठै ॥ . इत्थभूतास्यान=इत्यभूत का कथन करना अधात्‌ क उस क्षिय में कला तै? 
भाग स्कीकार किया जानेवाला अश । वीष्सा=वदार्थे को व्याप्त करये की इच्छय। 


अभिः- 
(६) अभिरभागे ।६१। 

पण्वि०-अभिः १।१ अभागे ७ (१। 

स०-न भाग इति अभागः, तस्मिन्‌-अभागे (नस्‌तत्पुरुषः) । 

अनुर- लक्षणेत्ंभूताष्यानभागवीप्सासु' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अभागे लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासू अभिर्निपातः 
कर्मप्रवचनीयः । 

अर्थः-भागवर्जितासु लक्षणेत्थंभूताख्यानभाग्वीप्सास्ु विषयभूतासु 
अभिर्निभातः कर्मप्रक्चनीयसंज्ञको भवति । यथा- 

(९) लक्षणे वरक्षमभि विद्योतते विद्युत्‌ । 

(२) इत्थंभूताख्याने साधुदवदत्तो मातरमभि । 

(३) वीम्तायाम्‌ वृक्षं वृक्षमभि सिञ्चति । 

स्यमिका अर्थ (अभागे) भाग विषय को चलेढकर (लक्षेत्यभरतास्यानभगकीप्ातु) 


लक्षणः इत्यथुताल्यान जीर कीप्सा विषय मे (अभिः) अभि तिप्त की (क्यप्रकयमनीयः) 
कर्मप्रवचनीय सज्ञा होती तै । 


उदा०- (‰ लक्षण । वमि विद्योतते विद्युत्‌ । त को प्रप्त लेकर किजती 
चमकती द्ै। 


(२/ दाशक्रतास्यान । सा्रर्दकदत्तो खातरसभि । देवदत्त माता को ्राप्ठ होकर 
साधु भावनाला है, 


(२) वीम्सा । क्क्ष व्रकममि सिञ्चति । उक्ष को ग्राप्त होकर फीन्ता रै) 
प्रतिः- 
(१०) प्रतिः प्रतिनिपिप्रतिदानयोः।६२। 
पण०वि०-प्रतिः १।१ प्रतिनिधि-प्रतिदानयोः ७।२। 


रे पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवधनम्‌ 


स० प्रतिनिधिश्च प्रतिदानं च ते-प्रतिनिधि-प्रतिदाने, तयोः- 
प्रतितिधिप्रतिदानयोः (इत्रेततरयोगद्रन्द्रः) , 

अन्वयः-प्रतिनिधिप्रतिदानयोः प्रतिर्निपातः कर्मप्रवचनीयः । 

अर्थः-प्रतिनिधौ प्रतिदाने चार्थं प्रतिः शब्दः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको 
भवति । 

उदा०- (प्रतिनिधौ) अभिमन्युरजुनत्तः प्रतिः । (त्तिदाने) साषानस्मै 
तिलेभ्यः प्रति यच्छति । 

आ्यभिाषा-अर्थ- (प्रतितिधिपरतिदानयोः प्रतिनिधि ओर प्रतिद्न अर्थ मे (प्रतिः) 
शति निपात कैम (कमप्रिकचनीयः) कर्म्रकदनीय सजा होती दै 

उदा०-~- (भरतिनिधि/ जभिमन्युरर्जुनतः अति ८ अभिमन्युं अरम का अरतितिधिहै। 
(भतिदन) माखन अस्मै तिलेभ्यः अतियच्छति+ वह इसे तितं के कते के उड़द 
देता है । प्रतिनिधिन्नयुस्ययफण । अर्तिदान-क्दले मे देना, 

सिद्धि-अभिमन्युरजनितः अति/ या भ्रति" शब्द की कर्मप्रकचनीय सा द्ोने पे 
उक योग मँ भततिनिधिमरकिदाने च यस्मात्‌ (२।३ /20) से पञ्वमी विभक्ति लेती दै । 
अ्युनि^तति- अवनतः । यहा अपादाने चाहीयरुहोः“ (4 ® ८१२८५ सै अपादान में तति 
प्रत्य टै / इ्ी प्रकर पाषानस्मै तिलेभ्यः प्रतियच्छति । 


अधि-परी- 
(११) अधिपरी अनर्थको ।६३। 
पण्वि०-अधि-परी १।२ अनर्थकौ १।२। 
स०-अधिश्च परिश्च तौ -अधिपरी (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । न 
विद्यतेऽ्ान्तरं थयोस्तौ-अनर्धकौ {बहुत्रीहिः} । 
अन्वयः-अनर्थकावेधिपरी निपाततौ कर्मप्रवचनीयौ । 
अर्थः-अनर्थकौ-अनर्थान्तरौ अधि-परी निपातौ कर्मप्रवचनीयसंञ्जकौ 
भवतः| 
उदा०-{(अधि) कुतोऽध्यागच्छति ? (परि) कृतः पर्यागच्छति ? 
आयभ्तिषा-जर्य- (अनथक) अयान्तर ते रहित (अधिपरी) अधि" ओर परिः 
निपात की (कर्मप्रवचनीयः) कर्मप्रवचनीय सज्ञा होता है । 


उदा०-(जधि) कुतोऽध्यागच्छति। कठ कषा से आता ढै? (करि) कुतः 
फ्यागिच्छति 2 कह कलां ते अता दैः 
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निद्धि-कृतोऽव्यागच्छति। अधि^जणच्छतिगष्फागच्छति। यहा अधि" उप्ण्द 
होने पर आगच्छति के अर्थये कोहं अन्तर नहीं आता है। अतेः अधि" की कर्यभ्रकवनीय 
मज्ञा होती ज कमप्रिवचनीय सा होने से गति सजा नही रठती । इसकियि गतिरन्तरः' 
(६।२।२९/ से अनुदात्त स्वर नही लेता है । इसी प्रकार-पयगिच्छति 1 
विशेफ-जैते भजः" ओर मतङ्गज” तथा कवः” ओर कभ“ शब्द अनन्तर 
(समानाधक) द कैसे जागच्छकति ओर अध्यागच्छति तथा आगच्छति गौर मयगिच्छति ज्य 
भी अनधान्तर है, 


> 
(१२) सुः पूजायाम्‌ | ६४। 
पर्विऽ-सुः १।१ पूजायाम्‌ ७।१। 
अन्वयः- पूजायां सूर्निपातः कर्मप्रवचनीयः । 
अर्थः-पूजायामर्थे सूर्निपात्तः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको वत्ति ! 
उदा०-सु सिक्तं भवता । सु स्मुतं भवता । 


जा्यभाका-अर्व- (दूजायाम्‌) स्तुति करने र्थ मे (सुः# सु निपात की (कर्मप्रवचनीयः) 
कर्मप्रवचनीय सजा लेती है, 


उदा०-दु विक्त भवता / आपने अच्छी सिवाई की। दु स्तृतं भक्ता ¢ आपने 
अच्छी स्तरति की 


सिद्धि- (९ च सिक्तं भक्ता + यला चु“ निपात की कर्मप्रिकचमीय सज्ञा होने से 
उपसर्ग" स्ना नहीं रहती । अतः उलगत्छिनोति०” (८ (२ १६५) से उपसर्ग आश्रित 
ठकार को एत्वे नीं होता है 


अतिः- 
(१३) अतिरतिक्रमणे च ।६५ | 

परविऽ०-अतिः १।१ अतिक्रमणे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- पूजायाम्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्ययः- अतिक्रमणे पूजायां चापतिर्निपातः कर्मप्रवचनीयः । 

अर्थः-अतिक्रमणे पूजायां चार्थेऽतिर्निपातः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति । 

उदा०- निष्पन्नेऽपि वस्तूनि क्रियाप्रवृत्ति-=अत्तिक्रमणम्‌ च्यते । 
(अतिक्रमणे) अति सिक्तमेव भवता । अति स्तुतमेव भवता । (पूजायाम्‌) 
अति सिक्तं भवत्ता । अति स्तुतं भवता । 


२८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आयभिका-जर्थ- (-अतिक्रयणे) अतिक्रमण अर्थ मे (पूजायाम्‌) ओर स्तृति करने 
अथं मे (सि) भी (अतिः) अति तिपत की (कर्यप्रकदनीयः) क्मप्रकचन्ीय सज्ञा होती है। 
कार्थ के सिख होने फर भी क्रिया को चातर्‌ रखना अतिक्रस्ण कलाता है, 

उदा०- (अतिक्रमण) अति विक्तमेव भवता । आपने बूते ही अधिक सिचाई 
क्म / उति स्करतिमेकव भवता । अपने कत छी अधिक सुति की! (कजा) अति सिक्तं 
भक्ता ¢ आपने अच्छी सिचा की। अति स्तत भवता / आपे अच्छी स्तुति की। 

सिद्धि-{2/ अति चिक्त्सेक भक्ता यला अतिः एन्द की कमप्रज्वनीय सना 
होने से उण्र्गं वज्ना नहीं र्ती । अतः उत्ति सुनोति" (८ /२।१५) से उपसर्ग 
अक्षित सकार क्रो षत्व ही होता डै। 


अपिः- 
(१४) अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हसिमुच्चयेषु ।६६। 


पण्वि०-अपिः १।१ पदार्थ-सम्धावन-अन्ववसर्ग-गर्हा- 
समुच्चयेषु ७।३। 

स०-पदार्धश्च सम्भावनं च अन्वत्रसर्गश्च गर्हा च समुच्ययश्व 
ते-पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासिमुच्चयाः, तेषु पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हा- 
समुच्चयेषु {(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अन्वयः-पदार्थणसमुच्चयेषु अपिर्निपात्तः कर्मप्रठचनीयः | 

अर्थः-पदाथ-सम्भावन-अन्ववसर्ग-ग्र्टा-समुच्वयेष्वर्थेषु अपिर्निपातः 
क्म॑प्रवचनीयसंज्ञको भवति । 


उदा०- (पदार्थ) मधुनोऽपि स्यात्‌ । सर्पिषोऽपि स्यात्‌! (सम्भावने) 

अपि सिज्चेत्‌ मूलक-स्रहस्रम्‌ ! अपि स्तुयाद्‌ शजानम ! (अन्ववसर्गे) अपि 

सिञ्च । अपि स्तुष्ि। (गर्हायाम्‌) धिग्‌ जाल्म देवदत्तम्‌ अपि चिव्चेत्‌ 

पलाण्डुम्‌. अपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌ । {समुच्चये} अपि सिञ्च, अपि स्तुहि । ~. 
सिञ्च च, स्तुहि चेत्यर्थः । 

(१) पदान्तरस्यासप्रयुज्यमानस्यार्थः पार्थः । मधुनोऽपितमधुनो मात्रा, 

. बिन्दुः स्तोकमित्यर्थः ! (२) सम्भावनम्‌=अधिकार्थवचनेन शक्तेरप्रतिधाता- 

विष्करणम्‌ (३) अन्ववसर्गः कामचाराभ्यनुज्ञानम्‌ ! (४) गर्हा=निन्दा | 
(५) समुच्चयः संग्रहः । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (पदार्थ) पदार्थ सस्भाक्न अन्ववसं मरा ओर यमुच्छ्य अर्थ 
गें (अपिः) अपि निग्र की (क्रकचनीयः) कर्यभ्रक्वनीय सका लेती है। 

उदा०- (कदर्य मश्चुनोऽपि स्यात्‌ घी की भी मात्रा छेनी चाहिये / (सम्मावन 
अपरि सिज्चेन्मलकसल्तम्‌। व्ह हकार गलियों को छव सक्ता है। जपि स्तयां 
राजानम्‌ ज कह राजा की स्तृति कर सकता है । (अन्यवेसर्ग) अपि सिञ्व। त्र वाहे सीव, 
अगि स्तुहि । त्र नाहे स्तुति कर। तेरी इच्छ है! (शहा धिग जाल्म देवदत्तम्‌ अपि 
सिन्येत्‌ पलाण्डुम्‌, जपि स्तृयाद्‌ करषलम्‌ ¢ उस कीच देकंदत्त को धिक्कार है खो पत्ण्डु 
(प्याज) के तकता ह कीच पृल्ण करी स्तुति करता हे। (सपरच्चय) अपि सिञ्च त्र सीय 
भी। मपि स्त्रि! तूं रदति शी कर, 

पदार्थ (१) अप्रयुक्त पद के अर्थ क्रो ग्रहण कर लेना पदार्थ" कट्ठातादै। जैवे 
मधुनोऽपि का अर्थं मध्य्‌ की मात्रा है। यहः अप्रयुक्त मात्रा" पद का अर्थ ग्रहण किया 
कातता ठै 

(र सम्भावन-अधिक्त अयं के कने से क्रिी व्यक्तिविशेष को सकट कसना 
सम्माकन कलाता है ज अन्वक्सर्गनकामकार की अनुज्ञा अथात्‌ मन-सर्यी करने की आज्ञा 
देना । गरहा निन्दा । समुच्चये सग्रह । 

विद्धि-2/॥ मधुनोऽपि स्यात्‌ ॥ यला अपि" तिपा की की कमश्िकचनीय सज्ञा 
हीने से उक्र सज्ञा नी रहती कहे / अतः यहा उपसर्गम्रादुभ्यामिस्तिर्यच्परः" {८ /३ (८१७, 
से उप्सग-अश्चितं सक्र को षत्व नष्ठी होता है, 

^२/ अपि चिज्चेन्मृलकसटल्रम्‌ । गः अपिः निपात कमै कमिचनीय सन्ना छने 
सेतपसर्ण सजना नटीं रहती । अतः यहा उपसर्गाति सुनोति०ˆ (८३ ।६५॥ से उपग-आश्रित 
प्रकार को णत्व नही होता है/ हसी प्रकार सर्वत्र खगौ / 

(२/॥ अपि सिनज्चु अपि स्पहि। यला सकन ओर स्तुति क्रिया का एक दी कर्ता मे 
सयु्थय किय गाह कित्र कीच की ओर स्तुति भी कर, 


(१५) अधिरीश्वरे (६७ | 
पण्वि०-अधिः १।१ ईवरे ७९ । 
अन्वयः-दुर्वरेऽधिर्निपातः कर्मप्रवचनीयः । 
अर्थ.-ईण्वरे~स्व-स्वामिसम्बन्धेऽ्धैष्धिर्निपातः कर्मदचनीयसंज्ञको 
भवतति | 
उदा०- (स्वामिनि) अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चाला; । (स्वे) अधि पञ्चालेषु 
ब्रहूामदत्तः । 
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ईश्वरः स्वामी, स च स्वमपेक्षते। इयं स्व-स्वामिसम्बन्धे 
क्म॑प्रवेचनीयसंज्ञा विधीयते | 

आयभि7षा-अर्थ- (इश्वरे) स्क्-रकामी सम्बन्ध अर्थ मै (अधिः) अधि िषाते की 
(कर्मविचनीयः) कमकचनीय सजा हकत है । 

उका (स्वामी) अधि ब्रह्यदतते पाञ्चालाः । त्रत्यक्त फन्वातये का स्वामी तै। 
(स्व अधि पञ्चातेषु ब्रह्मदत्तः # प्चाल ब्रह्दत के अशीत रै 

सिद्धि (2 अशि ब्रह्मदत्ते पज्वालाः # यहा अधिः निपात की कर्मप्रवचनीय सला 
होने ठे स्मादधिक यस्यः येङ्वरकचनं तत्र सप्तमी (२२९) से अधिके योय ने 
सप्तमी विभक्ति होती है। स्व-स्कामी सम्कन्दध रे ¶ष्ठी शेषे" (२२५०) से एष्ठी 
विभक्ति माप्त ी। करमप्रिवचनीय स्ता ढोने से उखका प्रतिश्णेष हो जातो है । 

विश्रेष-स्व-स्वापी सस्जन्ध मे कभी स्वापी" का ओौर्‌ कणी श्व" का अश्वानता से 
कथन किया जाता है। जब स्वायी को प्रधानता से केन किया जाता चै तक्र स्वामी 
(ब्रह्मदत्त) कौ कमप्रपेचनीय सता लोकी है। जक स्व क प्रनेता से कथन किया जाता है 
तक स्व (ए्राल) की कर्मप्रवचनीय सत्रा लोती है / जितक्मी कममवनीय सज्ञाहे उसी मे 
यस्मादधिकं यस्य चेऽ्वरक्चनं तत्र सप्तमी" (२ /३ (९ ते सप्तमी विभक्ति ले नाती है 


कृञि विकल्पः- 


(१६) विभाषां कृञि 1६८ । 

पण्वि०-विभाषा १।१ कृनि ७।१। 

अनु०-' अधिरीश्वरे ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ईश्वरेऽधिर्निपातः कृजि विभाषा कर्मप्रवचनीयः । 

अर्थः-ईश्वरे्थऽधिर्निपातः कृञि परतो विकल्येन कर्मप्रवचनीयसंज्ञको 
भवति । 

उदा०-यदत्रे माम्‌ अधि करिष्यति | यदत्र माम्‌ अधिकरिष्यति । 
ईङ्वरो भवति, एवमत्र मां विनियोक्ष्यते, इत्यर्थ; । 


आर्यका जर्थ- (ईश्वेरे॥ स्वामी अर्थ मे (अधिः अधि निफत की (करि) क्रन्‌" 
धातु से एर होने एर (विभाषा) विकल्प घे कर्म्नक्चनीय स्ना होती है. 

उदा०-क्दन माम्‌ अधि करिष्यति ई यदत्र माम्‌ अधिक्ररिव्यति। कह स्वामी 
इतति कह गुले इद एद फर नियुक्ते करेगा । 

तिद्धि- (2 दत्र मामधिकरिष्यति 4 यला अधि निफत की कर्मप्रवचनीय सका 
होने से गति सः नटी रठती है / अतः यहा तिङि चीकात्तवति' (८ ।£ ७४) से अधिः 
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को अनुदात्त स्वर नही छोता है-जश्चि करिष्यति । खित्‌ निकात अनुदात्ताः“ (फिट > ८१२, 
से गदयुदात्त प्रकृति स्वर द्योता है। जहा पक्ष मे केर्मप्नफवनीय सन्ना नर्टीहीती है कहा भी 


निपातैर्यचदि०” (८ ।2 १३०; से अनुदात्तं स्वर का निषेध होकर पूर्वपद प्रकृति स्वर ली 
होता दै। अधिकरिष्यति। | 


इति निपातसंनाप्रकरणम्‌ । 


पररमेपद-सज्ञा- 
लः परस्मैपदम्‌ ६६। 


पण्विऽ्-लः ६९ परस्मैपदम्‌ १।९१। 

अर्थः-लकारादेग्राः परस्मैपदसंज्ञका भवन्ति | 

उदा०-तिप्‌। तस्‌ ¦ कि! सिप्‌। धस्‌। ध। मिप्‌{ वस्‌! मस्‌। 
शत्रु । कवक | 


आर्यभाका-अर्य- (ल-॥ लकार के स्थान मे हीनेताते अलो की (परस्मैपदम्‌, 
परस्णैपद सन्ना होती है, 

उका०-किप्‌। तष! ननि, हय्‌ थट्‌ धज मिप्‌+ वस्‌? मस्‌! श्तत। क्वसु / 

विद्धि- (2 क्तिफ 4 तिपत्तस्नि०” (३ / ४ (७८८) से लकार के स्थान मे किप्‌ 
आदि आदेणे का विश्वान क्रिया गया है। इख शूत्र से उनकी परस्मैपदे सला कमै गह दै, 

(२ खघ्र ॥ लटः खतशणानचवप्रथमातमानाक्चिकरमे' (२/२ ९२२ दे लट्‌ कते 


त्थान से शत-आदे्टा क्रा विधान किया गया टै। इसत सूत्र तै उसकी परस्नैपदं संशा की 
गड है / 


(२ ज्वर क्वदुस्लः (२/२ १०८५ ते लिट्‌" के त्थान मे क्कु -अष्िश का 
विधान कियाहै। इत चरु" से उररी परस्मैफद सज्ञा की गर्ह है, 
आत्मनेपद-सज्ञा- 

तडननावात्मनेपदम्‌ | १०० । 


पर्वि०-तद्‌-आनौ १।२ आत्मनेपदम्‌ १।१। 

स०-तडः च आनष्च तौ-तड्मनौ {इतरेतरथोगद्रन्द्रः) | 

अनु०- "लः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-लस्तङगनावात्मनेपदम्‌ । 

अर्थः-लदेशौ तङानौ भ्रत्ययावत्पनेपदसंन्नकौ भवत्तः । तड" इति 


२८४ पाणिचनीय-अष्टाच्यावी-प्रवचनम्‌ 
त-प्रभृति मषिडः डकार पर्यन्तं प्रत्याहारग्रहणम्‌ । (आन इति 
गानच्कानचोर्ग्रहणम्‌ । 

उदा०-{तङ्‌) त ¦! आताम्‌ । ज्ञ। थास्‌ । आधाम्‌। ध्वम्‌ | इट्‌ 
वहि । महिङ्‌ । (आन) शानच्‌ । कानच्‌ | 

आर्यथिाका-अर्थ- (लः तक्र के स्थन सें लोनेकाले (तलाक) तड ओर अन 
प्रत्यय की (अत्यनेण्दम्‌) आत्मनेपद सजा लेती है। 

उदा०- (तड) त। अताम्‌ ज्ज भात्‌ । आथाम्‌ । ध्वज इट कटि महिङ्‌ । 
(आन) छान्‌ ।/ काद्‌, 

तङ्‌" यह त प्रत्यय खे लेकर यष्टि" क इकार तक प्रत्याहार ग्रहण किया गया 
ढे आन" गह अनयः ओर कानच्‌" अत्यय के सामान्य रूप क ग्रहण तै, 

चिद्ि-(2) तज तिएतर्नि” (२ । 1७८ ॥ से लक्मर क स्थान मे त" आदि 
९ नौ मत्य का किदन किया गया ठै इर सूत्र से उनकी आत्मनेपद स्ना की गं है। 

(२ जान कटः शत्शानच्वप्रथमाससानाधचिकरणे" (२/२) से लट्‌ 


के स्थान से शानच्‌“ आदेष्न का विद्यान किया गया है/ इस दूर दे उसकी आत्मनेपद सजा 
क्री गहु हेः 


(३॥ जन ¢ विट; कानज्याः (२८२८१८६ पनिद के स्थान मृ कान्‌" अदे 
को विधान किया गया डै। इत चूत्र से उसकी आत्मनेपदे ता की गहै 
प्रथम-मध्यम्‌-उत्तम-सज्ञा- 

तिङरन्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः।१०१। 
प०्वि०-त्तिडः ६।१ त्रीणि १।३ त्रीणि १।२३ प्रथम-मध्यम- 
उत्तमाः १९।३) 

अर्थ :-प्रथमङ्च मध्यमश्च उत्तमश्च तै-प्रधममध्यमो ततमाः 

(द्तरेतरयोगद्वन््रः) | 
-उ्दा०-तिङसम्बन्धीनि-त्रीणि-त्रीणि शब्दरूपाणि यथाक्रमं 
प्रथम-मध्यम-उत्तमसज्लकानिं भवन्ति । यथधा- 


युरुषः परस्मैपदम्‌ आत्मनेपदम्‌ 
प्रथः र्‌ त्त्‌ ननि ठं जतम्‌ ज्ज 
(र? मध्यमः सिप्‌ कस्‌ भे धस्‌ आशम्‌ ध्वम्‌ 
(३ उत्तमः मिव क्स्‌ मस्‌ इद्‌ वेषि मष्टङि 


९ तड श तिद 
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आर्यमाका-जर्थ- (किडः+ तिदकस्नन्धी (तीण त्रीणि) कीन -तीन प्रत्सर्यो की क्रमः 
(प्रथममध्यमोतयाः) प्रधम मध्यम ओर उप्तम पला लोती हे, 
उदा०-परस्मैपदे- (प्रथम॥ तिप्‌ । तस्‌ । नि। (वध्यम्‌) तिप्‌ ८ भस्‌ । भज (उक्तम) 
मिष्‌/ वल्‌। पठ्‌ । आत्सनेपद- (प्रधम ते अत्तम्‌ । अ। (ध्यम्‌) धस्‌ ॥ आथाम्‌ । 
ध्वम्‌ / (उत्तम इद्‌ । कहे । रहि । 
पिद्धि-विङ्। तिप्‌” प्रत्यय के ति से लेकर भिद्‌" प्रत्यय के ङकार से तिपू. 
प्रत्याहार बनाया गया ठै! तकार कै स्थान मे छोनैकाते तिप्‌" आरि ९८ प्रत्ययो को विड 
कलते है। उनमें प्रथम ९ नौ प्रत्ययो पी पत्त्सैयद चा दहै। जेष ९ नौ अत्ययी की 


आत्मनेपदं चला कहै उप्रके कमः तीन-तीन प्रत्यये की इत सूत्र से श्रयम्‌ मध्यम ओर 
उत्तम सा की गह है। 


एकवचन-द्विवचन-बहुवचन-संज्ञा- 

(१) तान्येकवचनद्वि वचनेबहुवचनान्येकशः।१०२। 

पणविऽ-तानि १।३ एकवचन-द्विवचन-बहूवचनानि १।३ एकशः 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-एकवचनं च द्विवचनं च बहूवेचनं च तानि-एकवचनद्विवचन- 
बहुवचनानि (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०- तिङस्त्रीणि त्रीणि ' इत्यनुवर्तते । 

ञन्वयः- तनि 'पेडस्त्रीणि त्रीणि एकश्च एकवचनद्विवचनबहूुव चनानि । 

अर्थः- तानि तिडसम्बन्धीनि त्रीणि त्रीणि शब्दरूपाणि, एकक कृत्वा 
क्रमशः एकवचन-द्विवचन-बहुवचनसं्ञकानि भवन्ति ! यथा- 


कचनम्‌ प्ररस्मैपदम्‌ आत्मनेपदम्‌ 

एकक्चनम्‌ तिप चिए मिप्‌ त॒ शद्‌ इट्‌ 
द्विक्चनम्‌ तल श्त वच्‌ आत्ताम्‌ आथाम्‌ कहि 
वहुवचनम्‌ लि ध मच्‌ न॒ ध्वय्‌ महि (तिल्‌ 


आर्यभिाषा-अर्य- (ताति) वै (कडि) तिडतस्यरश्षी प्रीणि कणि) तीन तीन जब्द 
क्रमश्नः (एककचन-दिकयन- कहुतचननि) एककचन द्वितवन ओर बृहूकचन सज्नावाते ठोते कै 


उदा०-पतिए्‌ एकक्चनः तस्‌ ह्विकचन ओर धि कहूकचन है । जैसा कि ऊपर तालिका 
मे दभाय रया 2 


२८६ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२) सुपः।१०३। 

पएवि०-सुपः ६।१। 

अनु०-त्रीणि त्रीणि एकवचनद्विवचनवबहुवचनान्येकशः इत्यनुव्ति ' 

अन्वधः-सुपस्त्रीणि त्रीणि एकेश्च एकवचनद्विवचनबहूठचनानि । 

अर्थः-सुप्‌-सम्बन्धीनि त्रीणि त्रीणि एब्दरूपाणि एकैकं कृत्वा 
एकवचनद्विवचनबहुवचनसं्कानि भवति । सुप्‌" इति सूत्रत्ययप्रभृति सुपः 
पकारात्‌ प्रत्याहार॑ग्रहणम्‌ । यथधा- 


एकवचनम्‌ दिकचनम जहक्चनम्‌ 
€ घ ओ स्‌ 
(२५ अम्‌ ओद्‌ श्रत्‌ 
(२ टा स्याम्‌ भिस्‌ 
(# जे ध्याम श्यत्‌ 
५) ऊप भ्याम्‌ भ्यत्‌ 
(१/ ञ्‌ ऊत्‌ आम्‌ 
(&) = ऋत्‌ सुप्‌ (वप्‌ 


आयभिपखा-अर्थ- (सुपः + सुपूसम्बन्छी (क्रीणि त्रीणि) तीन तीन छन्दो की (एकः, 
एक ~क करके {एकवचनद्धिवचनक्हूक चनानि) एकवत्‌ द्विकचन ओर्‌ कहुकचन सा 
लेती हे/ घु" एकवचन, ओ द्विवचन ओर ज्‌ बहुवचन है। शुष्‌" णहा पु“ अत्यय के 
पकार ठक शुप्‌" प्रत्याहार क्र ग्रहेण करिया जाता ङ । शेष सकरत-शागरमे दी गई तालिका 
खे समल्ल लेके। 


विभक्ति-संज्ञा- 
(१) विभक्तिश्च ।१०४। 
पेर्वि०-विभक्तिः १।१। 
अनु०- सुपः, तिडः, त्रीणि, त्रीणि" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-सुपस्तिड्च त्रीणि त्रीणि विभक्तिश्च । 


अर्थः -सुपस्तिड्शच त्रीणि त्रीणि शब्दरूपाणि विभक्तिसज्ञकान्यपि 
भवन्ति । यथा- 


प्रश््माध्यायस्य चतुर्थः पादः २८७ 


विभक्ति सपः तिडः 
2} अथमा छ ओ जस्‌ त्ठि तस॒ नि 
२ द्वितीया अम्‌ ओट्‌ ज्रम्‌ दिए श्‌ थ 
(२ ततीय टा भ्याम्‌ भिस्‌ पिपृ वस्‌ मस्‌ 
२) चतुर्थी ङे भ्याम्‌ भिर्‌, तत॒ आताम्‌ ज्ञ 
(६) प्त्चमी डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
(६ प्छ ञ्स्‌ आद्‌ आम्‌ इद्‌ कहि महिङ्‌ 
(८) सप्तमी डि ओर्‌ स्‌ भ > > 


मर्यश्ाका-जर्थ- (युषः) सुर्‌ सम्बन्धी (तिडः ओर तिङ्‌ सम्बन्धी (त्रीणि त्रीणि) 
तीन-तीन त्ययो की (विभक्तिः विभक्ति रजः (च) भीटोतीदै। सू ओ जस्‌ भरथसा 
विभक्ति हँ जैसा कि ऊपर तालिका में देशय गया है । 


विद्धि-सुप्‌ ओर ति्‌ सम्बन्धी तीन-तीन प्रत्ययो की विभक्ति सा की गहै, 
तरप्‌ सम्बन्थी दुः जौ जस्‌ आदि तीन-तीन प्रत्ययोः की अयमा विभक्ति आदि सजय हैँ ओर 
किड्‌ सस्जन्धी दिक्‌ तक्‌ लि" आदि ्तीन अत्ययो की विभर्ति सजरा की गह है। विभक्ति 
सज्ञा का फल यह है कि जद्‌ (दुष्‌) ऊर त्स्‌ (तिद्ध) प्रत्यय की हलन्त्यम्‌ (८२ ।२) 
पे इत्‌ सन्ना प्रप्त लेती हं किन्तु इनकी विभक्ति सज्ञा होने से ~= विभक्तौ तस्याः" 
(२/४) ते जह्‌ ऊर तद्‌ के सक्र की इत्‌ तजा नली लेती ठै! इत्‌ चत्र नदोने तस्य 
लोपः“ (३१९ ते त" का लोप नष्टी हेता है, 

पुरुषविधानम्‌ 


मध्यमपुरुषः- 
युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः ।१०४। 
प०वि०-युष्पदि ७ ।१ उपपदे ७।१ समानाधिकरणे ७।१ स्थानिनि 
७।१ अपि अव्ययपदम्‌ मध्यमः १।१। 
अर्थः-युष्मत्‌-शब्दे उपपदे, समानाधिकरणे-समानाभिधेये सति, 
स्थानिनि प्रयुज्यमानेऽपि धातो मध्यमपुरुषो भवति । 
उदा०-(स्थानिनिप्रयुज्यमाने) त्वं पचसि । युवां पचथः । यूयं पचथः । 
(स्थानिनि अप्रयुज्यमाने) पचसि । पचथः । पचथ | 


आत्यभाषप-जर्थ- (युत्यदि,) युष्मद्‌ शब्द (उपपदे) उपएद दोन पर तथा 
(पसमानाश्रिकरणे) एके अभिश्चेय होने एर (स्थानिनि) युष्मद्‌ शब्द कय {रयुल्यमत्नेऽपि) 


रेच्य पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


प्रयोग छोनै एर त्था प्रयोग न होने र भी श्रत से (भिध्यमः॥ स्यम गुरुम सल्लक प्रत्यय 
होता है 

उदा०- (स्थानी क्म अयोग होने फर॥ त्वे पचि । तु पकाता है / सुवा पचथः । तुम 
दानो पकाते हो / कये फकचय । तुम सक पकाते हो / (स्यानी का प्रयोग न हीने पर) परि । 
त एकता है पचथः दुम दोनो फक्त हो पचथ ॥ तुम सक पकाते हो, 

पिद्धि-(९/ त्वं पयसि । एच्‌" ठ्ट्‌ । पचेणप्+पिप्‌। पच^अ~+पि। एचमि । यहां 
स्थानी युष्यद्‌ ब्द के उफयद केने फट पच्‌ फक" (ध्वा शतु चे लट्‌ ' त्यय 
ओर उछके स्थान मै मध्यम गट कल्क शचिप्‌' आदेण लैत दै, 

(२) वमान्धिकरण्" को कथन इखतिये ङ कि त्वम्‌" युष्मद्‌ क एककचन है 
द्सलिये उको कय सिप्‌" एककचन का प्रत्यय दही रत्वा जये एेछा न हो कि एकक्छन 
युष्पद्‌ कर क्थ द्विवचन अधका बह्कचन का प्रत्यय रख दिया जायं / य समानाधिकरण 
नी अपि व्यधिकरण हो कयेमा / 

(३ स्थानी युस्मद्‌ शब्द का उयोग न होने एर भी उसकी विवक्षा मैत से 
मध्यम पुटष सज्क प्रत्यय छता है^ उसका अर्थ भी क्छ्ी समन्या जाता 2 पचसि-तू 
पकता हैः 


प्रहासे मध्यपुरुषः- 
प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च ।१०६। 

प०वि०-प्रहासे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, मन्य-उपपदे ७ 1१ मन्यते. 
५ ।१ उत्तमः १।१। एकवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ । 

स०-सन्य उपपदे यस्य॒ स मन्योपपदः, तस्मिन्‌-मन्योपपदे। 
(बहुत्रीहिः) | 

अनु०- युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः" इत्यनुवत्तते । 

अन्वयः- प्रहासे च युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मन्योपपदे 
धातोर्मध्यमः, मन्यतेरुत्तम एकवच्च । 

अर्थः-प्रहासे च गम्यमाने युष्मत्‌-शब्दे उपपदे समानाभिधेये सति 
स्थानिनि प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमानेऽ्पि मन्य-उपपदाद्‌ धातेर्मध्यमः पुरषो 
भवतति, मन्यतेश्च धातोसत्तमः पुरुषौ भवतति, स च एकवद्‌ भवति । 

उदा०-कश्वित्‌ कंन्धित्‌ प्रहसन्‌ प्राह-अयि मित्र ! एहि त्वं मन्ये-'अहम्‌ 
ओदनं भोक्ष्यसे" इत्ति, नहि भोक्ष्यसे, भुक्तः सोऽतिथिभिः । स्थानिनि 
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अप्रयूज्यमाने-अयि मित्र ! एषि, मन्ये -ओदनं भोक्ष्यसे" इति, नहि भोक्ष्यसे, 
भक्तः सोऽतिथिभिः । 

आर्यभाषा-अर्थ- (च) ओर (प्रहे हसी कटने मे (दुष्य) युष्यद्‌ शब्द के 
(उपपदे) उपपद होने पर तथा (ममानाधिकरणे) समान अभिधेय होने एर (स्थानिनि 
अपि स्थानी युष्मद्‌ शब्दे का प्रयोग होने यर तथा प्रयोग त होने फर भी (रन्योपप्दे) 
मन्ये“ उपण्दकती धु से (मध्यमः) मध्यमयुठफ होता है (मन्यतेश्च) ओर स्वयं मन्यति 
धु पे (जत्तम-) उत्तम परुष होता है (एकवच्च) ओर उससे एक वचन ही लेता है । 

` उदा०-जैतरे कोर्हकिसी चै हणी गै कहता है कि-अयि ससे / एदि. त्वं मन्ये- अहम्‌ 

ओदनं भोक्ष्यसे" इति, > हि भोक्ष्यसे, भक्तः सोऽतिधिभिः। ठे गित्र ^आ तू सयज्लता 
है कि मै वावत खारः त्‌ चाक्ल नी खायेणः उसे तो अतिधि लेग खा गये। स्थानी 
युष्षद्‌ शब्द का प्रयोग न छोने पर-अयि से / एषि, मन्ये; ओदनं भोष्यसे- इषि, गहि 
भोस्यसे, भुक्तः सोऽविगधिभिः'॥ अर्थ पूक्वत्‌ है, 

पिद्ि-(2/ अयि सखे ८ एहि त्व मन्यै- अहम्‌ ओदन भोस्यसेः इतिः न हि 
भोष्यसेः भक्तः सोऽतिथिभिः ¢ यह किसी व्यक्ति क्रा किसी भित्र के अरति उण्हास- कचन 
है । यह युष्मद्‌ (ल्वम्‌॥ शब्दं के उपपदे होने एर मन्य उपपदवाी शुन" धरे तटूसकार 
मध्यम पुण है कीर उमे एक क्चन ही रता है / यदि यकाम्‌ ओर परुयम्‌ दिकचने ओर 
बहुकः का प्रयो हो तक भी भन्ये" पद मे उत्तम पुरुष एककचन की रहता ड । 
जैदे-अयि ससायौ ८ एतमु, युका मन्ये-- ऋकाम्‌ ओदनं भोघ्येये" इति; न हि भोद्येये 
भुक्तः सोऽतिधिभिः । अगि सलाय- ८ एतः युय मन्ये- वथम्‌ ओदन भोत्यध्ये" इतिः न 
हि भोद्वध्वेः भुक्तः सोऽतिधिभिः 


उत्तम-पुरुषः- 
अस्मद्युत्तमः ।१०७। 
पण्वि०-अस्मदि ७1१ उत्तमः १।१ 
अनु०- उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अस्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि धातोर्मध्यमरे । 
अर्थः-अस्मत्‌-शब्दे उपपदे समानाभिधेये सत्ति स्थानिनि 
प्रयुज्यमानेस्प्रयुज्यमानेष्पि धात्तोरूत्तमः पुरुषो भवति । 


उदा०- (स्थानिनि प्रयुज्यमाने} अहं पचामि । आवां पचावः । व॒यं 
पचामः । {स्थानिनि अप्रयुज्यमानेऽपि) पचामि } पचावः । फचामः । 
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आर्यभिषा- अर्थ (अस्मि) अस्यद्‌ शब्द के (छपपदे) उपपद छोने पर तथा 
(लमानाधिकरणे) ससान अभिधेये ल्येन एर च्थानिति अपि) स्थानी अस्यद्‌ शब्द का प्रयोग 
होने पर तथा प्रयोग ने होते पर भी शात्‌ से (उत्तमः) उत्तम एर होठा ड, 

उदा०- (स्थानी का प्रयोग होने पर) मल प्रचमि॥ सै पकता द्। आवा पचावः 4 
हम दोनो फकाते है / क्य पचामः # हय तरव पकाते है (त्थानी का अयोग न होने पर) 
पचामि। गै पका द्ध/ पचावः! हस दोनो एकाते है । पचामः ¢ हम चव वकाते है 

धिदधि- (2 अल पचामि पवू+लट्‌ । पवूद्रप्मिप्‌। पचू+अ+मि। पचामि, 
यटा अस्मद्‌“ शन्दि के उपपद होने पर इूपचष्‌ प्राक" (भ्ता०००) धातु से तट्‌“ अत्यय 
ओर उसके स्थान मे उत्तम पुरस एकवचन गमिप्‌' अदे हे । इसी मकार-आकां पचावः । 
क्यं पचामः + 


(२॥ स्थाी अस्मद्‌" श्न्दे का प्रयोग न डने पर भी अस्मद्‌ शब्द की दिक्छामें 
धात से उक्तस पुरुष होता दै-यनामि + पचावः । कचामः। 
प्रथम-पुरुषः- 

शेषे प्रथमः १०८ | 

पणवि०-शेषे ७।१ प्रथम १।१। 

अनु०- उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि' इत्यनुवर्तते । 
उक्तादन्यः शेष; । 

अन्वयः-लेषे उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि धातोः प्रथमः । 

अर्थः-गेषे=युष्मद्‌-अस्मद्भिन्ने उपपदे समानाभिधेये सति स्थानिनि 
प्रयुज्यमानेऽग्रयुज्यमानेष्पि धातोः प्रधमः पुरषो भवति । 

उदा०- (स्थानिनि प्रयुज्यमाने) स पचति । तौ पचतः । प पचन्ति । 
रामः पचति । रामौ पचतः । रामाः पचन्ति । (स्थानिनि अप्रयुज्यमानेऽपि) 
पचति ! पचतः । पचन्ति ¦ 


आ्यमाणा- अर्थ (रेषे युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शन्द प्रे भिन्ने छन्द के (उपपदे 
उपपद होने एर तथा (ियानाधिकरणे) समान अभिधेय लोने पर (स्थप्निनि अपि) स्थानी 
करी प्रयोग न होने एर शी थातु से (प्रथमः) प्रथम पल्ष हेता है, 


उद०- (स्थानी का प्रयोग छोने एर) स पचति कह पकता ॐ तौ पचतः ये 
दोनों पकाते है त्ते पचन्ति वे सव पाते दै रसस: पचति राय पकाता है। रामौ 
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पचतः । दो राम पकाते लै रामाः पचन्ति॥ सक राम प्रकते ह। (स्थानी क प्रयोग न 

होने फर) पचत्ति। वंह एकता है। पचतः वे दोन पकाते ङहै/ पचन्ति के एव 
प्काते है 

तिष्धि- (2 स पचति 4 पचू^लट्‌ । पचू+शपृतिप्‌ / पचति पथति । यष्टा 

ृष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द ठे भिन्न तदू" छब्द के उप्फदं कोने फर पच्फ्‌ पाके" 

(ध्वा०उ८) धात्र से लद" अत्यय ओर उसके स्यात मै प्रधम पुरुष एककयन तिप्‌" आदेशय 

ठै उफी उकार-तौ पचतः + ते पचन्ति यमः पचति रामौ पचतः । रामा: पचन्ति। 

(२ स्थाती तद्‌ छन्द का म्योगान लयेन गर फी तद्‌" शब्द आदि कौ बिक्षा 


मे धात्‌ से म्रथव पुरुष लता है- फचति । पचतः ॥ पचन्ति । 
सहिता-सज्ञा- 
परः सन्निकर्षः संहिता 1 १०६। 
पण्वि०-परः ११ सन्निकषैः १।१ संहिता १।१९। परःन्अत्यन्तः | 
सन्तिकषंः=समीपता | 
अर्थ.- वर्णानां य: परः सन्निकर्षः स संहितासंज्ञको भवंति । 
उदा०- दध्यत्र | मध्यत्र | 


आयशा अर्थ- (परः# वर्ण की जौ अत्यन्त (सलिकर्णः) समीपतः है उदकी 
(तलिति) सहिता सक्ता होती है, 
उका०- दध्यत्र! दही या पर हे सघ्व्क्र/ मदु यछा एर है। 


विद्धि- 2) दध्यक्र । देधिअत्र दुयन-अक्/ दध्यत्र टां इक्यो यणचि 
(९१९८५८८५ सेडकेस्थान मेय्‌ अदेश होकर वर्णे की अत्यन्तं समीपा शो कती दै, 
इसलिये इषे यिता ' कहते है / दसी अकार-मथुपअत्र । मध्ूजत्र= मध्वत्र ज 


२) जहा वर्णे की अत्यन्त संमीपता नहीं ल्मेती उसे पदपाठ कहते है- दधि अत्र । 
मधु अत्र । 


अवसान-सज्ञा- 
विरामोऽवसानम्‌ ।११०। 
पऽवि०-विरामः १।१ अवसानम्‌ १।१। 
स०-विरम्यतेऽनेनेति विरामःत=वर्णानामुच्चारणाभावः। 
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अर्थः-विरामः=वर्णानामुच्चारणाभावोऽवसान- संज्ञको भवति । 
उदा०-दधि । मधुं । वृक्षः । प्लक्षः । 
आयभिषा-अर्य- (दिरामः॥ वर्णे के उव्वारण केः भावकं की (अकसानम्‌) अक्सान 

तज्ञालोती टै) 
उदा०-देधि । मध! तः । प्ल + 
सिन्धि- (2) दधि "4 या आगे वणे के जल्करणाश्णक मेँ अवसान सज्ञा लेने से 

अणोऽप्रगरह्यस्यानृनासिकः" (८ ८८८ ।५७॥ से अवसान मेँ विद्यमाने दधि ' खष्द मे अनुनाधिक 
शण क्म आश्वान हो जता दहै/ इसी प्रकार मरु 


(२) वषः वषय! वक्षस्‌ । तक्षसु वस्मर्‌। वश्य । वषः । यहा आगे 
वर्णो के उच्कारणासाव ये अक्सान छा छने परे लरकासनायोरविसरजीयः* (८ २ ।१५ 
से र“ केरेफ़को ~ विरयनीय अदशर लो जाता है। ह्फी अक्छर- प्लक्षः ॥ 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यारी.-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः। समाप्तश्वाय प्रथमोऽध्यायः। 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 
पदविधि -- 
(१) समर्थः पदविधिः ।१। 


पण्वि०-समर्थः १।१ पदविधिः १।१। 


स०-समर्थः-शक्तेः । संगतः सम्बद्धो वार्थो यस्य स समर्थः 
(उत्तरपदलोपी-बरहुत्रीहिः) । पदस्य विधिरिति पदविधिः । पदयोर्विधिरिति 
पदविधिः । पदानां विधिरिति पदविधिः । पदाद्‌ विधिरिति पदविधिः । पदे 
विदधधिरित्ति पदविधिः (सवविभक्त्यन्तस्तत्पुरुषः ) । 


ञन्वयः-पदविधि; समर्थः | 


अर्थः-अस्मिन्‌ व्याकरणशास्त्रे य: कश्वित्‌ पदविधिः श्रूयते स 
समर्थो वेदितव्यः ! स पुनः समासादिः । वक्ष्यति-द्वितीया श्रितातीतपतित 
गतात्यस्तप्राप्तापन्नैः (२।१।२४) इति । कष्ट श्रित इति कष्टश्रितः । 
सम्ग्रहणं किम्‌ ? पश्य देवदत्त ! कृष्टम्‌, श्रितो विष्णुमित्रो गुषुक्‌लम्‌, 
इत्यादि । 


आर्यभाषा-अर्थ- ट्स व्थाकररयश्नास्तर म जे कों (पददिधिः) पएद-विरियक विधि 
पुना देती है कह (समर्थः समर्थ किधि द्वी जाननी चाहिये। क्ट तिधि स्रा आरि है। 
` कैसे कि अने द्ितीका शित्तातीतपतितगततात्यस्तप्राप्तापन्नैः" (२११२२) आदि सूत्र 
से सयात के विधान किया खयेगा। जहा दै पटो का एकार्थीशिकलूप सामर्ध्यलोतादठै कठी 
पमा्नदल कता दहै नैते कष्ट श्रित इति कष्टक्चितः" ओर च्छा इन दे पदो का परल्यर 
एकार्थीभाव चग्थव नही है कहां समास विधि नहली लेती ड जते कि प्श्य देकदत्त/ 
कष्टमुः क्चितो कष्युमित्रो गुरुतम" > देवक्त + त्र कष्ट करो देख कि यह कितना कड़ा 
कष्ट ठै ओर विष्णुमित्र गुत्कूल गे पटु गया । यहा कष्टम ओर शितः“ पदं को की 
एकार्थीभाव मषी है अतः ये पद असमर्थ" है इउसतिये इनका उमा नी लेता 2) 
विश्ेव- (९५ सामर्थ्य एकार्थभिक ओर्‌ व्यपेक्षा के भेव्से दो प्रकार क्रा द्लोता कष । 
मष्टा अनेक पवौ का एक एव अनेक स्वदते का एक स्वर ओर अनेक तिभकतियो की 
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एकविभक्ति ठो जाती है ज्य एकार्षीभाव सामर्थ्य करते है ओर जह्य अनेक पद अनेक 
स्वर ओर अनेक विभक्तया वर्तमान रहती दहै उसे व्यपेक्षा सामर्थ्य कते है। रराज: परुषः” 
यहा दो पदो में व्यपेक्षा साम्य डै/ राजपृरकः* यष्ठा एकार्ीणाव सामर्थ्य है । 


(२/॥ यह महापरिभाषा है । इतकी मस्त व्याकरणशास्त्र मेँ अत्ति होती दै । 


पराङ्गवद्‌ भावः- 


(१) सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे ।२। 


पठ्वि०-सुप्‌ १।१ आमन्त्रिते ७।१ पराङ्गवत्‌ अव्ययपदम्‌, 
स्वरे ७ ।१। | 


स०-अड्मोन तुल्यमिति अङ्गवत्‌ (तद्धितवृत्तिः) । परस्य अड्गवदिति 
पराङ्गवत्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) 

अन्वयः-आमन्नत्रिते सुप्‌ पराडवत्‌ स्वरे । 

अर्थः-आमन्नरिते=सम्बोधने परतः सुबन्तं पदं पराद्ावद्‌ भवत्नि, 
स्वरे कर्तव्ये । सुबन्तमाऽप्मन्त्रितमनुप्रविशति इत्सर्थः ¦ 

उदा०-कुण्डेनाटन्‌ ¦ परशुना वृश्चन्‌ । मद्राणां राजन्‌ । कश्मीराणां 
राजन्‌ । आमन्त्रितस्य च' (६।१।१९ ८) इत्यामन्त्रितस्यादिरूदात्तो भवति । 
स ससुप्कस्यापि विधीयते | 

आ्यभिषा-अर्य- (आमन्त्रिते) सम्बोधन षद के परे छोमे पर (वप्‌) पर्ववती समन्त 
पद का (पराङ्गवत्‌) पराङ्गवद्भाव लेता है (ह्वरे) स्वरकिवियक कर्य के कटने मे! मौ 


उदात्त आदि स्वर परवर्ती आमन्त्रित पठं का क कही स्वर पुवव्ती सुबन्त फ्ककाभीहे 
जात्ता है 


उदा०-कृष्डे नाटन्‌ हे कुण्ड के सहित ूमनेकाले । परशुना कश्चत्‌ । हे कुष्टड़े 
त्रे काटनेवाले । मद्राणाः राजन्‌ । हे मघ्दे्र के राजा । कड्मीरणा राजन्‌ ॥ डे कष्फीर रेण 
के राजः 


विद्धि-कृष्डे नरन्‌ । यहा आमन्वितस्य च" (६ ।? (६८) से आमन्त्रित अटन्‌ ' 


पद आद्युदात्त है । उसके परे रहने पर पुर्ककर्तीं कुण्डेन सुबन्त ण्ठ भी इस सूत्र से 
पराङ्गवत्‌ लोकर आद्युदात्त हो जाता है। 
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समाससज्ञाधिकारः 
अधिकारः- 


(१) प्राक्‌ कडारात्‌ समासः ।३। 
प०वि०-प्राक्‌ अव्ययपदम्‌, कडारात्‌ ५।१ समासः १।१। 
अन्वयः-कडारात्‌ प्राक्‌ समासः | 
अर्थः-केडारब्दात्‌ प्राक्‌ समाससंज्ञा भवतीस्यधिकारोष्यम्‌ । 
उदा०-वक्ष्यति- 'यथाऽसादुष्येः (२१।७) इति, यथावृद्धं 
बाह्यणानाऽऽमन्त्रयस्व । 


-भार्यभाषा-जर्य- (कडारात्‌) कडार ' शब्द च्रे (राक्‌) यहले- पहले (ममास) 
तमास सजा लेती ढै यष अधिकार सूत्र ह। कडारः कर्मक्षारये" (२।२।३८) यहा गो 
का" शब्द का उच्चारण किया गया दै, इससे पहले-पहले चछयाल' का अधिकार 
समद्रा चहिये । जैस कि आगो कटा जायेगा कि यथाठसादश्ये" (र /? /७/ असाद्रश्य अर्थ 
म यथा" शब्द को बन्द के साथ तमात लेता रै यथाक्द्धं ऋह्मणणनापठयन्तयस्वः 
जी कद्ध क्राह्मण ठै उन्हें भोजन के शिये आमन्त्रित करो यथाकद्धमृ" यह एवोक्त 
पत्र (र 2७ से अव्ययीभाव सास दतै, 


अधिकारः- 
संह सुपा ।४। 


पऽविऽ-सह अव्ययपदम्‌, सुपा ३।१। 

अनु०-द्वितीयसू्रात्‌ सुप्‌ इति पदमनुवर्तते | 

अन्वयः-सुप्‌ सुपा सह समासः । 

अर्थः-सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते, इत्यधिकारोऽयम्‌ ¦ 

उदा०-वक्ष्यति- दितीया धितातीतगतात्यस्तप्राप्तापन्तैः' 
(२।१।२४) इतति । द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभिः सुबन्तैः सह समस्यते । 
कष्टं श्रित इति कष्टश्चितः, इत्यादि । 


आर्यभाका-अर्थ- (दुर्‌) सुबन्त पद का (युए) सुबन्त एद के (व्ह) साथ (सासः) 
समास होता ह यह अधिक्फर दत्र है जैसे कि अगे कषा जायेगा कि द्वितीया 
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शित्ातीतगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः” (२? (८२२) अथात्‌ द्वितीयान्त सुकवन्त का शित आदि 
सुबन्तोः के साथ समास हता ह । कष्ट शित्त इति कष्टश्चितः । कष्ट क प्रप्त इख । फटा 
कच्टम्‌' युवन्त का शितः" दुकन्ते कं छथि समास होग्या। 


अव्ययीभावप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 
(१) अव्ययीभावः ।५। 

पऽ्विऽ-अव्ययीभावः १।१। 

अर्थः-इत ऊर्ध्वम्‌ अव्ययीभावसंज्ञा भवतीत्यधिकारोऽयम्‌ ! 

उदा०-वक्ष्यति-यथाऽसादश्ये' दति । यथावृद्धं ब्राह्मणाना- 
ऽऽ्मनत्रेयस्व । 

जायि जर्थ- (अव्यफीभातः) इससे आरो अव्ययीशक सला क अधिकार है। 
आगे कटा जायेगा यथाऽसादश्ये' (२ 1/७) अथात्‌ अस्रस्य अर्ध ये जो यथा" शब्द है 
उसका जो सुकन्त के साथ समास होता है उसी अव्यथीभाव छरा लोती है! वथाक्रद्ध 
ताह्णणानमन््रयस्व" जो-जे व्रद्ध ब्राह्मण है उन्हे भोजन के विये आयच्तरित करी । 
यथाव्द्धम्‌ यषां अव्यसीभाव समास ह 
अव्ययम्‌ 

(२) अव्यय विभक््िसंमीपसमृद्धिव्युद्धयर्थाभावात्यया- 
सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्‌यथाऽऽनुपूर्व्ययोगपद्यः 
सादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ।६। 

प०वि०-अव्ययम्‌ १।९ विभक्ति-समीप-समूद्धि-व्यद्धि-अर्थाभाव- 
अत्यय-असमभ्प्रति-शब्दप्रादुर्भाव-पर्चात्‌-यथा-आनपूर्व्य-यौगपद्य-सादुश्य- 
सम्पत्ति-दाकल्य-अन्तवचनेषु ७।३। 

स०-विभक्तिश्च समीपं च समृद्धि व्युद्धिश्च अर्थाभावश्च 
अत्ययश्च असमप्रतिर्च शब्दप्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथा च आनुपूर्व्य च 
यौगपद्यं च सादुक्यं च सम्प्तिश््च खाकल्यं च अन्तश्च ते-विभक्तिसं मीप- 
समृद्िव्यु दयर्धाभावत्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुभावपश्चाद्यथाऽसनुपूर्व्ययौग- 
पद्यसादृश्यसम्पत्तिसकल्यान्ताः, विभक्तिरसाकल्यान्ता वचनानि येषां तै 
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विभक्तिणसाकल्यान्तवचनाः, तेषु-विभक्ति०साकल्यान्तवचनेषु (इतरेत रयोग 
द्न्द्रगर्भितबहूव्रीहिः) । 

अनु०- सुप्‌ सुपा सह, अव्ययीभावः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-विभक्ति०अन्तवचनेषु अव्ययं सुप्‌ सुपा सह समासोऽ- 
व्ययीभावः । 

अर्थः-विभक्ति-आदिष्वर्धषु यदव्ययं सुबन्तं तरतत तत्‌ समर्थेन सुबन्तेन 
सह॒ समस्यते, अव्ययीभावकषव समासौ भवन्ति । अत्र वचनशब्दः 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 

उदा०-(१) विभक्तिवचने । स्त्रीष्वधिकृत्येति अधिस्त्रि । कूमारीष्व- 
धिकृत्येति अधिकृूमारि । सप्तम्यर्थे यद्‌ अव्ययं तद्‌ विभक्तिवचनम्‌ । 

(२) समीपवचने । गुरुकलस्य समीपमिति उपगुरकूलम्‌ | 

(३) समृद्धिवचने । मद्राणो समृद्धिरिति सुमद्रम्‌। मगधानां 
समृद्धिरिति सुमगधम्‌ । समृद्धिः-ऋ द्धैराधिक्यम्‌ । 

(४) व्युद्धिवचने | यवनानां व्यृद्धिरिति दुर्यवनम्‌ ¦ व्यृदिः= 
ऋद्धेरभावः । 

(५) अर्थाभाववचने | मक्षिकाणाभाव इत्ति निर्मक्षिकम्‌ | 
अर्थाभावः = वस्तुनोऽभावः | 

(६) अत्ययक्चने । अतीतानि हिमानीति निर्हिमम्‌। अत्ययःभूतत्वम्‌ 
अतिक्रमः | 

(७) असम्प्रतिवचने । तैसृक सम्प्रति न युज्यते इति अतितैसकम्‌ | 
तेसृकं नाम आच्छादनं, तस्यायमुपभोगकालो नास्तीत्यर्थः । 

(८ ) शब्दप्रादुर्भाववचने । पाणिनिशब्दस्य प्रकाश इति इतिपाणिनि ! 
शब्दप्रादुर्भावः-फ़ब्दस्य प्रकाशता ¦ पफणिनिशब्दो लोके प्रकाशते इत्यर्थः । 
(९) पश्चाद्वचने । रथानां पश्चादिति अनुरथं पादातम्‌ | 

(१०) यथाव्चने । यथा शब्दस्य योग्यत्ता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्तिः 
सादृश्यं चेति चत्वारोऽर्थाः । तत्र योग्धततायाम्‌-रूपस्य योग्यमिति अनुरूपम्‌ । 
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वीप्सायाम्‌-दिनं दिनं प्रति इति प्रतिदिनम्‌। पदार्थानतिवृत्तौ- 
शक्ति मनतिक्रम्येति यथाशक्ति । सादृश्ये- यथाऽसादृश्ये (२ ।१ ७) इति 
प्रतिषेधं वक्ष्यति | 


(११) आनुपूर्व्यवचने । ज्येष्टस्यानुपूर्व्यमिति अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु 
भवन्तः । 

(१२) यौगपद्यवचने । युमपच्चक्रमिति सयेक्र धेहि । युगपच्चक्रं 
धेहीत्यर्थः | 

(१३) सादुश्यवचने । सदृशः सख्या इति ससखि । 

(१४) सम्पत्तिवचने । ब्रह्मणः सम्पत्तिरिति सब्रह्म बाभ्रवाणाम्‌ । 
क्षत्रस्य सम्पत्तिरिति सक्षत्रं शालङ्कायनानाम्‌ । सम्पत्तिः अनुरूप आत्मभावः, 
समृद्धर्भिन्नः । 

(१५) शाकल्यवचने। तृणानां साकल्यमिति सतुणमभ्यवहरति । 
साकल्यम्‌-अण्टोषता । | 


(१६ ) अन्तवचने । अग्नेरन्त इति साग्नि अधीते । महाभाष्यस्यान्त 
इति समहाभाष्यं व्थाकरणसधीते । 

आर्या अर्थ - (विभक्ति) विभक्निति पदि के अर्थो मे जे (अव्ययम्‌) अव्यय 
भुकन्त है उका (दयुपा) सथं वुकेन्त के (सह) साथ समास छता है उत ठत की 
अव्ययीभाव तज्ञा होती है, 

उदा०- (2 विश्क्ति। स्त्रीष्वधिकृत्य इर्ति भधिस्ति। स्क्री-तिष्यक कंथा 
कृमारीव्कधिकृत्य इति अधिकुमारि ॥ कुमारीवि्यक कथा । यटा विभक्ति छब्द सै सप्तमी 
विभक्ति क्रा ङी ग्रहण किया जाता है सक विभक्तयो का नी 

(२५ समीप / गुरुकुलस्य समीपमिति उपदुरुकृलम्‌ ॥ गृत्कूत कै पस, 

(२ समद्धिः ॥ म्ण सम्द्धिरिति सुमद्रम्‌ ॥ ग्रे की सम्पतता मगधाना 
सम्न्िरिति सुमगधम्‌ । मगो की सम्पन्नता 4 

(# च्युद्धि ॥ यवनाना व्युद्धिरिति दर्यकनम्‌ ¢ यवनो की अस्पन्नता। 

(५ जयशिाव / मलिकाणासभाक इति निर्यक्षिकम्‌ ¢ मज्सियो का अभाव 

(६/ अत्यय { अत्तीतानि हिमानीति निर्हि । हिम का अतिक्रमण 

(७/ असम्प्रति । ते्नक सम्प्रति न युज्यत इति अतितैत्रकम्‌ ॥ तैत्रक नामक 
कस्म का तवन कटा अन उचित जही है चैक आच्छादन विष 
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(८ शब्दमादुर्भाद । पाणिनिद्यन्दस्य प्रकाल इति इतिपाणिनि । फणिनि शव्द 
को पकाशित करना 

(९/॥ पञ्चात्‌ । रथानां पञ्चाद्‌ इति अनुरथः पादातम्‌ । रो के पीठे फेदल। 

(९० यथा ¶ इस छन्द के फोयता, कीप्छाः पदाथनितिक्रपि ओर सपष्यये कार 
अधं क योग्यत्ता-रूप्स्य योग्यमिति अनुरूपम्‌ । रूप के अनुतर ज कीप्सा-दिनं दिनं 
प्रति इति प्रतिदिनम्‌ । वीप्ताव्यायकता । फका्थनिततिक्रक्ति- ज्रक्तिमनकरम्येति यथाशक्ति । 
ग्क्त को न ताकर / साद्य यथसाद्ल्ये" (२ /?१७/ ते साद्य अर्ण मे समास का 
रतिपेय किया गया है) 

(2? जतनु्व्य । ज्येष्टस्यानुपएर्व्यमिति अनुज्येष्ठ मविडन्तु भवन्तः # ज्येष्ठ क्म 
अनुपर्वता से आप यहां केण करे। 

(४२, योगपद # युगपरस्वक्रमिति सचक्रं ेहि। द्र एके साथ चक्र कने क्षरण कर । 

(१२ सारस्य / संदल; सख्या इति ससखि । सखा के सद्र / 

(२८४ तम्पक्ति 4 बह्मणः सम्पत्तिरिति सत्रह्म कोन्नवाणणम्‌। का्रत्न्नो का 
ब्राह्मणो क ताथ आत्मान @। क्यक्रेस्य सम्पत्तिरिति स्त्रे शालङ्कायनानाम्‌ । 
़लङ्कायनलनो का क्षत्रि के साथ आत्यशक दहै/ रह्मा ठम्प्रति णन्द क्रा समृद्धि अं 
नही दै अपितु आत्सभाव अर्ह 

९५ साकल्य 4 त्रणानाः साकल्यमिति स्रत्रणसभ्यवहरक्ति। तरणे सहित 
एाता-पीता है 

(2६) जन्त ॥ अगनेरन्त इति साग्नि अधीते ॥ अशनि छब्द के अन्त तक पठता ढे, 
महाभाव्यस्यान्त इति समलाभाप्य व्याकरणमद्ीते ॥ महयमाष्य के अन्त तक व्याकरण्द्स्त्र 
क्रा अध्यफन करता ह । 

तिद्धि-(2/ अधिस्त्रि । अधिग लु-नस्ीसुर्‌।॥ अदिस्त्री। अधिस्क्रीसु ज 
अधिच्छरितु । अधिचत्रि। 

यहा च्रुपो ध्रातुप्राततिपदिकयीः" (२ । /७१॥ से चरु ओर युप्‌ त्यय का लुक्‌ केता 
है टस सूत्र से अधि अव्ययं का स्री चुबन्त के साय अच्यकीभराव तमास उसकी 
कृत्तद्धितसमासाएच (२।२१ २८६) से प्रातिपदिक पक्ता सत्वौजक्‌०" (५ 2,२) से 
तुए- उत्पत्ति आअव्ययीभावङ्च" (२१२ ।४८/ से नपृतकाव, हस्यो नपृ्के भातिपदिकस्य 
(६८२ । ७॥ ठते की" छब्द को स्वत्व अव्यवीभावङ्च' (२? (२ । ४२) से अव्ययीभाव 
पमासकले आतिषदिकि का अव्ययत्व ओर अव्ययादाप्तुपः” (२/८ र॥ ते प्रु" का 
तक्‌ लेता है 

(२ उपमरल्कुलम्‌ ¢ उप्पुनगृस्कृलनडस्‌ ! उप्^गरकृले । उपगुस्कुलम+सु / 
उपगुल्कूल+अम्‌ । ऊप्गु्कृलम्‌ । 
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यहा नऋपव्ययीभाकदत्तोऽम्त्वपञ्चम्याः" (२।४८/८३॥ से सु" केस्थाने अम्‌ 
दे होता हे / छेष कार्यं यकवत्‌ है। 


(२॥ सचक्रम्‌ । सह+युचक्रन-टा । सह चक्र । सचक्र +सु / सचक्र+अम्‌ । सचक्रम्‌ । 


यटा अव्ययीभावे चाकाले (६/३ /८9/ दे तह" के स्थान मे स" मदे होता 
लै इसी प्रक्र से सलि. सन्त्य सतरणम्‌, कनि आदि शब्दो की चिद्धि करे। 


यथाऽव्ययम्‌ 
(३) यथाऽसादृश्ये ।७] 


परठ्विऽ-यथा अत्रययपदम्‌, असादृश्ये ¦ ७।१। 

स०-सदुङटस्य भावः सादृश्यम्‌ (तद्धितवृत्तिः)। न सादृश्यमिति ` 
असाद्रश्यम्‌, तस्मिन्‌-असादृश्ये (नसूतत्पुरुषः) । 

अनु०-'अव्ययं सह सुपा अव्ययीभावः" इतधनुवर्तत । 

अन्वयः- असादृश्ये यधाऽव्ययं सुप्‌ सुपा सह समासोऽव्ययीभावः । 

अर्थः-असादुश्येऽ्थं यथा* इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह 
समस्यते, अव्ययीभावश्च समासौ भवति । 

उदा०-ये ये वद्धा इति यथावृद्धम्‌ ¦ यथावृद्धं ब्राह्मणानामन्त्रयस्व । 

असादृश्य इति किम्‌ ? यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः । अत्र सादुण्येर्ध्े 
समासो न भक्ति । 

आर्यमाका-जर्थ- (जसद्स्ये) साद्स्य अर्थं को छोडकर (धा) यथा" इस (अव्ययम्‌ 


अव्यय का (पुण) समर्थ सुबन्त के (सह) साथ (समासः) समास -लोता ढै ओर उसकी 
(अव्ययीभाव. अव्यणीभाव सतना होती ह 

उदा०-ये ये क्रद्धा इत्ति यथात्रद्धम्‌ / यथात ऋह्यण्णनमन्वयस्व॥ जो जो 
वद्ध ब्राह्मण ह उन्हे भोजन के तिये तिसन्त्रित कसे, 

सिद्ि-यवाक्द्धस्‌ । यथा कद^छद्‌ / सथाणकद्ध । यथातुन्दधसू / यथात +अम्‌ ८ 
पथाक्द्धम्‌ । 

यष्टा नीत्ययीभाकाद०" (२८/२२) मे चु" के स्फान मे अम्‌" अदेह शेष 
कराय पुर्ववत्‌ है । 

विशेष -अव्यय विभक्ति“ (२ 2 ।६॥ से यथा" अव्यय दुबन्त के प्रसर्थं सुबन्त 
क ताथ समास विदान किया सवा है / भथा” शब्द के योग्यता. कीप्सः पदाथितिकरक्ति ओर 
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साद्श्य ये चार अर्थं है/ यहा यष्ट बतलाया गया दै कि यथा" अव्यय का स्रश्य अर्थम 
अव्यणीमाव तमास नटी लेता ढै मेण क्तीन अर्थो गैं ही हेता है। उनके उदाहरण न्ययं 
विभक्ति” (२१९८६ की व्याल्या मे त्यि गये है। 


यावद्‌ अव्ययम्‌- 


(४) यावदवधारणे | ८ । 

पऽवि०-यावद्‌ अव्ययपदम्‌, अवधारणे ७1१ । 

अनु०-अव्ययम्‌ सह सुपा अव्यीभावः' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय--अवधारणे यावद्‌ अव्ययं सुप्‌ सुपा सह समासोऽव्ययीभधावः । 

अर्थः-अवधारणेरथे वर्तमानं यावद्‌ इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन 
सह समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति । अवधारणमःद्यत्तापरिच्छेदः । 

उदा०-यावदमत्र ब्राह्मणानामन्त्रयस्व । अमत्रम्‌्पात्रम्‌ | यावन्ति 
पात्राणि सम्भवन्ति पञ्च षड्‌ वा तावतो ब्राह्मणान्‌ आभन्त्रयस्वेत्सर्थः | 

आर्यमिमिा- अर्य (अवधारण) अकश्ारणः अर्थ तै कर्तना (याक्द्‌) याक्द्‌ इय 
(अव्ययम्‌ अव्यय (सुर्‌) छुकन्त क्म (रुपा) समर्थं सृनन्त के साथ (समासः) सयात हेता 
है ओर उल्की (अव्ययीभावः) अव्यफीभाव सज्ञा लेती ह, 


उदा०-याक्दयत्न व्ाह्मणानामन््रयस्व॥ कितने पात्र तन्व कहै फच का छ 
उतने ब्राह्मणे को भोजन के लिये आपन्तित कदे, 


सिद्धि-यावदमनत्रम्‌ ! यावद्क^सु+अमक्र^शस्‌ । यावद्रअमन्त्रे याक्दमक्र+सु। 
यावदमक्र+अम्‌ । यावदमत्रम्‌ । | 


यष्टा ताव्ययीशवकाद०" (२८४८।२२) से छु" के स्थान मै अम्‌" आदेश है/ शेष 
काथ पर्नवत्‌ ह+ 


४ 
(५) सुप्‌ प्रतिना मात्रार्थे ।६। 

पर्वि०-सुप्‌ १।१ प्रतिना ३।१ मात्रार्थे ७।१९। 

अनु०- “सुपा सह, अव्ययीभावः इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सुप्‌ मात्रार्थे प्रतिना सुपा सह समासोऽव्ययीभावः | 

अर्थः-सुबन्तं मात्रां वर्तमानेन प्रतिना समर्थन सुबन्तेन सष समस्यते, 
अव्ययीभावश्च समासो भवति । मात्रा, बिन्दुः, स्तोकम्‌, अल्पमिति पर्यायाः । 
अस्त्यत्र किञ्चित्‌ सूपमिति सूपप्रति देहि । 
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जआर्यमाका-अर्थ- (लुप्‌) समर्थ युवन्त का (मिरे) मात्रा अल्य अर्थ में वर्तमान 
(प्रतिना) अति (दफा समर्थ चुकन्त के चथ समारत लमेत कै ओौर उरकी (अव्ययीभावः) 
अस्ययीभाव सत्री होती ङ, 


उदा०-भस्त्यत्र किम्वित्‌ किति शाकप्रति देहि ¢ यहा कृ शाक है धोडा-सा 


शाक दो/ अस्यते किन्चित कूपमिति सूपप्रति देहि। यहां कुर दात है शो-क. 
दाल दौ। 


तिदधि-ज7कमिति। शाक सु^प्रति+यु। ए्कप्रतिततु/ ्राकश्रति। पूर्ववत्‌ । 

विशेषणा पुनामन्तिते पराङ्गकत्‌ स्वरे (२९/८२) ये शुप्‌" की अनुकत्ति 
तस्थव है गुनः यला चुर्‌" का ग्रहण अव्ययम्‌" पद की अनुत्ति की निकत्ति के लिये किया 
ग्या है। 


अक्षापदयः- | 
(६) अक्षशलाकासंख्याः परिणा |१०। 

पणवि०-अक्ष-शलाका--संख्याः १।३ परिणा ३।१। 

स०-अक्षङ्व शलाका च सख्या च ताः-अक्षश्नलाकासंख्याः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- सुप्‌ सहं सुपा अव्ययीभावः" इत्यनुवतति । 

अन्वयः-अन्नशलाकासंच्याः सुपः परिणा सुपा सह समासोऽव्ययीभावः । 

अर्थः- अक्षशलाकासंख्याः सुबन्ताः परिणा समर्थेन सुबन्तेन सह 
समस्यन्ते, अन्यरयीभावश्च समासो भवति । 

उदा०- (अक्षः) अक्षेणेदं न तथा वृत्तं पथापूर्वं जय इति अक्षपरि | 
(शलाका) शलाकाभिर्न तथा वृत्तं यथापूर्वं जय इति शलाकापरि ! (संख्या) 
एकपरि । द्विपरि । त्रिपरि । चतुष्परि । 

कितवव्यवहारे सेमासोऽयमभीष्टः । पन्विका नाम द्यूतम्‌, पल्वभिरक्षै 
शलाकाभिर्वा खेल्यते । त॒त्र यदा सर्वेऽक्षा उत्ताना अवाञ्चो वा पतन्ति तदा 
पाततयिताऽभक्षिको जयति । तस्यान्यथा पाते सति षिघातो जायते-अक्षपरि। 

आर्यभाषा-जर्थ- (असङताकातस्या.) अक्षः शलाका ओर सख्याकाची चुबन्तो का 


(परिणा) पररि समर्थे चुबनत के साथ (स्मास) तणास लेता दै ओर उसकी (अव्ययीभावः) 
अव्ययीभाव सला होती है, 


उदा०- {अश्म अक्षेणेद न तथा कत्ते यथापूर्व जये इति अक्षपरि । अक्ष (पाता) 
ने वैता क्तव नही किया जैसा करि पठते कीत यें किया था अतः यह अङपरिः है, 
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(शलाक सलाकाभि्न तथा कृते यवापुर्व जय इति शतफ्कापरि। ये गलाकाये वैसे 
नटी डी नैर कि पले जीत 7 पी 9 अतः यह श्रलाक्फपरि' दै, {क्ख्या) एकपरि। 
एक अश्षणलाक्न ठीक नर्टी पडी । द्विपरे/ को अश^णलाका ठीक नहीं प़्ी। त्रिपरि । 
तीन गश्षग्रताक्न ठीके नटीं पटी / चतुष्फरि । चार अक्षशलाका ठीक नीं पी । 


सिद्धि-अकषफरि । अकषनयुःपरि^टा+ अशषफरि+तु / अक्षपरि । पूर्ववत्‌ । 


किशेष-यह समास दूजा केलने के व्यक्ार मै अष्ट है/ एक पभ्विका कामक 
युत है जो पच ार्छो अथका प्रच शलाका से सेला जाता है। ज्ठयें फ प्ये फीधे 
अधवा मूषे फडते है तन डलनेवाता युकरी जीतता है! उनके अन्यथा पजने परर जरी 
को चोट लगती है तक अक्षपरि आदि का जाता दै 


अधिकारः-- 
(७) विभाषा ।११। 
पठविऽ-विभाषा १।१। 
अर्थः- विभाषा" इत्यधिकारोष्यम्‌, "चार्थे न्द्रः (२।२।२९) इति 
यावत्‌ ¦ महाविभाषेयम्‌ । अनेन समासप्रकरणे पक्षे वाक्यमपि भवतति । 


आर्यभिावा-अर्य- (विका) विभावा" यष अधिकार सूत्र ढै, इसन अधिकार 
नाथं दन्दः“ (२१२२९) तक ठै । यह महाविभाषा है। इश्रसे कमात प्रकरण मे पक्ष मे 
रिग्रहवास्य भी कना रहता है 


अपादयः-- 
(८) अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या 1१२। 
पणवि०-खप-परि-बहिर्‌-अञ्ववः १।३ पञ्चम्या ३1९ । 
स०-अपश्च परिश्च बषहिर्च अञ्चुश्च ते-अपपरिबहिरस्चवः 
(इतरेतरयोगद्वन्दः) | 

अनु०- सुप्‌, सह सुपा अव्ययीभावः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अपपरिबहिरज्ववः सुपः पज्चम्या सह विभाषा समासरोऽ- 
व्धयीभावः | | 

अर्थः-अपपरिबहिरज्ववः सुबन्ताः पज्चम्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
विकल्पेन समस्यन्ते, अव्ययीभाकङ्च समासो भवदि ¦ 


२०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-पभरवच॑नम्‌ 

उदा०-{अपः) अपत्रिगर्तं वृष्टो देवः । अप त्रिर्तेभ्यो वृष्टो देवः | 
(परि) परित्रिगर्तं वृष्टो देवः । (बहिः) षहिर््रामम्‌। बहठि्रामात्‌। (अञ्चु) 
प्रागग्रासम्‌ ! प्राग्‌ ग्रामात्‌ | 

मार्यभिाषा-अर्थ- (अपपरिगहिरल्ववः॥ अफ एटि बहिर्‌ ओर अन्चु इन (दुर्‌ 
दुवन्तो का (पञ्यम्या) पञ्चम्यन्त (तुष) चुवन्त के (तिह) साथ (तयासः॥ समास लेता है 
ओट उसव्छी (अव्ययीभाव) अव्ययीमाक सत्रा होती है। 

उदा०-{अप) अपत्रिगर्तं कृष्टो देकः 4 त्रिगतं (जालन्धर) को छोडकर कदत 
करसा । यहां अव्ययीभाव समास लोगया । अय क्रिगर्तेभ्यो वृष्टी देवः ॥ अर्थं पूर्वत्‌ कै । गहन 
अव्ययीभाव समास नरी हआ । अतः पम्चम्यषाङ्परिभिः” (२ ।२ ९०/॥ ते अप" एन्द को 
योग गे पल्चफी विभक्ति लोगं (गरि) परित्रमर्तं कृष्टो देकः ॥ त्रिगर्त के छोडकर कादल 
करस्ा। परि त्रिगरतभ्यो कष्टो केकः 4 अर्थ पर्ववत्‌ है (बहिः) बेहिप्रमिम्‌( प्रान से 
कष्टर । गह अव्ययी समास छोय । बहिरिति ॥ अर्थं पृक्वत्‌ ह । इी शापक के 
कहिर्‌ शब्द के यो मेँ पल्वमी विभक्ति होती ठै! (अन्चु प्रागुपामम्‌ः। ग्रां से पूर्व मे। 
यष्टा अव्ययीभाव सयात ह्लोगया । ग्‌ ग्रामात्‌ ¢ अर्थं दृव॑वत्‌ है । यष्टा अव्ययीभाव समास 
नही हु / यहां अन्या रदित” (२ ८३/२९ से अज्ु के योग मे एञ्चसी विभक्ति 
होती है 

तिद्धि- £ अपक्तिगर्तम्‌ । अप+पु-विगर्तभ्यत्‌ । अपक्निग्तयु । अपत्रिगतम्‌ । 
अपत्रिगर्तम्‌ । 

यहां पुपो धात्रमतिपदिकयोः” से सुप्‌ विभक्ति का तुक्‌ ओर नाव्ययीमाकाद०' 
(२१८८२ से शु" को अम्‌” अदेष्न लीता है, 

(२) प्रार्प्रासय । प्रअन्दु क्विन्‌ । प्र+अज्च्‌*वि। म+^अच्‌+० मायूस । 
प्रक । प्राकूयु्रामः उसि ज सरागृप्रायनसु? परगृगामअम्‌ । शाणृष्रामम्‌ । 

यहां म॒ उप्स्गपरवक अन्चु गतैः धातु से चछत्विगृदश्चक्* (२३८२८५९ से 
क्विन्‌ प्रत्ययु अगनिगित्ा हत उपधायाः कडि" (६।२८,२२८) से अनुनातिक क्य तीप 
ओर क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः” (८/२? ।६ २ चे कुत्व हेता है ज इस प्रक्र यहां अञ्च" कहने 
पे प्राक्‌" ब्द का प्रहण किया गया ढधै। शेष कार्य एकवत्‌ है, 


आङ्‌ 
(६) आङ मर्यादाभिविध्यीः।१३। 
पण्वि०-आङ्‌ः १।१ मर्यादा-अभिविध्योः ७।१। 


स०-मर्यादा च अभिविधिश्व तौ-मर्यादाभिविधी, तयोः-मर्णादाभिविध्योः 
(इतरेत रयोगद्न्द्रः) । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३०५ 
अनु०- सुप्‌ सुपा सह, पञ्चम्या अव्ययीभावः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-मर्यादाभिविध्यो राड सुप्‌ पञ्चम्या सुपा सह विभाषा 

समासोऽव्ययीभावः | 


अर्थः-मर्यादायामभिषिधौ चार्थे वर्तमानं आड्‌. इति सुबन्तं पज्चम्यन्तेन 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, समासणएवाव्यथीभावो भवतति । ` 

उदा०- (मयादायाम्‌) आफटलिपुत्रं वुष्टो देवः | आ पाटलिपुत्रात्‌ 
वृष्टो पैव: । (अभिविधौ) आन्‌ःम।र ५शे: पाणिनेः । आ कुमारेभ्यो मशः 
पाणिनेः । सर्यादा विना तेन भवति. अभिविधिश्व सह तेन भवति | 

आर्याया अर्थ्‌ (नयावाभिविध्योः) मयाद्य ओर अभिविधि अं में वर्तमान (गड्‌ 
आङ इस {(दुए्‌) तुवलन्त का (पञ्चम्या) पल्चम्यन्त (रुपा सरथं दुलन्त के (सिह) साथ 
(समासः) पयार होता ठे ओर उराप्मी (अव्ययीभाव-+ अव्मयीभाव सज्ञा होती 2) 

उदा०- (मयदि॥ आऋपाटग्तिपृत्र कष्टो देवः पटलिपत्र (भटना तक कदत 
करा ! यषा अव्ययीभावे समासत लेगया ८ जा फटलिपृतरतत्‌ कष्टो देवः अर्थ एुक्वत्‌ द्वै, 
यहां अव्ययीभात समास नी हआ यहा अङ्ग छन्द करे योगा मं पञ्चम्यपाङ्पररिभिः 
(२ 1३ 12 से पञ्चमी बिभति होती है (अभिविधि ज्कृमार यणः पाणिनेः + 
मृनिवर फणिनि क्व यष कृमाये तक फला हआ ह/ यहा अव्ययीभाव सास हेगफा। 
आ कूमारेस्ये यशः पाशिनः # अर्थं गुद &/ या आङ्‌ णन्द के यो मे पूर्ववत्‌ पञ्क्यी 
विभक्ति लोती है, 

विञ्धेष- मथदा ओर अभिविधि मै अन्तर यद्र दै कि मयाद्य जितत नमर आदि से 
बतला जाती है उसे ल्णेकर लेती हैँ ओर अभिविधि उस नगर आदि के साथ तेकर कटी 
साठी है | 


अभिप्रती 
(१०) लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये 19४ । 


पण्वि०-लक्षणेन ३।१ अभि-ग्रती १।२ आभिमुख्ये ७।१। 


स०-अभिश्च प्रतिश्च तौ-अभिप्रती (द्तरेतरयोगद्वन्द्रः ) । अभिमुखस्य 
भाव आभिमुख्यम्‌, तस्मिन्‌-आभिमुख्ये (तद्धितवृत्तिः) । 


अनु०- सुप्‌ सह सुपा अव्ययीभावः ' इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः-आभिमूस्येऽभित्रती सुपौ लक्षणेन सुपा सह विभाषा 
समासोऽव्ययीभावः । 

अर्थः- आभिमुख्ये््थे वर्तमानौ, अभिप्रती सुबन्तौ लक्षणभूतेन समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्येते, अव्ययीभावश्च समासो भवति | 
लक्षणम्‌ चिह्नम्‌ । 

उदा०- (अभिः) अग्निम्‌ अभीति-अभ्यमिनि । अभ्यन्नि शलभाः पतन्ति ¦ 
अग्निम्‌ अभि शलभाः पतन्ति । (म्रततिः) अगि प्रतीति-प्रत्यगि। प्रत्यग्नि 
शलभाः पतन्ति । अग्नि भ्रति शलभाः पत्तन्ति । अग्नि लक्ष्यीकृत्य शलभाः 
पत्तन्तीत्यर्थः | 

आयथिाखा- अर्थ (आभिमुख्ये) सायने अर्थं मे वतमान (अभिप्रती) अभि ओर पति 
(युप्‌) युवन्त का (लक्षणेन) चिह्न वने हये (धुण) समर्थ सुबन्त के (सह) साथ 
(समासः) तमास ह्येता है ओर उसकी (अव्ययीभावः) अव्ययीभाव सज्ञा ह्यीती है 

उदा०- (अभि) अग्निम्‌ जभ्िति-स्यन्निौ अथ्यग्नि सलश्राः पतन्ति। अगि 
को अभिमुख करके पतङ्ग भिरते ङ। गहा अच्यफीणाव समास होगा । जण्निम्‌ सभि 
शलभाः पतन्ति । अर्थ पुर्ववत्‌ है/ यहां अव्यफीभाव समास नर्टी जा (भरति) अग्नि 
परक्तीति-परत्यन्नि। अत्यस्िि शलभाः यतन्तिज अग्नि को अभिमुख करके पतङ्ग गिरते 


है। यहा अव्ययीभाव समास हणा । आअरिनि प्रति शलभाः पतन्ति अर्थ पूर्ववत्‌ है,। यहा 
अव्ययीभाव समात नीं हमा । 


अनुः 
(११) अनुर्यत्समया ।१५। 

पएवि०-अनुः १।१ यत्समया अव्ययपदम्‌ | 

सं०-यस्य समया इति सत्समया (षष्ठीतत्पुरुषः ) । 

अनु०- "लक्षणेन सुप्‌ सुफ़ सह अव्ययीभावः" इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-अनुः सुप्‌ यत्समया लक्षणेन सुपा सह विभाषा 
समासोऽव्ययीभावः । 

अर्थः-अनुः सुबन्तौ यस्य समीपवाची तेन लक्षणभूतेन समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति | 
समया समीपम्‌ | 
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उदा०-(अनुः) वनस्य अनु इत्ति अनुवनम्‌ । अनुवनमशनिर्गतः । 
वनस्यान्‌ अश्ञनिर्गतः। 

आर्यभिाषा-अर्य- (अनुः) अनु सुन्वन्त (यत्समया) जिसकी समीपत क्तताता है 
उर (लक्षणेन, चित्तं (घुण) समर्थ चुकन्त के (सह) साथ उसके (समासः) तमास 
होता दै ओर उसकी (अव्य्फीभावः) अव्ययीभाव सा होती रै। 

उदा०- (जनु वनस्य जनु इति अनुवनम्‌ । अनुवनमशनिर्गतः ज किदुत्‌ कने के 
समीप चली गड ^ यहा अव्यकीभाव समास होगया । कनस्यानु अश्निर्गतिः ॥ अर्थ एकवत्‌ है । 
यटा अव्ययीभाव समास नीं हज । 


अनुः-- 
(१२) यस्य चायामः ।१६। 

प०्वि०-यस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ आयामः १।१। 

अनु०- अनुः, लक्षणेन, सुप्‌, सुपा सह, अव्ययीभावः" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनुः सुप्‌ यस्य चायामस्तेन लक्षणेन सुपा सह विभाषा 
समासोऽव्ययीभावः । 

अर्थः-अनुः सुबन्तकच यस्यायामवाची च तेन लक्षणभूतेन समर्थेन 
सुबन्तेन संह विकल्पेन समस्यते, अव्य्यीभावङ्च समासो भवति । 
आयामः विस्तारः । 


उदा०-(अनुः) गङ्गाया अनू इति अनुगडमम्‌ । अनुमडगं वाराणसी । 
गङ्गाया अनु वाराणसी । यमुनाया अनु इति अनुयमुनम्‌ ¦ अनुयमुनं 
मथुरा। यमुनाया अनु मथुरा | 

जयभिका-अर्य- (अनुः॥ अनु सुबन्त (व) ओर {यस्य॥ जिसके (आयामः) विस्तार 
का काचके है उस (लक्षणेन) चिरत (मुष) सर्फ युवन्त के साथ उत्का (वरमा) 
एमास हेता है ओर उसकी (अव्ययीभावः) अव्यफीभाव सन्ना डती है, 

उदा०- (अनृ) ग्ङ्फाया अन्‌ इति अनृणड्मम्‌। अनुगङ्गं कराणसी। कनात 
नगरी गङ्गा के तट एर फली हई है / गहा उव्ययीभाव समास छोगफा। गङ्गाया मनू 
काराणसी ॥ अर्थ पूर्ववत्‌ है । यषां अव्ययीभाव समास छी हु । य््नाया अनु इति 
अनुयगरनम्‌ / जयमुनं मुरा सवुरा नगरी यमुना के तट प्रर फैली डदै, यहां 


अव्यफीभराव समास होग्या/ यमुनाया अदु मथुया॥ अर्थ युववत्‌ है! यहा अव्ययीभाव 
समास नदी ही । 


३०८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
तिष्टदगु-आदयः- 


(१३) तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च ।१७। 
पऽ्विऽ-तिष्टदगु-प्रृतीनि १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-तिष्टद्गुप्रभति येषां तानि तिष्ठदुगत्रभतीनि (बह्ुप्रीहिः) | 
अनु०- अव्ययीभावः" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-तिष्टद्गप्रभरतीनि चाव्ययीभावः | 
अर्थः-तिष्टद्गुप्रभतीनि ङब्दरूपाणि अव्ययीभावसंजञेकानि भवन्ति | 
प्रभृतिः-आदिः। 

उदा०-तिष्ठन्ति गावौ यस्मिन्‌ काले दोहनाय स तिष्टद्ग्‌ 
कालविशेषः | 

गणः-तिष्टद्गु । वहद्गु ! आयतीगवम्‌! खलेबुसम्‌। खलेयवम्‌ । , 
लूनयवम्‌ । लूयमानयवम्‌ । पूतयवम्‌ । पूयमानयवम्‌ । संहूतयवम्‌ । 
संहियमाणयवम्‌ । संहृतबुसम्‌ । संहियमाणबुसम्‌ ¦ एते कालशब्दाः । समभूमि । 
समपदाति ¦ सुषमम्‌ । विषमम्‌ । निष्षमम्‌ । दुष्यमम्‌। अपरसमम्‌ । 
आयतीसमम्‌ । प्राहम्‌ । प्ररथम्‌ । प्रमुगम्‌ । प्रदक्षिणम्‌ । अपरदक्षिणम्‌ । 
संप्रति । असंप्रति । पापसमम्‌ | पण्यसमम्‌ । इच्‌ कर्मव्यतिहारे । दण्डादण्डि । 
मुसलामुसलि । इति तिष्टगुप्रभृतीनि । 

आर्यका अर्य- (तिष्ठद्ग्रश्रतीति/ तिष्ठद्गु दि श्वो वमी (च) ही (अव्ययीभवः) 
अव्ययीभाव स्ना होती है । 

उ्दा०-किष्ठन्ति ग्रकवो वत्मित्‌ क्ले दोहनाय सर तिष्टदुगु कालविशेषः । जिस 
समय फते देन के लिये खङ्गी हो जाती है उस काल को तिष्ठद" कलते तै 


विशेष-यहाः चक्रः निष्चयार्थक द इससे गण मे गदित तिष्ठद" आदि शब्दो 


की ठी अव्ययीभाव सखा होती है/ इसले परम तिच्छदुगृ टां परमं शब्द को चमा न 
होता ढै । 


पारे मध्ये-- 
(१४) पारे मध्ये षष्ठया वा ।१८ । 


पऽवि०-पारे अव्ययपदम्‌, मध्ये अव्ययपदम्‌, षष्ठ्या ३।१ वा 
अव्ययपदम्‌ । 
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अनु०-'सुप्‌ सुपा सहं अव्ययीभावः" इत्यनुवर्तते ¦ 
अन्वयः-पारे मध्ये सुपौ षष्ठ्यां सुपा सह विभाषा समासोऽ- 
व्ययीभावो वा | 


अर्थः-पारे-मध्ये-सुबन्तौ षष्ठ्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्येते अव्ययीभावश्च विकल्पेन समासो भवन्ति । अव्ययीभावसमासे च 
तयोरेकारान्तत्वं निपात्यते । वा वचनात्‌ पक्षे षष्टीसमासोऽपि भवन्ति । 

उर्दा०- (पारम्‌) पारं गङ्गाया इति पारेगङ्गम्‌ । (मध्यम्‌) मध्यं 
गद्याय इत्ति मध्येगड्ाम्‌ । उत्राव्ययीभावः । षष्ठीसमासपक्षे-गडगायाः 
पारमिति गड्ापारम्‌। गङ्गाया मध्यमिति गङ्गामध्यम्‌ । 

आयभिाका-जर्थ-(पारे मध्ये) फर ओर मध्य सुबन्त कमा (ष्ठा) षष्ठ्यन्त 
(सु) समर्ं तुवन्त के (कह) साय (विभाषा) विकल्प से समास होता ठै ओर उतकी 
(अव्ययीभावः) अव्ययीनाक सज्ञा ठोती 2 अव्यफीभाव समाव गें फर ओर सथ्य निपातन 
ते एकारान्तं होते ढै/ (का) का कचन लै पक्ष में पष्ठी समासत भी होता है, 

उद्ा०- (पार) यार गङ्गाया इति फारेग्ड्गम्‌। गडगा के फार यष्टा अव्ययीभाव 
सास ओर निपातन से एकार लेग्या। (ध्य) मध्यः गङ्गाया इति मध्येगङ्गम्‌ । 
गदड्णरा के कीच मे/ यद्या अव्यफीभाद तमास ओर तिफरतन ते एर हीगखा। कष्टीरमात 
के पछ मे- गङ्गायाः परमिति गङ्कयारम। गङ्गा के फार+ यटा षष्ठीसमास लेगया । 
गङ्गाया मध्यपिति 7ङ्पायध्यस्‌ ॥ गड का कीच यहां षष्टी तयार लेगा! 

सिद्धि-(2/ पारेगङ्गम्‌ । पारनयुगगडगनङ्ट्‌/ पारे^गड्या/ फारेगड्गत। 
पारेगङ्गम्‌, 

यहा इस सूत्र ते अव्य्फीशाक समास होने फर अव्ययीभाकश्व" (र । २ 1१८) से 
नयुसकलिङ्ग ओर स्वो नपृस्के प्रातिपदिकस्य (2/२।>७) घे हस्व लेता है, 
अत्तीऽमु' (७ १२।२२४॥ से अम्‌ अदे लेता दै/ पेचे ही मध्येगङ्गम्‌ अव्ययीश्व पक्ष मे 
दस परत्र से पारे मध्ये जब्द एकारान्त निपातित दैँ। 

(२ गङ्गापारम्‌ । गङ्गा^उसूग^फटत॑परु। गङ्गणरनतु। गङ्गापारम्‌ । 

यल विकल्प पक्ष मे पष्ठी" (२।२/८) ते षष्ठीतत्युल्ष समास लेता है । 
सख्या- 

(१५) सख्या वश्येन ।१६। 


पण्वि०-संख्या १।१ वंश्येन ३।१। वड भगो द॑श्यः, तेन-वश्येन 
(तद्धितवृत्तिः) । दिगपदिभ्यो यद्‌ {४ \३।५४ } इत्ति यत्‌ प्रत्ययः | 


३१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्‌०- सुप्‌ सुपा सह अव्ययीभावः" इत्यनुर्तते । 

अन्वयः-संख्या सुप्‌ वंश्येन सुपा सह विभाषा समासोऽव्ययीभावः। 

अर्थः- संख्यावाचि सुबन्तं वंश्यवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्यते, अव्ययीभावश्च संमासौ भवति । 

उदा०-द्रौ मुनी व्याकरणस्य वंश्याविति-द्विमुनि व्याकरणस्य | पाणिनिः 
पतञ्जलिशष्च । त्रयो मुनयो व्याकरणस्य वंश्या इति त्रिमुनि व्याकरणस्य । 
पाणिनिः, पत्तञ्जलिः कात्यायनङ्चे 

आर्यभावा-भर्थ- (तस्या) सत्यावाची सुकन्त का (किश्येन) कश्यवाची समथ सुबन्त 


फे साथ विकल्प से समासः दोता ॐ ओर उसी की (अव्ययीभावः) अव्यफीमाक सक्गा 
होती हे 


उका०-द्यौ मृकी व्याकरणस्य वक्याविति-दिमुनि व्याकरणस्य प्रणिति जीर 
पतञ्जलि दो भूति व्याकरणशास्त्र के एक क्के दै तयो मुनयो व्याकरणस्य कश्या इति 
त्रिमुनि व्फकरणस्य 4 पाणिनि, पतञ्जलि ओर कात्यायन गरे तीन मुनि व्याकरणशास्त्र के 
एक क्शके ङ 


विश्रेण- तिदिः ओर जन्य दो प्रफार से क नमता रै। यद्या किदा-क्छ्य से अभिप्राय 
जानना चाहिये । 


चिद्धि. द्विमुनि । दि" जौ "मुनिम! दिमुनि^सु। दिमुनि /। पवत्‌ । देते ठी किमति । 

संरव्या- 
(१६) नदीभिश्च ।२०। 

प०विऽ-नदीभिः ३।३ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- संख्या सुप्‌ सह अव्ययीभावः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्ववः-संख्या सुप्‌ नदीभिः सुबभिः सह विभाषा समासोऽव्ययीभविः । 

अर्थः-संघ्यावाचि सुबन्तं नदीवाचिभिः समर्थः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवन्ति । 

उदा०-सप्तानां गडगानां समाहार इति सप्तगङ्गम्‌ । द्रयर्यमुनयोः 
समाहार इति द्वियमुनम्‌ पञ्चानां नदीनां समाहार इति पञ्चनदम्‌ । सप्तानां 
गोदावरीणां समाहार इति सप्तगैदावरम्‌। नदीभिः संख्यायाः 
समाहारेऽव्यसीभावो वक्तव्यः' इति वार्तिकेन समाहारेष्यं समासो विधीयते । 
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आर्यभाका-जर्थ- (तस्या) सखव्यावाच्री चुकन्त को (नदीभिः) नकीवाची समर्थं लुवन्तो 
के सथ विकल्प से समास लेता है जओौर उदकी (अव्ययीभावं-) अव्ययीभाव सज्ञा होती है, 

उदा०-स्प्लाना गड्मानयं समालार इति सप्तगङ्यम्‌ । सात गङ्गाजी का समूह । 
अधात्‌ गङ्गा के सात धारये / बयोर्यमुन्योः सफाहार इति द्वियमृनेम्‌ । दो यमुनार्जे का 
समूह ^ अत्‌ यगुना क्री दो शस्ये । पञ्कान्यं नदीनं समाहार इति पञ्चनदम्‌ । पच 
नदिय का समूह-पनाक ज सप्तानां क्रेदाकरीणां समाहार इति सष्तग्रदाक्रम्‌। सात 
गोदी नियो का सरह । नदीभिः स्ख्यया समाहारेऽव्ययीभावो वक्तव्यः । इस कार्तिक 
छे समार अर्थ से ङी यह अव्ययभावं ससार किया जाता दहै 


चिद्धि- सप्तगङ्गम्‌ ।॥ सप्तअामूनगदड्गानम्‌। सम्तगदङ्गतस्‌। सप्तराडराम्‌। 
पर्ववत्‌ (?।२ ।१७/॥ अतोऽमु" (० (2 ।२२ पे सु“ को अम्‌" अदेष्ण लमेत रहै, देसे 
ही-एल्वनदम्‌ अदि / 


अन्यपदार्थ सुप्‌- 


अन्यपदार्थे च सज्ञायाम्‌ 1२१ 
पण०विऽ-अन्यपदारथै ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ « 1१ । 
अनु०- संख्या" इति निवृत्तम्‌, नदीभिः" इत्यनुवतंते । 
अन्वयः-अन्यपदा्थे च सुप्‌ नदीभिः सुबूभिः सह विभाषा समासः 
सन्चायामव्ययीभाव; | 

अर्थः- अन्यपदार्थे च वर्तमानं सुबन्तं नदीवाचिभिः समर्थैः सुबन्तैः 
सह समस्यते संन्नायां विषयेऽव्ययीभावश्च समासो भवति । विभाषाधेकारेष्यं 
नित्यसमास एव, यतौ हि विग्रहवाक्येन न संज्नाऽगम्यते । 

उदा०-उन्मत्ताद्गं नाम देशः ¦ लोहितगदमं नाम देशः । कृष्णगडधां 
नाम देष्टः 1 शनैर्गड्गं नास देशः | 

-आर्यभाषा- अर्थ (जन्यपदाये) अन्यणदाथं मे (च) भी ठतमान सुषन्त का (नदीभिः, 
नर्दीकाकी समर्य सुवन्तो क साथ (सज्ञायाम्‌) सन्ना विषय मेँ लमत होता हे (अव्ययीभावः, 
ओर उसकी अव्यक्रीभावे सना ढोठी है, 


जदा०-उन्पक्तमङ्ग नम देश्यः यह उन्पत्तगदयः नायक कहै! तोहितगङ्मं 
नाम देषः ॥ यह लोहितगङ्ग नामक दैन है। कृव्णगङ्गर नाम देशः / यह कृस्णगरङ्ग 
नाणक दे द्धै श्रनैरगड््यं नाम देशः {4 यह शनैगद्धिग नामक दे है, 

पिद्धि-उन्मत्तगदुगम्‌ । उन्यत्तायुनगद्का +सु । उन्मप्तगङ्ग+सु। उन्मत्तगङ्गम्‌ / 
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यष्टा स्तिया: फृकड्‌०” (६ ३८३८} से उन्मत्ता" छब्द को दृकद्भाव शेता है । 
गेम कार्य पूर्ववेत्‌ (२ ^ (८ क । ठेते ही- तो शितगङ्गरसुः उन्मत्तगङ्गम्‌ 4 
विशेषय विभाषा के अधिकार गरे फी नित्य चयार है क्योकि विरु काक्य से 
सञ्ञा क्व ज्गान न्दी ढो पक्ता 
इति अन्ययीभावप्रकरणम्‌ | 


तत्पुरुषघ्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 
(१) तत्पुरुषः ।२२। 

पज्वि०- तत्पुरुषः १।१ 

अर्थः- 'तत्पुरषः ' इत्यधिकारोऽयम्‌, शेषो बहुव्रीहिः ' (२।२।२३) 
इति यावत्‌ ¦ 

आर्वभाषा- अर्थ (तत्पृल्षः+ यहा ते लेकर श्रेषो वहुक्रीहिः" (२ ।२।२३५) तक 
तत्पुरुष सा का अधिक्रार दहै । 
दिगुः- 

(२) द्विगुश्च ।२३। 

पर्वि०-द्विगुः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अन्वयः-द्धिगख्च समास्रस्तत्पुरुषः । 

अर्थः-द्विगष्च समासस्तत्पृरूषसंज्ञको भवतति । 

उदाऽ-पन्यराी ! दक्रजी । पन्य राजम्‌ । दशराजम्‌ । द्विगौस्तत्पुरूषे 
समासान्ताः प्रयोजनम्‌ । 

जा्वभितवा-जर्व- (द्विगुः) द्विगु समास की (च) भी तत्य स्ना होती है / 

उदा०-पञ्च्यजी। दञ्ञराजी॥ पञ्चराजम्‌ दय्मराजमू/॥ पचे राख का 
समूह ¢ वेश्च राजा क्ये छमूह । 

हिगुं समार की तत्पृखष सजा का यह अ्रथोचनं है कि उरते समासान्त प्रत्ययो 
ग्रासे । 

सिद्धि-पञ्चरोजी ¢ पलञ्व^राजन्‌^टच्‌। पञ्चे" राजनूरअ। पञ्छराल+ङीय्‌ । 
पल्व-राज्प/ पज्र । पञ्च्टाजी / 

यला तद्धिता्थोत्तरपदसमाह्यरे चः (२ ८।५०॥ से तमार अर्थम द्वय समस 
ह। इस पत्रे दगु समास की तत्पुरुष च्चा की गृहै द्विगुतमार की तत्पुर्म सक्ता होने 
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से राजाहस्तसिभ्यष्ट त" (५ (~ /९?/ से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता ठै ‹ स्त्रीति की 
विक्मा मे रिङ्गण (८/2 2५ से ऊीव्‌ प्रत्यय लोतो है ठेते की दशराजी । 


द्वितीयातत्पुरुष-- 
(१) द्वितीया श्रित्तातीतपतित्तगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः ।२४। 


पण्वि०-द्वितीया १।१ श्रित-अतीत-पतित-गत-अत्पस्त-प्राप्त- 
आपन्नैः ३।३। 

स०-श्रितेश्च अतीतफ्च प्राप्तश्च आपन्नफ़च ते-श्रितत०आपन्नाः, 
तैः-श्रितण्ञपन्नैः (इतरेतरयोगद्न्दरः ) | 

अन्वयः-द्वितीया सुप्‌ श्रित०्ञापन्नैः सुबृभिः सहं विभाषा 
समासस्तत्पृरुषः । 

अर्थः- द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभिः समर्भः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (श्रितः) कष्टं श्रित इति कष्टश्रितः । (अतीतः) कान्तारम्‌ 
अतीत इति कान्तारातीतः । (पत्तितः) नरक पतित इति नरकपतित्तः । 
(गतः) ग्राम्‌ गत इति ग्रामगतः ¦ (अत्यस्तः) तरडगान्‌ अत्यस्त इति 
तरङ्गात्यस्तः । (प्राप्तः) सुखं प्राप्त इति सुखप्राप्तः । (आपन्नः) सुखम्‌ 
आपन्न इत्ति सुखापन्नः । 

आर्वभाका-जर्य- (लितीया) व्रितीयान्त सुकन्त का (श्रिता्तीतपतितगतात्यस्त- 
प्राप्तापन्नैःज श्रितः अतीत पतित, चत अत्यस्तः प्राप्त ओर आपन्न इन समर्थ घरुकन्तो के 
साय (विभाषा) विकल्प से पसास होता दै ओर उक (तत्पुरुषः) तत्पुरुष सजना होती है । 

उदका०- {श्रित कष्ट श्रित इक्ति कष्टश्चितः # कष्ट को पराप्त दगा / (अतीत) 
कान्तारम्‌ भतीत इति कान्तारातीतः ॥ जङ्गल क काधा हा । (पत्तित। नरकः प्रतित 
दति नरकपतितः / नरक मेँ शिरः हआ (गत) प्रायं गत इति ्रामगतः॥ गाव को गया 
हआ / (अत्यस्त तरद्‌ गान्‌ अत्यस्त इत्ति तरङ्गात्यस्तः { तरङ्ग मे फा हआ । 
प्रप्त सुखं प्त इति वुखप्रप्तः । सृष्ट को शप्तं हज / (आपन्न) सखम्‌ जपन्न 
इति सुखापन्नः । सुख करो पाया हज 


सिद्धि-कष्टक्ितः/ कष्ट^अम्‌नशितनसु। कष्टश्रितसु/ कष्टश्रितः देसे 
ही कान्तारातीतः” ऋरि, 
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स्वय शब्दः- 
(२) रवय क्तेन ।२५। 

पण्वि०-स्वयम्‌ अव्ययपदम्‌, क्तेन ३।१। 

अन्वयः-स्वयं सुप्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुषः | 

अर्थः-स्वयमित्यव्यथं सुबन्तं क्तप्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन संह 
विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुष समासो भवति । 

उदा०-स्वयम्‌-स्वयधौतौ पादौ । स्वयंविललीनमाज्यम्‌ । 

स्वयम्‌* इत्यव्ययम्‌ आत्मना" इत्यस्यार्थे वर्त॑ते, तस्य द्वितीयया 
सह सम्बन्धो नोपपयतेऽ्तोऽत्र द्वितीया" इति नानुवर्तति । 

जयभि7का-र्थ- (स्कयम्‌॥ स्वयम्‌ इस अव्यय दुवन्त का (कठेन) क्त-ग्रत्ययान्त 
समर्य तुकन्ते के प्राथ (विभाषा) क्रिकिल्प से सास लेता है ओर उसकी (तत्यृल्षः। 
तत्परम सज्ञा होती है 

उक्ा०-स्व्वम्‌ स्वय श्रौतौ पादौ + स्वेयध्रौलौ फदौ । सुद धोये हुये फक । स्वयं 
विल्लीनमाज्यम्‌ । स्वयोविक्तीनमाज्यसृ # सुद पिविला हज फी 

ल्वयस्‌- यट अव्यय अपने-जामः अर्थये है इतकी क्रितीया के साथ सम्बन्ध नदी 
वनता ह अतः यला द्वितीया" एण की अनुकत्ति नली ढै / 

जहा समास लता है वडा दोन यदे एक ले जे है ओर उनका एक ही स्वर लेत 
है ओर जहा समास नी लेता है कडा स्व्यं ओर शत पद एथक्‌-पथक्‌ रहते है तथा उनका 
प्रप्त स्वर #ी पथक्‌" थक्‌ रहते ई तथा उनका आप्त स्वर भी प्थक्‌-पृथक्‌ ली लेतः ठै । 

चिद्धि- स्वयम्‌+ वौतन्यु । स्वयधौते+ु। स्वयधौत^अम्‌ ज स्वयधौतम्‌। ठेते 
ह्री- स्वयविलीनम्‌ + 


खट्वाशब्दाः- 
(३) खटवा क्षेपे ।२६। 

पण०विर्-खट्वा १।१ क्षेपे ७।१। 

अनु०-द्वितीया, क्तेन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-खट्‌का द्वितीया सुप्‌ क्तेन सुपा सह नित्यं समासः क्षेपे 
तत्पुल्व. | 

अर्थः- खट्वा इति द्वितीयान्तं सुबन्तं क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह नित्यं समस्यते, क्षेपे गम्यमाने, तत्पुरूषष्च समासो भवति । 
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उदा०-खट्वाषूढो जाल्मः । खटवाप्लूतो जाल्मः । खट्वारोहणं 
विमा्॑श्रस्थानस्योपलक्षणम्‌ } सर्वं एदाविनीतः खट्‌ वारूढ इत्युच्यते । 

विभाषाऽ्धिकारेष्यं नित्यसमास एव \ यतो हि विग्रहवाक्यैन क्षेपो न 
गम्यते । क्षेपः=निन्दा | 

आ्यभिका-जर्य- (हितीयः खट्का) द्वितीयान्ते खट्वा कन्त का (क्तेन) क्त-प्रत्ययान्त 
सर्धं सुबन्त के साथ नित्य समाप लेता है (धपे) निन्य विषय मे ओर उस सास की 
(तत्यृटणः,) तत्पर्ण सज्ञा होती रै । 

उदा०- कद्‌ कर्द जाल्मः † खद्‌ प्लुतो जाल्मः । खाट पर आरोहण किया 


हा दुष्ट । जो ब्रह्मचर्य आनम को एरान करके पहले ही गृहस्थाश्रम मे परवेण कर काला 
है कह निन्दनीयः 2 अतः उतरे खट्‌कारूढ" कहते है । 


विद्धि-खट्‌ कालूढः ॥ खद्‌वा^अमू-आरूढ-मसु  कटुवारूढ-+पं ^ खट्वारूढः । पुर्ववत्‌ । 
एसे छी-कट्‌ वाप्ठरतः { 

विश्नेष-यह विभाषा के अधिकार गै भी नित्य तमास दै क्योकि विग्रहवाक्य स्त 
शिप (निन्दा) की तीति नही होती दै, 
सासिशब्दः- 


(४) सामि।२७। 

पण्वि०-सामि अव्ययपदम्‌ । 

अनु°:- द्वितीया' इति नानुव्तंतेऽव्ययेन सामिश्ब्देन सष 
सम्बन्धाभावात्‌ । क्तेन" इत्यनुवर्तते । सामिशब्दोऽर्धवाची । 
` अन्वयः-सामि सुम्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुषः 1 

अर्थः- सामि" इत्यत्ययं क्त-प्रत्ययान्तेन खमर्थेन सुबन्तेन संह 
विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-सामि भुक्तमिति सामिभुक्तम्‌ । सामि पीतमिति सामिपीतम्‌ । 
सामि कृतमिति सामिकृतम्‌ । यत्र समासस्तत्रैकपद्यमेकस्वर्यं च भवति । 

आर्यशाषा-अर्य- (छामि) अरधवाची अव्यय समि सुकन्त का (क्तेन) क्त-प्रत्ययान्त 


समर्थ सुबन्त के ताथ विकल्प ठे प्रमास होता है ओर उसकी (तत्यृरष-) तत्परम सजना 
हेती है। 


उदा०- सानि भुक्तमिति सामिभुक्तम्‌ । आक्षा काया / सामि पीतमिति सामिपीतम्‌ । 


आधा एीया। सामि कृतमिति सामिक्रतम्‌॥ आथा किया कहा समार ठै का एकर द 
ओरे एक स्वर लेता रै, 
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विद्धि-सामिभरक्तस्‌ । सािरतुमृक्त^यु/ सामिभुक्त+तु। साविभुक्तम्‌ । एसे 
ही- वामिफीतमुः सायिकृेतम्‌। 
कालवायिनः- 

कालाः ।२द। 

प०्वि०-कालाः १।३ । 

अनुऽ-द्वितीया, क्तेन दति चानुवर्ठते । 

अन्वयः-काला द्वितीयाः सुपः क्तेन सपा सह विभाषा 
लपा्षस्तत्पुष्षः । 


अर्थः-कालवाचिनौ द्वितीयान्ताः सुबन्ताः क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-अहः अति सृता दति अहरतिसृता मुहूर्ताः ! मासं प्रमित इति 
मासप्रमितश्चन्द्रमाः । मासं प्रमातुमारब्धः प्रतिपदाचन्द्र इत्यर्थः | 

आर्यभराषा-अर्थ- (काला-) कालवाकी सूुकन्ते का (क्तेन) क्त-पत्ययान्त सर्य 
तुकन्ते के साथ (किभरावा) विकल्प से समास होता है ओरैर उल ममास की (क्त्यृल्षः 
तत्पुरुष सज! लेती ङ । 

उद्य०-भहः जतिता इति जहरतिन्नता मुहूर्ताः । शिनि मे गति करनेवाले मुहूर्त । 
रात्रिग अतिजता इति रात्वतिल्ता मृहूर्ताः॥ रारि मे गृक्ति कटनेकाले मुहूर्त मास 
प्रमित इति सासप्रमितङ्चन््माः /॥ मास क मापने का आरम्भ करनेवाला अरतिफ्वा का 
चन्रमा । 

विशेक- ज्योतिषएास्त्र के अनुत्रार छः मुहूर्त एसे हैः जक सूर्य सत्तखयण मै लेता है 
तक के आते हे ओर जपय दक्षिणायन मेहोताहै त्व के रात्रि नें अते है! हन छः मुषट्तो 
क्रा ररि ओर दिति का अत्यन्त सयोग नर्ठी होता है, अत्यन्तसयोम अर्थ मौ आगामी सूत्र 
मे सास विध्षान करिया गया है 

चिन्वि-अहरतित्रताः । अह टू^अम्‌+अतिष्तजस्‌ । अह रहिषएत+जर्‌ । अष्टरतिष्रतीः । 
एसे ठी- रात्यतिसताः । 
कालवाचिनः- 

अत्यन्तसयोगे च ।२६। 

पण्वि०-अत्यन्तसंयोगे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ 

स०-अत्यन्तश्चासौ संयोग इति अत्यन्तसंयोगः तस्मिन्‌-अत्यन्तसंयोगे 
(कर्मधारयः) | 
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-अनु०-काला इत्यनुवत॑ते, क्तेन इति निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-काला द्वितीयाः सुपः क्तेन सुपा सह विभाषा 
समासत्तत्पुष्ष; | 

अर्थः-कालवाचिनो द्वितीयान्ताः सुबन्ताः समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यन्ते, अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने, तत्पुरूषश्च समासौ भवति । 

उदा०- मुहूर्तं सुखमिति मुहूर्तसुखम्‌ । सर्वरात्रं कल्याणी इति 
सर्वरात्रकल्याणी । सर्वरात्रं शोभना इति सव॑रात्रशलोभना । 


आर्यभाषा-अर्थ- (कालाः) कालवाची सुवन्ते का किसी समर्थं सुबन्त के साध 
(विभाषा) विकल्प चे समाद लेता है (अत्यन्तस्योगे) अत्यन्तस्योग अर्थ मे जौर उस्न 
समास की (तत्पुरुषः तत्युल्म सज्ञा हेती है । 

उदा०- मुहूर्त सुखमिति महूतदंखम्‌ । एक गुहूतमर दुख, सर्वरात्रं कल्याणी 
इति सर्वरा्रकल्याणी ॥ सारी टत कल्याणकाली रही । सर्वराक्र शोभना इति 
सर्वर त्रष्णोथना+ सारी रात सोहणी रही । 

विशेष-कीस कला का एक गृहत लेता तै । पन्ह मुषहूवं कन एक दिन ओर णन््रह 
मृहर्त की राति अथात्‌ तीत मुहूतं के कनि ओर रात हते है। 

सिदि- महत्तरम्‌ / मुहूर्त-अम्‌+सुखमठु / गृहर्तवुख^ यु मृहरतचुख+अम्‌ । 
मृहतासम्‌ । एच ही-सर्वरात्रम्‌ आदि । 
तृतीयातत्पुरुषः 

तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचनेन ।३०। 

प०वि०- तृतीया १।१ तत्कृतार्थन ३।१ गुणवचनेन ३।१। 

स०-तेन कृतमिति ततूक्रतम्‌ । तेत्करृतं च अर्थश्च एतयोः समाहारः 
तत्कृतार्थम्‌, तेन-तत्कृतार्थन (तृतीयाततत्पुरुषगभिंतसमाहारद्रन््ः) ¦ गुणं 
वक्तीति गुणवचनः, तेन-गणवचनेन (उपपदसमासः) अत्र गुणवचनं 
तत्कृतार्थेन सह सम्बध्यते । | 

अन्वयः- तृतीया सुप्‌ तत्कृतार्थेन गुणवचनार्थेन सुपा सह विभाषा 
समासत्तेत्पुटः 1 

अर्थः-तृतीयान्तं सुबन्तं तत्कृतेन गुणवचनेन समर्थन सुबन्तेन, 
अर्थशब्देन च सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरूषश्य समसो भवति । तत्कृतेन 
तृतीयान्तार्थकृतेनेत्यभिग्रायः । 
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उदा०- (तत्कृतेन) शङ्कुलया खण्ड इति शडकृलाखण्डः ! किरिणा 
काण इति किरिकाणः । (अर्थेन) धान्येन अर्थं इति धान्यार्थः | 

अर्वभाषप-अर्य- (ततीय) कतीयान्त सुबन्त का (गुणवचनेन) गुणवाची 
(तत्कृत-अर्थेन) तरतं समयं सुबन्त तथा अर्थे छब्द के साय (विभावा) विकल्प से ्रमात 
लेता है ओर उल तमात की (तत्युस्वःज तत्पुरुष सज्ञा ठोती है/ यहा तत्कृत का अर्थ 
ततीयान्त पद के अर्थ से किया हमा खण्ड आदि है। 

उदा०- (त्त्त्‌) शङ्कुलया खण्ड इति गङ्कुकाखण्डः ¢ रोता से किया दज 
तुणरी आदि का दकदड्क/ किरिणा काण इति किरिकाणः काण से क्रिया गया काणा। 
(अर्थ धान्येन अर्यं इति क्षान्यार्थः ।॥ धान्य-अन्ने से प्रयोजन 


विद्धि-शङ्कुलाल्ण्डःज शङ्कुला^टा+कण्डन्मु। कङ्कुताखण्ड+दु। 
णद्कुतलण्डः । एते ही-किरिकाणः, धान्यार्थः । 
तुतीया- 
(१) पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणेः।३१। 
पर्वि०-पूव-सदुश-सम-ऊनार्थ-कलह-निपुण-मिश्र-रलक्षणैः ३।३। 
स० पूर्वश्च सदुषाङ्च समश्च ऊनार्थङ्व कलहश्च निपुणश्च मिश्चश्च 
श्लक्षणक्च ते-पूर्वरण्लक्षणाः, तैः-पूर्वण्लक्षणैः (दत्रेतरयोगदन्दरः) । 

अनु०- तृतीया" इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-तुतीया सुप्‌ पूवंणए्लक्षणैः सुब्भिः सह विभाषा 
सम लन्तप्पुद्पः | 

अर्थः- तृतीयान्तं सुबन्तं पूर्वसदुशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रग़लक्षणैः 
समर्थः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (पूर्वः) मासेन पूर्वं इति मासपूर्वः । (सदुः) पित्रा सदुश 
इति पित्रसवृशः । (समः) पित्रा समं इति पितुसमः । (ऊनार्थः) माखेण 
ऊनमिति माष्पोणम्‌ । माषेण विकरलम्‌ इति माषविकलम्‌ । (कलहः) अधिना 
कलह दूति असिकलहः । (निपुणः) वाचा निपुण इति वाड्‌ निपुणः । 
(मिश्रः) गुडेन मिश्र इति गुडमिश्रः । (श्लक्षणः) आचारेण शलक्षण इति 
आचारलक्षणः । 


दितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३१६ 


जार्यभि)षा-अर्थ- (कतीया। तरतीयान्त सुबन्त का (पूर्वण्ण्लक्षणैः) पूर्वं सक्छ सः 
ऊनार्थ कलह. निपुणः मिश्र ओर श्लक्षण समर्थ सुवन्ते के साथ (विभाषा) विकल्प से 
तमास होता है ओर उसकी (तत्युर्णः) त्त्युर्ष स्ना छोती है, 


उदा०- (र्व) मासेन पर्वे इति मासपूर्वः ॥ एक मास से पहले । (सदश) पित्रा 
सदश इति पित्रतद्शः । प्ति के समान । (तम पितरा सम इति पि्ंसमः॥ पिता के 
तुल्य । (अनार्य) मापण ऊनमिति माषोणमु॥ एक माणा कम। माषेण विकलमिति 
माषकिकलम्‌ ॥ एके माता कम । (कलह) असिना कलहः † तलकार से खगा । (निपुण) 
कचा निपृण इति काङ् निपुणः । कोतने मैं चप्रर। (भिश्र) गुडेन भिश्च इति गुडमि्नः । 
गुड भिता हुमा {श्लक्षण/ आचारेण उलक्लषणः इति आ चारश्लेस्रणः । व्यव्हार में 
चिकणा) 
कर्तरि करणे च तृतीया- 

(२) कर्तृकरणे कृता बहूुलम्‌।३२। 

पण्वि०-कर्तू-करणे ७ {१ कृता ३।९ बहुलम्‌ १।१। 

स०-क्तां च करणं च एत्तयौः समाहारः कर्तृंकरणम्‌, 
तस्मिन्‌-कर्तुकरणे (समाहा रदरन्द्रः) । 

अनु०-तुतीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-कतंकरणे तृत्तीया सुप्‌ कृता सुपा सह विभाषा बहुलं 
समासस्तत्पुरुषः । 

अर्धः- कर्तरि करणे च वर्तमानं तृतीयान्तं सुबन्तं कंत्‌-प्रत्ययान्तेन 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन बहुलं (क्वचित्‌) समस्यते, तत्पुरुषश्च 
समासो भवति | 

उदा०- (कर्तरि) अहिना हतत इति अहिहतः ! (करणे) नसैर्निरिन्न 
इत्ति नखनिभिन्नः । परशुना छिन्न इति परशुच्छिन्नः । 

बहूलवचनाद्‌ दात्रेण लूनवान्‌, परशुना छिन्नवान्‌ अत्र समासौ न 
भवति । पादहारकः, गलेचोपकः, अत्र समासो भवति । 


मार्यभिाका-जर्य- (कत्-करणे) कर्ता ओर करण कारक मे विद्यमान (दरतीया) 
ततीयान्त चुकन्त का (करता) कृठ्‌ उ्यथान्त समर्थ सुकन्त के ताश तिकल्प से (नलम्‌) 
कटी-कटी सकत लतत हे ओर उसकी (त्युर्ण) तैत्युल्य सन्ना लेती है 
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उदा०- (कर्ता गे महिना हत इति अहिहतः । साप क्रे काटने से मरा दका 
(करण से नख॑र्निर्भिन्न इति नखनिर्भिननः । नुन से नोचा छुआ । एरङ्मुना छिन्न 
दति परद्ुच्छिन्न- + फरते से काटा इजा 


पहा कहल के कथनं से सूकरोक्त विधि से कही समातत नहीं हेता है। जैे-दात्रेण 
तनकार । पर्यका छिन्नवान्‌ ओर की समा हो भी कतः है। जैद्े- पादहारकः, 
गरलेचोपक इत्यादि । 


तिद्धि-जहिह्तः † अलि^टाडत+ु / अहित तु । अषितः । देते ही- नखनिर्भिन्नः, 
परश्युच्छिन्नः 1 
कर्तरि करणे च तृतीया- 
(३) कृत्येरधिकार्थवचने ।३३। 


प०वि०-कृत्यैः ३।३ अधिकार्थवचने ७ ।१। 

स०-अधिकटङ्च असावर्थः इति अधिकार्थः, अधिकार्थस्य कचनमिति 
अधिकार्थवचनम्‌, तस्मिन्‌-अधिकार्थवचने (कर्मधारयगर्भिंतषष्टीतत्पुरूषः) । 
स्तुत्िनिन्दाप्रयुक्तम्‌ अध्यारोपित्ता्थवचनम्‌ अधिकार्थवचनम्‌ । 

अनु०-तुततीया कर्तृकरणे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कर्तृकरणे त्तीया सुप्‌ कृत्यैः सुब्भिः सह विभाषा 
समासोऽधिकार्थवचने तत्पुरुषः । 

अर्थः-केतीरि करणे च वर्तमानं तृतीयान्तं सुबन्तं कृत्य-प्रत्ययान्तैः 
समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन खमस्यतेऽधिकार्थवचने गम्यमाने तत्पुरुषश्च 
समासो भवति । 


उदा०- (कर्तरि) कवभिलह्य इति शवलेह्यः कूपः । काकैः पेया इति 
काकपेया नदी । {करणे) वाष्पेण छेद्यानीति वाष्पच्छेद्यानि तृणानि । 


ूर्वसूत्रस्यैवायं विस्तरः । 


आर्यभिाषा-अर्थः- (कद्र-करणै) कर्ता ओर करणः कारक में व्िटिमान (ततीषा) 
ततीयान्ते सुबन्त का (कृत्यैः) करत्य-प्रत्ययान्त समर्थं वुकन्त के साथ (विभाखा। विक्त्य से 
समात छता है । (अधिकर्धक्चने) किसी की स्तुति था निन्दा को बद्धाचद्राकर कने र्थे 
मे ओट उदकी (तरंणः+ तत्पुरुष सज्ञा लोती ठै । 
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उदा०- (कर्ता) स्वभिर्लेह्य इति श्वलेह्यः कूपः इस कुष को कुप्त चाट्ते है। 

यहा कए की कट्ाचद्राकर निन्दा की गड ॐै। कम्कैः पेया इति काकयेया नदी । इस नदी 

मे क्रौवे प्रानी एीते 2ै। यला नदी की बद्वाचद्राकर निन्वा की गर्दै! (करण काष्पेण 

छेद्यानि इति वाग्यद्ेचयानि त्रणानि ¢ ये तिनके इतने कोमल है कि भाप ते कट सकते है। 
यहां तिनके की कमलंता की कंटाच्ट्राकर स्तुति की गई है। 

सिद्धि-॥ इवते. । व्वन्‌+“धिसू+तेह्य+ । एवलेह्यः^सु । श्वलेह्यः । यटा लेह्यः. 
पद मे निह आस्वादने" (अ०उ८/॥ धात्र से ऋहलोर्ण्यत्‌" (२ /? ९२४५ से कृत्य सञ्चेक 
ण्यत्‌ प्रत्यय है, 

(२ काकपेया # केाकनभिरगोयामयु । काकपेया+ स । काकपेया / यहां पा पाने 
(भ्वा८प०) धातु से अचो यत" (२ ^? ८९७) से कत्य सकनक यत्‌ प्रत्यय है / स्करीत्व विका 
मे अजाद्यतव्टग्फ' (> 1? ८३ से टर्‌ त्यय होता ढै ८ पेयटापू-=पेया + 

विशेष- कृत्याः“ (२।२ १९५ से लेकर ~छल्तोर्ण्यत" (३ ८२१२२) त्कः 
कृत्यः प्रत्ययो का अकार ङ@ै/ या जनके रे केवत ठ्‌ मौर ण्य्‌ परत्य कत ग्रहण करन 
अभ्ण्ष्टि ङ छेष तव्य आदिः परत्यर्यो का नली। 
व्यञ्जेनवाचि- 

(४) अन्नेनं व्यञ्जनम्‌ ।३४। 
पठवि<-अन्नेन ३।९ व्यञ्जनम्‌ १।१ 

अनु०- तुतीया' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-व्यज्जनं सुप्‌ अन्नेन सुपा सह विभाषा समासंस्तत्पुरुषः | 

अर्थः-व्यव्जनवाचि तृतीयान्तं सुबन्तम्‌ अन्नवाचिना समर्थेन सूबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति । संस्कार्यमोदनादिकसन्नं 
भवति, संस्कारकं दध्यादिकं च व्यज्जनमुच्यते । 

उदा०-दध्ना उपसक्त ओदन इति दध्योदनः । क्षीरेण उपसिक्त 
ओदन इति क्षी रौदनः | 

आर्यभाका-अर्य- (व्यन्जनम्‌) व्यज्यनवाी (तरतीया) त्तीयान्त दुनन्त का (अन्येन) 
अन्नका्ी समर्थ मवन्त के साथ (विभषा) विकल्प से समास लेत ड ओर उसकी 


(तत्पुरषः+ तत्युतष सतना लेती है! सस्क्वर करते योग्यः ओदन आदि को अन्न कठते है 
ओर सस्कार के हदं दी आकि को व्यजन कहते ठै 


उदा०-दध्न7 उतिक्त दन इति दध्योदनः ॥ ली से रीका हज भत/ कीरेण | 
उप्रसिक्त दन इति क्षीरौदनः दध से सीका ठा भात, 
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तिद दंध्येदनः ॥ दधि+रा+ओदनः+सु /। कधि+अोदन । दध्योदन+तु । दध्योदनः । 
एसे ी-क्षीरैदनः 1 


भिश्रीकरणवाचि- 
(५) भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ ।३५। 


पण्विऽ-भक्ष्येण ३।१ मिश्रीकरणम्‌ १।१। 

अनुऽ- तृतीया" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-मिश्चरीकरणं सुप्‌ भक्ष्येण सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुषः । 

अर्थः-मिश्रीकरणवाचि तृतीयान्तं सूबन्तं भक्ष्यवाचिना समर्थेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति । खर-विशदमभ्यवहार्य 
भक्ष्यं भवति तस्य संस्कारकं च भिश्रीकरणमुच्यते ! 

उदा०-गुडेन मिश्रा धाना इति गुडधानाः । गुडेन मिश्राः पृथुका 
इति गुडपृथुकाः । 

आयभिका-अर्थ- (मिश्रीकरणम्‌) पिश्रीकरणकाची (तितीया) त्रतीफान्त दुबन्त का 
(भष्येण) भष्यवायी समर्थ सुकन्त के साथ समार हता है ओर उत्की (तत्युषः॥ तत्युठष 


सज्ञा लेती दै / करर एव कोमत खाने योग्य धान आटि पदार्थ को भषय कते ठै ओैर 
उसके सस्वर के हैत गुड़ आदि पदार्थं को विश्ठीकरण कृषते ईह, 


उका०-ग्रुडेन मिश्रा धाना इति गरडक्षानाः + गृ से भिश्चित धन! गुडन मिश्राः 


पका इति गप्रथुकाः ८ गुड से मिश्रित प्रथुक (विज) युकः स्यान्िपिटकः" 
इत्समरः 4 


सिदधि- गुडधानाः । गड+टा+धानः+जस्‌  गृडधानजस्‌। गुडधानाः + एसे 

ही- गुड्युकाः + 
चतुर्थीतत्पुरुषः 

चतुर्थी- 

(१) चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरकषितेः 1३६। 

पण्वि०-चतुरथी १।१ तदर्थ-अर्थ-बलि-हित-सुख-रक्षितैः ३।३। 

सं०- तस्मै इदं तदर्थम्‌ । तदर्थं च, अर्थं च बलिश्च हितं च सुखं च 
रक्षितं च तानि-तदर्थणरक्षितानि, तेषु-तदर्थ०रक्षितेषु (इतरेतरद्रन्द्रः) । 


दिचीयाच्यायस्य प्रथमः पादः ३२३ 


अन्वयः-चतुर्धी सुप्‌ तदर्थ०रक्षितैः सुब्भिः सह विभाषा 
त नासत्तत्यरस्तः | 

अ्थः-चतुर््यन्तं सुबन्तं तदर्थादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरुष्च क्च समासो भवति । 

उदा०- (तदर्थम्‌) तदर्थेन ्रकृतिविकारभवेध्यं समास इष्यते । युपाय 
दारु इति युपदार ! कुण्डलाय हिरण्यमिति कुण्डलष्टिरण्यम्‌ ¦ (अर्ध॑म्‌) 
अर्थेन सह नित्यसमासः सर्वलिङ्गता च भवति । ब्राह्मणायायं ब्रह्मणार्थः 
कम्बलः । ब्राह्मणायेयं ब्राह्मणां । ब्राह्मणायेदं ब्राह्मणार्थं पयः । (बलिः) 
कुबेराय बलिरिति कुबेरबलिः । (हितम्‌) गवे हितमिति गोहितम्‌ । (सखम्‌) 
गवे सुखमिति गोसुखम्‌ । (रक्षितम्‌) गवे रक्षितमिति गोरश्षित्म्‌ | 

भायभिका-जर्थं - (चतुर्थी) चंतुर्धी-अन्त रुवन्तं का (तकर्थट्रक्षितैः) तदर्थं अर्षु 
कलि हितः सुख ओर रक्षित समर्थ सुबन्तो के साथ (विभाषा) विकल्प से समास देता दहै 
ओर उसकी (तत्ुर्षः, तत्य॒र्ष स्रा होती है । 

उदा०- (वर्थ) गहा तदर्थ का अभिप्राय प्रक्रति-विक्रतिभाव ड। विकेतिकाकी 
चतर्ध्यत धुकन्त का अरकृकतिकाची युवन्त के साथ समास अश्ीष्ट है। सूपाय दारु इति 
यषदार । यज्ञीय स्त्म के लिये लकी । कृष्डलाय हिरण्यमिति कृण्डलदहिरण्यस्‌ । कान 
के कुण्डल के लिये सोना । (अर्थ) चतुर्ध्यन्त चुकन्त कां अर्य शव्द के साथ तित्य समात्‌ 
होता है ओर कह छवीलिदगी होता है । ब्राह्मणायाव त्राह्मणार्थः कम्बलः । ब्राह्मण के लिये 
कम्बत । ब्राह्णायेयः ्ह्यणार्था यवागूः । जाह्यण के तिये तापसी / नाह्यणायेदं ब्राह्मणाय 
पयः ॥ ब्राह्मण कँ लिये द्ध या जल (बलि) कृकेराय बलिरिति कुबेरकतिः ¢ राया कृबेर 
के तिये करज (हित, गवे हितमिति मोहितम्‌ गौ के विये हितकारी [प्ख गवे 


छखमिति गोवुखम्‌ ¢ गौ के लिये सुसक्मरी । (रक्षित) यके रक्षितमिति गोरभितम्‌॥ गौ 
के लिये रखी हूर रोदी आरि । 


सिदधि-ृषदार। गूप^ङेदाहन सु । यूपदार्+यु । युपदार । एते ही-ह्णार्थाः 
कृकेरकलिः, गोहितमुः मोसुखमुः गोरक्षितम्‌ । 


पञ्चमीतत्पुरुषः 
पञ्चमी- 
(१) पञ्चभी भयेन ।३७। 
पऽविऽ-पञ्चमी १।१ भयेन ३।९। 
अन्वयः-पञ्चमी सुप्‌ भयेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुषः । 


३२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः- पञ्चम्यन्तं सुबन्तं भयशब्देन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्यते तत्पुरषश्च समासौ भवति । 

उदा०-{भयम्‌) चौराद्‌ भयमिति चौरभयम्‌ । वृकेभ्यो भयमिति 
वुकभ॑यम्‌ | 

आर्यभाका-अर्थ- (पन्वसी) पञ्चमी-अन्त चुढन्त क (भयेन) भय शब्द समर्य 


सुबन्त को साथ (विभाषा) वित्य से तमास लोता है ओर उसकी (तैत्यृरुषः) तत्परुफ सजना 
लेती है। 


उदा०- (भिय) चौराद्‌ भयमिक्ति चौ रभयस्‌ / चोर से उर ८ व्रकेभ्यो भयमिति 
क्कभयम्‌ + भैडियो से डर, 


विद्ि-चौरभयम्‌। चौ र+भ्यस्‌+~भयः^सु। चौरभय^छ। चौरभयम्‌! एसे 
ही-ककभथयस्‌ + 
पञ्चमी- 

(२) अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः।३८। 

पऽविऽ-अपेत-अपोढ-मुक्त-पत्तित-अपत्रस्तैः ३।३ अल्पशः 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-अपेतश्च अपो ढक्च मुक्तश्च पतितश्च अपत्रस्तश्च 
ते-ञपेत०्अपत्रस्ताः, तैः-उपेतण०अपत्रस्तैः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- पञ्चमी ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पञ्चम्यन्तं सुबन्तम्‌ अपेतादिभिः समर्थः सुबन्तैः सह 
विकल्पेनाल्पशः समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । . 

उदा०- (अपेतः) सुखादपेत इति सुखापेतः । (अपटः) कल्पनाया 
अपोढ इति कल्पनापोढः । (मुक्तः) चक्रात्‌ मुक्त इति चक्रमुक्तः । (पत्तिः) 
पर्वतात्‌ पतित इति पर्व॑तपतितः । (अपत्रस्वः} तरङगेभ्योप्पत्रस्त इति 
तरदगापत्रस्तः। 

अत्रे अल्पशः ' इति समासस्यास्पविषयतां कथयत्ति ! अत्पा पञ्चमी 
समस्यते, न सर्वा | यथा-प्रासादात्‌ पतितः । भोजनादपत्रस्त इति अप्र 
समासो न भवति । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३२५ 

 आयभिःका-अर्थ- (धञ्येमी) पञ्चम्यन्त दुवन्त कथ (अपेतःप्अपत्रस्तैः) अपेतं आदि 

समर्थ युकन्तो के सार (विभाषा) किकल्प से (अल्पशः) थोडा समास होता ह ओर उसकी 
(तत्पुरषः) तत्पृर्ष सज्ञा टोती है । 

उका०- {पेत सरुखादपेत इति सुखःपेतः । युख से वियुक्त हआ ८ (अपोढ) 

कल्पनाया अपोढ इति कल्पनापोढः † कल्पना तै अतीत ! (क्त) चक्रात्‌ मुक्त इति 

चक्रमुः / ससार चक्र से युक्त हआ £ (पतित पर्वतात्‌ पतिते इति पर्वतपतितः ॥ पहाड़ 

ते गिरा हआ (अयक्रस्त/ तरङ्गेभ्योऽपत्रस्त इति तरङ्गापत्रस्तः जल-तरगे से 

व्याकुल लृजा । 


विशेषग्रह अल्पः" वद समात् की अल्पविषयता का कथन करता है। थोडी 
पञ्वमी का समाप्त होता है दारी का नही । जैते- प्रासादात्‌ पतितः । महल ते णरा द 
भोजनादपत्रस्तः / भोजन से व्याकुल हओ / यषा तमास नटी होता है 


तिद्धि-सुस्पपेतः / तुखउति+अपेतनतु। सुखापेतन^्यु। दुखकपेतः। देत 
ही- कल्पनापोढः, चकगुक्तः, पर्वतपतितः, तरङ्गापत्रस्तः । 


स्तोकादयः- 


(३) स्तोकान्तिकद्‌रार्थकृच्छ्राणि क्तेन ।३६। 
पण०वि०-स्तोक-अन्तिक-वृरार्थ-कृच्छ्णि १।३ क्तेन ३।१। 
स०-स्तोक च अन्तिकं च दूरं च तानि स्तोकान्तिकदूराणि। 
स्तोकान्तिकदूराणि अर्था येषां ते स्तोकान्तिकटूरार्थाः । स्तोकान्तिकदूरार्थाश्च 
कृच्छं च तानि-स्तोकान्तिकेदूरार्थकृच्छ्ाणि (बहुवीहिगभितितरेतर- 
योगद्रन्द्रः ) | | 

अनु०- पञ्चमी ' इत्यनुवतति । 

अन्वयः-स्तोकान्तिकटूरार्थकृच्छरणि पञ्चम्यः सुपः क्तेन सुपा सह 
विभाषा समासस्तत्पुरुषः । 

अ्थः-स्तोकान्तिकेदूरार्थकानि कृच्छ्रशब्दश्च इति पञ्चम्यन्तानि 
सुबन्तानि क्त-प्रत्सयान्तेन समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, 
तत्पुरुषश्च समासो भवति ¦ 

उदा०- (स्तोकम्‌) स्तोकात्‌ मुक्त इति स्तोकान्मुक्तः । स्वल्पात्‌ 
मुक्त इति स्वल्पान्मुक्तः। (अन्तिकम्‌) अन्तिकात्‌ आगतत इति 


३२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रच्नम्‌ 
अन्तिकादागतः । अभ्याणात्‌ आगत इत्ति अभ्याशादागतः । (दूरम्‌) दूरात्‌ 
आगत इति दूरादागतः । विप्रकृष्टात्‌ आमत इति विप्रकृष्टादागतः । (कच्छ) 
कृच्छात्‌ मुक्त इति कृच्छ्रान्मुक्तः । 

आर्वनाषा-जर्थः- (पल्वमी) यल्वमी-अन्त तुकन्त का (स्तोकण्कृच्धूलाणि। स्तोक 
अन्तिक ओर दूर तथो इनके अर्थकाले चुकन्ते ओर कच्छ दुक्त के साथ (विभाषा) 
विकल्प ते तमास होता भौर उत्क (तत्पुरुषः) तत्यरष सत्रा होती है। 

उदा०- {स्तोक} स्तोकाट्‌ मुक्तं इति स्तोकान्युक्तःज धोड़े चे मुक्त ह्जा। 
त्वल्प मुक्तं इति च्वल्फान्मुक्तः / वहत शोडे से मुक्त हॐ / (अन्तिकः) अन्तकिग्ड्‌ 
आगत इति अन्तिकादागतः 4 निकट से आया हज । अभ्याल्ाद्‌ आयत इति अभ्याशादागतः । 
फात्त से भाया हज/ (दुर) द्र्ठ जग्त इत्ति द्र्दवागतः। दुर से आया हआ, 
विप्रकृष्टाद्‌ आगत इति विप्रकृष्टत्दागततः ¢ दुर से आया हज) । (कृच्छ्र) कच्छछयद्‌ मुक्त 
इति कृच्छ्न्गरक्सः । कष्ट से छटा ह । 

यहा संमा पक्ष मे पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः” (अष्टा ६।/३१।२/॥ से पञ्चमी 
विभक्ति का अलृक्‌ होता है अद्‌ लोप नष्टी होता दवै । 


विि-स्तीकान्मुक्तः । स्तोक मुक्तयु । स्तोकान्युक्तपु । स्तोकानमुग्तः । 
एतै की-स्वल्यान्मुक्तः आदि । 


सप्तमीतत्पुरुषः 
सप्तमी-- 
(१) सप्तमी शौण्डः ।४०। 

पऽवि०-सप्तमी १।१ शौण्डः ३।३। 

अन्वयः-सप्तमी सुप्‌ शौण्डः सुब्भिः सह विभाषा समासस्तत्पुरुषः | 

अर्थः- सप्तम्यन्तं सुबन्तं शौण्डादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (शौण्डः) अक्षेषु ग्ौण्ड इति अक्षशौण्डः । (धूर्तः) अक्षेषु 
धूर्तं इति अक्षधूर्तः, इत्यादि । 

शौण्ड ¦ धूर्तं । कितव । व्याड ! प्रवीण ¦! संवीत । अन्तर । अन्तर्‌ 


शब्दस्त्वधिकरणप्रधान एव पर्यते । अधिपटु । पण्डित । कशल ¦ चपल । 
निपुण । इति शौण्डादिः । 
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जआर्यभाषा-अर्थ- (सप्तमी) चप्तमी-अन्त युवन्त का (शौष्डै.) शौण्ड आदि समर्थ 
कुन्तो ॐ छाय (विभाष्य) विकल्प सै समास लेता है ओर उसकी (तत्पुरुषः) तत्पृल्ष 
सा हीती है, 

उदा०- (शौण्डः अशेष शौण्ड इति अक्षैण्डः । जू सेने मे चतुर । (कर्तः) 
अक्षेषु शर्त इति अक्षष्र्तः ॥ दरू खेलने मे धर्त। 

विद्धि जकशौण्डः 4 अस्षसुप^्ीण्ड+ त अभशैण्डन्यु। अश्षश्नौण्डः। एसे 
ही-अक्ष्र्तः । 

किशेष-यहाः शौण्डैः" इत कहुकवन निर्द्र से शौण्डादि-अर्थ का ग्रहण किया 
जाता है । 


सप्तमी- 


(२) सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ।४१। 

पठ्विऽ-सि द-शुष्क-पक्व-बन्धैः ३।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-सिद्धए्च शष्कष्च पक्वश्च बन्धश्च ते-सिद्ध०्बन्धाः, 
तैः-सिद्धणवबन्धैः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) 

अनु०-' सप्तमी" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सप्तमी सुप्‌ सिद्धशगुष्कपक्वबन्धैश्च सुबभिः सह विभाषा 
समासस्तत्पुरुष; । 

अर्थः- सप्तम्यन्तं सुबन्तं सिद्धादिभिः समर्थः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (सिद्धः) सांकाश्ये सिद्ध इति सांकाशयसिद्धः । (शुष्कः) 
छायायां शुष्कं दति छयाशुष्कः । (पक्वः) स्थाल्यां पक्व इति स्थालीपक्वः । 
(बन्धः) चक्रे बन्ध इति चक्रबन्धः । 

आर्यकाः अर्थ (सप्तमी) सप्ठमी- अनते सुबन्त का (विद्धग्बनयैः) सिख. शुष्क 
पक्क ओर कन्ध समर्थ युगन्तो के साथ (च) भी (विभाषा) विकल्प से तमात होता ढै ओर 
उरक (तत्युरूणः तत्पुस्फ सज्ञा होती ढै । 

उदा०- (विद्ध) साकल्ये सिद्ध इति साकाञल्यचिद्धः। ताकाण्य नगर यें दना 
ड्ज! (दुष्क चयाया सुक्क इति छमयाद्यष्कः । च्या मे सखा हआ । (पर्व) स्याल्या 


पक्व इति स्थालीपक्वः । ङ्गची मे पकः हँंजा/ (बन्ध चक्रे बन्ध इति चक्रबन्धः । 
पणार चक्र मे कथा दअ + 
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लिद्धि-ताकार्यतिष्धः। ताकालय+ङि+विद्धनठु। साकाश्यसिद्ध-यु । 
साकाङ्यचिद्धः / देसे टी-खायाद्ुव्कः, स्थालीपक्वः, चक्रवन्धः । ताकरोश्य-ननक के 
भ्राता कुरछध्कन की रजष्षानी । 
सप्तमी- 

(३) ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ।४२। 

पण्वि०-ध्वाङक्षेण ३।१ क्षेपे ७।१। 

अनु०- सप्तमी" इत्यनुकर्तते | 

अन्वयः- सप्तमी सुप्‌ ध्वाङ्क्षेण सुपा सह विभाषा समासः क्षेपे 
तत्पुरूषः । 

अर्थः-सप्तम्यन्तं सुबन्तं ध्वाङ्क्षवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, क्षेपे गम्यमाने, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-तीर्थे ध्वाङ्क्ष इति तीर्थध्वाड्क्षः । तीर्थ काक इति तीर्थकाकः । 

मायथिाषा-जर्य- (सप्तमी) सप्तमी-अन्त प्ु्बन्त का (ध्वाङ्सेण) कौवावाची समर्थं 
सकन्त के साथ (विभा) विकल्प से समार होता है (क्षपे) निन्दा अर्थ मे ओर उसकी 
(तत्पुरुषः तत्पर सला लेती है । तीर्ये शक्र इति ती्थध्विट्सः । तीर्थे काक इति 
तीर्थकाकः | 

या निन्दा यह है कि जैसे कौवे तीर्थे पर चिरकाल तक अवस्थित नटी रहते उडत 
हते हे कैते जो ब्रह्मचारी गृत्कुल सें जाकर चिरकाल तक नहीं ठहरता & उसे 
तीयकाक' कषते है । 

सिदि-तीर्यध्काङ्सः । ती्याविनद्वादुर+ु । तीष्ध्वाद्क्ष+मु। ती्यध्वाङसः 1 
एसे ही-तीर्यकाकः । 
सप्तमी सुप्‌- 

(३) कृत्यैऋणे ।४३। 

पण्वि०-कृत्यैः ३।३ ऋणे ७।१। 

अनु०- सप्तमी" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सप्तमी सुप्‌ कृत्यैः सुबभिः सह विभाषा समास ऋणे 
तत्पुह्वः | 

अर्थः-सप्तम्यन्तं सुबन्तं कृत्य-प्रत्ययान्तैः समर्थः सुबन्तैः सह 
विकल्पेन समस्यते, ऋणे गम्यमाने, तत्पुरुषश्च समासौ भवति । 


दित्तीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३२६ 

उदा०-मासे देयम्‌ ऋणमिति मासदेयम्‌ । संवत्सरे देयम्‌ ऋणमिति 
संवत्सरदेयम्‌। 

आयभिाषा-अर्थ-(रम्तपी) सप्तमी-अन्त सुबन्तं का (कृत्यैः) कत्य-पत्ययान्त 
समर्थं सनन्तो के साथ (विका) विकल्य से समास लेता है / (ऋणे) ऋण अर्थ मे ओर 
उसकी (तत्परुषः) तत्यृरुष सा लेती 

उदा०- मासे देयम्‌ ऋणमिति ासदेयम्‌ ॥ एक मास मेँ चुकाने यत्य ऋणः । 
चवत्सरे देयसमृणमित्ति सवत्सरदेयम्‌ । एक ताल नै चुकाने योग्य ऋण। 

सिद्धि-माकदेयस्‌ । दायत्‌ । देयम । देयम्‌ । मास्‌ डि.देयः्सु/ मासदैम+पु। 
पाछदेयम्‌ । 

य्ह इकक्‌ यने" (चुष्ट/ धु सै अके यतः (२ (£ ।९७॥ से कत्यसक्रक यत्‌ 
प्रत्यय हं ईद्यति" (६८२८१६५ से इकार अदेश ओर (ता्वधित्ुकार्धधात्रकयोः' 
(७ १३१८२) दे गुण लेता ठै । एते ही-खकवत्सरदेयम्‌ । 


विशेष-कृत्याः (३ ९ ।९५५ इस शर से लेकर (छहलोण्यल" (२ / (१२४) तक 
तव्यत्‌ अदे कृत्व प्रत्ययो का विधाने किया गया दै, किन्पं यहा केक्ल उनमें से त्‌" अत्यय 
का ग्रहण करना क्षी अभीष्ट है, 


सप्तमी- 
(४) सज्ञायाम्‌ ।४४। 
पऽवि०-संज्ञायास्‌ ७ ।१। 
अनु०- सप्तमी" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- सप्तम्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते, 
संज्ञायां गम्यमानायाम्‌, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 


उदा०-अरण्येतिलकाः ! अरण्येमाषाः । वनेकिंशुकाः । वनेबिल्वकाः । 
कूपेपिशाचकाः । 


आर्यभाका-अर्य- (तप्तमी) सप्तमी-अन्त दुकन्त क्रा (हुषा) छमर्थ सुवन्त के साथ 
नित्य तमात हेता है (कन्यान्‌) संज्ञा अर्थ मे ओर उतकी (तत्पुरषः) तत्युर्ष सजा 
होती । 

उका०- अरण्येतिलकाः ॥ जली तिल + अरण्येमाषाः । काली उड़द । वनेकिशुकाः । 
जीत टद्‌ / वनेकिल्क्काःज/ जरत्ती केलशिरी कृपेपिशा्को- कुट मे रहनेवाले 
राक्षस। 
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चिद्धि-अरण्येतिलकाः। अरण्य+डि+तिलक.+जक्‌ अरण्येतिक+जस्‌ । 
अरण्येतिलकाः । यहा हलदन्तात्‌ सच्तम्याः सजायासृ" (६ /३ ।७/ से सप्तमी विभक्ति का 
अदुक्‌ होता है । 

विग्रेष- यह विभाषा के अधिकार ये नित्य समास है क्योकि विग्रहवाक्य ते सज्ञा 
करी प्रतीति नही हो ककती । 


अटोरान्नावयवाः- 


(५) क्तेनाहोरात्रावयवाः।४५। 

पठ्वि०-क्तेन ३।१ अहोरात्र-अवयवाः १।३। 

स०-अहङ्च रात्रिश्च तौ-अहोरात्रौ, तयोः-अहो रात्रयोः, 
अहो रात्रयोरक्यवा इति अहोरात्रावयवाः (न्द्रगर्भितषष्ठीतत्सुरुषः) । 

अन्‌०- सप्तमी" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सप्तम्योड्हो रात्रावयवाः सुपः क्तेन सुपा सह विभाषां 
समासस्तत्पुरुषः । 

ञर्थः-सप्तम्यन्ता अहरवयवा रा्यवयवाश्च सुबन्ताः क्त-प्रत्ययान्तेन 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (अहरवयवाः) पूर्वाह्णे कृतमिति पूर्वाह्णकृतम्‌ । अपराह्णे 
कृतमिति अपराद्णकृतम्‌ । (रन्पवयवाः) पूर्वरात्रे कृतमिति पूर्वरात्रकृतम्‌ । 
अपररात्र कृतमिति अपररात्रकृतम्‌ | 

आ्र्यभाषा-अर्थ- (सप्तमी) सप्तसी-अन्त (अहोदत्राक्यकाः) पिनि कै अकयव॑काोची 
तथा रात्रि के अक्यक्काकी तुबन्तो का (क्तेन) क्त-अत्ययान्तं समर्थं सुकन्त के साथ 
(विभाषा) किकत्प से चमा होता है ओर उदकी (तत्यर्षः+ तत्युरष सन्ना लेती है 

उदा०- (दिने के अक्यव यर्वा्णे कृतमिति पुवेदिणिकृतम्‌ । दिन के पहले भाग 
मै किया जा / अपराह्णे कृतमिति जपराटणकृत्तम्‌ ॥ पिनि के दुसरे भाग मे किया हजा। 
(रात्रि के पकयव, र्वरातरे कृतमिति पुर्वरक्रकृतम्‌ । रात्रि के पठते साग मे कियो हुमा । 
अपररा कृत्वितति अषररात्रकृतम्‌ । रात्रि के दुसरे भाग मे किया हज । 

निद्धि- पृकटिणकरतम्‌ 4 ककत । कृत । पुवाट्ण+डि+करततु । पु्वाहणका^तु । 
ए्वाट्णकृतम्‌ । यहा रयम कज करणः (7८८०) से क्त अत्ययु तत्पश्चात्‌ सप्तम्यन्ते 
दिनि अक्यवकाची पएरवोट्मि शब्द का क्त-त्ययान्त कृत शब्द के साथ तमात होता है । ठेते 
ही-अपराट्णक्रतमुः रूर्वराजकृतम्‌ः अपररात्रकृतम्‌ । 
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तन्र-शब्व्‌ः- 


(६) तत्र ।४६। 

पंए्वि०-तत्र अव्ययम्‌ । 

अनु०- सप्तमी, क्तेन इति चानुवर्तते । 

अन्ययः-तत्र सप्तमी सुप्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरूषः । 

अर्थः- तत्र" इति सप्तम्थन्तं सुबन्तं क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०- (तत्र) तत्र भुक्तमिति तत्रभुक्तम्‌ । तत्र कृतमिति तत्रकृतम्‌ । 
समासपक्षे पेकपेद्यमेकस्वर्य च भवति । 

आर्यभाका-अर्थ- (तत्र) तक्र" इस (सप्तमी) सप्तयी-अन्त्र पवन्त का (क्तेन) 


क्त-ग्रत्ययान्तं समर्थ दरुवन्त्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समात्र ढेता है ओर उसकी 
(तत्फृरषः) तेत्पृहषे सज्ञा होती है । 
उदा०-तक्र श्ुक्तमिति तत्रभुक्तम्‌ ¢ वहा खाया हआ / तत्र कृतमिति तत्रफरतमु । 
कहा किया देखा । समास पञ मे दोनो पदो का एक एद ओर एक स्वरो जाता दवै 
सिद्धि- तत्रभुक्तम्‌ ¢ भुर्‌+क्त । भुक्त । तत्र+डि+भूक्तःसु / तेत+भुक्त+^सु । 
तत्रभुक्त॥ यह प्रथम भुज्‌ पालनाभ्यवहारयोः“ (हआ शतु से क्त-प्रत्यय तत्पश्चात्‌ 
तत्र" शब्द का क्त-पत्ययान्त भुक्त छब्द के साथ समात हेता है । देसे ही- तत्रकृतम्‌ । 


सप्तमी- 
(७) क्षेपे ।४७। 
पठवि०- क्षेपे ७।१। 
अनु०- सप्तमी, क्तेन इति चानुवतति । 
अन्वयः-सप्तमी सुप्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समासः क्षेपे तत्पुरुषः । 


अर्थः-सप्तम्न्तं सुबन्तं क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, क्षेये गम्यमाने तत्तुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-अवतप्ते नकुलस्थित्तमिति अवतप्तेनकूलस्थितं ते एतत्‌ । अत्र 
्षेपोऽयम्‌-यथाऽवततप्ते नकुला न चिरं स्थातारो भवन्त्येवं कार्याण्यारभ्य 
यो न चिरं तिष्ठति स उच्यते-अवतप्तेनकलस्थितं त॒ एतदिति । उदके 
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विशीर्णमिति उदकेविशीर्णम्‌ । प्रवाहे मूत्रितमिति प्रवाहेमूत्रितम्‌ । भस्मनि 
हतमिति भस्मनिहुतम्‌ । निष्फलं यत्‌ क्रियते तदेवमुच्यते । 

आर्यभिाका-अर्थ- (सप्तमी) सप्तमी-अनते सुकन्त का {क्तिन) कत-म्रत्ययान्त समर्थं 
सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समास होता है (क्षेपे) निन्दा अर्थ मे ओर उदकी 
(तत्पल्ः) त्त्पुरष स्ना होती है। ` 

उदा०-अककतप्ते नकुलस्थिमिति जकतप्तेनकृलस्वित त एतत ज यहा निन्दा र्थ 
यह € कि जैद तपे दूये स्थानं फर नेक्ले चिरकाल तक अवस्थित नहीं रहते कैतवे जे व्यक्ति 
कर्यो को आरम्भ करक कहा चिरकाल तक अवस्थित 7हीं रहता है उते अक्तप्तेनकुलस्थितं 
त एतत" एसा कटा जात ठै / उदके विशीर्णमिति उदकेविशीर्णम्‌ । एनी मे' डाला हया । 
प्रकाहे गरतितमिति प्रकाहेगरकित्तय्‌। जलप्रवाह में मूता दा भस्मति तपितति 
भस्मनिहुतम्‌ । राख मे अहुत किया हआ । जौ कर्य निष्फल किया जाता है वह एसे कट 
जाता €! 

सिदधि-अवतप्तेनकूलस्थितम्‌ / अवतप्त+दि+नकुतस्थित+तु । अकव्तप्ते- 
नकुलस्थितं । अकतप्तेनकुलस्थितम्‌ । यषा क्त्युरुषे कृति बहुलम्‌" (६ ।२ ८९२) दे 
एप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ लेता 2 / 


पात्रेसम्मिताः- 
(८) पात्रेसम्मितादयश्च | ४८ । 


पण्विऽ-पात्रेसम्मितादयः १।३ च अव्ययम्‌ । 

स०-पात्रेसम्मित आदिर्येषां ते-पात्रेसम्मितादयः (बहव्रीहिः) । 

अनु०- सप्तमी, क्षेपे इति चानुवर्तत । 

अर्थः-पात्रेसम्मितादयः सप्तम्यन्ताः समुदाया एव निपात्यन्ते क्षेपे 
गम्यसाने तत्पुरूषश्च समासो भवति । पात्रेसम्मिताः । पात्रेबह्लाः । 

पात्रेसम्मिताः । पात्रेबह्ूलाः । उदरक्रिमिः । कूपकच्छपः । कूपचूर्णकः । 
अवटकच्छपः । कूपमण्डूकः । कुम्भमण्डूकः । उदपानमण्डूकः । नगरकाकः । 
नगरवायसः । मातरिपुरुषः । पिण्डीशूरः । गेहेशूरः । गेहेनदीं । गेहेश्षवेडी । 
गेहेविजिती । गेहेव्याडः । गेहेतुप्तः । गेहेधृष्टः । गर्भतृप्तः । आखनिकवकः । 
गोष्टेशूरः ! गोष्टेविजिती । गो्षवेड़ी ¦ गेहेमेही । गोष्डेपटुः । गोष्ठेपण्डितः । 
गोष्टेप्रगल्भः । कणैटिड्धिभः । कर्णेचुरचुरा । इति पात्रेसम्मितादयः। 
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आर्यभिका-सर्थः-(पात्रेम्मितादयः॥ पग्रेसम्मिताः ˆ इत्यादि समुदाय {व ठी (सप्तमी) 

तप्तम्यन्त तिपत किये जाते है (कपे) निन्दा अर्थ मे ओर कह (तत्पुरुषः) तत्युत्ष 
तमास छता है । 


उद्प०-पात्रेयस्पिताः । यद्वा पात्र का अभिप्राय भोजन-पात्र रै। जो भोजनक मे 
ही सम्मितित होते ह अन्य किरी कर्य गे नटी। पातेकहूलाः4 जो भोजनकात गे डी 
अधिकतर उपस्थित रहते दै। 


चिद्धि- पाक्रोवस्मितताः । परत्रडि+सत्मित+ कद्‌ । पाप्रेसभ्मितताः / यहा निपातन से 
तपतमी विभक्ति क्रा अरुक्‌ होता है टेरे ही- प्राक्रेजहूलाःˆ आदि। 
समानाधिकरणतत्पुरुषः (कर्मधारयः) 
पूर्वादयः- 


(१) पूर्वकालेकसर्वजरत्‌पुराणनवकेवलाः 
समानाधिकरणेन ।४६। 

पण्वि०-पूठंकाल-एक-सवं-जरत्‌-पुराण-नव-केवलाः १।३ 
समानाधिकरणेन ३।१। 

स०-पूर्वकालक्च एकश्च सर्वश्च जरत्‌ च पुराणश्च नवश्च केवलश्च 
ते-पूर्वकाल०केवलाः (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । समानम्‌ अधिकरणं यस्य 
सः-समानधिकरणः, तस्मिन्‌-समानाध्चिकरणे (बहुव्रीहिः) | 

अनु०-सुप्‌, यह सुपा इति च पूर्ववदनुवर्ठते । 

अन्वयः-पूर्व०केवलाः सुपः समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा समासः 
कमा रयतत्पुरुषः । 

अर्थः-पूर्वकलिवाचिन एकसर्वजरत्‌पुराणनवकेवलाः सुबन्ता 


समानाधिकरणेन समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरुषो- -भवति । 


उदा०- (ूर्वकालवाचिनः) स्नातश्वासौ अनुलिप्तश्चेति स्नातानुलिप्त 
ब्राह्मणः । कृष्ट च तत्‌ समीकृतं चेति कृष्टसमीकृतं क्षेत्रम्‌ । (एकः) एका 
चेयं शाटी इति एकशाटी । (सर्वः) स्वे च ते देवा इति सर्वदेवाः | 
(जरत्‌) जरत्‌ चासौ हस्तीति जरद्हस्ती । (पुराणः) पुराणं च तदन्नमिति 
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पुराणान्नम्‌ । (नवः) नवं च तदन्नमिति नवान्नम्‌ । (केक्लः) केवलं च 
तदन्नमिति केवलान्नम्‌ । 

्र्थभराका- अर्थ (पुवकालण्केवलाः+ पूर्वकालकाची तथा एक. सर्वे जरतु पराणः 
नक ओर कवत कन्तो का (समानाधिकरणेन) समानि एव्यकाची समर्थ सुबन्त के साथ 
(विभाषा) विकल्प से छमाप् लोतो है ओर उसकी (त्लुत्ः) करमधारयतत्यृल्य सजा 
होती है 

उदा०- (र्वकाल॥ स्नातश्चासौ अनुलिप्त इति स्ातानुलिप्तो बाह्मणः । पहले 
स्नान किया एष्‌ चन्दन लेप किया हु ऋह्लणण। कृष्टं च त्त्‌ समीकृतमिति 
कृष्ट समीकृत क्षेत्रम्‌ । पहले हल चलाया पञ्चात्‌ मैज से एक समान करिया हआ सेत । 
(एक॥ एका चेय रीति एकछारी# एक रङ़ी। (चर्व) छर्वे चेते देवा इति 
सवदिकाः । स्क .वषठाम्‌ । (जरद्‌) जरत्‌ चासौ हस्तीति जरदृहस्ती + बरूढा हाथी । (धरा) 
पराण च तदे जन्नमिति पुराणान्नम्‌ ॥ पृराना अनाज / (निक) न्वं च तद्‌ अन्नमिति 
नकान्नम्‌ । तया अकान / किक्ल) केकलं च तद्‌ अन्नमिति केवलान्नम्‌ / केवल अनाज, 

सिद्धि-स्कातादुनिष्तः 4 स्ात+वु+अनृलिप्तन+ । स्नातानुलिप्त ! स्नातानृकिप्तः । 
एसे ली कृष्टसमीकततस्‌” आदि । 

विशेष जही दो पद एक अधिकरण्व्यः के काची हीते ह ओर जनमे समाने 
विभक्ति समान कचन ओर प्रमान लिद्धण होता है उसे समप्ताधिकरण कहते है। तत्पृरंषः 


समतनाध्िकरणः कमधारयः” (£।२ (र से समानाधिकरण तत्युठ्ख की करधिरय रज्ञः 
लोती है, 


दिक सख्या च- 
(२) दिक्रसख्ये सज्ञायाम्‌ ।५०। 
प०्वि०-दिक्‌-संस्ये १।२ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
स०-दिक्‌ च संख्या च ते दिक्संख्ये (इतरेतरयोगद्न्द्रः) ! 
अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-दिक्संस्थे सुपौ समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा समासः 
संज्ञायां कर्मधारयतत्पुरुषः 


अर्थः-दिग्वाचि संस्यावाचि च सुबन्तं समानाधिकरणेन समर्थेन 


सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते संज्ञायां विषये समासश्च कर्मधारयतत्पुरुषो 
भवति । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३३५ 

उदा०- (दिक्‌) पर्दा चेयम्‌ इषुकामशमी इति पूर्वेषुकामशमी ! अपरा 

चेयम्‌ इषुकामशमी इत्ति अपरेषुकामशमी । (संख्या) पञ्च च ते जना इति 
पञ्चजनाः । सप्त च ते ऋषय इति सप्तर्षयः । 


आर्यभावा-अर्थ- (िर्क्सस्य) दिशावाकी ओर सख्याका्थी सुबन्त का 
(तमानाधिकरणेन) ससान अधिकरण्काकी समर्थं सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से 
समाव होता है (सलाम्‌) सज विषय मेँ ओर उत्तकी (तत्युरुमः/ कर्मधरयतेत्यृल्ष सजा 
हीती £। 


उदाो०- (दिक) दूर्वा चवम्‌ इकुकासशमी इति वो्वेषुकामशमी।/ इवुकरासशमी 
नगरी की पूर्वं दिशा ८ अपरः चेयम्‌ इवुकामशमी इति अषरेकुकामशमी / उयुकामशमी 
नगरी की पश्चिम द्श्ा। (स्स्था) पञ्च च ते जना इति पञ्चजनाः पात्र जनं 
(कह्यणः क्षत्रिय वेष्या श्र ओर तिफद।/ वप्त च ते ऋषय इति कप्तर्वयः । सात 
गोत्रकर्ता ऋषि (जमदग्नि गोतम भरद्वाजः कश्यप वचिष्ठ अगस्त्य दिरवाभिप्र) । 


सिद्ि-्वेयुकाश्लमी। दवान / हयुकामशकीनसु ८ पृरवेधुकामशमी/ एते 
ही- पञ्यजनाः“ आदि / 


दिक सख्या च- 
(३) तद्धितार्थोत्तिरपद समाहारे च ।५१। 
पण्दि०-तद्धितार्थ-उत्तरपद-समाहारे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
सं०-तद्धितस्यार्थं इति तद्धितार्थः । तद्धितार्थश्च उत्तरपदं च 
समाहारश्च एतेषां समाहारः, तद्धितार्धोत्तिरपदसमाहारम्‌, तस्मिन्‌- 
तद्धितार्थौत्तिरपदसमाहारे (षष्टीतत्पुरुषगर्भितसमाहारदरन््रः) । 

अनु-दिकसंख्ये, सरमानाधिकरणेन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तदितार्धोत्तरपदसमाहारे च दिक्संख्ये सुपौ समानाधिकरणेन 
सुपा सह विभाषा समाभस्तत्पुरुषः । 

 अर्थः- तद्धितार्थ विषये, उत्तरपदे परतः, समाह्मरे वाधिधेये दिग्वाचि 
संख्यावाचि च सुबन्तं समानाधिकरणवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्यते, समासश्च तत्पुरुषो भवति । 

उदा०-तद्धितार्थ (दिक्‌) पूर्वस्यां शालायां भवः-पौर्वशालः ! अपरस्यां 
शालायां भवः-आपरशालः। (संख्या) पञ्चानां नापितानामपत्यम्‌- 
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पाञ्चनापितिः । पञ्चसु कपालेधु संस्कृत इति पाञ्चकपालः पुरोडाशः । 
उत्तरपदे (दिक्‌) पूर्वा चेयं शतेति पूर्वशाला, पूर्वशाला प्रिया यस्य 
सः-पूर्वश्ालग्रियः । अपरा चेयं शालेति अपरशाला, अपरशाला प्रिया यस्य 
सः-अपरशलिप्रियः ! (सख्या } पन्व गावौ धनं यस्य सः-पञ्चगवधनः । 
पञ्च नावो धनं यस्य सः-पञ्चनावधनः । समाहारे (दिक्‌) समाहारे दिङ्‌ 
न सम्भवति, ततो नास्त्युदाहरणम्‌ (संख्या) पञ्चानां पूलानां समाहार 
इति पञ्चपूली ! अष्टानामध्यायानां समाहार इति अष्टाध्यायी । 


अआ्यभावषप-अर्थ- (तद्िताथततिरण्दलमलारे) तद्धितार्थ के विषय में उत्तरपद परे 
होने एर ओर छमाहार काच्य होने एर (चि) भी (दक्सस्य) दिशाकाची ओर स्स्यापापी 
युवन्त का (समानाधिकरणेन) समाने अधिकरणकाक्ती समर्थ त्रुकतत के ताथ (विभाषा) 
विकल्प से समास हेता है ओर उस्व्मी (ततल्युल्षः) तत्पर सन्ना होती है, 


उद०- तद्धितार्थ (दिशा+-पर्वस्या शालाया भवः पौर्वशालः । पूर्व शि की 
णाता मै रढनेकाला । अवरस्य शातय भवः आयरश्ासः ॥ एश्चिम चिणि की शला में 
रहनेवाला + (सख्या पञ्चाना नापितानामपत्यमिति पाचनोपितिः॥ पच नार्थो कर 
दत्र / यह त्व सम्भव है उव एके पत्नी के एच एति ली । पज्चतुं कपाले सस्कृत इति 
पञ्चकपालः ¢ फच शरावो यें पकाया दख यृरोञा (यज्ञघेष। । उत्तरपद [दिष7॥ -ए्वा 
चेयं शना इति पुर्व्नाला । पुर्व्णला प्रिया यत्य सः-पर्वशालभियः । वषं निरे पर्व 
दि की शला तिय है अवरा चेयं प्राला इत्ति अपरता ऊफरश्ाला प्रिया यस्य 
सः-अपरञ्ालभ्रियः । वह जिसे पेशचिम दिशि की शातला प्रिय है, (सख्याः पञ्च गवो 
धन यस्य सः-पन्येगयद्षनः । कह शिक याच फा गौ धन है ॥ पर्वं नको शरनं सस्य 
सः- पञ्यनाकशधनः । वह निके फस पच नौका धन कै । तमाहार (दिश्षा)- समाहार अर्थ 
मे दिशा सर्भव नी, अत; कोहं उदाहरण गर्टी। (सस्या) पञ्चाना फलान समाहार 
इति यञ्चपतती । एच पृषे का समह / ऊष्टानामघ्यायानः समाहार इति अष्टाध्यायी । 
आठ अध्यायो का समूह / 

सिद्धि- (९५ णौर्विलः । पर्वागडिपणाला+डि४अ + पूर्व^णातताअ ८ पौकशालूअ। 
पौवशल+छु / कौरवश्ातः । 

यषा दिष्शूर्वक्दादवनाया जः” (> ।२ 12०७) से भव” अर्थ म ज" परत्ययहै। 
यस्येति च (६ ८८/१८) से आकार कोष ओर नद्धितैवष्वकामादेः“ (७ (२ 1७) से 
आदि्द्धि होती ह 


(२ प7्ञ्चनापितिः । रल्व+अआम्‌+नापिता-आम्‌-+ इन्‌ । पञ्क+नापि्तह्‌ । 
पाल्यनापितिनसु । पाञ्यनापितिः। 
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यहा अत्त इ" (४२८९५) से अपत्य“ अथं मे तद्धित इन्‌ प्रत्यय है। यष्टा 
पुक॑वत्‌ अकर त्तेप ओर आदिठद्धि लेती है । 

(२ पञच्कफालः + पतच सुपुकपालसुप्‌+अणृ । पञ्चक पात्+^० । प्रज्वकपालमु 1 
पञ्चकपालः । 

यटा छतत भकाः” (४/२ (९६) से सस्केत अर्थ मे तद्धित अण्‌ प्रत्यये ओर 
उसको दिगोर्तु्नपत्ये" (८ ।२ ८९ से तुक्‌ ठो जता है। 

# वर्व्लालक्रियः ॥ एवानसुएाला ततु पियाम^मु । पू्वालप्रियसु । पु्लप्नियः / 

(५ क्ठ्यगवंधषनः । पल्वजस्‌गोजसदन^यु / पव्येगोधमः^ पर्येःगोट चृरधन। 
पठ्वगक+अनधन । पञ्चरावधननमु । पञ्चगवधनः । 

यह प्व ग धन शब्दो की त्रिपद बुक्रीहि समास मे धन शब्द उत्तरपद में लोने 
पर प्ज्वणे" कौ इष्ठ सूत्रं से ठत्यृर्ष सन्ना होती 8८ अत्तः यहा कोरतद्धिततृकिः 
(५ ८८१९ २॥ से सयामान्त टच्‌ प्रत्यय हेता है / रच्‌ भरत्यय कै पटे होने पर टचोऽयवायावः' 
(६ 12 ७५) से गो्टब्द के ओकर को अक्‌-अः होता है, 

(६, पञ्चनावक्ननः 4 पत्व^जस्‌ +नी+-जस्‌+धनतु। यपंठ्चवनौी धन । 
पर्क+नीकट चुन ¢ पञ्चनावृ+अप-धन ॥ पज्वनाकधनः+सु / कल्वनकधनः । 

गहा नाको दिगोः" (५ //९९ घै समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है। शेम कर्य 
पूववत्‌ है 

(७ पज्चपुली ॥ पञ्व-आमू+युत अम्‌ । पठ्व+यृल । पल्वल + ङीर्‌ । पएज्चपल+ द / 
पठ्चपुली^पर । एव्वफली । 

यला समाहार अथ में सख्याकायी प्य छन्द का ल णन्द के साथ समास कै, 
तख्यापुर्वो विग्रः" (र १ ,५९) से इतकी द्विगु सजा है । स्करीलिङ्ग की निवा मे दिगो. 
(> ।? ८२९) से उीय्‌ अत्यय होता है । एते की-अव्टाध्यायी 4. 
दिगुसज्ञा- 

(४) सख्यापूर्वो दिगुः ।५२। 

पऽवि०-संस्यापूर्वः १।१ द्विगुः १।१। 

से०-संख्या पूर्वा यस्मिन्‌ स संख्यापूर्वः (बहुत्रीहिः) । 

अर्थः- तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यत्र संख्यापूवौ य: समासः 
स द्विगुसंज्ञको भवेति । 

उदा०-तदधितार्थं (संख्या }-पल्चानां नापितामपत्यमिति पंचनापितिः । 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृत इति पञ्चकपाल ओदनः । उत्तरपदे (ख्या }-पञ्च 
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गावः सयाषटूता इति पञ्चगवम्‌ । पल्वगर्वे धनं यस्य स पञ्चगवधनः । पञ्च 
नावः समाहता इति पन्चनावम्‌ ¦ पञ्चनावं प्रियं यस्य स पञ्चनावप्रियः | 
समाहारे (सख्या }-पल्वानां पूलानां समाहर इति पञ्चपूली । अष्टानाम्‌ 
अध्यायानां समाहार इति अष्टाध्यायी । 

आ्यभिका-अर्ध- तद्धिताणेततरपदसमहयरे च' (२ /¢ ५०} इत सूत्र पे (सत्यान) 


जो तत्याएूववाला समाद है उसकी (लियः दि सज्ञा होती है ओर जो दिशाप्ववाल 
एमाय है जपकी कर्यघ्ारय सत्रा है। 


उदा०- तद्धितार्थ (सस्या)-पञ्याना पितानासपत्ययिःति पाज्चनोपितिः। इत्यादि 
पक उदाहरण सस्केत भाग मे देख लेके/ अर्थं पठे सूत्र के भाकार्थ मे किख दपा है। 
कर्मधारयतत्पुरुषः 
कूत्सितानि- 


(५) कुत्सितानि कत्सनेः।५३। 


पर्विऽ-कुत्सितानि १।३ कुत्सनैः ३।३। 

अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-कृत्सितानि सुपः कुत्सनैः सुबूभिः सह विभाषा समासः 
कर्म॑धारयतत्पुरूषः । 

अर्थः-कृत्सित-वाचीनि सुबन्तानि समानाधिकरणैः कृत्सनवाचिभिः 
समर्थः सुबन्तैः स॒ह विकल्पेन समस्यन्ते कर्मधारयतत्पुरुषश्च समासो 
भवति । 

उदा०-वैयाकरणक्च सौ खसूचिरिति वैयाकरणखसूचिः । या्निकश्चासौ 
कितव इति यान्निककितवः । मीमांसकश्चासौ दुर्ुरूढ इति मीमंसकदर्दरूढः। 

आर्यभाषा-अर्य- (कुत्सितानि) किनिरितकाची पुबन्ते का (समाश्चिकरणेन) समाने 
अधिकरणवाले (कुत्सनैः) निन्दाकाची सरथं सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समासत 
होता ड ओर उसकी (तत्पुरुषः) करश्ारयततत्पृरुष सज्ञा डोती दै । 

उदा०-कैवाकरणङ्चवात ससचिरिति कैवाकरण्खलत्चिः । कोह प्रश्न युन पर 
जो वैयाकरण आक्र की ओर देख्ता रै ओर जते कोहं उत्तर ही सुदता वह 


कैयाकरणसखसरचि' कलातता है । यानजिकङ्चासै कितव इति यानिककितवः ¢ जो या्जलिकं 
यज्ञ न कटाने योग्य उजमान क़ 9 दक्षिणा आदि के तोम प्रे यन्न करता है कह 
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पानिककितिव" कटाता 2८ मीमातकश्वास्तौ दुल्ढ इति सीमास्क दर्दूढः । नास्तिक 
मीक । 

विद्धि-क॑याकरणससरतिः । वैयाकरणतनसूगखरुचि+मु । कैयाकरणससूतिः^सु । 
कैफाकरणखदुचिः । रेते ली-यानिककितव;, मीमासकःर्दरूढः । 
पापमणक च- 

(६) पापाणके कुत्सितैः ।५४। 

प०वि०-पाप-अणके १।२ कुत्सितैः ३।३। 

स०-पापं च अणक च ते-पापाणके (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनुवततति । 

अन्वयः-पापाणके सुषौ समानाधिकरणैः कुत्सितैः सुन्‌भिः सह विभाषा 
समासः कर्मधारयतत्पुरुषः। 

अर्थः-पाप-अणके सुबन्ते समानाधिकरणैः कूत्सितवाचिभिः समर्थैः 
सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्येते, कर्मधारयतत्पुरूषश्च समासो भवति । 

उदा०- (पापम्‌) पषापञ्वासी नापित्त इति पापनापितः । पापश्चासौ 
कलाल इति पापकूलालः । (अणकम्‌) अणकश््वासौ नापित इति 
अणकनापितः । अणकश्चासौ कुलाल इति अणककुलालः । 

आ्वभिाषा-जर्य- (फायाणके) पाप ओौर अणक दुबन्त का (समान्फधिकटरणेन) 
समान अधिकरणकाले (कुत्सितः) नितिवितकाकी तमर्थं सुबन्ती के साय (विभषा) विकल्प 
ते चमा लेता ह ओर उतकी (तत्पुरः) कमधिारयतत्युल्य सज्ञा लोती र, 

उदा०- (षाय पायक नाप्ति इति पापनापितः । चुन्दर काल न सकारनेकाला 
नितदित काह। फामर्चासौ कुत्गत इति पापकुलालः । चन्दर घट़े न बनानेवाला निनि 
कम्र / (अणक) अणक्श्कसौ तपित इति अणकनापितः । निन्दित नाई। जणकसङ्चासौ 
कुलाल इति अणककुलालः । तित्ति कगार । 

सिद्धि-पापनापितिः। गापपुःनाकिति+यु/ कपरापितम्त। फपऋषितः। देते 
ही-अणकनापिति, पापकृत्रलः, अणककूलालः+ 
उपमानानि 


(७) उपमानानि सामान्यवचनैः ।५५। 
पण्वि०-उपमानानि १।३ सामान्यवचनैः ३।३। 
स०-उपमीयतेऽनेनेति उपमानम्‌, तानि-उपमानानि ! सामान्य- 
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मूरक्तवन्त इति सामान्यवचनाः, तैः- सामान्यवचनैः (कुद्वुत्तिः) | 

अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनुवर्तते | 

अन्ययः- उपमानानि सुपः समानाधिकरणैः सामान्यवचनैः सुरभिः 
सह विभाषाः समासः कर्मधारयतत्पुरूषः | 

अर्थः-उपमानवाचीनि सुबन्तानि समानाधिकरणैः सामान्यवाचिभिः 
समर्थः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते, कर्मधारेयतत्पुरुषश्च समासो 
भवति । 


उदा०-चनं इव श्याम इति घनश्यामो देवदत्तः । एस्त्री इव श्यामा 
इति शस्त्रीश्यामा देवदत्ता । 


आर्यमतका- जर्थ- (उपमानानि) उष्मान्काची तुकन्तो को (तमानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणकाते (सा्मान्यक्वनैः) ससानताकाची समं तुकेन्तो के साय (विभाषा) विकल्प घे 
तमास होता हं ओर उत्क (तत्पुल्यः) कर्मधारयततत्पुरम सन्ना छोती दै । 


उदा०~-षछने डेव श्याम दरति घनम्यामो देवदत्तः बादल के छमान सावला 
देवदत्त । शस्नी इक उ्योमा जस्कीर्याया देक्द्ता । देवदता नामक कन्या आती के समान 
साक्ते रग मी है, 


सिद्धि-घनश्यामः । चनरतुष्याम+सू । यनष्यामसु । घनश्यामः । 


यहा घन शब्दं उष्यानकाची तथा एयाम क्रन्दय सामान्यवासी है, इन देने भ्न 
करमधिारयतत्पुरष समा है । देसे ठी-खस्त्रीर्यामः । 


उपमेयम्‌- 


(८) उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ।५६। 

पर्विऽ-उपमित्तम्‌ १।१ व्याघ्रादिभिः ३।३ सामान्याप्रयोगे ७ ।१। 

स०-व्थाघ्र आदिय॑षां ते व्याघ्रादयः, तैः-व्याप्रादिभिः (बहुत्रीहिः) । 
न प्रयोग इति अप्रयोगः, सामान्यस्य अप्रयोग इति सामान्याप्रयोगः, 
तस्मिन्‌-सामान्यप्रयोगे (नमुग्भिंतषष्टीत्पुरुषः } । 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । | 

अन्वयः- उपमितं सुप्‌ समानाधिकरणैव्याप्रादिभिः सुबृभिः सह विभाषा 
समासः सामान्याप्रयोगे कम॑धारयतत्पुरूषः | 


दितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३४१ 

अर्थः-उपमितेवाचि सुबन्तं समानाधिकरणैव्याघ्रादिभिः समर्थैः सुबन्तैः 

सह विकल्पेन समस्यते, यदि तत्र सामान्यवाचिग्गब्दस्य प्रयोगो न भवतति, 
कंर्मधारयतत्पुरुषश््च समासो भवति । 


उदा०-पुरुषोऽ्यं व्याघ्र ईव इति पुरुषव्याघ्रः । पुरुषोष्यं सिंह इव 
इति पुरुषसिंहं: । सामान्यवाचिशब्दप्रयोगे समासो न भवति-पुरुषोष्यं व्याघ्र 
इव दर; | 

आर्यं भाका-अर्थ- (उफ़यितम्‌) उपमेयवीची दुकन्त का (समानाधिकरणेन) 
तमान-अधिकरणवाले (व्याप्रादिभिः) व्यार आदि समर्थ रुवन्तो के लाय (विभाषा) विकल्प 


ते मास होता ठै यदि वला सामान्यवाची शब्दं का प्रयोग न लो ओौर उसकी (तत्पुरुषः) 
कर्सधारयतत्पुर्ष सजा होती है, 


उदा०-रुफोऽय व्याघ्र इव इति पृरषव्याप्रः / काय (चीता) के समान शर 
पुर्ण / शा्दलद्वीपिनै व्यापन इत्यमरः । पुरुषोऽयं विह इक इति गुरुषक्तिहिः । जेर के 
समान कीर युत्स। 


विद्धि- पुरुषव्याघ्रः ¢ पुरुषममूनव्याद्र+सु । पर्षव्याप्र+य ! युहषव्याप्रः । 
यहा पुरुण छब्द उपमेयकाची है उसके व्याप्न शब्द के राथ कृमधिारयततत्यृरुष समास 
किया गया है/ देसे ही-ुरुषकिहः 4 
विशेषणम्‌- 
(६) विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌ ।५७। 


प०विऽ-विशेषणम्‌ १।१ विषेष्येण ३।१ बहूलम्‌ १।१। 

अनुऽ- समानाधिकरणेन" इत्यनुवर्तते । 

अर्थः- विशेषणवाचि सुबन्तं समानाधिकरणेन विशेष्यवाचिना समर्थेन 
सुबन्तेन सह बहूलं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-नीलं च तद्‌ उत्पलमित्ि नीलोत्पलम्‌ । रक्तं च तद्‌ 
उत्पलमिति रक्तोत्पलम्‌ । 

अत्र बहुलवचनात्‌ क्वचिन्नित्यसमासो भवति-कृष्णर्पः | 
लोहितशालिः । क्वचित्‌ समासो न भवति-रामो जामदग्न्यः । अर्जुनः 
कार्तवीर्यः ! क्वचित्‌ समासविकल्पो भवति-नीलमुत्पलमिति नीलोत्पलम्‌ । 
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आर्यभाषा-अर्व- (विशेषणम्‌) विषोषण्कायी सुबन्त का (छमानाधिकरणेन। तमान 
अधिकेरणवाले (विशेष्येण) विशेष्यकाची समर्थ युवन्त के साथ (बहतम्‌) स्यकस्यायुरवकर 
तमास लेता है ओर उसकी (तत्पुरुषः) क्मधारयतत्युरुष स्ना लोती है । 


उदा०- नीलं च तदुत्यलमिति नीत्येत्यलम्‌ ॥ कीला कमल । रक्तं चे तद्त्यलमिति 
रक्तीत्पलेमु ॥ लाल कसल 


यहा बह्ुल~क्वन तरे कटी नित्य समार लेता €ै-कृष्णसर्पः। कात्वा सापि । 
लीशितञ्पतिः ¢ त्यल चाकल । की पयस नही लेता ह- रामो जायदग्न्यः ॥ जगदन्तक 
पुत्र राम ८ अर्जुनः कार्तवीर्यः । कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन । करटी समास क्य विकल्प होता है 
जैसा कि उदाहरण से णया ङहै। यला बहल कचन ठमाल-व्यवस्था के लिये है । 


चिद्धि- नीलोत्पलम्‌ । तीत^सुउत्क्तमद् । नीलोत्पल । नीतीत्प्लम्‌ । 


या विनेषणवाची नील छब्द का विषेष्यवाचती उत्फल श्नन्द के साथ कर्मधारयततत्पुरुष 
तमास करिया गया है एते ही- ररक्तोत्यलमु" आरि । 


पूर्वादयः- | 

(१०५) पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यम- 

वीरश्च 1 ५८. । 

प०्वि०-पूर्व-अपर-प्रथम-चरम-जचन्य-समान-मध्य-मध्यम- 
वीराः १।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-पूर्वश्च अपरश्च प्रथमङ्च चरमश्च जघन्यश्च समानश्च मध्यञ्च 
मध्यमश्च वीरश्च ते-पूर्वण्वीराः (इतरेत रयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तति । | 

अन्वेयः-पूर्वण्वीराश्च सुपः समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा 
समासः कर्मघारयतत्पुरूषः । 

अर्थः-पूर्वादयः सुबन्ताः समानाधिकरणवाचिना समर्थेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासश्च कर्मधा रयतत्पुरुषो भवति | 

उदा०- पूर्वः) पूर्वश्चासौ पुरूष इति पू॑पुरुषः । (अपरः) अपरश्चासौ 
पुरुष इति अपरपुरुषः । (्रधमः) प्रथमश्चासौ पुरूष इति प्रधमपुरुषः । 
(चरमः) चरमश्चासौ पुरूष इत्ति चरमपुरुषः । (जघन्यः) जघन्यश्चासौ 
पुरुष इत्ति जघन्यपुरुषः ! (समानः) समानश्चांसौ पुरुष इति समानपुरुषः । 
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(मध्यः) मध्यक्चासौ पुरुष दति मध्यपुरुषः । (मध्यमः) मध्यमश्चासौ 
पुरुष इति मध्यमपुरुषः । (वीरः) वीरश्चासौ पुरुष इति वीरपुरुषः । 

आर्यभिाका-अर्थ-(पूर्वन्वीराः पूर्व अपर प्रथम, चरमः ऊघन्य ठसान मध्य 

मध्यम तथा कीर दुबन्ते का (च) भरी (समानाधिकरणेन) तमान अधिकरणकायी समर्थं 


सुकन्त के साय (विभावा) विकल से समास छेत दै ओर उकम (तल्युरणः) कर्मधारयतत्यृत्य 
स्ना लोती ₹ै। 


उका०- (९्क/ पुर्वटचछसौ परुष इति वुर्वयृरेवः । पठ्ला परुष । (अपर) अयरर्चसौ 
ल्फ इति अफरयृरुषः ¢ दुसरा पुरूष ¢ (भयम प्रकभङ्चाौ परक इति अथमपुरुषः । 
प्रधम कर्क । (करम चरमफचकसो पुरक इति चरसयृरपः # अन्तिम गरष । (जघन्य 
जकन्यश्चासौ परुष इति जघन्ययुरुषः । कूर दृष । (कमाने, समानङ्कासौ पुरुक इति 
समानपुरुषः । सद्र परुष + (मध्य मध्यचारी एरुप इति मध्यपृरुषः । मध्यकोटि का 
परुष । (पष्यम।) मध्ययर्कसौ परुष दतिः मध्यमश्रटकः # मध्यस्य पृरुफ । (कीर, कीरञ्नाप्रौ 
फृरुष इति कीरफुर्षः 4 कीरपृर्ल । 


सिद्धि-भयमपृरुकः ॥ प्रथमनयुमपरणनयु। प्रथयदुरुफ^सु ८ प्रथमपृत्सः/ एसे 
ही अपरपुरुषः” आदि ! 
श्रेणि-आदयः- 
(११) श्रेण्यादयः कृतादिभिः ।५६। 
प०्विऽ-श्रेणि-अआदयः १।२३ कृत-आदिभिः ३।३ । 
सप०-श्रेणिरादिर्येषां ते-श्रेण्यादयः (बहुव्रीहिः) । कृत आदिर्ेषां 
ते-कृतादयः । तैः-कृतादिभिः (बहुव्रीहि ) 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-श्रेण्यादमः सुपः कृतादिभिः सुब्भिः सह विभाषा समासः 
कर्मधारयतत्पुरूषः | 

अर्थः-श्रेण्यादयः सुबन्ताः समानाधिकरणैः कृतादिभिः समर्थैः सुबन्तैः 
सह विकल्पेन समस्यन्ते कर्मघारयतत्पुरूषणव समासो भवति । श्रेण्यादिषु 
ख्व्यर्थवचनं कर्तव्यम्‌ । 

उदा०-अश्रेणयः श्रेणयः कृता इति श्रेणिकृताः । अनेके एके कृता 
इति एककृताः । 
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श्रेणि । एक ! पूण । कृषण्ड । राशि । विशिस । निचय । निधान । 
इन्द्र ! देव । मुण्ड । भूत | श्रवण । वदान्य । अध्यापक ¦ ब्राह्मण | क्षत्रिय । 
पटु । पण्डित । कुशल । चपल । निपुण । करेपण ! इति श्रेण्यादयः । 

कृत ¦ मित । मत्त । भूत । उक्त । समाज्ञात्त । समाम्नात । संमाख्यात । 
सम्भावित । अवधारित । निराकृत । अवकल्पित । उपक्रृत ¦ उपाकृत । 
इति कृंतादयः । 

अ्यभाषा- र्थ (श्रेण्यादयः श्रेणि आदि सुवन्ते का (समानाधिकरणेन) समान 
अधिकरण्वालि (कतादिभिः+ कत आदि समर्थ सुकर्तो के साथ (विभाषा) विकल्य से समास 


होता है ओर उसकी (तत्यृल्षः) क्मधारयत्त्यृठ्क चत्र लोती है । श्रेणि आदि में च्वि-मत्यय 
के अर्थं (अभरततदृभाव) का कथन करना चाहिये । 

उदा०-अश्रेणयः श्रेणयः कृता इति श्रेणिकृताः ॥ जो प्रक्तिबद्ध नही धे उन्हे 
पक्तिकद्ध किया गया / अनेके एके कृता इकति एककृताः जो एक नर्ही धे उन्हें एके 
किया गया 


विद्धि-शेणिकृतः श्रेणि जसूकृत्मजस्‌ । श्रेणिकरतकस्‌ । श्रेणिकृताः + एसे 
ठी- एककृता-” आदि । 
अनञ्‌- 
(१२) क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ्‌ | ६०। 
पऽविऽ०-क्तेन ३।१ नम्‌-विशिष्टेने ३।१ अनम्‌ १।९। 
स०-नगा एव विशिष्ट इत्ति नञूविशिष्टः, तेन-नम्‌विशिष्टेन 
(त्तीयातत्पुरुषः} । न विद्यते नम्‌ यस्मिन्‌ सः-अनम्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनन्‌ क्तः सुप्‌ नञ्‌विशिष्टेन क्तेन सुपा सह विभाषा 
समासः कम्म॑धारयतत्पुरूषः । 

अर्थः- अनन्‌ नम्‌रहितं क्तान्तं सुबन्तं समानाधिकरणेन नञूविशिष्टेन 
क्त-ग्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरूषो भवत्ति । 

उदा०-कृतं च तद्‌ अकृतमिति कृताकृतम्‌ ¦ भुक्तं च तद्‌ अभुक्तमिति 
भूक्ताभुक्तम्‌ । 


दितीयाच्यायस्य प्रथमः पादः ३४५ 

आायभिकषा-जर्थ- (अनन्‌) नजृरहिति क्त-्रत्ययान्त चुकेन का (छमानाधिकरणेन 

समान अधिकरगकाले (तरृविशिष्टेन) ककल नञ्‌ की विश्रेषताकोते (क्तेन) क्त-प्रत्ययान्त 

तमर्थ सुबन्त के साथ (विभाषा) किकल्प से समास होता है ओर उक्की (तत्परः 
फमधारयतत्युरुष सज हती है । 


उदा०-ङक्रतं च तट्‌ अकृतपिति कृताकृतम ¢ जो किया कह न किया हूज-ला। 
भक्तं च तट्‌ अश्रुक्तयिति भुक्ताभुक्तम्‌ ॥ जो छाया कह न खाया दुजा-सा। 

तिद्ि-कृत्यक्रतम्‌ ॥ कृतमतू+~अकृतनतु। कृतकृत+ु¢ कृताकृतम्‌ । कृ+क्त। 
कतु कतर्‌ / रदे दी-शरक्ताभुक्तम्‌ । 
सहादयः- 

(१३) सन्महत्‌परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः 1६१। 


पण्वि०-सत्‌-महत्‌-परम-उत्तम-उत्कृष्टाः १।३ पूज्यमानैः ३।३। 

स०-सत्‌ च महत्‌ च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टश्च ते- 
सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनुऽ- समानाधिकरणेन इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सन्‌० उत्कृष्टा सुपः समानाधिकरणैः पूज्यमानैः सुबभिः 
सह विभाषा समासः कमधारयत्त्पुरषः । 

अर्थः-सन्महत्‌परमोत्तमोत्तमत्कृष्टाः सुबन्ताः समानाधिकरणैः 
पूज्यमानवाचिभिः समर्थः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यन्ते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरुषो भवति । 

उदा०- (सत्‌) सच्चासौ पुरुष इति सत्पुरुषः । (महत्‌) महांश्चासौ 
पुरुष इति महापुरूषः । (परमः) परमश्चासौ पुरुष इति परमपुरुषः । 
(उत्तमः) उत्तमश्चासौ पुरुष दृत्ति उत्तमपुरुषः । (उत्कृष्टः) उत्कृष्टश्चासौ 
पुरूष द्रति उत्कृष्टपुरुषः | 

आयिाष्प-जर्य- (सनष्ठत्करष्टाः+ चतुः महत्‌. एरय, उत्तम ओर उत्क्रष्टं चुबन्तों 
का (समानाधिकरणेन) संफान अधिकरणकाले (धृज्यमानेः) एज्यमानकाची समर्थं सुकन्तो के 


साथ (विभाषा) विकल्प से तमात होता है ओर उसकी (तत्पर्ण) क्मध्वट्यतत्यूरण सज्गा 
होती है| 


३४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०- (सत्‌ सस्यास्रौ पुरुक इति सत्फुरुकः ¢ सज्जन । (महत्‌) महो$चसौ 
फर्क इति महएरुकः ¢ सुडान्‌ पुरुक / (परम) परमश्चासौ फुरुष इति परम्‌परत्पः । 
परगपुरुष= परमात्मा । (छत) उत्तमङ्कासौ पुरु इति उत्तमपुरुषः ॥ श्रेष्ठ पुरक / 
(उत्करव्ट + उत्कृष्ट र्चासतौ एृल्क इति ज्त्ष्ट युरुषः # कटिया पुरुष 

पिद्धि-तत्पृरुषः । ठत्‌*सु+पुरपम॑सु / सत्पृरुफ^मु । सत्पुरुषः । देते ठी- भहापृटवः* 
अगएदि। 
पूज्यमानम्‌ 

(१४) वृन्दारकनागकुञ्जरेः पूज्यमानम्‌ ।६२। 

पऽवि०-पृन्दारक-नाग-कृञ्जरैः ३।३ पूज्यमानम्‌ १।१। 

स०-वृन्दारकष्च नागश्च कूल्जरण्चं ते-वृन्दारकनागकृज्जराः, 
त:-वृन्दारकनागकृञ्जरैः (इतरैतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- पूज्यमानं सुप्‌ समानाधिकरणैर्ुन्दारकनागकुज्जरैः सुख्भिः 
सह विभाषा समासः कर्म॑धारयतेत्पुरषः | 

अर्थः पूज्यमानवाचि सुबन्तं समानाधिकरणैरवुन्दारकनागकून्नरैः समर्य 
सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यत्त, कर्मधास्यतत्पुरुषशच समासो भवति । 

उदा०- (वृन्दारकः) गौश्वासौ वृन्दारक इति मोवृन्दारकः | 
अष्वश्चासौ वृन्दारक इति अञ्ववृन्दारकः । (नागः) गौवासौ नाग इति 
गोनागः । अश्वश्चासौ नाग इति अश्वनागः । (कुञ्जरः) गौश्चासौ कूज्जर 
इति गोकूञ्जरः । अश्वशचासौ कुञ्जर इति अषवकृ्जर्‌ः । 


आर्य्राका-अर्थ- (पुज्यपानम्‌) धृज्यमानकाची सुवन्त का (समानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणकाले (बन्दारकनागकुम्जरैः) वृन्दारक. नाग ओर कुञ्जर समर्थ सुबन्ते के सथ 
(विभाषा) विकल्प से तमा होता दै ओर उसकी (तत्पुरः) कम्षारयतत्पुर्प त्क 
होती है । 

उका०-(तरन्यारक) गरीककाौ उन्दारक इति गेत्रन्दारकः ॥ श्रेष्ठ कैत । अश्वेक्चातौ 
तन्दारक इति अश्वतन्दारकः ॥ श्रेष्ठ घोडा / (काग) गौक्कसौ नाग इति गेनागः । 
श्रेष्ठ वैल अश्वङ्च्छसो नाग इति अश्वनागः । श्रेष्ठ घोटा! (कृम्नर गौश्च 
कुञ्जर इति गरकुञ्जरः 4 श्रेष्ठ कैल ^ अश्वास कुञ्जर इति अण्वकुम्जरः । श्रेष्ठ 
घोटा 
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विद्धि-गोन्दारकः । गेसु+वन्दारकन्सु। गोङ्गन्वारकनसू ! गोङ्दारकः । एसे 
ही-अष्वेक्रन्यारकः* आदि । 


विशेष-गौ ब्द जव पुलिङ्ग मेँ अयुक्त छोता ठै तक उसका अर्थं वैल ओर जे 
सक्रीलिङ्य में प्रयुक्त होता कतै तव उसका अर्य गाय होता है। अय गौः / यह कैल ^ इयं 
गौः ॥ यह गाय । 


कतरकतमौ- 


(१५) कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ।६३। 

पऽवि०-कप्तर्‌-कत्तमौ १।२ जातिपरिप्रश्ने ७।१। 

स०-कतरश्च कत्तमङ्च तौ-कतरकतमौ (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । जातेः 
परिप्रश्न इति जातिपरिग्रक्नः, तस्मिन्‌-जातिपरिषघ्रष्ने (भष्ठीतेत्त्पुरुषः) । 

अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-जातिपरिघ्रद्ने कतरकतमौ सुपी समानाधिकरणेन सुपा 
सह विभाषा समासः कम॑धारयतत्पुरुषः । 

अर्थः-जातिपरिप्रश्नेर््थे वर्तमानौ कतरकतमौ सूबन्तौ समानाधि- 
करणवाचिनां समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्येते, समासश्च 
कर्म॑धारेयतत्पुरुषो भवति । 

उदा०- (कतरः) कतर॑श्यासौ कठ इति कतरकठः । कतरश्चासौ 
कलाप इति कतरकलापः । (कतमः) केतमशचासौ कर इति कतमकठः । 
कतमश्चासरौ कलाप इति कतमकलापः । | 

मार्यभाषा- र्थ (जातिपरिप्रश्ने) जाति के एने अर्थं ने (क्रतरकत। कतर 


ओर कतम कन्त का (सनाधिकरणेन) समाने अधिकरणकाकी समर्थं सुबन्त के साथ 
(विभाषा) विकल्प चे तमास होता है ओर उसकी (तत्यह्षः) कर्मधारयतत्युरष सन्ना 
होती ह ८ 

उदा०- (कतर, कतरङ्कासतै कठ इति कतरकठः । इन देनं मे कठ कौन-ठा है । 
कतरज्चासौ कलाप इति कतरकलापः ¢ इन कोनो से कलाप क्रौतन-सा है । (कतम 
कतमश्चःची कठ इति कतमकठः ॥ इने सके मृ कठ कौनसा है ( कततमञ्कासौ कत्काप 
इति कतमकतापः # इन वक गे कतः कौनसा ह) 

सिद्धि-कतरकटः ¢ कतर~+सु~कटससु / कतरक्ठयु/ कतरकठः एसे ही 
कत्तसकूटः” आदि । 


३४८ पाणिनीय-खष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
किं शब्दः- 
(१६) किं क्षेपे ।६४। 

पण्विऽ-किम्‌ १।१ क्षेपे ७।१। 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वथः-क्षेपे कि सुप्‌ समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा समासः 
कर्मधा स्यतत्पुरुषः । 

अर्थः-कषेपेभ्थं वर्तमानं किम्‌ इति सुबन्तं समानाधिकरणवाचिना 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते समासश्च कर्मधारयतत्पुरूषो 
भवति । 

उदा०-कथभूतः सखा दति किंसखा । किंसखा योऽभिद्र्यति ! कथं 
भूतो राजा इति किंराजा । किं राजा यो न रक्षति प्रजाः। 

मार्यभावा-जर्य-(भेपे॥ निन्दा अर्थं में किद्िमान (किम्‌) करिम्‌ दुबन्त का 
(रमानाधिकरणेन) समान अधिकरेणकाकी स्रं घ्ुवन्त के लाथ (विभाषा) विकल्प से 
समा होता है ओर उसकी (तत्पुरुषः॥ कथिरयतत्पुस्य सत होती है। 

उका०-कथशरतः ससा इति किस । कि सर्मा योऽभिद्ल्यतिौ वह क्या मित्र 
है जे विश्वसरफात कर्ता है।/ कथश्रूतो राजा इति किराजा। कि राना यो न रक्षति 
प्रज्फः {4 वह क्या राकाङैसो परजा क्म र्मा लीं करता है । 

विदि-किसखा । किमू्‌^एन्विसु । किसकिन्य्‌। किरा, 

यहां किमः क्षेपे (५।८/७०॥ से निन्दा अर्थं में समाप्नान्त टच्‌ प्रत्यय का 
प्रतिषेध लेता है / ठेस ही-किराजा + 
जातिशब्दः 

(१७) पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्‌- 


वष्कयणीप्रवक्तुश्रोत्रियाध्यापकधूर्तेजतिः।६५। 

पऽवि०-पोटा-यूवति-स्तोक~कतिपय-गृष्टि-धेनु-वशा-वेहद्‌- 
वष्कयणी- प्रवक्तु-श्रोत्रिय-अध्यापक-धूर्तैः ३।३ जाति-१।१। 

स०-पोटा च युवतिश्च स्तोकश्च कतिपयं च गृष्टिष्च धेनुश्च वशा 
य वेषटच्च वष्कयणी च प्रवक्ता च श्रोत्रियश्च अध्यापकष्च धूर्तङ्च 
ते-पोटाणधूर्ताः, तै--पोटाण्धूर्तैः (इतरेतरयोगहन्द्रः) । 


दिचीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३४६ 
अनुऽ- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 


अन्वयः-जातिः सुप्‌ समानाधिकरणैः पोटाण्धूरतैः सुबूभिः सह विभाषा 
समासः कर्मधारथततत्पुरूषः । 


अर्थः-जातिवाचि सुबन्तं समानाधिकरणैः पोटादिभिः समर्थैः सुबन्तैः 
सह विकल्पेन समस्यते, समासश्च कर्मधारयतत्पुरुषो भवेति । 


उदा०~ (पोटा) इभा चेयं पोटा इति इभपोटा । (युवतिः) इभा चेयं 
युवतिरिति इभयुवत्तिः । (स्तोकः) अभिश्चायं स्तोक इति अग्निस्तोकः । 
(कतिपयम्‌) उदश्विच्च तत्‌ केतिपयमिति उदश्वित्कतिपयम्‌ । गृष्टिः) 
गौश्चेयं गृष्टिरिति गोगृष्टिः । धेनुः) गौश्चेयं धेनुरिति गोधेनुः । (वशा) 
गौण्चेयं वजा इति गोवशा । (वेहत्‌) गौण्चेयं वेहद्‌ इति गोवेहत्‌ । (वष्कयणी) 
गौफएवेयं दष्कयणी इति गौवष्कयणी । (प्रवक्ता) कटश्चासौ प्रवक्ता इति 
केटनवन्ता । (शनत्रियः) करशचासौ श्रोत्रिय इति करश्रोत्रियः । (अध्यापकः) 
कटठर्वासावध्यापक इत्ति करध्यापकः । (धूर्तः) करश्चासौ धूतं इति 
कठयूर्त. | 

आर्य भावा अर्थ- (जातिः जातिकाकी पुकन्त का (समान्धिकरणेन) समान 
अधिकरण्वाले (पोटग्द्त,) फटा, गुवति स्तोक, कतिप्यः गृष्टि, धेनु. कशः वहतु 
वष्कयणी प्रवक्ता श्नोत्रियः अध्याक ओर श्तं स्थं पजन्तोे के साथ (विभिषा। किकल्य 
पे माच लेता हं ओर उत्की (तत्पुरणः॥ कमधारयतत्पुक्य सला डोती ह, 

उदा०- (प्रौटा, इभा चेयं पोटा इति इभपोटा । नयक हथिनी । (धकति) इभा 
चे युवतिरिति इभयुवतिः ॥ नौजवान दधिनी {(स्तेक) अग्निङ्चाय स्तोक उपि 
अग्निस्तोकः ८ शोी-खी अग्नि (कतिपय) उदश्किच्च तत्‌ कतिययमित्ति उदश्वित 
कतिपयम्‌ । कु लस्सी । (गष्टि) गौर्चेय ग्रष्टिरिति गोग्रष्टिः। एक कार न्यां गी । 
धिनु गौऽचेय धेनुरिति ग्रोध्ैनृः। ताजा व्याह गौ (क्छ) मोक्येयं का इति 
गोका । वन्ध्या फ (किहत्‌/ गौरवे वेहद्‌ इति गोवेहत्‌ 4 गभगरतिनी मौ , (कव्क्यणी, 
गौश्चेय कष्कयणी इति गोवष्कयणी । बड़ कछ्डेकाली (काली) गौ । (प्रवक्ता) कटंश्कासौ 
प्रवक्ता इति करुप्रवक्ता + व्याल्याता कठ । क्रिय कटर्चासौ रोतिय इति 
कटस्चक्रियः । वेदयाटी कठ । (अध्यापकः) कटशङ्चाकावष्यापक इति कखाध्यापकः / अध्यापक 


कठ / धरत कटठश्चासौ कर्त इति कर्षतः । द्रत कठ । कठ एक मनुष्य जाति का 
मामहे! 


३५० पाणिनी य-अष्टाध्यासी-प्रवचचम्‌ं 

सिचि-इभफोरा । उभानयुत-फेटा+स । हभमोटासु । इभफोटा । 

यह्वा पृक्त कर्म्षारये' ६८३४२) ते इ को पुवद्भाव छता दहै देते ही 
इभसुकवति' आटि । । 
जातिशब्दः- 


(१८) प्रशसावचनेश्च | ६६ । 
पर्वि०-प्रशंसाक्चनैः ३।३ च अव्ययम्‌ 
अनु०~समानाधिकरणेन, जातिरिति चानुवर्तते | 


अन्वयः- जाति सुप्‌ समानाधिकरणैः प्रशंसावचनैः सुबृभिः संह विभाषा 
समासः क्म॑धारयतेत्पुरुषः । 


अर्थः-जातिवाचि सुबन्तं समानाधिकरणैः प्रशंसावचनैः समर्थैः सह 
विकल्पेन समस्यते, समासक्य कर्मधारयतत्पुरूषो भवति । 

उदा०-गीश्च तत्त्‌ मरकाण्डमित्ति गोप्रकाण्डम्‌ ¦ अश्वश्व तत्‌ 
प्रकाण्डपिति अश्वप्रकाण्डम्‌ । गौषएयेयं मत्तल्लिका इति गोमतप्तल्लिका । 
अर्वङ्चेषं मतल्लिका इति अग़वमतल्लिका । एवम्‌ गोमचर्चिका । 
अङ्वम चर्चिका | 

अत्रे रूदिशब्दाः प्ररंसावचना मतल्लिकादयो गृह्यन्ते । पतै च॑ 
विशिष्टलि ङ्गत्वाद्‌ अन्यलिडगेऽपि जातिशब्दे स्वलिडगोपादाना एव 
समानाधिकरणा भवन्ति | 

आर्यभाषा-जर्व- (जतिः) कातिकाी सुकन्त को (हसानाधिकरणेन) समात 
अधिकरणकाते (प्रण्साववनैः) प्रप्साकायी समर्थं सुकर्तो के प्राय (विभषा) विकल्प घे 
तमास होता है जौर उलक्री (तत्यृल्णः) कमधिर्यतत्पुरफ छरा होती दवै, 

उदा०- गौश्च तत्‌ प्रकाण्डमिति गोप्रकाण्लम्‌ { प्रघ्नसकीय रय अञ्केश्च तत्‌ 
प्रकाण्डमिति अषकप्रकाण्टम्‌ ¢ पटठनीय पोल गौरवेय मतन्तिक्म इति गोमतल्तिका + 
श्रणणसकीय गाय ८ अश्वश्चेयं मतल्तिका इति अश्वमतल्लिका ॥ प्रणीय भोज सी 
प्रकर गीमचर्चिकता ¢ प्रण्नीय गाय अज्वमचर्चिका॥ प्रघ्मनीम घोडा । 

या प्रणसाकाची मतलित्क्न आदि रूदि णद क्रा ग्र्ण किया जात्तारै। ठे णष्द 
विशिष्ट किङ्कल होने से जातिवाची छच्द दे भिन्न तिद्धगकाते देने पर भी अयने- अगन 
लिदगाकाते रद्वकर % समान्छधिकरणका्ी दी रते है, | 


` दितीयाघ्यायस्य प्रथमः प्रादः ३५१ 
विष्धि- गोप्रकाण्डम्‌ ॥ गो+सुप्रकाण्ड+सु ^ गोप्रकाण्ड+द गोप्रकाण्डम्‌ / देते 
ही- अट्वप्रकाण्डमृ" आदि, 


युवरच्च :- 


(१६) युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः ।६७। 
पऽविऽ-~युवा १।१ खलत्ति-पलित-वलिन-जरतीभिः ३।३। 
स०-खलतिश््य पलितश्च वलिनक्च जरती च ताः-खततिण्यरत्यः. 

ताभिः-खलतिन्जरतीभिः {इतरेतरयोगद्वन्द्वः) | 

अनु०- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 
अन्वेयः-युवा सुप्‌ समानाधिकरणैः खलतिण्जस्तीभिः सुबभिः सह 

विभाषा समासः कर्मधारयतत्पुरुष । 
अ्थः- युवा" इति सुबन्तं समानाधिकरणैः खलति-आदिभिः समर्थैः 
सुषन्तैः सह विकल्पेन समस्यते क्षमस्य कर्मधारयतत्पुकुषो भवति । 

उदा०- (खलतिः) युपा वासौ खलत्तिरिति युवखलतिः । (पलितः) 
युवा चासतः पलित्त इति युवधलितः ! (वलिनः) यवा चासौ वलिन इति 
युववलिनः । (गरपी) युवतिष्यासौ जरती इति युवजरती । 

आर्यमाफा- अर्थ (युका) युका इस पुकन्त काः (समानाधिकरणेन) समान 

आधिकरणकाले (खलकिण्लरतीभिः॥ लति. ए्रलित कलिन ओर कसी दुगन्ते के साध 
(विकणा। विकल्प कै एमा होता है जीर उस सास की (तित्पुरषः) कर्मद्िरयतत्पृतप 
पजा लेती दै, 


उदा०- (खलति युका चस खलतिरिति युक्सलतिः । गजा युवक । (पलित्त 
युका चासौ पतितत इति युक्फलितः 4 रकेद कालोकाला पक्क ८ (वलिनः) युवा चासौ 
विन इति युक्वकिनः । दुरियोकातर युवक (जरती, यृवतिश्कासौ जरती इति युक्जरक्ती । 
तरी युवति । 


सिद्धि- (2 युकखलतिः । यृपन्‌+पु+स्लकि+वु । युवख्लतिय्‌ । युवललातिः । या 
नोः प्तिपदिकान्त्स्य' (८ १२८ सेन कालोपलो ता है, 

(२ वुक्जरती । युकि+तुजरतीनु/ यूवनू^जरकी+त/ युक्जरक्तीततु / 
युक्ती / हां ककत कर्मशिरफनात्तीयदेश्ीयेकु" (ई ५२ । २) से शुक्ति" को पृवदृभाव 
लेता हज रे ही- दुकपलिततः” आदि 


३५२ पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रकचनम्‌ 
कृत्यास्तुल्यवाचिनश्च- 
(२०) कृत्यतुल्याख्या अजात्या । ६२८ । 
प०विऽ-कृत्य-तुल्यास्याः १।३ अलजात्या ३ ।९ 
स०-तुल्यमाचक्षत इति तुल्यास्याः । कृत्याश्च तुल्याद्याश्च ते 
कृत्यतुल्याख्याः (उपपदगर्भिते्तरेतरयोगद्रन्द्रः) ¦ 

अनु०- समानाधिकरणेन इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-कृत्यतुल्यास्याः सुपः समानाधिकरणेनाऽ्जात्या सुपा सह 
विभाषा समासः कर्मधारयः 1 


अ्थः-कृत्यप्रत्ययान्ताः, तुल्यवाचिनश्च सुबन्ताः समानाधिकरणेनाऽ- 
जातिवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरुषो भवति 1 

उदा०- (कृत्याः) भोज्यं च तेदुष्णमिति भोज्योष्णम्‌ ¦ पानीयं च 
तच्छीतमिति पानीयशीतम्‌ । तुल्याख्याः तुल्यश्च सौ एवेत दति तुल्यफ्वेतः । 
तुल्यश्चासौ महानिति तुल्यमहान्‌ । संदशश्वासौ श्वेत इति सदृशश्वेतः । 
सद्ृशश्चासौ महानित्ति सदृशमहान्‌ । 

आयभिाथा-जर्य- (्त्यव्रल्याद्याः+ कत्य-प्रत्ययान्त ओर तुल्यकाची सुबन्तोः का 
(समानाधिकरणेन) समान अधिकरणकाते (कात्या) अजातिकाकी ससध सुबन्त के पथ 


(विभाषा) किकिल्प से कमा होता है ओर उत्की (त्यृरषः# कर्मश्षारयतत्पुरुष स्रा 
हती है ` 

उदा०- (कत्य भोज्यं च तदुष्णमिति भोज्योष्णमृ ज र्म खाना पानीयं च 
तच्छीततमिति पानीयङीतर्‌ / ठग्डा पानी । त्रल्यास्या-त्ल्यस्चासौ ग्केत इति क्ुल्यञ्वेतः । 
समान तफेद । त्ृल्यश्चासौ मह्मनिति तुल्यमहान्‌ / समान महान्‌ । सद्रशश्कसौ एवेत 
इति सटशश्वेतः । समान दफद । सद्छर्चासौ महानिति सद्रछसलान्‌ 4 तमान मष्‌ । 

विदि- 2} शज्योष्णस्‌ । भुल्‌+ण्यत्‌। भोनू्‌य। भोल्यन^सू। भोज्यम्‌ । 
भोज्य+ सुण्णं / भोल्योप्णयु। भोज्योष्णम्‌ । 

यष्टा प्रथम भुज बालनाश्यवहारयोः' (सद्या८्ॐ०) भुज धातु चे ऋहलोर्ण्यत्‌" 
(२ ^ ,९२ ५ से ण्यत्‌ कत्य प्रत्यय ह तत्पश्चात्‌ कत्य-प्रत्ययान्त भुज्य ज्रब्द कर अजातिवाची 
(गणयेःी) उष्ण श्रब्द के ताथ कर्मधारय समात्‌ ङौ 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ३५३ 


(२ पानीयशीतम्‌ ॥ वागअनीयर्‌ । फा+अनीय। पानीयज्सु। पानीयम्‌ । 
पातीयतुप्रीतनयु । पानीयरितसु / पाीयश्फीतम्‌ । 


यहा पा पाने" (भ्वा८प८) धा ते तव्यत्तव्यानीयरः” {३ ।२।९६५) से अन्तीयट्‌ 
कृत्य-ग्रत्यय है । तत्पशकात्‌ कृत्य-मरत्ययान्त पानीय शब्द का अजातिवाकची शीत छब्द कै 
पाथ कर्मधारय समाद्र है। 


वर्णवाची- 
(२१) वर्णो वर्णेन ।६६। 

प०वि-वर्णः १।१ वर्णेन ३।१। 

अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनुव्तति। 

अन्वयः-वर्णः सुप्‌ समानाधिकरणेन वर्णेन सुपा सहं विभाषा समासः 
कर्मधारयतत्पुरुषः । 

अर्थः- तर्णविशेषवाचि सुबन्तं समानाधिकरणेन वर्णविशेषवाचिना 
समर्थन सुचः ठेन सह विकल्पेन समस्यते समासश्च कर्मधारयतत्पुरुषो 
भवति । 

उदा० -तुःष्णश्चासौी सारङ्ग इति कृष्णस्र(रडगः ¦ लोहितश्चासौ 
सारद्या इति लौहितसारडगः ] एवम्‌-कृष्णशबलः । लोहितणएबलः | 

आ्यश्िषफा-अर्थ- (वर्णः) रगविष्ेषवाची युबन्त का (समानाधिकरणेन) तमान 
अश्िकरणकाले (कणन) र विष्नेषवाक़ी ममं सुबन्त के साय (विभाषा) विकल्प से समास 
रोता ठै ओर उसकी (तत्युर्षः) कर्मधारयतत्युर्ण सक्ता शोत है । 

उदा०-कष्णङ्चासौ सखारद्धम इति कृष्णसारङ्गः कला ओर चितककरा। 


लीदितश्चासतौ सारङ्ग इत्ति लोहितसारङ्गः लात आर शिठककरा+ दसी 
म्रकार-कृष्णश्ननलः ¢ काला ओर रो-किराा। त्रहितश्नवलः। ताल ओर रणकिरर। 


कमारसराब्दः-- 
(२२) कुमारः श्रमणादिभिः ।७०। 
पऽ्विऽ-कूमारः १।१ श्रमणा-जआादिभिः ३।३। 
स०-श्रमणा आदिर्येषां ते श्रमणादयः, तैः-श्रमणादिभिः (बहुव्रीहिः) । 
अनुऽ- समानाधिकरणेन ' इत्यनुवर्तते । 


३५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रचचनेम्‌ 

अन्वयः-कमारः सुप्‌ समानाधिकरणैः श्रमणादिभिः सुबूभि; सह 
विभाषा समाप्तः कर्मधारयत्तत्पुरुषः | 

अर्थः- कुमार ' इत्ति सुबन्तं समानाधिकरणैः श्रमणादिभिः समर्थ 
सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते समासश्च कर्मधारयतत्पुरुषो भवति । 

उदा०-कुमारी चासौ श्रमणा इति कूमारश्रमणा । कमारी चासौ 
प्रव्रजिता इति कमारप्रव्रजिता । 

येऽत्र श्रमणारष्दिषु स्त्रीलिङ्गाः करब्दाः पस्यन्ते तैः सह कूमारभल्दः 
स्त्रीलिड्खा एव समस्यते, ये चाध्यापकादयः पुंलिद्धगश्दाः पस्यन्ते तैः 
सह कुमारशब्दः पुंलिड्ग एव समस्यते । 

श्रमणा । ्रव्रजिता । कूलटां । गर्भिणी । तापसी । दासी । बन्धकी । 
अध्यापक । अभिरूप । पण्डित । पटु ! मृदु । कुशल । चपल । निपुण । इत्ति 
श्रमणादयः | 

अर्वशरका-अर्थ-(कूफारः।॥ कुकर दु्न्तं क्रा (तमवानाधिकरणेन) तरमा 


अधिकरणकाले (श्रमणादिभिः) श्रमणा अदि समर्थ सुबन्ते के साय (विभाषा) धिकल्म से 
तमात होता है ओर उशकी (त्त्पृरसः कर्मधारयतत्यृरुष सज्ञा होती ठै । 


उदा०-कुमारी चसौ श्रमणा इति कृमारस्मणा । तपस्विनी कुमारी/ कुमारी 
कात्नौ अत्रजिता इति कृमारपग्रजिती । सत्यातिती कुमारी 


जो यहा श्रमणा आदि गण में स्त्रीलिङ्ग शब्द षषे है उनके साथ कुमार शब्द का 
सतरीलिङ्ग (कलिमारी) म समार होता है ओर जो अध्यापकं आदि पुलिङ्ग शष्द प्ट है उनके 
साथ पुलिङ्ग कुमारं शब्द का समास कलैता है 


विष्धि-कुमारश्षमणा । कुमारीःयुजश्रमणानतु। कुयारप्रमणानसु । कुमारश्चयणा। 


यहा पृक्त्‌ कर्मधारयजापतीवदेीयेवु' (६ (२ (र) से कुमारी शब्दं का पृवद्भावे 
होता है । एते ली- कूमारमन्रजिता" आरि । 


चतुष्पाद्‌ वाचिनः- 
(२३) चतुष्पादो गर्भिण्या ।७१। 
पऽवि०-चतुष्पादः १।३ गर्भिण्या ३।१। 
स०-चत्वारः पादा यासां ताः-चतुष्पादः (बहुत्रीहिः) । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पदः ३५५ 
अनु०- समानाधिकरणेन" इत्यनु्तति । 
अन्वयः- चतुष्पादः सुपः समानाधिकरणेन गर्भिण्या सुपा सह विभाषा 
समासः कर्मधा रयतत्पुरूषः । 


अर्थः-चतुष्पाद्वाचिनः सुबन्ताः समानाधिकरणेन गर्भिणीशब्देन समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासश्च कर्मधारयतत्पुरूषो भवति । 

उदा०-गौश्चासौ गर्भिणी इति गोगर्भिणी । अजा चासौ गर्भिणी हति 
अजगर्धिणी | 

आर्यभिफा-अर्थ-(चतुग्पादः) चदुग्फद्काकी पुनतो का (समानाधिकरणेन) समान 
अधिकरगणकाले (गर्भिणी) तमर्थ सुबन्त के साय (विभाषा) विकल्प ते समास हेता ङहै ओर 
उसकी (तत्युरणः) कर्मधिरयत्तत्यृरस सला लेती है । 


उदा०-यौठ्कात्तौ गर्भिणी इति सेगरभिणी। गर्धिंणी माय जज) चासो गर्भिणी 
इषि 'अजगर्धििणी ॥ गर्भिणी केकी) 


किद्धि- गोगर्भिणी । गोतुगभिणीषतु। गोगर्भिणीन्लु। गोगर्भिणी, एसे 
ली-जजगर्भिणी । यहा युकक्त्‌ (६ /र (२२ से पुपद्शव होता है । 


मयुरव्यसकाः- 
मयूरव्यसकादयश्च ।७२। 

पऽविऽ-मयूरव्यंसकादयः १।३ च अव्ययम्‌ | 

स०-मयूरव्यंसक आदिर्थेषां ते मयूरव्यंसकादयः (बह्प्रीहिः) । 

अ्थः- मयूरव्यंसकादयः समुदाया एव निपात्यन्ते, कर्मधारयतत्पुरष- 
संज्ञकाश्च ते भवन्ति| 

उदा०-मयूरव्यंसकः । छात्रव्यंसकः, इत्यादिकम्‌ । 

मयूरव्यंसकः । छात्रव्यंसकः । काम्बोजमुण्डः । यवनमुण्डः । 
छन्दसि -हस्तेगरह्य । पादेगृह्य । लाङ्गूलेगृह्य । पुनर्दाय । एहीडादयोऽन्यपदार्धै- 
एटीडम्‌ । एष्टियवं वर्तते । एहिवाणिजा क्रिया । अपेषिवाणिजा ! प्रेहिवाणिजा 1. 


एहिस्वागता । अपेषहिस्वागता । प्रेहिस्वागता । एहिद्वितीया । अपिहिद्धितीया । 
प्रोहकटा ! अपोहकटा । प्रोहकर्दमा । अपोहकर्दमा । उद्धरचूडा । आहरचेला । 


३५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आहरवसना । आहरवनिता । कृन्ततिचक्षणा । उद्धरोत्सृजा । उद्धमविधमा । 
उत्पचविपचा । उत्पतनिपता । उच्चावचम्‌ । उच्चनीचम्‌। अपचितोपचितम्‌। 
अवचितपराचितम्‌ । निश्चप्रचम्‌ ¦ अकिचनम्‌। स्नात्वाकालकः ! 
पीत्वास्थिरकः । भुक्त्वासुहितः । प्रोष्यपापीयान्‌ । उत्पत्यव्याक्ला । 
विपत््यरोदहिणी । निषण्णश्यामा । अपिहिप्रधसः ¦ इहपञ्चमी । इहद्वितीया । 
जहि कर्मणा बहूलमभीक्षण्ये कतरि चाभिदधाति-यहिजोडः ¦! उज्जहिजोडः । 
जहीस्तम्बः । उज्जहिस्तम्ब । आष्यातसाख्यातेन क्रियासातत्ये-अस्नीतपिवता । 
पचतभज्जते। । खादतमोदता । खादताचमता । आहरनिवपा । आक्पनिष्किर | 
उत्पचविपचा । भिन्द्धलवणा । छिन्द्धिविचक्षणा । पचलवणा ¦ पचप्रकूटा | 
इति मयूरव्यंसकादयः । अविषहितलक्षणस्तत्पुरुषो मयूरव्यंसकादिषु द्रष्टव्यः ! 

आर्यभाका- र्थ (गयुरव्य्तकादयः) मयूरव्यतके आरि समुदाय (ध ढी तिफातित 
किये जति है ओर उनकी क्मधारयतत्युरष सज्ञा होती है / 

उदा०-मयूरव्यसकः# मरोर क छमान चतुर । छात्रव्य्सकः; तयारी के समान 
चपर 


सिद्धि-सयुरव्यसकः ¢ सपर ^यु+व्यतक+^द / गयुरव्यलकमतु । मशूरव्यतकः ^ एप 
ही- छ्गक्रव्यतकः” आदि । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः | 


दितीयाध्यायस्य दवितीयः पादः 
तत्छुरुषः 
पूर्वादयः- 
(१) पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिमेकाधिकरणे।१। 


प०वि०-पूर्व-अपर-अधर-उत्तरम्‌ १।१। एकदेशिना २१ 
एकाधिकरणे ७ 1१ । 


स०-पूर्वं च अपरं च अधरं च उत्तरं च एतेषां समाहारः- 
पूरवापिराधसरेत्तरम्‌ (समाहारदन्द्रः)। एकदेशो ऽस्यास्तीति एकदेशी, 
तेन-एकदैशिना (तद्धितव्त्तिः) 1 एक च तदधिकं रणमिति एकाधिकरणम्‌, 
तस्मिन्‌-एकाधिककरणे (कर्मधारथततत्परूषः) । 

अन्वयः-पूदवपिराधरोत्तरं सुब्‌ एकदेशिना सुपा सह विभाषा समास 
एकाधिकरणे तत्पुरूषः । 

अर्थः-अवयववाचि पूर्वांपराधरोत्तरं सुबन्तम्‌ एकदेशिना 
अवयविवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, एकाधिकरणे 
एकद्रव्येऽभिधेये, तत्पुरुषश्च समासौ भवति । षष्टीतत्पुरुषापवादः । 


उदा०- (पूर्वम्‌) पूर्वं कायस्येति पूर्घकायः । (अपरम्‌) अपरं कायस्येति 
अपरकायः । (अधरम्‌) अधरं कामस्येति अधरकायः । (उत्तरम्‌) उत्तरं 
कायस्येति उत्तरकायः । 


आयभिका-अर्य- (ृकधिराधरेत्त रम्‌) अकयकवाकी पर्व अपर, अश्र ओर उत्तर 
पृबन्त का (एकदेशिना। अंषयवकाची सथं सुकन्त के साथ (किभाषा। विकल्प से समास 
होता ठै (एकाधिकरणे) यि एक्वरव्यं क कथन करना छे ओर उत समात फी (तत्पृर्यः) 
तत्पुरुष सश छती ॐ । यह कव्ठीतत्युरुख समास का अपवाद है । 

उद्य०-- (एर्व) पुर्व कायस्येति पूर्वकायः ॥ शरीर क्त पूर्व भाग (अपर) अपर 
कायस्येति अपरकायः । एरीर का एसिया भाग। (अक्षर) ज्वरः कायस्येति अधरकायः । 


४१८. पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 


हरीर को तीचे का भाग/ (छत्तर) उत्तरं कायस्येति उत्तरक्प्यः। एरीर का उपर क 
भागा । 


विद्धि-पुर्वकायः ज पू्व+^यु+काय+ङ्स्‌! पूर्वर काय छु! रूर्व॑कायः। एसे 
ही- अपरकायः” अदि 


पिण्ेषः-यषा एवं आदि ब्द अक्यतवाची है ओर काय-शरीर अक्यक्वाची 
है उन देनो का समा किया गया है। केनो क्रा एक अधिकरण=्रव्यकाच्य काय 
म्ररीर दै। 


अर्धं शब्दः- 
(२) अर्थं नपुसकम्‌।२। 

पण्वि०-अर्धम्‌ १।१ नपुंसकम्‌ १।१। 

अनुऽ-एकदेशिना, एकाधिकरणे इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- नपुंसकम्‌ अर्धं सुब्‌ एकदेशिना सुपा सह विभाषा समास 
एकाधिकरणे तत्पुरुषः । 

अर्थः-नपुंसकलिडमे वर्तमानसवयववाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, एकाधिकरणेनएकद्व्येऽिधेये, तत्पुरुषश्च समासो 
भवति । षष्ठीतत्पुरुषापवादः 

उदा०-अर्धम्‌-अर्धं पिप्पल्या इति अर्धपिप्पली । अर्धं कीशातक्या 
इति अर्धकाणातकी | 

आयभिका-अर्थ- (नपतकम्‌,) नेपुसकालिङगा मे विदमान अवयकवाची (अर्धम्‌) अर्ध 
तुक-त का (एकदेशिना) अक्यक्कादी शर्थ सुबन्त के साथ (विभाषा) तिकल्प से समास 


होता ठै (एकाधिकरणे) यदि एक अधिकरेण~रव्य का कथन करना छ ओर उत समात्र 
के (तत्पुरुषः) तत्पुरुष सजा लेती > । यह सष्ठीतत्मुरष समा का अपवाद है। 


उदा०-भर्ध-- अर्घ पिप्पल्या इति अदपिप्यली। छती फपल का आधा भाग अर्ध 
कोशातक्या इति अष्किश्ारकी। तोरी को आद्धा भाग 


तिद्धि-भर्धपिप्यली । अर्व^सुरपिष्यलीः"ङस्‌ / अधपिप्पली+स। अश्वीपिप्यली । 


' यहां नफ अथं शब्द का एकदेशकाकी पिप्पली ष्ट के सथ तल्युर्ष 
सयात 


दितीयाध्यायस्य दितीधः पादः ३५६ 
दितीयादीनां विकल्पः- 


(३) दि तीयततुतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ ।३। 
पऽवि०-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-तु्याणि १।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०ः-द्वितीयं च तृत्तीयं च चुर्धं च तुर्य च तानि द्वितीयतृतीय- 
चतुर्थतुर्याणि (इतरेतरदनद्रः) । 

अनु०- एकदेशिना, एकाधिकरणे इत्ति चानुवति । 

अन्वयः-द्वितीयतुतीयचतुरथतु्यणि सुपोऽन्यतरस्याम्‌ एकदेशिना सुपा 
सह विभाषा समासस्तत्पुरूषः । 

अर्थः-अवयववाचीनि द्वितीयत्रतीयचतर्थतुर्याणि सुबन्तानि अन्यतरस्याम्‌ 
एकदेशिना=अवयविना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासश्च 
तत्पुरुषो भवति । षष्ठीतत्पुरुषामवादः । अन्यतरस्यां ग्रहणात्‌ पक्षे सोऽपि 
भवति । विभाषाधिकाराच्च पक्षे विग्रहोऽपि भवति। 

उदा०-दितीयम्‌-द्वितीयं भिक्षाया इति द्वितीयभिक्षा, भिक्षाद्वितीयं 
वा! तृतीयम्‌-तुतीयं भिक्लाया इति तृतीयभिक्षा, भिक्नातृतीयं वा । चतुर्थम्‌-चतुर्थं 
भिक्षाया इति चतुर्थभिक्षा, भिक्षाचतुर्थं वा । तुर्यम्‌-तुर्य भिक्षाया इति 
तर्यभिक्ना, भिक्षातुर्यं वा । 

आयभिाका- अर्थ (दवितीयण्तुयणि) अक्यक्वाकी द्वितीयः करतीयः च्ठुर्थ भैर तर्य 
युषन्तो का (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प परे (एकदेशिना) अक्यकी चमर्थ चुकन्त के पाय 
(विभाषा विकल्प से समा लता है ओर ज्सकी (तत्युरषः) तत्परम सन्ना लेती है। यह 
ण्ठीतत्पुुम समा का अप्रवाद है/। (अन्यतरस्याम्‌) के ग्रहण से पक्ष मे षष्ठी समास भी 
होतो दवै विभाषा का अधिकार होने से फश्च मेः विग्रह काक्य ४ होता कै, 

उदा०- (द्वितीय, द्विक्ीय भिसाया इति द्वितीमभिस्ाः, भिखाह्वितीयः का! भिक्षा 
का दुसरा भाग + (त्रितीयज प्रतीय भिक्या इति त्रतीयभिक्षाः भिकात्रतीयं का। भिक्षा 
का ठीलरा भाग, (चितुर्थ+ चतुर्थ भिक्या इति चतुर्थभिक्षा; भिभाचतुर्य का। भिक्ष 
करा चौथा भाग । (तर्य तुर्य भिखाया इति वुर्यधिस; भिखातुर्यः वाज भिषा का चौथा 
धाम + 

सिद्धि-द्ितीयभिक्षा / दितीय^सु+भिका+ड्स्‌ / द्वितीपभिकषानसु। दितीयभिक्ा। 
भिभाद्वितीयम्‌ ज शिक्षाम्‌ +द्वितीयनसु/ भि्ाद्वितीयनसु/ भिक्षाद्वितीयम्‌ / देते 
ही-भिस्ात्ततीयम्‌ आदि । 


३ ्ु पाणिनीय-ऊष्टाच्यायी-प्रवचनम्‌ं 


` विरेष-माचीनक्राल गैं ज्रह्यकारी भिक्षाकक्ति करते थे ओर उर भिषा के तकर 
अपने आचार्य को खौ देते 9, आचार्य उस भिक्षा मे से अपने तिये रसकर खेष भिष्षाठउन 
ब्रह्मप्रिय मेँ काट देता धा! उत अतत्था मे द्वितीयभि्ाः आदि पदो का व्यव्हार क्रिया 
जाता क्षा, 


प्राप्तापन्नयोरविंकल्पः- 
प्राप्तापन्ने च दितीयया ।४। 


पवि -प्राप्ता-आपन्ने १।२ अ १११}, च अव्ययपदम्‌, द्वितीयया 
३।१। 

स०-प्राप्ता च अपिन्ना च ते प्राप्तापन्ने (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अन्यत्तरस्याम्‌" इत्यनुवर्तते । | 

अर्थः- प्राप्तापन्ने सुबन्ते अन्यत्तरस्यां दिवीयान्तेन समर्थन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्येते, प्राप्तापन्नयोश्चाऽकारादेशो भवति । समासश्च 


तस्पुरूषो भवति ¦ हितीयातत्पुरूषापवादः । अन्यतरस्यां ग्रहणात्‌ सोष्पि 
भवति । 


उदा०-प्राप्ता-प्राप्ता जीविकामिति प्राप्तजीदिका, जीविकप्राप्ता 
का। आपन्ना-आपन्ना जीविकामित्ति आपन्नजीविका, जीविकापन्ना वा | 


आयभिःका- अर्य (पाप्ताएन्ने) ऋप्ता ओर आपन्ना सुकन्त का (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प छे (द्वितीयया द्वितीयान्त ससर्थ सुबन्त के साथ (विभाग) विकल्प से समास लेत 
है (अ च) ओर ऋष्ता तथा आपन्ना के आ को अकारादि छेत है ओर उक (तत्युर्पः। 
तत्पुरुष तन्ना होती तै । यह द्वितीया तत्पुरुष सयात कन अपकाद है । अन्यततरस्यामृ" कचन 
ते द्वितीया तत्परम छमास भी होता है। विभाषा का अधिकार होने ले पड रे विग्रह वाक्य 
भी लोता ह 


उदा०- प्राप्ता जीरिकमिति पष्वनीविक)ः जीविकाप्राप्ता ताज जीविक को 
आप्त ह नारी । ऋपन्ना-आपन्ा जीदिकामिति आपन्नजीविकः, जीविकोपन्गा का। 
जीरक के प्रप्त हृं ऋरी। 


विि-प्राप्तजीविको॥ प्राप्ताय जीतिक्ा+अम्‌। प्राप्तजीविक । 
प्राप्तजीविक्रा। कीविक्गक्प्ता कीविकाअम्‌+प्राप्तानु/ अीविकाप्रोष्तसुं । 
जीविकप्राप्ता । 


द्वितीयाध्यायस्य दवितीयः पादः ३६१ 
कालवाचिनः 


(४) कालाः परिमाणिना ।१। 
पण्विऽ-कालाः १।२३ परिमाणिना ३।१। 
परिमाणमस्यास्तीति परिमाणी, तेन-परिमाणिना (तद्धितवृत्निः) । 
अर्थः-परिमाणवचनाः कालवाचिनः सुबन्ताः परिमाणिवाचिना समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरंषष्च समासो भवतति | 
षष्ठीतत्पुरुषापवादः । 


उदा०-मासो जातस्येति मासजातः। संवत्सरो जातस्येति 
संवत्सरजातः ¦ एवम्‌-द्रयहजातः । त्यहजात्तः । 

आय॑भाका-जर्थ- (कत्वा) फरिमाण के काचक कलवाची सुकन्तो का (परिमाणिना) 
एरिमाणकेतं ठरर्थ दुकन्त के साथ (विभाषा) किकल्प छे समार होता ठै ओर उत्क्री 
(तत्पुरुषः ॥ तत्युक्ष स्ना लो है । यह षष्ठीतत्पुरुष समास कल अयकाद है / 

उदा०- मखो जातस्येति कजात: । चिदे पैदा हये एक मास दज है / सकत्ठसे 
-कात्स्येति चकत्सरजातः 4 जिसे पैदा ह्ये एक वर्षं हआ है । इकी प्रकार-व्यल्जातः + के 
दिका षदा छजा। व्यहजपतः+ तीन दिनि क्रा वैद हॐ 

सिद्ि-मासनातः। फास+ुजात+डस्‌ । मासजातचु । फासजातेः । 
नञ्‌ रशब्दः- 


(५) नञ्‌ ।६। 

वि०-नस्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अर्थः-नम्‌ इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, ` 
तत्पुरुषश्च समासो भवति । | 

उदा०-न ब्राह्मण इति अब्राह्मणः । न वृषल इति अवृषलः । 

आयभिाषा-अर्थ (नन्‌) न्‌ इस अव्यय ुवन्त का समर्य सुकन्त के छाथ (निभाषा, 
विकिल्प्र से समात होता कै जौर उसकी (तत्यृषः) तत्यृष्य सक्ता लेती 2 / 

उदा०-न ज्राह्ण्ण इति जग्राह्मणः । गो ब्राह्मण नही है /। न कषत इति अत्फ्लः 1 
जौ तेषल=नीच नी है। 

तिद्धि-मग्राह्मणः ॥ नज्‌+सुःत्राह्लणनठु । न+ ह्मण / अभक्राह्ण / अग्रह्मणमु । 
अग्राह्मणः । 


यल नलोपे नजः” (६/३ ८७३/ से न्म्‌ केन्‌ काक्कपशलो जाता है ओर उसका 
ॐ” शेष रहता है । 


३६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रतचनम्‌ 
ईषत्‌-शब्दः- 


(६) ईषदकृता ।७। 

पऽवि०- ईषत्‌ अव्ययपदम्‌ । अकृता ३।१। 

स०-न कृत्‌ इति अकृत्‌, तेन-अकृता (ननूतत्पुरूषः) । 

अर्थः-ईषद्‌ इत्यव्ययं सुबन्तं अकृत्‌प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासौ भवति । गुणवचनेन सहायं 
समास इष्यते । | 

उदा०-ईषच्चासौ कडार इति ईषत्‌कडारः । ईषच्चासौ पिद्धमाल 
इति ईषत्पिङ्गलः । 


आर्यभिाका-अर्थ- (इषत्‌) इषत्‌ इस अव्यय युवन्त का (अकृता) कृत्‌-रत्ययान्त से 
भिन्न समर्थ दुकन्त के सथ (विभाषा) क्किल्प तरे समास होता ढै ओर उसकी (तत्पुल्मः। 
तत्पर्ण चला लोती दै सह समास गुणकाची सुंकन्तं के साथ इण्ट हे। 


उष्छ०-ईकस्यासौ कडार इति ईषतेकडारः † शो भरा । ईकच्वासौ पिङ्गल 
इति ईक्त्पिद््मलः । शटा भूरा । 


सिद्धि-ईषतकडारः ॥ इषत्‌^ु+कडार^ यु / इंषत्कडार+^ु । ईषत्कडारः 4 

षष्ठटी-तत्पुरुषः- 
(१) षष्ठी ।८ | 

वि०-षष्टी १।९। 

अर्थः-षस्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते 
तत्पुरुषश्च समासो भवति ¦ 

उदा०- राज्ञः पुरुष इति राजपुरुषः ¦ ब्राह्मणस्य कम्बल इति 
ब्राह्मणकम्बलः । 

आर्यसाषा- अर्थ (ष्ठी) षष्ठी-अन्तत सुबन्त क समर्थ युवन्त के साध (विभाषा) 
विकल्प से समा होता ॐ ओर उतकी (शस्यत) तत्पुरुष सा लोती ह । 


उदा०- रालः .पृरुक इति राज्फुरुषः । रका का पुटः चिणाही आदि । ब्राह्मणस्य 
` कम्बल इति ब्राह्मणकम्बलः # क्रामण का कसम्बल जो दक्षिणा मेँ वेना है 


दितीयाध्यायर्य हितीयः पादः ३६३ 


किद्धि- राजषुरुकः ¢ राणन्‌+डत्‌-+युठमनयु + रानन्‌पुरय । राजपृरुष-^तु । 
तजपएृट्षः । 


गां नलोपः आतिपदिकान्तस्य" (८ (२७) से रजन्‌ दकेन को लोप 
हीता है । 


षष्ठीतत्पुरुषः- 
(२) याजकादिभिश्च ।६। 

पण्वि०-पाञजक-आदिभिः ३।३ च अव्ययम्‌ | 

स०-याजक आदियैषां ते याजकादयः, तैः-याजकादिभिः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- षष्टी" इत्यनुवततत । 

अर्थः-षष्ठ्यन्तं सुबन्तं याजकादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति | 

उदा०-ब्राह्मणस्य याजक इत्ति ब्राह्मणयाजकः । कृष्णस्य पूजकं 
इति केष्णपूजकः । 

याजक । पूजक । परिचायक । परिषेचक । परिवेषक । स्नातक्‌ । 
अध्यापक । उत्सादक । उद्वर्तक । हरत । वर्तक । होत्र । पोतृ । भर्तु । 
रथगणक । पत्तिगणक । इति याजकादयः । 

आर्य॑भाषा-अर्यः- (षष्ठी) प्ष्ठी-अन्त सुकन्त का (धाजक्दिभि-) याजक आदि 


समर्थ परवन्तो के छाथ (विभाषा) विकल्प से समास ङीता है ओर उचकी (तत्युल्षः 
तत्युष्ष चला लेती & । 


उद्य०-व्राह्मणस्य याजक इति त्राह्मणयाजकः+ ब्राह्पण का यज्ञ करनेवाला 
"ऋत्विक्‌ । कृष्णस्य पूजक इति कृष्णएजकः । कष्ण की पुजा करनेवाला अजुन । 
षष्ठीतत्पुरुषप्रतिषेधः 
षष्टी (निर्धरणे)- 
(३) न निर्धारणे 1१०। 
पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, निर्धारणे ७।१। 
अनु०-'षष्टी* इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-निर्धारणे षष्थे सुपू सुपा सह न समासः । 


३६४ पफणिनीय-अष्टाध्यारी-प्रवचनम्‌ 

अथ॑ः-निधारणेथ वतमानं षष्स्यन्तं सुबन्तं समर्थने सुबन्तेन सह 
न समस्यते । जातिगुणक्रिमाभिः समुदायादेकदेशस्य पधक्करणं निर्धारणम्‌ । 

उदा०-(जात्तिः) क्षत्रियो मनुष्याणां शूरतमः । (गणः) कृष्णा गवां 
सम्पन्नक्षीरतमा । क्रिया) धावन्नध्वगानां ज्ीघ्रतमः। 

मार्यभ्ाका-जर्थ- (निरये) शिरध्रण अर्थ सें वर्तमान (षष्ठी) षष्ठी-अन्त सुबन्त 
का समर्थे लुबन्त के साथ तमात (न) नहीं होता है । जाति गुण ओर क्रिया के कारण समूह 
ते एक भाण कर पथक्‌ करना निद्रिण कात है, 

उदा०- (जाति स्त्रियो सनुष्याण्ं शूरतमः ¢ मनुष्यो मे कषत्रिय अधिक रर 
होता है (ण) क्ष्णा मकां सम्पन्नक्षीरतया ॥ गौ मे काली शय अधिके दूध देनेकाली 
होती है (क्रिया) धावन्नध्वगना सीप्नतसः 4 सर्गा चलनेकालो में दौढनेकाला शीघ्रगामी 
ह्येता ढै! 

सिन्धि-मनुष्याणा शरतमः । यहा नि्रण अरं ये फष्ठ्यन्त युकन्त का समान 
नहीं हया । यहा कतशच विदधधटिणमू” (३२/२९) से निर्धारण मे पष्ठी विभक्ति 
होती है 


षष्टी (पूरणादिभिः)- 
(४) पूरणंगुणयुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन {११। 

पण्वि०- पूरण-गुण-सुहितार्थ-सत्‌-अव्यय-तव्य-समानाधि-करणेन 
२३।२। 

स०-पूरणं च गुणश्च सुहितार्धश्च सत्‌ च अव्ययं च तव्यश्च 
समानाधिकरणं च एतेषां समाहारः पूरणण्समानाधिकेर्णम्‌, तेन- 
पूरणण्समानाधिकरणेन (समाहारद्न्दरः) । 

अनु०-षष्टी न इति चानुवर्ति । 

अन्वयः-षष्ठी सुप्‌ पूरणणसमानाधिकरणेन सुपा सह न समासः । 

अ्थः-षण्ल्यन्तं सुबन्तं पूरणर्समानाधिकसणेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह न समस्यते । 

उदा०- (पूरणम्‌) छत्राणां पञ्चमः । छात्राणां दशमः । (गुणः) 
बलाकायाः शौक्ल्यम्‌ । काकस्य कार्ष्ण्यम्‌ । (सुहितार्थः=त्प्तार्थः) फलानां 


दितीयाध्यायस्य दिकतीयः पादः ३६५ 
सुतः । फलानां तृप्तः । (सत्‌-शत-शानचौ) शतु ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ । 
शानच्‌ ब्राह्मणस्य कुर्वाणः । (अव्ययम्‌) ब्राह्मणस्य कृत्वा । ब्राह्मणस्य 
हृत्वा । (तव्यः) ब्राह्मणस्य कर्तव्यम्‌ । (समानाधिकरणम्‌) शुकस्य 
माराविदस्य । राज्ञः पाटलिपुत्रस्य ¦ पाणिनेः सूत्रकारस्य | 

अर्यभाषा-र्थ- (षष्टी) मष्टी-अन्त वुकन्त का (एरम०्समानाधिकरणेन 
दरग-प्रत्थयान्त्‌ गुणकारी दुष्टित=त्रप्तार्थकः सतख ओर शानच्‌ प्रत्ययान्तः अव्यय 
ओर समानाध्चिकरणकाकी समथ युवन्त के एथ समस (न) नहीं लेता है 

उद्य (पिरण-ग्रत्ययान्त) छमत्राणा पज्चसः। क्त्री मे परचर्वा। च्यत्राणा 
दशमः । छात्रै मे दका गृणकाची- ककाकम्याः शौक्ल्यम्‌ कगुती का सफेदपन । 
क्राकस्य कार्ष्ण्यम्‌ ॥ कवे का का्वापन / ((ुित्तर्थ-त्ष्तार्थ॥ कलामः वहितः । एते से 
तप्त हे फलानां त्रष्तः। फलो ठे क्रप्त है (सतत्र णान) शत्-क्राह्यणस्य 
कुर्वन ब्राह्मण क्म कर्य करता कश। शानः ब्राह्मणस्य कुकण्णिः । ब्राह्मण क्म कर्य 
करता हआ । (अव्यय) ऋह्यणस्य कृत्वा । व्राह्मण का कर्य करके । कऋह्मणस्य हृत्त । 
राह्मण कृ धन हरण करके, तव्य ब्राह्मणस्य करतव्यिमृ। ब्राह्ण क्य कत्तव्य । 
(समानाधिकरण, शुकस्य माराकिदस्य / काराकिदि नामक तोते का ८ र्न; परन्लिपुक्रस्य । 
फटलिपुत्र (भ्रटना) के रजा क्ा। पथिनेः प्रकारस्य 4 सूत्रकार पाणिनि का 


विलेष- (१) तस्य पुरणे इट्‌" (४ ५२।४८॥ यहां ूरण अथं मे उट्‌ आदि प्रत्ययो 
का विश्ान क्त्या गख दतै । 


(२ सत्त- तौ संत" (२ (२२७८ से त्र ओर जान्‌ प्रत्यय कमी खद्‌ सला क्री 


गई है 
षष्ठी (क्तेन)- 
(५) क्तेन च पूजायाम्‌ ।१२। 
पठ्वि०- क्तेन ३।१ च अव्ययपदम्‌, पूजायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०-षष्ी, न इत्ति चानुवर्तते । 
अन्वयः-षष्ट सुप्‌ पूजायां क्तेन सुपा स॒ह च न समासः | 
अर्थः-षष्ठयन्तं सुबन्तं पूजायाम्थं वत्तमानेन क्त-प्रत्ययान्तेन संमधेन 
सुबन्तेन च सष न समस्यते । 
उरदाऽ- श्रा मतो देवदत्तः । राज्ञां बुद्धो यज्ञदत्तः । राज्ञां पूयितो 
ब्रह्मदत्तः ¦ 


३६४६ फणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यभिावा-जर्थ- (वष्ठी) फष्ठी-अन्त वुढेन्त का (पएनायास्‌) पजा अर्थ मे वतमान 
(क्तेन) क्त-प्रत्ययान्त समर्थं दुवन्त के ताथ (च शी समास नहीं होता है । 
उक०-रग्लां मतो देवदतः ॥ देक्दत्त राजां के द्वार सम्मानित है। राज कुद्धो 
यदत्त । यज्ञदत्त राजाजी के व्यया सजात है, राना जितो ब्रह्मदतः ॥ व्रह्मदत्त राजाओ 
के द्वारा एजित है। 


विद्धि- रासा मते देवदतः ¢ यहां मतिङ्गद्धिपुजायेभ्यश्य' (२/२ ।2८८/ से 
वर्तमानकाल गे एका अर्थ मे क्त प्रत्यय ङै। क्तस्य च वर्तमाने" (२२६७) से 
वर्तमानकाल में हित क्त-प्रत्यय के योगर मे' षष्ठी विभक्ति होती है । प्रकृत सूत्रं सै उक्त 
षष्ठीविभक्ति के तमास का प्रतिषेध किया शया है। एसे ही-राज्ञा कुद्धः, राला एजितः 1 


षष्ठी (अधिकरणवाचिना)- 
(६) अधिकरणवाचिना च ।१३। 


प०वि०-अधिकरणदाचिना ३।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-षष्ठी, न, क्तेन इति चानुवतते । 

अन्वयः-षष्ठी सुम्‌ अधिकरणवाचिना क्तेन सुपा सह न समासः | 

अर्थः-षष्ठ्यन्तं सुबन्तं अधिकरणवाचिना क्त-प्रत्यथान्तेन समर्थेन 
सुबन्तेन च सह न समस्यते । 

उदा०-इदमेषां यातम्‌ । इदमेषां भक्तम्‌ । 

आर्यभाका-अर्थ- (षष्ठी) षष्ठी-अन्त दुबन्त का (अधिकरणवाचिना) अधिकरणकाची 
(क्तेन) क्त-प्रत्ययानत समर्थ सुबन्त के साथ (च) शी समास (न) नटीलेता हं, 


उदा०- इदमेषां यातस्‌ यह इनके जाने का मार्ग है/ इदमेषां भुक्तम्‌ । यह 
इनके भोजन का स्थान है, 


 सिद्धि-ददमेषा यात्तम्‌ । यहां या गतौ (अदा) शतु से क्तोऽधिकरणे च 
ध्रौव्यगतिप्रत्यवलाना्ेभ्यः" (द । ८७६) से अधिकरणं कारक में क्त-प्रत्यय ह । प्रकृत 
सत्र से उसके साथ ण्ठी समाद का प्रतिषेध किया गया है। एय ही-इदमेका शुक्तम्‌ । 


कर्मणि ष्ष्टी- 
(७) कर्मणि च ।१४। 


पऽवि०-कर्मणि ७ 1१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-षष्टी, न इति चानुवर्तते । 


दहिचीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ३६७ 
अन्वयः-कर्मणि च षष्ठी सुप्‌ सुपा सह न समासः । 


अर्थः-उथयप्राप्तौ कर्मणि" इत्येवं या षष्ठी विहिता तदन्तं च 
समर्थन सुबन्तेन सह न समस्यते । 


उदा०-आशचर्यो गवां दोहोभ्गोपालकेन । रोचते मे ओदनस्य भोजनं 


देवदत्तेन । साधु खलु पयसः पानं यज्ञदत्तेन । विचित्रा सूत्रस्य कृतिः 
पाणिनिना । 


जयभिका-अर्थ- (कर्मणि) उभयस्रप्तौ कमी (२।३।६६) इस सूत्रयसे जो 
षष्ठी विभवति विधान की गहै उतर सुजन्त का (च) भी समर्थ सुबन्त के साथ समास 
(न) नही होता है 

उदा०-आश्चर्यो गवां दोटोऽगोफतकेन # जो गोपाल नहीं है उतके दवारा गौजं 
को दहना आश्वर्यं की कात है । रोचते मे ओदनस्य भोजनं देक्दत्तेन । देक्द्त को ओदन 
का खाना मजे प्यारा तगत है, साक्ष खलु पयसः पान यलनद्तेन ॥ यज्द्तक्वदूधका 
फीना अच्छा है/ विचित्रा स्तस्य कतिः पाणिनिना { फणिनि की दूत्र-रवना विचित्र टै, 

सिद्ि-आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपालकेन ॥ यल कत्किर्मणी- कृतिः“ (२ /२ ।६५॥ 
ते दोहः" इकर कृदन्त के प्रयोग मेँ कर्ता अगोप़्लक ओर कर्म गौ इनै दोन से षष्ठी 
विभक्ति प्राप्त लेती है किन्त उभयप्राप्तौ कर्मणि (२।/३/६६) से कम मे षष्ठी 
विभक्त हो जाती है ओर कर्ता से कर्तकरणयोस्तरतीमा' (२ /३ 2८} से त्रतीया निभक्तिं 


लेती है। प्रकृत सूत्र से उक्ते कर्म मेँ विहित षष्ठी विभक्ति के समास का प्रतिषेध किया 
गया है। 


कर्मणि षष्टी- 
(८) त॒ुजकाभ्या कर्तरि ।१५। 
पवि०-तृच्‌-अकाभ्याम्‌ ३।२ कर्तरि ७।१। 
सऽ-तृच्‌ च अकश्च तौ-तृजकौ, ताभ्याम्‌-तुजकाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः)} 
अनु०-षष्ठी, न, कर्मणि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कर्मणि षष्टी कर्तरि तृजकाभ्यां सुब्‌भ्यां न समासः । 


अर्थः-कर्मणि या षष्टी तदन्तं सुबन्तं कर्तीरे वर्तमानाभ्यां तुजकाभ्यां 
समर्थाभ्यां सुबन्ताभ्यां सह न समस्यते । 


३६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनेम्‌ 


उदा०-(त॒च्‌) पुरां भेत्ता। अपां स्रष्टा । वज्रस्य भर्तां। (अकः) 
ओदनस्य भोजकः । सक्तूनां पायकः । 

आर्यभिाषा-अर्थ (कर्मणि) क्किर्मणोः कृतिः” (२/३ ८६५) से कृदन्त के ्रयोग्‌ 
मे छष्ठी विभक्ति का विक्ठान किया गया है उप्र चुवन्त का (कर्तरि) कर्ता अर्थमे क्दिमान 
(तिणकाभ्याम्‌; तद्‌ ओौर अक प्रत्ययान्त समर्थं सुबन्ते के साय समासत (न) नर्ही हेता है 

रका) परा भेत्ता । नगरे क तोड्नेवाला इन्द्र । अपा सष्टा। जले की 
सष्टि करनेवाला कहणे । क्जस्य भर्त । वप्र को श्ारण करनेवाला इन्दर । {अक ओदनस्य 
भोजकः ¢ शात कम खानेवाला देवदत्त सक्मनाः फयकः । सत्तु को फीनेकाला यज्गदत्त। 

सिद्धि-(2॥ युर भेत्ता ¢ यडा भिदिर्‌ विद्यरणे" (रुधाण्८,) शतु से वृतु 
(२ १९३३, से कतुठक त्र्‌ पत्यय ढै । इछके पयोग मे कृरामू" मे @र्त्कर्यणोः कति 
(२ (३/५ से ष्टी विभक्ति है/ पक्त सूत्र ते उस पष्ठी विभक्ति के समास का 
रतिषेश्ध करिया गया है। 


(२ ओदनस्य भोजकः ¢ य्य श्रुज यालनाभ्यकहारयीः“ (अदा८ॐ८) से कर्ता 
अर्थं > श्वृलुत्रचौ" (र (2 ९३३ प्ल्‌ (अक) प्रत्यय ङै/ जके योग मे ओवनस्यः मेँ 
युकंवत्‌ (२ (३ ।६५.) ण्ठी विभक्ति है! अकत सूत्र प्रे उसके अयोग मे षष्ठे समास क्र 
ग्रहिषेध किख गा है। 


कर्तरि षष्टी (अकेन) 
(६) कर्तरि च ।१६। 

पऽवि०-कर्तरि ७1९ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु-षष्ठी, न॒ दति च्‌, तुजकाभ्याम्‌' दृत्यस्माच्च “अकेनः 
दत्यन्‌वर्तते । | 

अन्वथः-कर्तरि षष्ठी सुप्‌ च अकेन सुपा सह । 

अर्थः- कर्तरि या षष्ठी तदन्तं सुबन्तं च अकान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह न समस्यते । 

उदा०-भवतः शायिका ! भवत आसिका । भवतोष्प्रप्रासिका । 

र्यमाषा-ऊर्थ- (क्तरि। कतां क्रक में जो (ष्ठी) खष्छी विभक्ति है उत 
सस्थे सुवन्त का च भी (अकेन) अक प्रत्ययान्त वमर्थ पुकन्त के साथ समा (न) नही 
होता 


उदाण- भकतः ज्ािका + आपकी सोने की कारी (पयाय) है/ भवतत आपिका। 
आपकी कटने कपी कती है भवतोऽग्रग्राविक्॥ आपकी पठते लाने की बारी है, 


दितीयाध्यायस्य दितीयः पादः ३६६ 

चिद्धि- भकतः शोयिक्छ । यहा कीटः व्वप्ने' (अदाम) धातु से पर्यायार्हणोत्पत्तिवु 
ष्वुच (? ८२ 12 से पयाय (कारी) अर्य में ण्कुच्‌ प्रत्यय है, इतके वु" के स्थाम मेँ 
शुवोरनाकौ” (५ (९ /‰/॥ से अक-आदेशा होता कै, शायिका" इस आकारान्त शब्द के 
प्रयोग मे कक्कर्मणे- कति" (र ८३ ०६५५ से कर्ता (भवत्तः" मे षष्टी विभक्ति है। प्रकृत 
परतर ते इत म फव्र तसात का अरतिरेष्च करिया गया है, 

विश्नेक-क्ाशिक्पकरार ए जफादित्य नै क्रजक्छभ्या कर्तरि ओर कर्तरि च॑ इन 
दोनों सूरो का गहाभाःष्यकोर से विरु व्याल्यान किया है। अतेः वह मानय नी ह 


नित्य षष्टीतत्पुरुषः- 
(१) नित्य क्रीडाजीविकयोः ।१७। 

पठवि०-नित्यम्‌ १।१ क्रीडा-जीविकयोः ७।२। 

स०-क्रीडः च जीविका च ते-क्रीडाजीविके, तयोः-क्रीडाजीविकयोः 
(इतरेत रयोग्रन्द्ः )} | 

अु०-षष्टी अकेन तत्पुरुष इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-क्रोडाजीविकियोः षष्ठी सुप्‌ सुपा सह नित्यं समासस्तत्पुरुषः । 

अर्थः- क्रीडायां जीविकायां चार्थे षष्स्यन्तं सुबन्तं नित्यं समस्यते, 
समासश्च तत्पुरुषो भवति । 

उदा०- (क्रीडायाम्‌) उदालकपुष्पभग्जिका । वारणपुष्पप्रचायिका 1 
(जीविकायाम्‌) दन्तलेखकः । नखलेखकः । 

आ्यंभाका- अर्य (कीजाजीकिकयोः) कीडा ओर जीविका अर्ध मै (षच्ठी। णष्टी-अन्त 
तरुकन्त कन (युष) समर्थं घुवन्त के साध (तित्यम्‌) तदा समासत होत्ता है ओर उसकी 
(तत्पुरुषः + तत्पररुष स्रा हेती है 

उदा०-- क्रिडा) उह्ालकयुष्पशभन्मिका¢ उटलक के पल तोडने का लेल, 


कारणपृष्पम्रचायिका॥ कारण वक्ष के कूल इका करने का सेल । (जीदिका,) दन्तलेखकः । 
दातत को लेन करनेनाला । नखलेखकः । नाद्नो का लेखन (कटाह) कटनेकाला । 
चिद्धि- (१) उद्रालकएुष्यभग्जिक्ा । भज्य्‌+ण्ुल्‌ । भव्नृअक / 'भूज्जक^टाए्‌ । 
भृन्िकनआ । भन्जिका+तु / भन्जिका। उदलकदृल्य+अम्‌+मन्भिका+सं । उदटालकपुष्प- 
भन्निका+सु । उद्ललकयुष्यभफिनिका । 
यहां भञ्जो आमर्दने" (हप धतु ते तनयाम्‌“ से व्वृत्‌ प्रत्यय है । धुकोशक्रकपै" 
(७१९१) से वु के स्थान में अक-आदेश होता है। स्क्रीत्व विवक्षा मे अजाचतष्टाषु 


३७० पाणिनीय-अष्टाधघ्यायी-प्रतचनम्‌ 


(४? /२॥ से दाष त्यय ओर प्रत्ययस्थात्‌ कात” (७ ।२ १८२) से इकार-अदेण 
होता है/ इस सूत्र ते अकान्ते भष्जिकि एव्वं का क्रीडा अर्थ मे नित्य षष्ठी समास का 
विधान किया गया दै! 


(२ दन्तलेखकः । विख्‌+ष्वुन्‌ । लेख+अक/ लेखक्रन्लु। लेखकः! 
दन्तअमू्‌+ लेखक +तु । दन्तलेलेकन+मू / दन्तेतेखंकः । 

यहां लिख अक्नरविन्यासेः (००) धात से शिल्त्नि प्वुन' (२ £ १२८५५ से 
ष्वुन- रत्य ठे ज वु क स्थान मे पु्वक्त्‌ अक-आदेष्न होता है । इत सक्र से अकान्त लेखक 
गन्द का उीविका अर्थ मेँ नित्य षष्टी मासं को विधान किया गयो है, कर्तरि च 
(२/२ 1९६, से प्रतिषेध प्राप्त भा। 


कू-गति-प्रादि-तत्पुरुषः- 
(१) कुगतिप्रादयः ।१८ । 

पतऽ्विऽ-कू-गति-प्रादयः १।३। 

स०-प्र आदिर्येषां ते प्रादयः ¦ कश्च गतिश्च प्रादयश्च ते-कुमगतिप्रादयः 
(बहुत्रीहिगभितेतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-नित्यं तत्पुरुष इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कूगतिप्रादयः सुपः सुपा सह नित्यं समासस्तत्पुरुषः 

अर्थः-क्‌-गति-प्रादयः सुबन्ताः समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यन्ते, 
समासश्च तत्पुरुषौ भवति । 

उदा०-(कृ पापार्थे) कुत्सितः पुरुष इति वुपुरूषः । (गतिः) उरीकृत्य । 
(प्रादयः) प्रगत्त आचार्यं इति प्राचाय॑ः । (दुर्‌ निन्दायाम्‌) दुष्ट पुरूष इति 
दुष्पुरुषः । (सु पूजायाम्‌) सृष्ट पुरुष इति सुपुरुषः । (आड, ईषदर्धं) इषत्‌ 
पिडगल दति आपिङ्गलः । 

आयभिाका-अर्य-(कूुगतिप्रकयः) कुः गतिसजल्क ओर म्र अरि एकन्तं का सर्र्थं 
चुबन्त के काथ (नित्यम्‌) सदा समा होता है ओर उठकी (तत्पुटकः+ वत्युल्म सज्ञा 
होती ह / 

उका०- (कु याप) कृत्सितः फरण इति कुरुष । फपी पृरफए / (कतिसनक, 
उरीकृत्य ॥ स्वीकार करके (प्रादि) प्रमत्त आचार्य इति प्रार्यः श्रकृष्ट आचार्य 
टर्‌ निन्दा दष्ट एरक इति दष्परषः † निन्वित पुर्ण ज (रु फृजा+ सुष्टु यष इति 
सुपरषः † पजनीय पुरस । (आद्‌ ईषत + इषत्‌ पिद्गाल इतति अप्द्तः । थोडा भुरा 
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सिदि-/ कृपृरवः । कुसुमपुत्प+यु ( कुपटण+सु /। कुपुरुमः । 

(२ उरीकत्य । उरी+लुकेक्त्वा। उरी +कृमत्यप्‌ । उरी करतुक्‌+यं। 
उररी^क+त्‌+य / उरीकत्य+तु । परीकृत्य । 

यष्टा उयदिच्विडाचछच (£ १६१) उरी“ छष्द की गति स्रा ड । गत्सिजिक 
उरी- शव्द का क्त्वा-प्रत्ययान्त करत्वा शब्द के साथ समास लेने पर समासेऽनङपरवे क्त्वो 
ल्यपः (७ /£ /२७॥ से क्त्वा को ल्यप्‌ अश्च होता है ओर स्वस्य पिति कृषति तुकः 
(६ १२ ।७२/ से तुक्‌ आगर होता है । 

(३) मप्यार्यः । प्र^सु+गाचार्या+^सु । पआवार्यतु। आचार्यः । यहां श्र" छब्द का 


आचार्य शब्द के तराथ तत्पुरुष समास है । प्र-आदि एन्दो का पाठ श्रायः” (> (९ ।५८॥ 
सूत्र के प्रवचन मे द्याया गया है, 


उपपद तत्पुरुषः 
उपपदम्‌ (अतिड्‌)- 


उपपदमतिङ ।१६। 
पण्वि०-उपपवम्‌ १।१ अतिङ्‌ १।१। 
स~न तिडः इति अतिडः {नमृत्त्पुरुषः) । 
अनु०-नित्यं तत्पुरूष इति चानुवतते । 
अन्वयः-अतिङः सुप्‌ युपा सह नित्यं समासस्तत्पुरुषः । 
अर्थः-अतिडन्तमुपपदमुबन्तं समन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते 
तत्पुरुषश्च समासो भवत्ति | 
उदा०-कम्भं करोतीति कृम्भकारः । नगरं करौतीति नगरकारः । 


आ्यभि7षा- अर्थ (अतिङ) तिरन्त से भिन्ल (उपण्दम्‌) उपपदे दुक्त का समर्थे 
तुबन्त के साथ (नित्यम्‌) सरणा समास ठो रै ओर उरक (ततपूह्ः। तत्फल सजा 
होती 

उदा०-कृम्भं करोतीति कुम्भकरा ज्ये षडा कनात ठै कह कुग्छार। नमर 
करोतीति नगरक्छरः 4 जो नगर कनात हं कह नरारक्र। 

विदि-(2/ कुम्भकारः । कुम्भ+ङ्‌+कृअण्‌ । कुर्भ+कारु+अ । कुर्भकार+सु । 
कुर्भकारः । 

यहा कुर्म कर्मा उपपद लने प्रर इक्क करणे" (तण) धु से अण्‌ अत्यय है । 
अचो भ्मितिः (७ ।र२ (९५५) से क धातुं को वद्धि हठी है ठेते ही- नगरकारः 4 
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उपपदम्‌ {अमा-एव)- 
(२) अभेवाव्ययेन ।२०। 

पऽवि०-अमा ३।१ एवं अव्ययपदम्‌, अव्ययेन ३ ।१। 

अनुऽ-उपपदं तत्पुरुष इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपपदं सुब्‌ अमैवाव्ययेन सुपा सह समासस्तत्पुरुषः। 

अर्थः-उपपदं सुबन्तम्‌ अमन्तेन एव अव्ययेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
समस्यते, नान्येन सह । तेत्पुरुषक्ष्च समासो भवति । पूर्वसूत्रेटौव समासे 
सिद्धे वियमार्थमिदुमुच्यते ¦ 

उदा०-स्वादुड्कारं भुड्क्ते । लवेणडकारं भुङक्ते । सम्पन्नङ्कारं 
भुदते। 

जावभिाका-अर्थ- (ऊययदम्‌/ उवप सजन्त का (अमा) किसके अन्त मेँ मम्‌ है 


(ट्व) उसी (मव्ययेन) अष्यय समर्थं सुबन्त के साथ समास होता हैः किसी अन्ये के साथ 
नष्टी ओर उसकी (त्त्यृरुषः। तत्पुरुष सना लोती ह । 


उदा०-स्वादङ्क्7रं भुङ्क्ते ¢ भोजन को स्वादिष्ट बनाकर खाता दै । लंक्णङ्करं 
रक्ते । भोजन को नमकौन कनाकर खाता है / सम्पन्नङ्कारं श्रु्क्ते ॥ भोजने को प्रत 
आदि से सम्पन्न करके लाता है 

सिद्धि-स्वादङ्कोरम्‌ । स्वादुम्‌^क^णमृल्‌ । स्वादुम्‌-कार्‌"अम्‌ / स्वादङ्कारम्‌नु। 
स्वादुङ्कारम्‌ । 

यटा इक्क करणे" (तण्ड) धातु से स्वादि णमुल (२।।२६/ से गमत्‌ 
प्रय ठै । यषा स्वाम्‌" उपफणद क असन्त अव्यय क्ररमृ" के साथ समास रीता दै 
हक कन्पेजन्तः" (2।९/३९/ ते अव्यय सक्ञा है। जव्ययादापृ्ुपः” (२/८ /८२॥ पे, 
रु अत्यय क्म लोप ली जाता ड, | 

उपपद तत्पुरुषविकल्पः 

तृीयादीनि- 


(३) तृतीयाप्रभूतीन्यन्यतरस्याम्‌ {२१। 


पऽ्कि०-तुतीया-प्रभृतीनि १।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
च०-तुतीया प्रभृतिर्येषां तानि-तृतीयाप्रभृतीनि (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-उपपदम्‌, अमैवाव्ययेन, तःपुरुष इति चानुव्तति । 
अन्वयः-तृतीयाप्रभृतीनि उपपदानि सुपोऽमैवान्ययेन सुपा सहान्यतरस्यां 

समात्तस्तत्पुरुषः | 


अर्थः- तृतीयाप्रभृतीनि उपपदानि सुबन्तानि अमन्तेन एव अव्ययेन 
समथेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषय समासो भवति । 

उदा०-मूलकेनोपदंशं भुङक्ते! मूलकोपदंशं भुङ्क्ते ¦! उच्चैः 
कारमाचष्टे । उच्चैःकारमाचष्टे | 

मायभिाका-अर्थं- (वतीयप्रश्तीनि) उपदश्स्त्तीयायास्‌' (३ । ४८२७ से तेकर 
फो उप्यद हैँ उन उप्रषद सूकन्तोः का (अमा) अम्‌ जिसके अन्त मे है (एक) उती 
(अव्ययेन) अव्यय समर्थे सुकन्त के साध (अन्य्तरस्याम्‌) विकल्प से समास होता तै ओर 
उसकी (तत्युरषः) तत्पु सजना लेती दै । 

उदा०-गरलकन उपदशः भृद्क्ते। मुलकोण्द् भङ्क्ते। मृती को दाति कै 
काटकर उक साथ रोटी सदा है। उच्चैः कारमाचष्टे।॥ उच्चै-कारयाचद्टे 4 >े क्रह्णी / 
तेरी कन्या गर्भिणी ठे कण्ल/ स्याद्र दसे उचा स्वर करके कहता है। 

तिद्धि- (९ कूतकरोपद्शम्‌ / गूतकण्टाउप्दशूनगमुत्‌ । युतक>उपदंशु+भम्‌ । 
मुतकरोपवछ्मूमदु । सूलकोपद्छाम्‌ 1 

याः उपदशसतीयायामृ' (२ ! ४८ ५ ४७/ ले तरतीयान्त सूतक शब्द उपपद छने 
पर इकर करणे" (त०८०) धातु ते मुत्‌ प्रत्यय है, अचो भ्मणिति' (७।२।९०५ से 
क धरतु को वद्धि लेती है। ततीयन्त गुलक“ छन्द का अमन्त अव्यय. कारम्‌" के साथ 
इत परूत्र रो कल्म छे समा लता है। कृन्सेजन्तः' (?।९।२३९) से मकारान्त च्छरम्‌ 
ग्रन्द क अव्यय स्ना ङ, । 

(र उच्चैःकारम्‌ । उच्दैः-सुकनणमुत्‌ । उच्चैः +कार्‌+अम्‌ । उच्चैःकारम्‌+तु। 
उच्चैःकारम्‌ । 

यहा भव्ययेऽयथाभिमेत्तास्याने८" (३ । ४८/५९ से उच्यैः“ अत्यय न्दं उपद 
होने छक्र शरु से णमुल्‌ उत्यय दहै! मेष कर्य पक्त है । 
तृतीयादीनि (क्त्वा) 

(४) क्त्वा च 1२२) 
प०वि०-क्त्वा ३।९१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उपपदम्‌, तृतीयाप्रभृतीनि, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते । 


1 पाणिनीय-अष्टाध्यादी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-तृतीयाप्रभुतीनि उपपदानि सुपः क्त्वा सुपा सहे चान्यत्तरस्यां 
समासन्तत्पुरुषः | 


अर्थः-तुतीयाप्रभुतीनि उपपदानि सुबन्तानि क्त्वा-प्रत्ययान्तेनापि 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । 

उदा०-उच्चैः कृत्वा । उच्चैःकृत्य | 

आर्यभिाषा-अर्थ- (तितीमाप्रभरतीनि) अपदेश्स्त्तीयायामृ" (र (८। २५ इसे तेकर 
(उषएपदम्‌॥ जो उपपद है उन उपपद युकन्तो का (क्त्वा) कत्वा-प्रत्ययान्त समर्थे सुबन्तं 
के साथ (च) णी (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से सयात होता है ओर उसकी (तत्युत्षः) 
तत्पुरुष सक्ता लेती हँ । 

उदा०-उच्चैः कृत्वा + कड कहता है- ह ब्राह्मण । तेरी कन्या गर्भिणी है हे 
केषल ^ ज्यात इदे जथा स्वर करके कता है। उच्यैःकेत्य॥ यहा समास होगया । अर्थ 
पर्वषत्‌ ३ । 

सिदि-उच्यैःकृत्य 4 उच्लैः यु कृक्त्वा / उच्वैकृनल्यप्‌ / उच्चैःकन तुष्य, 
उच्चैः+क+त्‌^य/ उच्चैःकृत्य^सु ८ उच्चैःकृत्य 

यी अव्ययेऽयथाभिम्रेतास्याने कृञः क्त्वाणयुौः (२।४८।५९) सेके धष्ुसै 
क्वा प्रत्यय ओर इस सूत्र से तत्पुरुष समास है / समातेऽनसुुर्व क्त्वो त्यफ (८ ८ (३७) 
से समास मे क्त्वा के स्थान मे ल्यरए्‌ अदेश लता रै हृस्वस्य पिति कृति वकृ 
(६।२१६२ से तुक्‌ आगम होता ढै! जहां समास नीं छतत कहा-उच्चैः कृत्वा । 


दति तत्पृरुषम्करणम्‌ । 


बहुत्रीहिभ्रकरणम्‌ 
शेषाधिकारः- 
(१) शेषो बहुब्रीहिः ।२३। 
प०्वि०-शेषः १।९ बहृत्रीहिः १।९। 
अन्वयः-रेषः समासो बहुत्रीहिः । 
अर्थः-पूर्वोक्तादन्यः शेष: समासो बहूद्रीहिरसंज्ञको भवति । 
दत्यधिकारोभ्यम्‌ | 


आर्यभाषा-जर्थ- (शिण) पु्वोक्त तमास से भिल्ल एष तमास की (बहुत्रीहिः 
कहुत्रीहि सजा लेती । यह सजा-अधिकोर सत्रं है। 


दितीयाध्यायस्थं द्वितीयः पादः ३७५ 
अनेक सुबन्तम्‌- 


(२) अनेकमन्यपदार्थं ।२४। 


पर्वि०-अनेकेम्‌ १।१ अन्यपदार्थ ७।९। 

स०-न एकमिति अनेकम्‌ (नमतत्पुरूषः) ¦ अन्यच्च तत्‌ पदमिति 
अन्यपदम्‌, तस्य-अन्यपदस्य । अन्यपदस्यार्थं इति अन्यपदार्धः, तस्मिन्‌- 
अन्यपदार्थे (कर्मधारयगर्भितषष्ठीततत्पुरषः) । 

अनु०-विभाषा, बहु्रीहिः इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अन्यपदार्थेऽ्नेकं सुपू परस्परं विभाषा समासौ बहुत्रीहिः । 


अर्थः-अन्यपदार्थे वर्तमानम्‌ अनेक सुबन्तं परस्परं विकल्येन समस्यते, 
वहत्रीहिश्च समासो भवतति । प्रथमामेकां वर्जयित्वा सर्वेषु विभक्ति-अर्थष 
बहू्रीहिः समासो भवेति । 


उदा०- द्वितीया) प्राप्तमुदकं यं ग्रामं स ध्राप्तोदकी ग्रामः। (तृतीया) 
ऊढो रथो येन सं ऊढरथोऽनडवान्‌। (चतुर्थी) उपहृतः पशुर्यस्मै स 
उपहूतपश्‌ रुद्रः । (पञ्वमी) उदृध्तमौदनं यस्याः सा उद्धृतौदना स्थाली । 
(षष्ठी) चित्रा गावो यस्य स चित्रगु्दवदत्तः। (सप्तमी) वीराः पुरुषा 
यस्मिन्‌ स वीरपुरुषको ग्रामः । 

आयभिाषा-अर्य- (अन्यपदार्थे) अन्य एद के अर्थ मेँ विमान (अनेकम्‌। एक से 
अधिक घुवन्ते का परस्पर (विभाषा) किकल्य से समास होता ठै ओर उतकी (बहुत्रीहिः 
ब्रीहि च्या होती है । यहा एक मसा विभक्ति करो छोडकर द्वितीया आदि सक विभक्तयो 
के अर्थो मे बहटत्रीहि समास होता है, 

उदा०- (द्वितीया, प्राप्तमुदक य गाम च प्राप्तोदको ग्राभः । क्छ प्राम जिसे जल 
प्राप्त होगया 2ै / (तरतीया। ऊढो रथो येन सं ऊढरथोऽनड्वान्‌ ¢ कह कैल भिसके दारा 
रथ कहन किया गया ड ! (चर्यी) उपहूतः प्युर्यस्यै स उपहूत रुदः । वह रद्र देव्ता 
जितके लिये कैल आदि षु उपहार कूप मे दिया साया है । (प्रम्चमी॥ उद्ष्तमोदनं यस्याः 
ता उदृष्तौदना स्थाली । कह स्थातती= पतीती जिसे भत निक्त तिया रया है । (वष्ठी 
चिक्र गावो यस्य स चिक्रगुदैवंदत्तः । वहं देवदत भिसकमै काय चितककेरी है । (सप्तमी, 
वीराः पुरुषा यस्मिन्‌ त्र वीरपुरुषको प्रामः । वह गत जिसमें कीरपुरष रहते है । 

सिद्धि-प्राप्तोदकः # प्रप्त+सूउदकननु/ प्राप्तोदक । प्राप्तोदकः । 
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यहा प्राप्त ओर उदकः दो फटों का वहक्रीहि समास किया गया है। ये तेनो पद अपने 
चे अन्य (भिन्न तीसरे प्राय पद के अथं गे विद्यमान है कि श्रामः चिते नत प्रप्त होगया 
है। एमे ही- ऊटरथः' आरि । 


अस्पमयारदयः-- 


(३) सख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः रंख्येये ।२५। 

पठवि०- संख्यया ३।१ अव्यय-आसन्न-अदूर--अधिक-संख्थाः १।३ 
संख्येये ७।१। 

स०~-अव्ययं चं आसन्नं च अदूर च अधिक च संख्या च 
ताः-अन्ययणसंख्याः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । संख्यातुमहं संख्येयम्‌ 
गणनीयमित्यर्थः (कृदन्तवुत्तिः) | 

अनु०-विभाषा, बहुत्रीहिः इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अव्यय०संख्याः सुपः संख्येये संख्यया सुफा सह विभाषा 
समासो बहुत्रीहिः । 

अर्थ--अव्ययादयः सुबन्ता संख्येयेर्थे वर्तमानेन संख्यावाचिना समर्थेन 
सुबन्तेन सहं विकल्पेन समस्यन्ते, बहुद्रीहिश्च समासो भवति 

उदा०- (अव्ययम्‌) दशाना समीपमिति उपदश्नाः पुरुषाः । (आसन्नम्‌) 
दशानामसन्नमिति आसन्नदशाः पुरुषाः । (अदूरम्‌) अद्ूरं दशानामिति 
अदूरदशाः पुरुषाः । (अधिकम्‌) अधिक दशानामिति अधिकदशाः पुरुषाः । 
(संख्या) द्वौ च त्रयश्च ते द्वित्राः पुरुषाः । त्रयश्च चत्वारश्च ते त्रिचतुराः 
पुरुषाः | 

आर्यभाषा- अर्य -(अव्ययण्तत्या-) अव्ययु आसन्न अदर अधिक ओर संख्यावाची 
सुबन्त का (सख्येय) गणनीय अर्थं मे विद्यमान (संख्यया) संख्यावाची सुबन्त के साथ 
(विभाषा) रिकल्प से समास होता है ओर उसकी (कटग्रीहिः। बह्रीहि वला लेती है 

उदा०- (अव्यय) दङ्पना समीपमिति उकदश्ाः परुषाः 4 तगमण दष पृह्प। 
(आसन्न आसन्नं दशानामिति आसन्नदशाः पुर्फाः ॥ अर्थ वृववत्‌ । {अह्र भद्रं 
दञ्जानापिति जह्रदशाः पुरुवाः 4 अर्थ पूर्ववत्‌ / (अशधिक। अधिकं दश्रानामिति अधिकदशाः 


फरुका- । दश से अधिक पुरुष । (सस्या, व्यौ च त्रयश्चेति दितः फृठ्काः । दो-तीन 
मृरुख । यञ्च चत्वारश्च इति त्रिचछरुराः परक: । तीन-चार परुष । 


द्वितीयाध्यायस्य दिचीयंः पादः ३७७ 
पिद्धि-जषदशाः + उपयु दनज्‌ । उपदसजजस्‌ + उप्दस्माः । 


गहा अव्यय उप सुकन्त तथा परस्याकाची दज छरूदन्त के साथ कहुक्रीष्टि समास किया 
ग्या है / उप ओर दृश दोनों एद अवने अर्थ से अन्य शस्येये- गणनीय परण प्रद के अर्थ के 
दाचक्त दै 


दिङ्नामानि- 
दिक्नामान्यन्तराले।२६। 


पर्विऽ-दिक्‌-नामानि १।२३ अन्तराले ७।१। 

स०~दिणां नामानीति दिड्नामानि (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-विभाषा, बहुव्रीहिः इति चानुवतते । 

अन्वयः-दिड्नामानि सुपोऽन्तराले परस्परं समासो बहुत्रीहिः । 

अर्थः-दिञ्नावाचीनि सुबन्तानि तदन्तराले्थं परस्परं विकल्पेन 
समस्यन्ते, बहुव्रीहिश्च समासो भवति | 


उदा०-उत्तरस्याः पूर्वस्याश्च दिशाया अन्त रालमिति-उत्तरपूर्वा दिक्‌ 
(पिानी ) । पूर्वस्या दक्षिणायाश्च दिश्राया अन्तरालमिति पूर्वदक्षिणा (आग्नेयी) 
दक्षिणस्याः पक्चिमायाश्च दिशाया अन्तरालमिति दक्षिणपषशचिमा लनैऋतिः) । 
पञ्चिमाया उत्तरस्याश्च दिश्ाया अन्त रालमिति पििमोत्तरा (वायवी) । 
आर्यभाका-अर्य- (दिद््नामानि) शिश्वा सुवन्ते का (अन्तरत) उनके कीच 
की दि्ा के कटने मै परस्पर (किष) विकल्प स समाप्र लोता है ओर उसकी 
(बहटुग्रीढिः+ बहुत्रीहि जा रोती र, 
 उदका०-उत्तरस्यः ए्वस्याश्च दिद्ाया अन्तरालमित्ति उत्तरपर्व दिक्‌ ८ उत्तर 
ओर पूर्वं दिया के कीच की दि जिसे ठेनी कहते दहै । भूर्वस्या दक्षिणायाङ्च दिशया 
अन्तरालमिति पूर्वदक्षिणा ¢ पूरव ओर दक्षिण दिना के कीच की दिष्ण जिसे आनेफी कहते 
रै दक्षिणस्याः पश्चिमायाश्च दिशया अन्तरात्मिति दक्षिणपश्िमा। दक्षिण जौर 
एश्िविम दिष्णा के कीव की दिशा जिते नैति कलते है/ पशरचिमाया उत्तरस्याश्च दिशाय 
अन्तरालपिति पश्चिमोत्तरा । पशप ओर उत्तर दिना के कीच क्री दिणा जिसे वाय्यी 
क्ते ह। 


चिन्धि-उत्तरपएर्वा ॥ उत्तराउस्‌+पूर्वाडस्‌ । उत्तरपूर्वा । उत्तरपूर्वा । 
उत्तरपर्व । 
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गृहाः उत्तरा ओर पर्वा दो दिशावाी दुबन्तो का समात किया गया है । उत्तरा ओर 
यर्वा दोनी पद अपने अर्थ से अन्य अन्तेराल्-दिा रेश्नी फद के अर्थ के काचक है। 
स्तिया; ववत” {९६/३२ से उत्तरा को पृवदुभाव ठोता कै 

विशेष-दिगापये दड् होती दैप कक्षिण पश्विम उत्तर ओर इन दिशाओं के 
अन्तराल की दिशा आग्नेयी, नैच्छति कायवी ओर देणानी। शवा (कीच की रिणः) ओर 
ऊर्ध्वा {ऊपर की हिष्रा) । 


सप्तम्यन्त तृतीयान्त सरूपम्‌- 
तत्र तेनेदमिति सरूपे ।२७। 

पणवि०-तत्र अव्ययम्‌! तेन ३।१ इदम्‌ १।१ इति अव्ययम्‌ । 
सरूपे १।२। 

स०-समानं रूपं घस्य तत्‌ सरूपम्‌, ते-सरूपे [बिहुप्रीहिः) | 

अनु०-विभाषा, बहुव्रीहिः इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- तत्र, तेन इति सूपे सुपाविदमिति परस्परं विभाषा समासो 
बहुत्रीहिः । 

अर्थः- तत्र इति सप्तम्यन्ते सरूपे द्वे पदे, पेन इति च च्तीयन्ते 
सस्ये द्वे पदे इदमित्यस्मिन्नर्थे परस्परं समस्येते, बहुव्रीहिश्च समासो 
भवति । 

उदा०-तत्र (सप्तम्धन्ते सरूपे) कंशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्ध 
प्रवृत्तमिति कैशाकेशि । कचेषु कचैषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तमिति कचाकचि | 
तेन (तृतीयान्ते सरूपे) दण्डेक्च दण्डेक्च प्रहत्य इदं युद्धं प्रवृत्तमिति- 
दण्डादण्डि । मुसलैश्च मुसलैश्च प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तमिति मुखलामुसति। 

आर्वभाया-अर्थ- (तत्र- सरूपे) पप्तमी-अन्त सरूप दो पदों क्न (तिन-रल्पे) ओर 
त्रतीयान्त सरूप दो षदो का (दमित) कह यु्यदि मक्त हआ देस अर्थ मे (विभाष) 
तिकल्य से समाप लेता है ओर उसकी (क्ुक्रीहः) बहुत्रीहि सतना लेती है 

उदा०-{(रप्तस्यन्त सूप दो पद) केडेए केक ग्रहीत्वा इदं वु अरत्तमिति 
केशाकेशि । एके दुसरे के बात्वो मे छाथ डातकर को गुध अवक्त हआ उदे केशाकेशि 


कटते है कचेकु कचेषु ग्रहीत्वा इदं युद्धं मक्तमिति काकि । अर्यं दृ्व्त्‌ है। 
(त्रतीयान्त सरूप दो द दण्डैश्च दण्डएव म्ह्ृत्य इद युद्ध अत्त्तमिति दण्डादण्ि। 


हितीयाघ्यासस्य दवितीयः पादः ३७६ 


एके-द्सरे पर दण्डो से प्ररस्यर प्रहार करक जो युद्ध प्रकत जा उसे दण्डादण्डि" कते 
है गुखलेऽ्न मुसलैश्च अहत्य इदं युद्ध अक्त्तभित्ति गुखतागुतति ज एक-दूसरे पर 
मुखत ते परस्पर श्रहार करके जौ गुद्ध उक्त हओ उसे रंसलामुतलि" कलते है । 


विदि-केशतकेशि । केड^सुपू+कशसुय्‌ / केशकेग्ग हद्‌  कश्णानकेश्‌+इ। 
काकि! कडफ़केशि । 

यहा ढो सरूप पद केञेकु, केशेषु" इनका इदम्‌' (वृद्ध) अथं मे इस सत्रप 
बहुक्रीढि समासं हे/ इक कर्मव्यतिहारे" (५ ।४८,£२७॥ से समासान्त इच्‌ प्रत्यय तथा 
अन्येषामपि दश्यते” (ई /३ २७५ पे पूर्वपद को दीर्घ लेता दै। यहा दो कञ्च पद अयने 
अर्थं से अन्य युद्ध एद के अर्थं के काचक ^ ठेसे ही-कचाकयचि, दण्डादण्डि सुललामुसलि । 


सह (तुल्ययोगे)- 
तेन सहेति तुल्ययोगे ।२८। 


पण्वि०-पेन ३।१ सह अव्ययम्‌, इति अव्ययम्‌, तुल्ययोगे ७।१। 

स०-तुल्येन योग इति तुल्ययोगः, तस्मिन-तुल्ययोगे (तृतीया- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०-विभाषा, बहू्रीहिः इति चानुवतते | 

अन्वयः-तुल्यथोगे सहेति सुप्‌ तेन सुपा सह विभाषा समासो बहुग्रहः । 

अर्थः-तुल्ययोगेऽ्थे वर्तमानं सह इति सुबन्तं तेन इति तृतीयान्तेन 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, समासश्च बहप्रीहिर्भवति । 

उदा०-पूत्रेण सहेति सपुत्रः । सपुत्र आगतः पिता। छात्रैः सहेति 
सच्छात्रः । सच्छत्रं आगत उपाध्यायः । 

आ्र्य्मिका-जर्थ- (तुल्ययोगे) तुल्ययोग (साथ) अर्थ में किदिमान (लढ इति) तह 
इत सुबन्त को (तेन) त्रतीयान्त समर्थं सुबन्त के सय (विभाषा) विकल्प से समास लेत 
टै ओर उसकी (बहुव्रीहिः वषि सा ठोती ठै । 


उदा०-युत्रेण सहेति सयुः । सपत्र आगतः पिता। पिता पुत्र सहित भाया है। 
व्गज्रै- सहेति चच्छतन- 4 सच्छाच आगत उपाध्यायः / उपाध्याय छत्रो दिति आया है, 


तिदि- सपुत्रः । सहनयुपुत्र+भित्‌। सहएुत्र। सपुक्रसु/ सपुत्रः । 
यहा तुल्ययोः अर्थ मे किलिमान सह शब्दे का तततीया पुत्र के साध बहुप्रीहि एयातर 
टै । बहुप्रीहि समास मे दोनों एद उपसजन होते दै अतः कोप्सर्जनस्य" (६ ।२ (८०) से 
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उपसर्जन चह" के स्थान मे प्र" आदेश लेता है एसे ली-सच्छमत्रः ८ यट पृत्र ओर पिता 
का तथा छात्र जर उपाध्याय का अआगयन-क्रिया मैः तुल्य योगदान है, 

विशैफ-जहा उह" शब्द क तुल्ययोग (साथ अर्थ नर्ही हेता है वहम कटक्रीहि 
समास भी नकी लेता है। जैसे-सहैव दश्नभिः यत्रैभरि वहति मद्भी। ठ्न पुत्रो के 
व्दिमान होते द्ये भी ग्ठी बोदन दोती हे! यहा सह“ एरब्द विमान अर्थरमेदधै साथ अरय 
मे नली 


दन्दसमसघः-- 


चार्थ दन्दः।२६। 

पण्वि०-च-अर्थे ७ ।१ द्न्द्रः १।१। 

स०्-चस्य अर्थं इति चार्थः, तस्मिन्‌- चार्थं (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-विभाषा, ˆअनेकम्‌" इति च मण्डूकप्लुप्त्याऽनुवर्तते । 

अन्वयः- चारथप्नेकं सुप्‌ परस्परं विभाषा समासो न्द्रः । 

अर्थ- चार्थे वर्तमानं अनेक सुबन्तं परस्परं समस्यते दन्द्रश्च समासो 
भवति ¦ 

उदा०-प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च तौ-प्लक्षन्यग्रोधौ । धवश्च खदिरश्च 
पलाशश्च ते-धतंखदिरपलाशाः ! पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः 
पाणिपादम्‌ । शिरश्च ग्रीवा च एत्तयोः समाह्मरः शिरोग्रीवम्‌ । 

जायभिषा-जर्य (चरणे) च" छन्द के अर्थ मेः विद्यमान (अनेकम्‌) अनेक कन्तो 


का प्ररत्पर (दिभाषा) विकल्प दे समास होता है ओर उसकी (इन्द्रः) द्व्र सी 
होती है । 


उदा०-प्लक्षश्च न्य्व तौ प्लक्षन्यग्रोष्ौ / पिलक्न ओर क्ट का योग। 
श्वश्च खदिरष्व प्रलाशश्च ते-धवसखदिरपलाशाः । धौ सैर ओौर ढक का योग। 
पाणी च पालौ च एतेषा समाहारः पाणिषादयु 4 लाथो ओर पावो का समूह । शिरश्च 
प्रीवा च एतयोः समाहारः शिरोग्रीवम्‌ ॥ शिर ओर रत का सरह । 

सिदधि-‰) प्लक्षन्यग्रोधौ । प्लष्षनसुमन्यप्रोधनसु । सन्यग्रोध्ष+-ओौ । प्लक्षन्यग्रोधौ, 

(र) फणिफादम्‌ । पणितओीपादओ । फणिफाद+ सु / पाणिपादाअम्‌ । फणिपादम्‌। 

यद्वां दन्द्च प्राणितु्यसिनाद्गानामृ" (२ ८/२) से एकक्दृभाव होता है, 

विशेक-च शब्द के अर्थ च छब्द के समुच्चय -अन्काचयः इतरेतरयोग ओर 
तमाहर ये चार अर्थ होते ढै! समुच्चय ओर अन्वाचय अर्थ मे द्न्द्र समस नी होता है। 


दितीधाध्याचस्यं दवितीयः पादः ३८१ 


इतरेतरयोग ओर समाहार अर्थी मे दद्र समाम लेता दै, चमृस्यय- ईश्वरं गकं च 
भजस्व १ तू ईश्वर का भजन ॐर दुल की सेका कर । अन्वाचय भिभःमट गा चानय । 


त भिभाते ऊ ओर गौको भीते आना८ इतरेतरयोग ओर छमाहार के उदाहरण ऊषर 
लिख दिये है 


समासपदाना प्रयोगविधिः 
उपसर्जनम्‌- 
(१) उपसर्जन पूर्वम्‌ ।३०। 

पण्वि०-उपसज॑नम्‌ १।१ पूर्वम्‌ १।१। 

अर्थः-अस्मिन्‌ समासप्रकरणे उपसर्जनसं्ञकं पदं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 
र्वप्रयोगविधानं परप्रयोगनिवृत्त्यर्थम्‌ | 

उदा०-द्ितीया-कष्ट श्रित इति कष्टश्रितः । त्तीया-शंकुलया 
खण्ड इति शंकूलाखण्डः । चतुर्थी-यूपाय दारू इति यूपदार ¡ पञ्चमी-चोराद्‌ 
भयमिति चोरभयम्‌ । षष्ठी- राज्ञः पुरूष इति राजपुरुषः । सप्तमी-अक्षेषु 
शौण्ड इति अक्ष्ौण्डः | 

आर्यभाषा-अर्य- इय ससास प्रकरण यें (उप्तननम्‌) उफ्यर्नन चनाकाते पदक का 
(पम्‌) गले प्रखोग करना चहिये, 

उदा०-द्वितीया-कच्ट शित्त इति कष्टिः ॥ कण्ट क्रे अप्त हअ इत्यादि 

किन्वि-कष्टश्चितः 4 कष्ट^अम्‌रश्ित^सु। कष्टश्ित^लु । कष्टश्चितः , 

भ्रथमानिर्दिष्ट समास उप्सर्जनम्‌' (2/२. इत सूत्र से समास प्रकरण के 
सूकरी मैः जो पद प्रथमाविभक्ति से निर्दिष्ट किया सया दै उसकी सप्ठर्जन सज्ञा क्री दै, 
जैसे दितीया श्रितातीतयतितमततात्यस्तम्राप्तापन्नैः" (२ ८९१२४) इस समासविधायक 
त्र मे द्वितीयाः णद के प्रथमा विभक्ति सै नि्िष्ट किया गया है अतः उसकी उपसर्जन 
सन्ना है । जतः कष्ट शरितः” ने द्वितीयान्त कष्टम्‌" शब्द का पले अयोग किया जाता है 
ओर श्रित छन्द का व्वात्‌ प्रयोग श्नेता है! देता ही अन्य उदाहरणे मे सयद्म लेते/ 


उपसर्जन परम्‌- 
(२) राजदन्तादिषु परम्‌ ।३१। 
प०विऽ-राजदन्त-आदिषु ७।३ परम्‌ १।१। 
सऽ-राजदन्त आदिर्येषां ते राजदन्तादयः, तेभू-राजदन्तादिषु 


(बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-उपसर्जनम्‌ इत्यनुर्तते ¦ 

अन्वयः- राजदन्तादिषु उपसर्जनं परम्‌ । 

अ्थः- राजदन्तादिषु शब्देषु उपसर्जनसंज्ञकं पदं परं प्रयोक्तव्यम्‌ | 
ूर्वसूत्रस्यायमपवादः। 


उदा०-दन्तानां राजा इति राजदन्तः । वनस्यग्रि इति अग्रेवणम्‌ 
इत्यादि । 

गणः- राजदन्तः । अग्रेवणम्‌ । लिप्तवासितम्‌ । नग्नमुषितम्‌ । 
सिक्तसंमृष्टम्‌ ! मृष्टलुञ्चितम्‌! अवक्ितिन्सपक्वम्‌ । अर्पितोप्तम्‌ । 
उप्तगाढम्‌ ! उलूखलमूसलम्‌। तण्डूलकिण्वम्‌ । दृषदुपलम्‌ । 
आरग्वायनबन्धकी । चित्ररथबाह्लीकम्‌ । आवन्त्यश्मकम्‌ । श्रार्यम्‌ । 
स्नातकराजानौ । विष्वकम्ेनार्जुनौ । अक्षिभ्रुवम्‌ । दारगवम्‌ । धर्माथौ | 
अर्थधर्मौ । कामार्थौ । अर्थकामौ । शब्दार्थौ । अर्थशब्दौ ¦ वैकारिकतम्‌ । 
गजवाजम्‌! गोपालधानीपूलासम्‌ । पूलासककरण्डम्‌ । स्थूलपूलासम्‌ ।. 
उशीरबीजम्‌ । सिज्जास्थम्‌ । चित्रास्वाती । भार्यापती । जायापती । जम्पती । 
दम्पती । पुत्रपती । पुत्रपशू । केशश्मश्रू । श्मश्रुकेशौ । शिरोबीजम्‌ । 
सपिर्मधुमी । मधुसर्पिषी । आद्यन्तौ ! अन्तादी । गुणवृद्धी । वद्धिगुणौ । 
इति राजदन्तादयः । 

आयभिका-जर्थ- (राजदन्तादिषु) राजदन्त आदि छदो मे (उपतजतम्‌) उपजन 
पकारे पद का (परम्‌+ पक्चात्‌ सयोग करना लिये । यह पूं त्र का अप्कादं दै 

उका०- दन्ताना राजा इति राजदन्तः । दात का राजा वनस्याग्रे इति अफ्रैकणम्‌। 
वन कम अगात भागा । 

सिद्धि- 2 राजदन्तः । दन्त+अम्‌+राजनूतु । राजनूतदन्ते। राजदन्त, 
चपदन्त- ॥ 

यहा षष्टी" (२।२ (८) इद चत्र म षष्टी" की उपसजन तजा है अतः तमात 
मे एष्ठयन्त दन्त" छब्द क पर- गयोगा किया रया ङ, 

(२ अग्रेवणम्‌ । कन+उर्‌+अग्रे+डि। अग्रेवणम्‌ । 

यष्टा पृतवत्‌ उपसर्जन क्न का पर-प्रयोग किया गणी है निएतन छे डि-किभक्ति 
क्म अलुक्‌ हता € 


द्र पप्पएस्य, श स. पट. शेष 


दन्दे चि।३२। 
पणवि०-द्रन्द्रे ७।९ चि १।१। 
अनु०-अत्र पूर्वम्‌ इत्यनुवर्तते न परम्‌। 
अन्वयः-दन्दे चि पूरम्‌ । 
अर्थः-द्रनद्रे समासे धि-संज्ञके पदं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 
उदा०-पटुश्च गुप्तश्च तौ पटुगुप्तौ । मूदुकच गुप्तश्च तौ मृदुगुप्तौ । 


आर्वभाका-अर्थ- (्रने/ इन्द्र समास गे (वि) धि सज्नावाते पद का (पूर्वम्‌) पते 
प्रयोग करना चाषे, 


उदा०-पुटुशव गरप्वश्च त्रौ पटुगुप्तौ! एटु ओर गुप्त नामक युरुफ। मदश्च 
ग्ष्तश्च ततौ ग्रद्पुप्ती। मृदु ओर प्रप्त नक्क पुटक, 


सिष्धि-पदटुगरप्तौ ॥ पटुनसु+गुप्ठचु ८ एटुवुप्त^की / पटुगुप्तौ । 

यहा पटु" शब्द की शेषो ष्यसि" (०२८१७ से पि-स्ता है अततः उकः पहले 
प्रयोग किया गया ठै ओर दुष्त शन्द का कछवात्‌ रयोग इख @ै/ इकारान्त उकारान्त 
पिङ्ग शब्दो की धि" त्रा है/ ठेते ही-मदयुप्तै / 


अजादि अदन्त च~ 
(४) अजाद्यदन्तम्‌ ।३३। 
पऽवि०-अयादि-अदन्तम्‌ १।१। 
स०~-अच्‌ आदिर्यस्य तत्‌-अजादि, अत्‌ अन्ते यस्य तत्‌-अदन्तम्‌ 
अजादि च तद्‌ अदन्तं चेति अजाद्यदन्तम्‌ (बहत्रीहिगर्भित्तकर्मधारयः) । 
अनु०-द्रन्द्े, पूर्वमिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-द्रन्द्रेऽजादि अदन्त पूर्वम्‌ | 
अर्थः-न्दरे समासेऽ्जादि-अदन्तं पदं पूर्वं प्रयोक्तव्यम्‌ । 


उदा०-उष्टए्व खरश्च एतयोः समाहार उष्ट्खरम्‌। उष्टश्च 
श्रशकश्च एतयोः समाहार उष्टूडाश्नकम्‌ | 


३च्थ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 
आयभावषा- अर्थ (न्दे) दनं समास मै (अनादि-अदन्तम्‌) अच्‌ जिसके आदिमे 
ओर अकार (अत्‌) जिश्षके अन्ते में है एसे पद का (पूर्वम्‌) हले श्रयोग करना वाहये । 
उदा०-उष्ट्रञ्च खरश्च एतयोः समाहार उष्ट्रखरम्‌ ॥ उट ओर गधे काः समर । 
उदर्य श्र केच एतयोः समह्णर उट ञ्नञ्यकम्‌ + उट ओर खरफोट्र का समूह । 
चिदि-पण्टरखरम्‌ + उष्ट्+पु+खर+सु । उष्ट्र / ज्ष्टरसरम्‌ । 
या “उष्ट्र " छन्द अजादि ओर अक्णटन्त है इसलिये इसका पले प्रयोग किमा गया 
है खर ण्व्य को नही। यहां विभाषा केलमसग०" (२/8) ते दन्द समास मे 
एकवेदृभाव होता दै । एते ही-उष्ट्शशशकम्‌ । 


अल्पाच्‌- 


(५) अल्पाच्तरम्‌ ।३४। 

पनल्वि०-अल्पाच्तरम्‌ १।९। 

स०-अल्पोऽच्‌ यस्मिन्‌ तत्‌-अल्पाच्‌ (बहुप्रीहिः) । दवे इमे अल्पाचौ, 
इदमनयोरतिशयेन अल्माच्‌ इति अल्पाच्तरम्‌ (तद्धितेवृन्तिः)। 
हिक्चनविभेज्यो०' (५।३ ५.७} इति तरप्‌-प्रत्ययः । 

अन्‌०-दन्दे, पूर्वमिति चा्तुवर्तते । 

अन्वयः-्न्देऽल्पाच्तरं पूर्व॑म्‌ । 

अर्थः-द्रन्दरे समासेऽल्पाच्तरं पदं पव प्रयोक्तव्यम्‌ । 

उदा०-प्लक्षश्च न्यग्रोधफ़च तौ- प्लक्षन्यग्रोधौ ¦! धवश्च खदिरश्च 
पलाशश्च ते-धवखदि रपलाशा, । 

जआयभि7षा-अर्थ- (दन्द रन्द्र समाच सै (अल्पाच्तरम्‌) दे णदी मै जी थोड़े अच्‌ 
(स्वर) काला पद है उदका (वर्‌) हते अयोग करम चाहिये । 


उद्ा०-स्ल्षणय न्यप्रोधषए्च तौ प्लक्षन्यग्रोधौ पिलखन ओर बध करा यौग। 
धवङ्च खदिरश्च पलाद्यरच ते-धवेखरिरपलाश्ाः । धौ दर ओर दाक क्रा फोग। 


सिद्धि- प्लक्षन्यग्रोधौ । प्लक्ष+सु+ न्यग्रोध सु/ प्लकषन्यग्रोध+ओ। प्सक्षन्यग्रोधौ । 
यषा प्लक्ष पद मे दे अच्‌ ओर न्यग्रोष्च पद ये तीन अच्‌ ठै अतः अल्पाचूतर्‌ प्लक्ष 
पद कर पूर्व रयोग किया गया दै! देसे ही- धक्खदिरपलाश्ः“ मे शी जम केरे, 


विशेषय अल्पाच्तरम्‌" एद मे तरफ" प्रत्यय क्रा तिदेण गौण है। कक्तं दो 
पो मेही न्ठी अपितु वे ते अधिक प्रदे के प्रयोग में भी अल्याक्रु' एद का पुर्व प्रयोग 


दित्रीयाघ्यायस्य द्वितीयः पादः ३य८५्‌ 
किया जाता है। जैवे कि क्षक्सदिरपलाग्रयः“ उदाहरण मे ध्व षद का पूर्व-मरयोग 
स्पष्ट है, 
ध्व को हिन्दी में शौ" कते हैँ / भावप्रक्ट निषण्टु वटादि््य मैं धन के सकत 
नाम ओर गण निस्ते # 
धको धटो नन्दितिरः स्थिरो गौरो श्रुरन्धरः 4 
धवः जीत प्रमेहार्थ-पाण्ड़पित्तककापहः १६० 
पल्य को हिन्दी मे' एखर का पित्छन कठते दै । भावप्रकाश मे लिला ॐ 
प्मको जटी पर्करी च पर्कटी च स्तियामपि ( । 
प्लस: कषायः शिशिरे क्रण्योनिगद्यापहः + 
दाहर्ित्तिकेषप्रखघ्नं शोषहा रक्तपित्त 1९२ 
सप्तमीविशेषणं च- 
(६) सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहो ।३५। 
पण्वि०-सप्तमी-विेषणे १।२ बहु्रीहौ ७।९। 
स०-सप्तमी च विशैषणं च ते-स्प्तमीविशेषणे (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 
अनु०- पूर्वम्‌" इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-सहुत्रीहौ सप्तमीविशेषणे पूर्वे | 
अर्थः- बहुव्रीहौ समासे सप्तम्यन्तं विशेषणवाचि च पदं पूर्व 
प्रयोक्तव्यम्‌ । 
उदा०- (सप्तमी) कण्टे स्थित्तः कालौ यस्य स कण्ठेकालः । उरसि 
स्थितानि लोमानि यस्य स उरसिलोमा । दवि्ेषणम्‌) चित्रा गावो यस्य स॒ 
चित्रगुः । शबला गावो यस्य शबलगुः! 
आर्यभाषा-जर्थ- (वहर््ीटी) कह्रीहि समास मे (सप्तमी-विेषणे) सप्तस्यन्त पद 
का ओर विशेवणकाची फद क (प्यम्‌) पते प्रयोग कटना चाहिये । 
उदा (सप्तमी) कण्ठे कले: ह्थितो यत्य स कण्ठेकाल. । कह जिंक कण्ठ मे 
ककल स्थित है उरि स्थितानि लोपानि यस्य स्र उरवितेा। वह जितकी छाती में 
कात ह / (विशेषण) चित्रा गावो यस्य सः तिक्र । चिकित गौकोवाता। छन्ला भावो 
स्य चः शबलः ! रा-किरगी गौकोगाला । 
तिद्धि- (2५ कण्ठेकालः 4 कण्ठगडि~काल^तु / कण्ठेकाल+सु / कण्ठेकलः । 
यहा सप्तम्यन्त कण्डे" पड का पहले प्रयो किया गया है । यला असुर्दमस्तकात्‌ 


स्वाङ्ग्रदक्त्ये" (६ /२ ८० से सप्तमी विभक्ति का अलक है लोप नही हज है/ एेसे 
ही-उरद्निलोमा । 


३८५१ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२ चित्रगुः । चित्र+जर्‌गजस्‌ । चित्रण चित्रयुरतु। चित्रगुः । 

यहा विशेषवाची भित्र“ पद का पर्व-प्योगा किया गया ढै । शगोद्ियोरषतर्जनस्य 
(? १२१२८) से गो-एरब्द को हस्व शेता ₹ै । ठे ही एक्लगूः । 


निष्ठान्तम्‌- 


(७) निष्ठा ।३६। 

वि०-निष्ठा १।१ 

अनु०-पूर्वम्‌, बहुप्रीहौ इति चानुव्तति । 

अन्वयः- बहुत्रीहौ निष्टा पूर्वम्‌ । 

अर्थः-बहू्रीहौ समासे निष्ठान्तं पदं पूर्वं प्रयोक्तव्यम्‌ । 

उदा०-कृतः कटो येन स कृतकटः । भक्षिता भिक्षा येन स 
भिक्षितभिक्षः । अवमुक्ता उपानद्‌ येन स अवमुक्तोपानत्कः । आहूतः 
सुब्रह्मण्यं येने स आद्ूतसुब्रहण्यः । 

आयभिका-अर्य- (बहुत्रीटौ) कटुक्रीहि समत मे (तिष्ठा) निष्ठान्तं पद का (एवम्‌) 
पहले अयोग करना योष्टिये । 

उदा०- कतः कटो येन स कृतकटः + कठ जिसने चटा मनाली है। भिकषिता 
भिष्मा येन स भिर्षितभिखः ॥ वह जिसने भीख माली ड / जवमुक्ता उफानद येन स 
अवमुक्तोपानत्कः / कह भिरने सूता उतार दिया डै/ आहूतं सुष्रह्यण्यं येन स 
अएहुतपन्रह्यण्यः # वह जिसने ुक्रह्यण्य (सौभाग्य) को आमच्तिम कर किया है अथवा कह 
जितने दुब्रह्मण्याः छवा से होम कट लिमा है। 

विद्धि-कृत्दु^कट+सु । कृतकट+सु । कृतकटः । 

यहः कृत प्व निष्ठा-प्रत्ययान्त (कनके) है अतः उसका बहुम्हि समास वें पहले 
प्रयोग किया गया हे, न्तक्तवत निदा" (1 २६॥ से क्त" प्रत्यय की निष्ठा चला है) 
एसे ठी- भिक्षितभिक्षः आरि । 


निष्ठान्त वा- 
वाऽऽहिताग्न्यादिषु ।३७। 
पऽ्वि०-वा अव्ययम्‌, अहित्तामि-आदिषु ७।३। 


सं०-आषहितानिराविर्येषां ते-आ्ठिताग्न्यादयः, तेषु-आहिताग्न्यादिषु 
(बहुव्रीहिः) ! 


द्वित्तीयाध्यायस्य दितीयः पादः ३८७ 

अनु०-पूर्दम्‌ निष्ठां दति चानुवतति । 

अन्वय.-बहु्रीहौ आहिताग्न्यादिषु निष्ठा पूर्वम्‌ | 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे आहिताग्नि-आदिषु पदेषु निष्ठान्तं पदं विकल्पेन 
पूर्वं प्रयोक्तव्यम्‌ | 

उदा०-आहितोऽम्निर्येन स आहिताग्निः, अग्न्याहितौ वा । नात्त, 
पुत्रो यस्य जातपुत्रः, पुत्रजातो वा । 

आहिताग्निः ¦ जातपुत्रः । जातदन्तः । जातशमश्रुः । तैलपीत्तः । 
घृतपीतः । ऊढभार्यः । गतार्थः ¡ इत्याहितागन्ादयः ! आकृतिगणोऽयम्‌ । 


मा्यभिषा- मर्थ (बिहुक्रटौ। उद्ुक्रीहि समास मे (अहितानि अरिषु) अल्तिानिनि 
आदि णो मे (निष्ठा) निष्ठान्त पद का (का) गिकल्य से (एकम्‌) प्हते अयोग करन 
चाहिये 


उदा०~आहितोऽग्िर्यन स जआदितागनि. + कह जिसने अगन्याद्ान- अग्निहोत्र कर 


लिया है / जगन्याहितः # अर्थं पूववत्‌ ढै । जात्तः पुत्रो यस्य स जातपृत्रः ॥ कह जिसके पृतर 
पैदा होगया है । पृजरज्कतः । अर्थं दू्नवत्‌ बै । 


पिष्धि-आहितागिजगन्याहितः । आहितसु*अग्निनयु। आहतानि । 
आहिताश्निः । 


यहा निष्ठान्त आहति" पद का पुवं प्रयोग हुआ है । अग्न्याहितः । यहा विकल्प 
गक्ष गै तिष्ठन्त आहितः" आङ्धा++क्त। आहित आलितनसु । अलतिः / यला 
दधातेर्हिः" (७/५) से धा" को हि" अदे छता है। ठेते ही- नातपुतः' आ / 


कडारादयः- 
कडाराः कर्मधारये ।३८। 
प०ऽ्विऽ-कडाराः १।३ कर्मधास्ये ७।१। 
अनु०-पूर्वम्‌, वः इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कर्मधारये कडारा वा पूर्वम्‌ । 


अर्थः-कर्मधारये समासे कडारादयः सुबन्ता विकल्पेन पूर्व 
प्रयोक्तव्धाः | 


ङ्प पाणिनीय-अष्टाघ्याधीःप्रवचनम्‌ 
उदा०-कडारश्चासौ जैमिनिरिति कडारजैमिनिः । जैमिनिकडारो वा । 
कंड़ार । गडुल । काण । खञ्ज । कुण्ठ । खन्जर्‌ । खलति । मौर । 
वद्ध । भिक्षुके । पिद्पाल । तनु । वटर । इति कडारादयः । 


आयभिका-र्थ- (कमधारये) क्रय समा मे (कडरा-) कडार आदि सुबन्त 
का (का) विकल्प से (एवम्‌) पहले अयोग करना चाहिये । 


उदा०-कडारश्कस जैमिनिःयिति कडारजैमिनिः । भूरे रा का जैमिनि ऋषि) 
जगिनिकडारः / अर्थे एरक॑जत्‌ हँ / कडारः कपिलः पिङ्गपिद्ङ्फौ कट्पिङ्गलौ इत्यमरः । 
विद्धि-कटारजैयिनिः । कडारनयु नैषि / कडारजैगितितसू । केडारजैषिनिः । 


यरा कडार एद क पूर्त-प्रयोग करिया गया है! जैमिनिकडारः ॥ यहां विकल्प प्य 
मे कटार ज्नब्द क पष्चात्‌-मयोय किया गया है, 


कटार विशेषण पद है उसका विशेषणं विशेष्येण बहूलम्‌* (२ ९१५६) से 


क्रमाय समस लेने र पूर्व-ग्रयोग प्राप्त थाः अतः यहां उसका शिकल्फ-विधान क्षिया 
गयो है 


इति एकतनाधिकारः समाससलाधिकारशङ्क ससोप्वः + 


इति पण्ड़तसुदर्शनदे वाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी प्रवचने 
दितीयाध्यायस्य द्ित्तीयः पादः समाप्तः | 


दितीयाध्यायस्य ततीयः पादः 
अनभिहिताधिकारः- 
(१) अनभिहिते ।१। 

वि०-अनभिहिते ७ ।१। 

स०-न अभिहितम्‌ इति अनभिहितम्‌, तरि्मिन्‌-अनभिषहिते 
(नजूतत्पुरुषः) । अभिहितं कथितमित्यर्थः । अनभिष्ठितम्‌, अकथितम्‌, अनुक्तम्‌, 
अनिदिष्टमिति पर्यायाः । 

अर्थः- अनभिहिते" इत्यधिकारोप्यम्‌ । यद्‌ इत ऊर्ध्व वक्ष्यामः, तद्‌ 
अनभिहिते=अकथिते इत्येवं वेदितव्यम्‌ । यथास्थानमदाहरिष्यामः | 


आर्यभावा-अर्थ- (अनभिहिते) अनभिहिते यह अधिकार सूर है/ इससे आगे जे 
कगे उसे अनभिह्ठित=अकथित विषय मे तमद्लना चाहिये । इदके यथाच्थान उगाहरण दरे । 


दितीयाविभक्तिप्रकरणम्‌ 
दितीया- 


(१) कर्मणि दितीया ।२। 

पऽवि०-कर्मणि ७।१ दहितीया १।१। 

अनु०- अनभिहिते । इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-अनभिहिते कर्मणि द्वितीया । 

अर्थ.- अनभिहिते कर्मणि कारके हिदीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०-देवदत्तः कटं करोति ! यज्ञदत्तो ग्रामं गच्छति | 

जार्वभिपा-अर्वा (अनभिहिते) अकथित (कमणि) कर्म कारक मे (ह्वितीया) द्वितीया 
पिभक्ति लोती है, 

उ्दा०-देक्दप्तः कट करोति । देवदत्त चटाई बनाता है । यज्ञद्ते पायं गच्छति, 
यज्ञदत्त गाव जतत ठै, 

चिद्धि-देक्दतः कट करोति / क्मतट्‌ । कृउमतिप्‌ + कर्जत, कसेति। 

याकृ धातु से लट्लकार लः कर्मणि च भावे चाक्मकिभ्यः' (३ ८४८ ,६९) ते 
कर्ता अर्थे मे किया गयादै। लकारं के कर्ता कर्म ओर भाव ये तीन अर्थ होते 2, जव 
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लकार कर्ता अर्थ मेहता दै तक कर्ता कधित होता है ओर कर्म तथा भाव अकाधित होते 
है/ प्रकृते सूत्र से अकथिते कर्मा कटम्‌" मे द्वितीया विभक्ति लेती है, कथित कर्ता मे 
श्रातिपरदिकार्थलिङ्ग्परिमाणवक्चनमःतरे प्रथमाः (२ (२।४६/ से प्रधमा विभक्ति होती 
है। एते दी-यज्नदत्तो ग्रामं गच्छति। 
द्वितीया तृतीया च- 
(२) तुतीया च होश्छन्दसि 1३1 

पण्विऽ०-त्ुतीया १।१ च अव्यमेपदम्‌, हो: ६।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-अनभिहिते, कर्मणि, द्वितीया चानुक्ठ॑ते । 

अन्वयः-छन्दसि होरनभिषहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च । 

अर्थः-छन्दसि विषये हू-धातोरनभिषठिते कर्मणि द्वितीया तृत्तीपा च 
विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (द्वितीया) यवागूमन्निहोत्रं जुहोति  (ततीया) यवाग्वाऽग्निहोत्रं 
ज॒ष्टोत्ति होति | 

आ्यभिका-अर्थ- (छन्दसि) केद विषय मे (लिः) हु-त्र के (अनभिहिते) अकथितं 
(क्म) कर्य कारण मेँ द्वितीया व्रतीया च) द्वितीया ओर त्रतीया किभन्तिहोती है, 

उद्य०- (द्वितीया) यकादूमग्निद्ये्ं जुहोति / दैकदत्त कापसी कमी अगिहोत्र मे 
आष्ुति देता है । (तततीय॥ यकाग्वाऽग्निहोक्र जहीति 4 देवदत्त ताव्ली से अगोत्र पै 
आह्टति देता ढै । 

विद्धि-यकादरमन्निहत्रं जुहोति । हर्तट्‌ । इ णप्तिए्‌ । कशल) ति । दहति 1 
नुदति / युन्ढोति / जुषत / 

यष्टा ह-दनादनयोः, आदाने चं इत्येके" (चुप) धातु से लद्‌तक्र कर्ता अथे 
ये किया यया अतः कर्ता कथितं ओर कर्मा अकथित है। प्रकत पत्रे से अकरिति कमं 
वाटरम्‌" मे दितीया विभजति होती हे। ततीया विभक्ति भी होती है-यवाग्वाऽग्निहोतर 
जुहोति । 
द्वितीया- 

(३) अन्तरान्तरेणयुक्ते ४) 

प०वि०-अन्तरा-अन्तरेण-युतते ७ ।१। 

स०-अन्तय च अन्तरेण च तौ-अन्तरान्तरेणौ, ताभ्याम्‌- 
अन्तरान्तरेणाभ्याम्‌, अन्तरान्तरेणाभ्यां युक्त इति अन्तरान्तरेणयुक्तः, 
तस्मिन्‌-अन्तरान्तरेणयुक्ते (इतरेतरयोगदन्द्रगर्भित्तृतीयातत्पुरुषः) । 
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अनु०-द्ितीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अन्तरान्तरेणयुक्ते शब्दे द्वितीया 1 

अर्थः-अन्तरा अन्तरेण च युक्ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति | 
अन्तरा अन्तरेण इत्ति च निपातौ मध्यमविनार्धकौ गृह्येते ! षष्ठी 
विभक्त्यपवादः । 

उदा०-{अन्तरा) अन्तरा त्वार च मां च कमण्डलुः । (अन्तरेण) 
अन्तरेण त्वां च माः च कमण्डलुः (अन्तरेण) पुरुषश्कारं न किन्चिल्‌- 
लभ्यते । अगन्निमन्तरेण कथं पचेत्‌ | 

आर्यभाषा-अर्य- (अन्तरान्तरेणयुक्ते) अन्त्य आर अन्तरेण तितत से सयुक्त 


ण्व्य मै (द्वितीया) द्वितीया विभक्ति लोती है! यहा अन्तरा" निपात मध्यमकाक्ती ओैर 
` अन्तरेण निपातं गध्यमकाकी तथा किनाकाकी है, 

उदा०~(भन्तख/ अन्तरा त्क चमा च करण्डलृः/ मेरे ओर केरे कीच में 
कमण्डत (जलपात्र) है / (अन्तरेण) अन्तरेण त्वां च मा च कमण्डलुः । मेरे ओर तेरे 
कीच मे कृमण्डल @ / अन्तरेण पुरुषकारं न किम्विल्लभ्यते । पुरुषार्थं के किना कुछ नटी 
मिलता है/ अग्निमन्तरेष्ण कथः प्रचेत 2 देवदत अग्नि के जिनः कैसे पकाते) 


सिद्ि-अन्तरा त्वा च मा च कमण्डलुः ¢ या अन्तरा निपात के योग मे त्कम्‌ 
अर ऋम्‌ मै द्वितीया विभक्ति ठै टले ही- अन्तरेण त्का च मां च कमण्डलुः" आदि। 
दितीया- 
(४) कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ५ । 
पऽविऽ-काल-अध्वनोः ६।२ {पिज्चम्यर्थ), अत्यन्तसंयोगे ।७।१। 
स०~-कालण्व अध्वा च तौ-कालाध्वानौ, तयोः-कालाध्वनो; 
(दतरेतरयोगद्न्द्रः } । उत्यन्तस््वासौ संयोग इति अत्यन्तसंयोगः, तस्मिन्‌- 
अत्यन्तसंयोगे (कर्मधारयः) । कालःतसमयः ! अध्वा=मार्गः । 

अनु०- द्वितीया ' इत्यनु वति । 

अन्वयः-कालाध्वनेर्द्रितीयास्त्यन्तसंयोे । 

अर्थः- कालवाचिभ्योऽध्ववाचिभ्यशच शब्देभ्यो द्वितीया विभक्तिर्भवति, 
अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने ¡ क्रिथागुणद्रव्यैः सह कालाध्वनोः साकल्येन 
सम्बन्धोस्त्यन्तस्ंसोग उच्यते । 
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उदा०- (१) कालक्रिया) मासभ्मघीते देवदत्तः । संवत्सरभ्मधीते 
यज्ञदत्तः \ (गुणः) मासः कल्याणी । संवत्सरं कल्याणी । द्रव्यम्‌) मासः 
गूडघधानाः । संवत्सर गूडधानाः । 

(२) अध्वा- (क्रिया) क्रो्मधीते देवदत्तः । योजनमधीते यज्ञदत्तः । 
(गुणः) क्रोशं कृटिला नदी । योजनं कटिला नदी । (द्रव्यम्‌) क्रोशं पर्वतः । 
योजनं पर्वतः । 

भ्यभिाषा-अर्य- (कालाध्वनो) कालवाकी ओर अध्वा साकिकी श्रन्दो से (द्वितीया) 
द्वितीया विभक्ति होती है (अत्यन्तरयेगे) यदि वहां अत्यन्त सयोग ह्ो। किया गुण ओर 


तव्यं के साथ कालकानी ओर अच्ककाकी शरदो को सम्पण त्रे ठस्कन्ध होना अत्यन्त 
सयोग कटाता है + 


उका०-(‰/ काल {क्रिया+-मासमश्षीते देवदत्तः । देवदत्त एक गाश्च निरन्तर 
पदता है / सक्त्सरमध्ीते यलद्तः + यल्ञक्त एक कर्क निरन्तर पढ़ता @,/ {गुण.) मासं 
कल्याणी / एक मास कल्याणमय रहा । सनत्सर कल्याग्पी । एक कर्य कल्याणमय रह्मा । 
दव्य/ म्स गृडक्षानाः + एक सास गृडमिश्चितत शाणी खार! सक्त्सर गृडधयनाः । एक वर्ष 
गृविश्चित शाणी खारः 


(२ अध्वा (क्िया)- करो्मक्षीते देवदत्तः वेकेक्त एक कोश तैक पुस्तक पृढता 
है, योजनमक्षीते यनदत्तः । यज्ञदत्त एक योजन तक पुस्तक ष्टा है। (ण क्रोशं 
कृटित्का नकी नकी एक कम तक टेद्ठी है योजने कुटिला नेदी॥ नेकी एके फेजने तक 
टेद्री है / (हव्य कऋञः पर्येति; ॥ एक कत तक प्रहा है! योजनं पर्वतः । एकं योजन तक 
पाड दै । 


विद्धि- सासमश्ीते देवदत्तः ¢ यह अध्ययन क्रिया को अत्यन्त सयोग मै कालवाची 
सात्मः गल्द गे द्वितीया विभक्ति है/ ठेते डी कवत्परमधीते यजद्सः” आदि, 


दितीयापवेदिः (तृतीया)- 
(५) अपवर्गे तृतीया ।६। 
पऽवि०-अपवर्गे ७।१ ततीय १।१। 
अनु०-कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अपवर्गे कालाध्वनो रत्सन्तसंयोगे तृतीया । 


अर्थः-अपवगेऽ्थं कालवाचिभ्योऽध्ववाभ्यश्च खब्देभ्योऽत्यन्तक्तंयोगे सति 
तृतीया विभक्तिर्भवति । फलप्राप्तौ सत्यां क्रियापरिसमाप्ति रपवर्ग उच्यते । 
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उदा०- (कालः) मासेनानुवाकोऽधीतः । संवत्सरेणानुवाकोऽधीतः । 
(अध्वा) करोषटेनानुगकोऽधीतः । योजनेनानुवाकोऽधीतः । 

आर्यभाका-अर्थ- (अपवगे) कल श्राष्ते होने पर क्रियारमाप्ति अर्थ मे (कालाध्वनोः) 


कालवाची ओर अध्वा=मार्गवाकी शब्दों से (ऊत्यन्तसयोमे निरन्तरता होने पर (तीया) 
तततीया विभ्ति होती है। 


उदका०- {¢ (क्प्ल मासेनानृकाकोऽष्षीतः एक मास निरन्तर वेद का अनकक 
(अध्याय) पटा ओर उदे ग्रहण भी कर लिया। खक्त्सरेणाकृकाकोऽधीतः+ एक क्य 
निरन्तर केद क अनुवाक पढ़ा शौर उसे ग्रहण भी कर लिया, 

(२) (अध्वा) कऋशेनानुकाकऽधीतः । एक कोक भर केद का अनुवाकः षढा ओर 
उ्ते ग्रहण भी कर लिया / योजनेनानृवाकोऽ्षीतः ॥ एक योजन भर केद का अनुवाक प्रा 
ओर उत ग्रहण भी कर तिया 


तिन्दि- मासेनानुकाकोष्षीतः । यषा एक सात निरन्तर अनुकाक पद्ने ओर उसे 
ग्रहण कटने फर कालवाची मातन" शब्द मेँ त्रतीया विभक्ति टै / यदि केक्ल अत्यन्तसयोग 
हो ओर अपवर्ग न हो वहः पूर्वसूत्र स्ते द्वितीया विभक्ति ली होती है साचमनृकाकोऽदधीतः । 
ठते डी- शक्त्सरेणानूवाकोऽष्षीतः“ आदि । 
दितीयापवकादः (सप्तमी पञ्चमी. च)- 

(६) सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये ७ । 

प०वि०-सप्तमी-पल्चम्यौी १।२ कारकमध्ये ७।१। 

स०-सप्तमी च पज्चमी च ते-सप्तमीपन्चम्यौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) | 
कारकयोर्मध्य इति कारेकमध्यः, तस्मिन्‌-कारकमध्ये (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- कालाध्वनोः ' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- कारकमध्ये कालाध्वनोः सप्तमीपञ्चम्यौ | 

अर्थः-का रकंयोर्मध्ये वर्तमानेभ्यः कालवाचिभ्योऽध्ववाचिभ्यङ्च शब्देभ्यः 
सप्तमीपञ्चम्यौ विभक्ती भवति | 

उदा०-{९) कालः-अद्य भक्त्वा देवदत्तो द्वयहे, द्वयहाद्‌ वा भोक्ता । 

(२) अध्वा-इहस्थोऽयमिष्वासः क्रोशे क्रोशाद्‌ वा लक्ष्यं विध्यति । 


आभिः का- अर्य (कवरकमध्ये) दे कारक्र ्रक्तियों के कीच यें विरमान (कालाध्वनोः) 
कालवाची ओर अध्वकाची शब्दयो ते (दष्तमीषल्वम्यौ) सप्तमी ओर पल्वमी विभक्ति होती 
ह! यह द्वितीया विभक्ति का अपवाद है, 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०- (£) क््रल--अद्य भक्त्वा देवदत्तो कये, क्यह्यद्‌ का भोक्ता। आज 
कराकर देवदत्त दो दिने मेँ कायेगा। 


(२ अध्का-दठस्योऽयमिष्वासः क्रोशे क्रोशाद्‌ वा ल्य विध्यति ॥ यहां अवस्थित 
यह धनुधरी एके करस एर ल्य कमे नधि देता है। 


सिद्धि-दः भुक्त्वा देवदतो व्थटै, व्रयहाह्‌ का भोक्ता । यहा कालवाची यहः 
शब्द केकदत्त की दो कता-अक्त्यों के गध्यं मेँ विद्ययान दहै अतः उसमें एप्तमी अथवा ` 
पञ्चमी विभक्त हे / एसे ली-जध्वा- इल्त्येऽयमिव्वासः क्रोशे क्रोशाद्‌ वा लक्ष्य विध्यति । 


दितीया- 


(७) कम॑प्रवचनीययुक्ते दितीया (८ । 
पवि०-कर्मप्रवचनीय-युक्ते ७ ।१ द्वितीया १।१। 
स०-कर्मघ्रवचनीयैर्युक्त इति कर्मप्रवचनीययुक्तः, तस्मिन्‌-कर्म- 

प्रवचनीययुक्ते ! (तृतीयातत्पुरूषः) । 
अर्थः-कमप्रवचनीयसंन्ञकैर्निपातैरयक्ति शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति । 
उदा०-णाकल्यस्य संहिताम्‌ अनु प्रावर्षत्‌ ! अगस्त्यमनु असिञ्चन्‌ 
श्रीः | 
आ्य्निफा-अर्थ- (कर्मप्रवचन्ीययुक्ते) कर्मनिकचकीयसन्ञके निपातो से युक्त छब्द मे 
(दितीया) ल्तीया विभक्ति लेती है 


उदा०-शकलयस्य सहितम्‌ अनु ्रावर्णत्‌ ॥ शाकल्यसहिता पठ करी चयाप्ति एर 
जोर की कणा दृह अगस्त्यम्‌ जनृ-अपिन्चन् मजा । अगस्त्य नष्चत्र के उदय के पश्चात्‌ 
ग्रजाओ ने वाड का कार्थ आरम्भ कर तिया 


सिदधि-शकल्यस्य हिताम्‌ अनू परकर्ष । गां अनुर्लक्षणे" (८८/८३) ते 
अनु" निपात की कर्मप्रवचनीय सलः है गौर उसके फोग मे कहित्यम्‌ः गे द्वितीया विभति 
लै । ठेते ही-अगस्त्यम्‌ अनु जपिज्चन्‌ प्रज्यः+ 


दितीयापयादः (सप्तमी) - 
(८) यरमादधिक यस्य चैश्वरवचनं तत्र सप्तमी |£ । 


पऽ्विऽ-यस्मात्‌ ५।१ अधिकम्‌ १।९ यस्य ६।९ च अव्ययपदम्‌ 
ईश्वरवचनम्‌ १।१ तत्र अव्ययपदम्‌, सप्तमी १।१। 
स०-ईश्व रस्य वचनमिति ईश्वरवचनम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 


दितीधाध्था्यस्य तृतीयः पादः ३६५ 
अनुऽ- कर्मप्रवचनीययुक्ते इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यत्र यद्‌ यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र कर्मपघ्रवचनीययुक्ते 
सप्तमी । 


अर्थः-यत्रे यद्‌ यस्मादधिकम्‌, यस्य चेश्वरवचनं तत्र कर्मप्रवचनीयेन 
युक्तै शब्दे सप्तमी विभक्तिर्भवति । द्वितीयापवादः । 


उदा०- (१) यद्‌ यस्मादधिकम्‌-उप खार्या द्रोणः । (२) यस्य 
चेए्वरवयनम्‌-अधि ब्रह्मदत्ते पल्चालाः । अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः ! अत्र 
स्व-स्वामिनोर्द्रयोरपि पययिण सप्तमी विभक्तिर्भवति । 

आ्यभिाका-अर्थ- (गिरयाद्‌ अधिकम्‌) जहाः जो जिससे अधिक ह (यस्य चेष्वरक्चनस्‌ 
ओर जिसके इश्वर लीने का कथन करिया गया कै (तत्र) क्म (कर्गप्कच्नीययुक्ते) 
कर्प्रिकयनीययल्ेक निपात से युक्त छब्द मे (सप्तमी) तप्तमी विभक्ति लेती ढै, 


उदा०- (९ जो नित अधिकः-उप सार्य द्रोणः# द्रोण से छारी अधिक है, 
द्रोण २० सेर. स्री एक मण (२) ईश्वरकच्न-जधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः † पञ्चाल 
ब्रह्मदत के अधीन ह कह उनक्म ईइटकर कै। अधि परञ्ालेु ब्रह्मदत्तः ज पल्वले सें 
ब्रह्मदत्त इष्वर है! या स्व ओर स्वामी दौनो मे कमः सप्तमी विभक्ति होती है, 


सिद्धि-{(2॥ उप खार्या द्रोणः । यला उपोऽक्षिके च' (2/८) ते उपः 
निपात की कर्मप्रिकचनीय चज्ञा कै! यहा द्रोण से सारी के अधिक कचन मे सायम्‌" में 
सप्तसी विभक्तिं है 


(२ अशि ब्रह्मदत्ते पञ्कालाः । यहां अधिरीश्वरे (२/४ १६७५ से अधिः 
निपात क्री कर्मप्रवचनीय तत्रा ह ओर ब्रह्मत के इश्वरकयनं मेः ब्रह्मदत्ते' से सप्तमी 
विभक्ति) 


दितीयापवादः (पञ्चमी)- 
(६) पञ्चम्यपाङ्परिभिः 1१०। 
पण्वि०-पल्वमी १।१ अप-आङ-परिभिः ३।३। 
सं०-अपङ्च आड्‌ च परिश्च ते-अपाङ्परयः, तैः-अपाद्परिभिः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-कर्मप्रवचनीययुक्ते इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अपाडपरिभिः कर्मप्रवचनीयैर्युक्ते इन्दे पञ्चमी । 


३६६ पाणिनीक-अष्टाध्यावी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः-अपाड्परिभिः कर्मप्रवचनीयर्युक्ते शब्दे पञ्चमी विभक्तिर्भवति । 
द्ितीयापवादः। 

उदा०-{१) अफ-अप त्रिगरतभ्यो वष्टो देवः । (२) आड्‌-आ 
पाटलिपुत्राद्‌ वृष्ट देवः । (३) परि-परि त्रिगतेभ्यो वृष्टो देवः | 

आर्यभिाषा-जर्थ- (अपाङ्पटिभिः।॥ अपः आङ्‌ ओर पररि इन (कमश्रिवच्लीययुक्ते। 
कस्रवचनीयसल्नक निपाती से युक्त शव्द मेः (एञ्वमी) पञ्चमी विभक्ति ठोती है यह 
द्वितीया विभग्ति का अयकाद है । 

उदा०- (९ अप-मक त्रिगर्तेभ्यो वष्टो देवः । त्रिगर्त देश (नालन्धर) को छोडकर 
कदत बरसा । (२, आड्‌ -आ पाटलिपुत्र वष्टो देवः । फरटलियुत्रे (पटना) तक कालल 
करस (२, परि-यरि तिग्रभ्यो कृष्टो देवः । त्रिगर्त देश को छमेडकर काद्र बरसा 

सिद्धि- (2 अप त्रिगतभ्यो कष्टो देवः । यहा अपपरी कजनः (2/२ ८८) से 
अफ“ तथा शरि' तिप्त की कमभ्रकचनीय ल्ल है ओर उतके योग मेँ त्रियततेभ्यः” शब्द 
्े पल्वमी विभक्ति है ८ 

(२७ भा पफटलियृचाद्‌ व्रष्टो देवः ¢ यहा अड्‌ म्यदिकचने" (।,२९) से 
आङ्‌“ तिपात की कर्मप्रवचनीय सज्ञा है मौर उसके योग भाटत्तिपुतरेभ्यः” छन्द मे पञ्चमी 
विभाक्ति है, 


द्वितीयापवादः (पञ्चमी)- | 
(१०) प्रतिनिधिप्रतिदाने च यरमात्‌ 1११। 

पऽवि०-प्रतिनिधि-प्रविदाने १।२ च अव्ययपदम्‌, यस्मात्‌ ५।१। 

स०-प्रतिनिधिश्च ग्रतिदानं च ते-प्रतिनिधिभ्रतिदाने (इतरेतर- 
योगद्वन्दरः) । 

अनु०-क्म॑प्रवचनीययुक्ते, पञ्चमी इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ तत्र कर्मप्रवचनीययुक्ते शब्दे 
पञ्चमी । 

अर्थः-यस्मात्‌ प्रतिनिधिर्यस्माच्व प्रतिदानं तत्र कर्मप्रवचनीयेन युक्ते 
राब्दे पञ्चमी विभक्तिर्भवति । मूख्यसदशः प्रतिनिधिः । दत्तस्य प्रतिनिर्यातनं 
प्रतिदानम्‌ । 

उदा०- (१) प्रतिनिधिः अभिमन्युरर्जुनतः प्रति । प्रद्युम्न वासुदेवतः 
प्रति । {२} प्रतिदानम्‌-देवदक्ते माषान्‌ अस्मै तिलेभ्यः प्रति यच्छति | 


दितीयाध्यायस्य तृतीयः प्रादः ३६७ 
आर्यभाका-जर्थ- (यस्मात्‌) जो जिस्रका (प्रतिनिधिः) प्रतिनिधि हो (यस्माच्च 
परतिदानम्‌# ओर जितका जिसे प्रदान हो वहां (कमश्रकचन्तीयदुक्ते) कर्मप्रवचनीय से युक्त 
शब्द गे (पञ्चमी) पव्वमी विभक्ति होती है । यह द्वितीया-विभन्ति का अपवाद है 
उदा०-(&/ प्रतिनिधि- अभिमन्युरर्जुनतः अरति । अभिमन्यु अर्यून का प्रतितिधि 
है । प्रदुम्नो काददेकतः ग्रति । अदुस्त कृष्ण को प्रतिनिधि है/ (२) प्रतिदान-देकद्ती 
माषे जस्मै तिलेभ्यः प्रति यच्छति। दैवद्त इस व्यक्ति के उवे क्रो तितते से 
कदलता है 
सिन्डि-अनिमन्युरयुनतः प्रति ॥ अर्जुन+डति+तषिल्‌। अयुस्‌ । अनित । 
यहा अभिमन्यु अचुन का प्रतिनिधि दै! अतः अ्युनि मेँ पन्चमी तिभक्ति दै, यल श्रतिः 


अरतिनिधिप्रतिदान्योः" (2।४८।९२) से प्रति" निपात कमी कर्मप्रवचनीय सज्ञा, टेसेी 
प्रतिदान मे भी तमञ्नले। 


द्वितीया चतुथी च~ 
(११) गत्यर्थकर्मणि दितीयाचतुर्थ्यौ 
चेष्टायामनध्वनि ।१२। 

पऽवि०-गत्यर्थ-कर्मीणि ७ 1१ द्वितीया-चतुर्थ्यौ १ ।२ चेष्टायाम्‌ ७ ।१ 
अनध्वनि ७।१। 

स०-गतिरर्थो येषां ते-गत्यर्थाः, सेषाम्‌-गत्यर्थानाम्‌, गत्यर्थानां कर्मति 
मत्यर्धकर्म, तस्मिन्‌-गत्यर्थकर्मणि (बहु्ीहिगर्भिंतषष्टीतत्पुरुषः) ! द्वितीया 
च चतुर्थी च ते-द्वितीयाचतुरथ्यौ (इतरेतरयोगदवन्दरः) । न अध्वा इति 
अनध्वा, तस्मिन्‌-जनध्वनि (नम्‌तत्पुरूषः) | 

अनु०- अनभिहिते" इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः- चेष्टायामनध्वनि अनभिहिते गत्यर्थकर्मणि द्वित्तीयाचतुर्थ्यौ ¦ 

अर्थः-चेष्ट क्रियाणां गत्यर्थानां धातूनाम्‌ अध्ववचितिऽनभिष्ठिते कमीणि 
कारके द्वितीया-चतुर्थ्यौ विभक्ची भवतः । 

उदा०-दवितीया-ग्रामं गच्छति देवदत्तः ¦ ग्रामं व्रजति यज्ञदत्तः । 
(चतुथी ) ग्रामाय गच्छति देवदत्तः । ग्रामाय व्रजति यज्ञदत्तः । 


जायभिका-अर्थ- (चेष्टायाम्‌) चेष्टा करियाकाली (गत्यथकर्मीणि, अनध्वनि) 
गति-अर्यवाली धातुजी' के अध्व-वर्निति अनभिहित~जकथित कर्म कारक में (हवितीयाचतुर््फौ) 
द्वितीया ओर चतुर्थी विभक्ति होती @। 


३६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-द्वितीया- ग्रासं गच्छति देक्दत्तः देवदत्त श्राय क्रो जाता है । तगरं व्रजति 
यज्ञदत्तः / यज्ञदत्त नगर क जाता €ै/ (२ च्छुर्ी- ग्रामाय गच्छति देवदत्तः अर्थ 
पूर्ववत्‌ है / नेगराय व्रजति यभदत्तः # अर्थ पूववत्‌ है। 


लिन्दि- काम८गामाय गच्छति देवदतः 4 यहा 7त्य्धक गम्‌" धातु के प्राम” कर्म 
मे द्वितीया ओर चतुरी विभक्ति हे। 


(2) यहा ग्यक धातु का गहण इसके किया है कि यहा चत्री विभक्ति नं 
ढो- ओदनं चति देवदत्तः । 


(२) यहा चेष्टाम्‌" क ग्रहण हसति किया है क यहा चतुर्थी विभक्ति न 
हो- मनसा पाटतिपुत गच्छति देवदत्तः + 


(२, यहा अनध्वनि" से अध्व (मार्ग) कर्मा का निषेध इतलिये किया है करि यहा 
यतु्णी विभक्ति न लो-अघ्कानम्‌ (कोम पन्फानम्‌) गच्छति देधदतः । 


चतुर्थी विभकत्तिप्रकरणम्‌ 
चतुथी- | 
(१) चतुर्थी सम्प्रदाने ।१३। 

पर्विऽ-चतु्धी १1१ सम्प्रदाने ७।१। 

अनु०- "अनभिहिते इत्यनुवतति । 

अन्वयः-अनभिहिते सम्प्रदाने चतुर्थी | 

अर्थः-अनभिषहिते सम्प्रदाने कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति! अत्न 
तृतीयाविभक्तिमतिक्रम्य प्रसद्गप्राप्ता चतुर्थी विभक्तिर्विधीयते । 

उदा०-देवदत्त उपाध्यायाय गां ददाति । देवदत्ताय रोचते मोदकः । 
बालकः पुष्पेभ्यः स्युहयति इत्यादिकम्‌ । 

आर्यभाका-अर्ख- (अनभिहिते) अकथित (सग्परदाने) सम्प्रदानं कारक गें (चतुर्थी 


चतुर्थी विभक्ति होती है । यषा द्वितीया विभक्ति के पश्चात्‌ त्रतीया विभक्ति को छोडकर 
प्रसदङ््‌गवे् चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। 

उद्ा०-देकदत्त उफाध्ययत्य का ददाति / देक्दत्त उाध्याय फी के शतिये गय देता 
है! देवदत्ताय रोघते मोदकः । दैवेदत्त को लड्‌ प्फारा तयता है/ जातेकः पुष्पेभ्यः 
द्यति । कालक पत केरे प्राप्त कररता चाष्ट है , 

चिद्धि-देक्दत्त उकाष्फायोय या ददात्ति। यला कर्मणा यमभिप्रैति त सम्प्रदानम्‌ 
2 । (२२ से उपाध्याय“ की सम्प्रदाने सज्ञा है ओर उसर्मे अकृत सूत्र से चतुर्थी विभक्ति 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ३६६ 
॥ 
2 कर्मणा यमभिप्रैति स संस्मदानम्‌" ¢ /५* (२२) इत्याि त्स्मरदान कारक का सवे 
प्रकरण दै तेके। 


दितीयापवादः (चतु्थी)- 
(२) क्रियार्थोपपदस्य चः कर्मणि स्थानिनः1१४। 
पर्वि०-क्रियार्था-उपपदस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, कर्मणि ७ ।१ 


त्थानिनः ६।१। 

स०-क्रिययै इयमिति क्रियाथां, क्रियां क्रिया उपपदं पस्य स 
क्रियार्थोपपदः, तस्य क्रियार्थोपपदस्य (चतुर्थीतत्पुरूषगर्भित-उत्तरपदलोषी 
घरहु्रीहिः) । 


अनु०-अनभिष्ठिते, चतुर्थी इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-क्रिा्थापपदस्य स्थानिनोष्परयुज्ययानस्य धातौरनभिहिते कर्मणि 
चतुधी | 


अर्थः-क्रियाधोपपदस्य स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य धातोरमभिहिते कर्मीणि 
कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति । द्वितीयापवादः । 


उदा०-एधान्‌ आहरत व्रजतीति एधेभ्यो" व्रजति देवदत्तः । पुष्पाण्याहर्त 
व्रजतीति पुष्पेभ्यो“ व्रजति देवदत्तः । 


आयभिका-जर्थ- (करियार्थोपयदत्य क्रिया के विये क्रिया उप्रक्दकाली (स्थानिनः) 
स्थन्नी के उप्रयोगकाली धातु के (अनभिहिते) अकथित (कर्मणि) कर्म मे (चतुर्थी) चतुर्थी 
विभक्ति होती है/ यह द्वितीया किभकिति का अपवादं है। 

उदा०-एष्षान्‌ आर्तं तरति इति एष्भ्ये जजति देवदत्तः । केक्दत समिधे 


ताने के लिये कातता है। पुष्पाण्याहर त्रजतीति पृष्येभ्यो रजति यलदत्तः । यज्रव्त एल 
लाने के निपे जाता है, 


सिदि- एष्यन्‌ आहर्तु व्रजतीति एषचेभ्यो व्रजति देक्द्तः † यह्मां व्रजति" क्रिया 
करियार्थ-क्रिया है / तपि लाने के लिये वरयति क्रिया क्री जारी ढै 6 उरके उएफद होने 
फर तुमुनष्णततौ कियाय क्रियाम्‌" {२ ।३ (९०) से आहर्तुम्‌ (अह तुमुन्‌) में 
तुमुन्‌ अत्यय हआ कै ८ इसके पयोग न छने पर फो एध शब्द मे कर्मणि दितीकः- 


(२ ।३।२ ले द्वितीया बिभक्ति प्राप्त थी वषा गकेत सूत्र से चतुर्की विभक्ति का विधान 
किया फया है 
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चतुर्थी- 
(३) तुमथस्चि भाववचनात्‌ ।१५। 


पर्विऽ-तुम्‌-अर्थात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, भाव-वचनात्‌ ५ ।१। 

स०-तुमुनोऽ्यं इवार्थो यस्य स तुमर्थः, तस्मात्‌-तुमर्थात्‌ (बहुत्रीहिः) ¦ 
भावं वक्ति इति भाववचनः, तस्मात्‌-भावकव्चनात्‌ (उपपद-तत्पुरूषः) । 

अनु०-चतुर्थी इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तुमर्थाद्‌ भाववचनाच्च चतुर्थी । 

अर्भः- तुमुनः समाना्धाद्‌ भववचनःस्य घ्रातिपदिकाच्चतुर्थी 
विभक्तिभकति । भावव्चनाभ्च' (३।३।१९१) इति यद्‌ वक्ष्यति तस्येदं 
ग्रहणम्‌| 

उदा०-पाकाय व्रजति देवदत्तः, पक्तुं व्रजतीत्यर्थः । त्यागाय ब्रजति 
दरह्मदत्तः । त्यागय=त्यक्तुं त्रजततीत्य्थः । भूतये व्रजति यज्ञदत्तः । भवितुं 
व्रजतीत्य्थः । इष्टये व्रजति सोमदत्तः । यष्ट व्रजतीत्यर्थः | 

आर्यभाका-अर्थ- (तुमथत्‌) तुमुन्‌ त्यय के समान अर्थकाले (भावधचनात्‌) भाव 
क क्टनेकाते आऋ्िपिक से (च) भी (चतुर्थी) चतुर्थी विभक्ति लेती ठै 

उदा०-पफाकेाय व्रजपति देक्दत- + देवदत्त पकाने के तिये जाता है, त्यागाय 
व्रजति ब्रह्ण्द्तः ॥ ज्रद्एत्त त्याग (दान) केने के लिये जाता है । श्रुत्य तजति यनद: । 


भजेदप्त कल्याण के लिये जाता है । इष्टये करजति सोमद्त-। सोमदत यन्न करने केः निवे 
जाता है, 


किद्ि-पकाय क्रनति देवदत्तः । एदू-षन्‌ । एद्+अ/ एकर । पाकः । 

गा कियार्घ-किया उपपट्काली णच्‌" धा से शाकक्वनाश्च' (३ १३९४९) से 
घञू-पत्यय का तुमुन्‌ अर्थ मेः शिधान किया गा है । प्रकृत सूत्रे सै वमर्थ भावक्चन श्यक 
प्रातियदिक पे चतुर्थी विभम्ति का विदान किया गया है। दरे ही सवत्र समधी, 
चतु्थी- 

(४) नमःस्वस्तिस्वाहास्वघालवषड्योगाच्च ।१६। 

प०्विऽ-नमः-स्वस्ति-स्वाहा-स्वधा-अलम्‌-वषड्‌-योगात्‌ ५।१ च 
अव्ययपदम्‌ । 
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स०-नमणश्च स्वस्तिश्च स्वाहा च स्वधा च अलं च वषट्‌ च 
ते-नमण्वषटः, तैः-नमःण्वषड्भिः { नमण्वषड्भिर्योग इति नमण्वषड्योगः, 
तस्मात्‌-नमण्वषड्योगात्‌ (इतरैतरयोग्रन्द्रगभिंतत॒तीयातत्पुरुषः) । 

 अनु०- चतुथी" इत्यनुकततते । 

अन्वयः-नमः०वंषड्योगाच्च चतुथी | 

अर्थः-नमःस्वस्तिस्वाहास्वघधालंवषड्‌ युक्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च चतुथी 
विभकित्तिभ॑वति । 

उदा०-(१) नमः-नमो देवेभ्यः । (२) स्वस्ति-स्वस्ति प्रजाभ्यः । 
(३) स्वाहा-अग्नये स्वाहा । {४} स्वघा-स्वधा पित्रभ्यः ¦ (५) अलम्‌-अलं 
मल्लो मल्लाय | (६) वषदट्‌-वषट्‌ अग्नये । वषट्‌ इन्द्राय | 

आयभिःका-अर्थ- (नियस्योरात्‌। नमः, स्वस्ति, स्वाहा स्वधा अलम्‌ ओर कट्‌ इन 
गरब्दो ते युक्त ़तिपफदिक से (च) भी (चतुर्थी मिभक्ति होती ङ, 

उदा०- (१) नसः-नमो देवेभ्यः । विद्रा क लिये नमस्कार + (र, स्कस्ति-स्वस्ति 
प्रजाभ्यः ¢ मजा का कल्याण हो (३, स्वधा-स्वध्षा पि्भ्यः ॥ पि्तजनो के लिये भोजन ८ 
॥ .अतसृ- अल मल्ल मल्लाय ¢ इस पहलकान के तिये यह पडलकान काफी हे । 


(५ वषट्‌ वषट्‌ इन्द्राय † इन्द्र दैवता के लिये दिश्रिष्ट अष्टुत्ति( क्यद्‌ अग्न्ये । अगि 
देवता क लिये विशिष्ट आहूति । 


सिद्धिम देवेभ्यः गह नमः" छब्द को योग में देक" आतिपफदिक से चतुर्थी 
विशन्ति हीती ह, एते ठी- स्वस्ति प्रजाभ्यः" आदि 


चतुर्थीं दितीया च- 
(५) मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु ।१७ | 

प०विऽ-मन्य-कर्मणि ७।१ अनादरे ७।१ विभाषा १।१ 
अप्राणिषु ५।३। 

स०-मन्यस्य कर्मेति मन्यकर्म, तस्मिन्‌-मन्यकर्मणि (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
न आदर्‌ इति अनादरः, तस्मिन्‌-अनादरे (नमृतत्पुरूषः) । न प्राणिन हुति 
उप्राणिनः, तेषु-अप्राणिषुं (नन्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०- चतुथी इत्सनुवर्त॑ते । 

अन्वयः-अग्राणिषु मन्यकर्मणि विभाषा चतुर्थी अनादरे । 
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अर्थः-प्राणिवेजिति मन्यधातोः कर्मणि विकल्पेन चतुर्थी विभक्तिर्भवति, 
अनादरे गम्यमाने । पक्षे द्वितीया विभक्तिर्भवति | 

उदा- (१) चतुर्थी-नाहं त्वां चरणाय मन्ये । नाहं त्वां बुसाय 
मन्ये । (२) द्ितीया-नाहं त्वां तरणः मन्ये । नाहं त्वां बुसंः मन्ये | 

सावभििषा-अर्थ- (अप्राणिषु) ऋभिवाी कर्म को छोडकर (मन्यकेमणि) मन्य 


धु के कर्मा मेँ (विधाषा) विकल्प से (चतुर्थी) चुर्फी विभक्ति लेती है (अनादरे) यदि 
वहा अनादर श्रकट हो । पी में द्वितीया विभक्ति होती है 


उदा०~-(२॥ चच्र्थी- नाह त्का तरणाय मन्ये । मर वले तिका भी नी सम्नतः हू। 
नाह त्वा ज्ुवाव मन्ये । मँ तुलनै शरुता भी नहीं ठमङता हू" (२ दितीया- नाहं त्वां तेण 
मन्ये । अर्थं पुक्वत्‌ है नाहं त्वा ङ्स मन्ये । अर्थ एकवत्‌ है । 
सिद्धि-न््ह त्का तरणाय मन्ये ॥ यहा मन्य धातु के प्राणिवर्जिति कर्म व्रण" में 
अनादर अर्थ मे चतुर्थी विभक्ति 2ै। पक्ष मे द्वितीया निभक्ति थी द्रप गई है। 
तृतीयाविभकत्िप्रकरणम्‌ 


तुतीया- 


(१) कर्तृकरणयोस्तुतीया ।१८ । 

प०वि०-कर्तृ-करणयोः ७।२ तृतीया १।१। 

स०-कर्ता चे करणं च तै-कतूंकरणे, तयोः-कत्रुंकरणयोः 
(इतरेत रयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-अनभिदहिते इत्यनुवर्तते ! 

अन्वयः-अनभिहितयोः कतुंकरणयोस्तत्तीया । 

अर्थः-अनभिषहिते कर्तरि करणे च कारके तृतीया विभक्तिर्भवति | 

उदा०-{१) कर्तरि-देवदत्तेन कृतम्‌ । यज्ञदत्तेन भुक्तम्‌। (२) 
केरणे-दात्रेण लुनाति देवदत्तः । परशुना छिनत्ति यञनेदत्तः | 


आयभिका-अर्य- (अनभिहिते) अकथित (कर्ठकरणयो.) कर्ता ओर करण कास्क 
मेः (तितीया) तरतीया विभक्ति हीत्री है, 

उदका०-{(%/ कर्ता- देवदत्तेन कृतश देक्दत्त ने किया। यजव्तेन शुक्तम्‌ । 
यज्ञदत्त ने भोजन किया (२ करणे- दात्रेण लुनाति देवदतः । देक्दत्त दात्ती से काटत 
है / वरड्युना छिमक्ति यजटत्तः † यज्ञदत फरसे चे काटता है। 
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सिद्धि- (९ देकक्ततेन कृतम्‌ । कृ क्त । कृत । कृत+^सु / कतम्‌ । 
यहा तयोरेक कृत्यक्तसलर्थाः (२ । ८ (७० से क धातु से क्त प्रत्यय कर्म अर्थ 


मे ह, अतः कर्म कथित ओर कर्ता अकधित &ै/ अकथित कर्ता देवदत्तः गे ततीयः 
विभक्ति है, 


(२ दात्रेण तमाति देवदत्तः । यटा कवनक्तिया में दात्र अत्यन्त वाधक है, 
उसकी साधकतमः करणसू (¢ । (२२ से करण स्ना है। लुनाति" यें कर्ता अर्थ मे 
तद्लकार है । अतः कर्ता" कथित ओर करण“ अकथित दै । अकथित दात्र मे तीया 
तिभक्ति कै 


तृतीया- 
(२) सहयुक्तेऽप्रधाने ।१६। 

पण्वि०-सह-युक्ते ७ ।१ अप्रधाने ७।१। 

स०-सहेन युक्त इति सहयूक्तः, तस्मिन्‌-सहयुक्ते (ततीयातत्पुरूषः ) । 
न प्रधानमित्ति अप्रधानम्‌, तस्मिन्‌-अप्रधाने (नन्‌तत्पुरुषः) । 

अनुण-तृतीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- सहयुक्तेऽप्रधाने तृतीया | 

अर्थः-सह इत्यनेन युक्तेऽपमरधानेर्ऽ्थे तृतीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०-पुत्रेणं सहागतः पिता । छत्रैः सहागत्त उपाध्यायः । अत्र 
सह-पर्यायवाचिनामपि ग्रहणं क्रियते । पुत्रेण सार्धभागतः पित्ता! त्रै 
साकमागत उपाध्यायः । 


जावभिःका-जर्य- (सहयुक्ते॥ सह शब्द ते सयुक्त (अप्रधाने) गौण अर्थ से (तीम) 
तरतीमा दिभक्त्ि होती है) 

उका०-पृत्रेण सहागतः प्रित्त। विता पुत्र के सहित आया च्यतरैः सहागत 
उपाध्यायः / उयाध्यायं जी छत्रो एहित अयि! यहां दह ' के प्ययिकाची शन्दोका भी 
ग्रहण करिया जाता टै । कतरेण सामागतः पित्ता अर्थ पृकवत्‌ है/ यत्नैः साकमाग्त 
उवोध्यायः । अर्थ दूकवेत्‌ है, 


 सिद्धि-पतरेण सह मागतः पिता ॥ यहा परिता कर्ता का किया के साथ सम्बन्ध होने 


ते पिता मान शौर पुत्र गौण ठै! अतः अप्रथान पुत्र मेया विभक्ति है, एसे हीतरः 
तषार उपाध्यायः । 


४०४ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचेनम्‌ 
तृतीया- 
(३) येनाङ्गविकारः ।२०। 

पणवि०-येन ३।१ अद्मा-विकारः १।१ | 

स०-अड्गस्य विकार इति अड्पाविकारः (षष्ठीतत्पुरुषः) । अत्र 
अङ्गः शब्दोऽडगसमुदाये श्ररीरेरभ्थे वर्तते । 

अनु०-तुतीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-येनाद्गविकारस्ततस्तुतीया । 

अर्थः-येन विकृतेन अङ्गेन अद्धिगनः= शरीरस्य विकारो लक्ष्यते 
तस्मात्‌ तृतीया विभक्तिभ॑वति । 

उदा०-अक्ष्णा काणौ देवदत्तः । पादेन सज्जो यन्चदत्तः ¦ पाणिना 
कुण्ठो ब्रह्नद्च्ः। 


आर्यमाषफा- अर्थ (येन) निस विक्त अङ्ग ते अद्गी-श्रीर का विकार लक्षित 
होता हे उस किक्रत अद्य से (व्रतीमा) त्रतीया विभक्ति लेती दै 

उकाण्-जस्ण्णा काणो देकक्त्तः# देवदत्त आख से काणा है पादेन खञ्जो 
येदत्तः यज्ञदत्त फक से लो ह / हस्तेन कुण्ठो ब्रह्मदत्तः ¢ ब्रह्मदत्त हाथ से टुण्डा है 

सिद्धि-जघ्णा काणो देवदत्तः 4 देवदत्त के शरीर का अक्षि" अङ्ग ते कणत्व 
विकार वक्षित होता ठै, अतः अशि" छन्द मे वतीया विभक्ति हेज देखे ली-फादेन खन्जो 
यजेदत;, पाणिना कुण्ठो ब्रहण्दत्तः + 


तुतीया- 
(४) इत्थभूतलक्षणे।२१। 

वि०- इत्थंभूतलक्षणे ७।१। 

स०-कज्चित्‌ प्रकारं प्राप्त इत्थंभूतः, इत्थंभूतस्य लक्षणमिति 
इत्य॑भूतलक्षणम्‌, तस्मिन्‌-इत्यम्भूतलक्षणे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-तृतीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- इत्थंभूतलक्षणे त्ुतीया । 

अर्थः-इत्थभूतस्य कञ्चित्‌ प्रकार प्राप्तस्य पुरुषस्य लक्षणे त्रुतीया 
विभक्तिर्भवति । 


दितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ४०५ 
उदा०-अपि भवान्‌ कमण्डलुना छात्रम्‌ अद्राक्षीत्‌ । अपि भवान्‌ 
छात्रेण उपाध्यायम्‌ अद्राक्षीत्‌ । 
आर्यभाषा-अर्थ- (इत्यभरूततक्षणे) इत्यशरत= किसी पकार वि्ेष को पराप्त हमे 
पर्क के त्षण मे (तीया; त्तीया तिभ लेती है, 


उदा०-अपि भवान कमण्डलुना छात्रमद्राफीत्‌ । कों किली ते पुख्ता है-क्या 
अदने कमण्डलु लिये दये च्मत्र को देखा ? अपि भवान्‌ छात्रेण उफाध्यायम्‌ अद्राक्षी्‌, 
क्या आपने छात्रेकाले उफरध्याय को देखा ^ 


सिद्धि-अषि भवान्‌ कमण्डृन छ्यतर्‌ भ्रासीत्‌ / यटा इत्यूठ छत्र का लस 
कमण्डलु" ठै अतः उसे तरतीया विभज्ति है एेसे कीमपि भवकान्‌ व्मत्रेण उपाध्यायम्‌ 
अद्राङ्ीत्‌ । 


तृतीया दितीया च- 
(५) संज्ञोऽन्यतरस्याम्‌ कर्मणि (२२) 
पण्वि०-संज्ञः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, कर्मणि ७।१। 
अनु०-अनभिहिते तुतीया इति चानुवर्तति । 
अन्वयः-संज्ञोऽनभिषहिते कर्मण्यन्यतरस्यां तुतीया ¦ 
अर्थः-सम्‌-पूर॑स्य ज्ञा-धातोरनभिषहिते कर्मणि कारके विकल्पेन तृतीया 
विभक्तिभ॑वति । पक्षे च हितीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (१) त्त्तीया-मात्रा संजानीते बालकः । (२) द्िचीया-मातरंः 
संजानीते बालकः । 

अ्यभावा-जर्थ- (तज्ञः) सम्‌ उपसगयर्वक जा-धादु के (अनभिहिते) अकथित 


(कर्णि) कर्म कटक में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (तीया तीया विभक्ति छती है 
ओर पक्ष मे द्वितीया विभक्ति होती दै 


उका०-त्रतीया- माका संजानीते बालकः । कालक साता को पहचानता दै / मातर 
कजान्पीते बालकः / अर्थ पृक्वत्‌ है । 

विदधि-मान्ा कजान्रीते गालक-। तम्‌+ज्ा^्तट्‌ ८ सम्‌+जलास्ना+त। 
पम्‌+-जामीते / सजानीते। 

गा तम्परतिभ्वामनाध्याने" (2/३ 2१) से म्म्‌ उमसगपूर्वक जा श्रतु से आत्मनेपद 
लेता ठै। ष्टाः सजानीते" का कर्म माता दहै उमे तततीया विभन्ति है/ किकल्प पमे 
कर्मणि द्वितीया” (२,२।२) ते द्वितीया विभक्ति होती #,-मातरं संजानीते कलकः । 


४०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


तृतीया- 


(६) हेतो ।२३। 

वि०-हेतौ ७।१। 

अनु°-तृतीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-हेतौ तृतीया । 

अर्थः-हेतुवाचके शब्दे तुतीया विभवित्र्भवति । लोके फलसाधनसमर्थः 
पदाधौ हेतुरित्युच्यते । 

उदा०-धनेनः कुलम्‌ । विद्यया* यट । कन्यया कोकः । 

मार्यभाषा-अर्य- (हतौ) लेतुकारक शब्द मे (तीया) वतीया विभक्ति लेती है। 
लोक मेत को शिष्धे करने मे समर्थ पदार्थ को ठितु" कलते है। 

उदा०-कधषनेन कुतम्‌ । कूल का हेतु धन दै विद्यया वश्चः। यछ कीहितु किचि 
है/ कन्यया श्णेकः ¢ छक का टित्‌ कन्या है 


सिद्धि-धनेन कुलम्‌ या कत्र के हतु शत" शब्द में त्रतीया विभक्ति है/ दे 
टी-व्िदयिया यज्ञः, कन्यया शोकः । 


पञ्चमी- 
(६) अकर्तर्युणे पञ्चमी (२४। 


प०वि०-अकर्तरि ७ ।१ ऋणे ७।१ पञ्चमी १।१। 

स०-न कता इति अकर्ता, तस्मिन्‌-अकर्तीरि (नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-हेतौ इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-अकर्तरि ऋणे हेतौ पञ्चमी | 

अर्थः- कत वर्जिते ऋणवाचके हेतुशब्दे पञ्चमी विभक्तिर्भवति । 
तृतीयापवादः। 

उदा०-शताद्‌^ बद्धो देवदत्तः । सहरद्‌^ बद्धो यज्ञदत्तः । 

जा्यभावा-जर्थ- (अकर्तरि) कर्ता ते भिन्न (ऋणे) ऋणकाचक {ठितौ) हद्‌ शब्द 
मे धिज्वसी) पल्वमी विभक्ति छोती है, 


उदा०-शतताह बद्धो देवदतः / देवदत्त छौ रुपये के छण से कध हा है, 
सहस्राद्‌ दद्धो यज्ञदत्तः / यज्ञदत्त ठार लपये के ऋण से का हज है। 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ४०७ 


तिद्धि-ण्ताद्‌ बद्धो देक्दलेः ! यी देवदत के बन्धने की श्रतम्‌ ' ऋणात्यक हेतु 
है अतः जतमे पन्चमी विभक्ति @ै/ एसे की-दलत्द्‌ नखो यज्ञदत्तः । 

विङ्ञोष- इसे प्रतीत लेता है कि पाणितिकाल्रये भी ऋण देकर बन्धा मजदूर 
वनाने कमै प्रथा भी। 


तृतीया पञ्चमी च- 
(७) विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ ।२५। 


पणविछ-विभाधा १।१ गुणे ७।१ अस्त्रियाम्‌ ७ ।१। 

स०-न स्त्री इति अच्तर, तस्ाम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नमूतत्मुरुषः) । 

अनु०-हेतौ पञ्चमी इति चानुवर्तते 

अन्वयः-अस्त्रियां गुणे हेतौ विभाषा पञ्चमी । 

अर्थः-स्त्रीलिड्‌गवर्जिते गुणवाचके हेतौ शब्दे विकल्पेन पञ्चमी 
विभक्तिभ॑वति । पक्षे ततीयापि भवतति । 

उदा०--(१) पञ्चमी-जाङ्याद्‌" बद्धो देवदत्तः । पाण्डित्याद्‌^ मुक्तो 
यज्ञदत्तः । {२) स्रतीया-जाञ्येनः बद्धौ देवदत्तः। पाण्डित्येन मुक्तो 
यज्ञदत्तः । 

आर्यभाषा-अर्य- (अस्त्रियाम्‌) स्करीतिङ्ग से भिन्न (णे) ुण्वाचक (डितौ) हेत्‌ 


शब्द मै (विभाषा) विकल्प से (पञ्चमी) पञ्वमी विभक्ति होती है। गछ गें तरेतीया शी 
होती है 

उदा०-(2॥ पञ्चमी जाङ्याद्‌ बद्धौ देवदत्तः । देवदत कडता हत्‌ ते स्कार मे 
कधा हग ह। प्राण्डित्यादु मृक्तो यज्दत्तः॥ यज्ञदत्त पराण्डित्यले से सरार से युक्त 
होगा है । {२ त्र्तीया- जाल्येन बद्धो दैवदत्तः । अथं पर्ववत्‌ है/ पाण्डित्येन मुक्तो 
यजदत्तः । अर्थं पुर्ववत्‌ है, 

किद्धि-जाञ्याद्‌ बद्धे दैक्दत्तः । यहा देववत्त के कन्धन का हेत्‌ जाज्य (शूरता) 
हैः को ्क्रीलिङ्य मे भी नटीं है । अतः उसमें पन्चमी विभक्ति है । पक्ष मै त्रतीया विमन्ति 
भी लोती है- जाड्येन बद्धो देवदत्तः । इत्यदि । 


षष्ठी- 
षष्ठी हेतुप्रयोगे ।२६। 
पऽविऽ-षष्ठी १।१ हेतु-प्रयोगे ७ ।१। 
स०-हेतोः प्रयोग अति हेतुप्रयोगः, तस्मिन्‌-हेतुप्रयोगे (षष्टीतत्पुरूषः} । 


४०८ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रचच्नम्‌ 
अनु०-दरतौ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-हेतुप्रयोगे हेतौ षष्टी । 
अर्थः-हेतुशब्दस्य प्रयोगे हेतुवाचके शब्दे षष्टी विभक्तिर्भवति । 
उदा०-अन्नस्य हेतोरव॑सति देवदत्तः । 


मार्यभाका-अर्थ- (हिवु्योगे) दाक्य मेहेत शब्द का प्रयोगा होने प्रर लित) हेतु के 
काचक ब्द मे (षष्ठी) पष्ठी विशन्ति होती दै 


उदा०-अन्नस्य हेतोर्वसति देवदत्तः । देवदत्त अन्न (भोजन) केषु पे रहता है, 
तृतीया षष्टी च~ 


(६) सर्वनाम्नस्त॒तीया च ।२७। 
पण्विऽ-सर्वनाम्नः ६1१ तृतीया १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-हेतौ, हेतुप्रयोगे षष्ठी चानुवर्तते । 
अन्वयः-सव॑नाम्नो हेतुप्रसोमे हेतौ च तृतीया षष्ठी च 


अर्थः-सव॑नामसंन्ञकस्य शाब्दस्य हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ च वाच्ये 
तृतीया षष्ठी च विभक्तिर्भवति । 


उदा०- (१) त्ततीया-केन हेतुना वसति देवदत्तः । येन हेतुना वसति 
देवदत्तः ¦ {२} षष्ठी-कस्य हेतोर्वंसतिर्यज्ञत्तः । यस्य हेतोर्वसति यज्ञदत्तः । 


आर्यभिषा- जर्थ- (सवनाः) सवतागसजक ओर (लितुम्योगे) ढे शब्दे का प्रयोग 
होने पर (लत) ठेतकाच्य हो तो (तीया) तरतीया (च) ओर (षष्ठी) षष्ठी तिभन्ति 
होती है। 

उदा०- (2 त्रतीया-केन लेना वसति देक्दततः # देवदत्त यटा किय हद्‌ से रहता 
है 2 येम हेतुता कसति देवदत्तः ॥ देवदत्त यल्ला जिस हेतु से रहता है /। (२ कच्छी-कस्य 
हेतोर्वसति य्जदत्तः † यज्ञक्त या किस देतु सै रहता है । यस्य हेतोर्वसति यज्तदतः 1 
यदत चिसङ्तु से रहता है 


सिद्धि-केन हतन कसति देवदतः । यहां स्वनाम किम्‌" छब्द तथा हेतु शब्द मे 
वतीया विभक्ति है, पस मे पष्ठी विभक्ति भी होती &ै-कस्य हेत्विति देक्दत्तः। 
इत्यादि / 


द्वितीयाच्यायर्य चुततीयः पादः ४०६ 
पञ्चमीविभकितिप्रकरणम्‌ 


पञ्चमी- 


(१) अपादाने पञ्चमी ।२८। 
पण्वि०-अपादाने ७।१ पञ्चमी १।१। 
अनु०-अनभिहिते इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अनभिषहितेष्पादाने पञ्चमी | 
अर्थः-अनभिषहितेऽपादाने कारके पञ्चमी विभक्तिर्भवति । 
उदा०-ग्रामादागच्छति देवदत्तः । पव॑तादव रोहति यज्ञदत्तः । वृकेभ्यो 
बिभेति ब्रह्मदत्तः । 


आर्यभिाष्-जर्थ- (अनभिष्टिते) अकथिते (अदाने) अपादान कारक यें (पज्चमी) 
पञ्च्यी विभति लेती है, 


उदाण-प्रामःःदागच्छति देक्द्तः+ देवदत्त व से आता 2); पर्वतादवरोहति 
यजदत्तः यक्त कहा प्रे उतरतः है / ककेभ्यो बिभेति ब्रहण्दत्तः । ब्रह्मदत्त भेटियो से 
डरता है, 


तिद्धि-प्राम्फदायच्छति देकदत्तः { या श्ुवमपायेऽफादानमु" (?।४/२८॥ से 
ग्राम की अपादान सकरा लोती हल प्रकत सूत्र से अपादान श्रम" मेँ पचमी विभक्ति ङती 
है / श्रुकवसफाकेषादवानम्‌" (१८/२२ इत्यादि अपातन कारक का सक प्रकरणे दे 


तेये । 
पञ्चमी- 
(२) अन्यारादितरर्तेदिक्‌शब्दाञ्चृत्तरपदाजाहियुक्ते । २६। 
पण्वि०-अन्य-आरत्‌-इतर-ऋते-दिकशब्द-अज्ृत्तरपद-आच्‌- 
आहि-युक्ते । ७ ।१। 
स०-अन्यश्च आराच्च दुत रफ़्च ऋते च दिकष्ाब्दक्ष्च अन्चृत्तरपदयं 
आच्‌ च आहिष्व ते-अन्य०ाहयः, तैः-अन्य०आहिभिः । अन्य०आहिभिर्युक्त 
इति अन्य०आदियुक्तः, तस्मिन्‌-अन्यारादिरतदिक्छाब्दाल्चृत्तरपदाजाहियुक्ते 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रगभिंततृत्तीयातत्पुरुषः) । 
अनु०- पञ्चमी इत्यनुवतति । 


४१० पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-अन्यण्ञहियुक्ते शब्दे पञ्चमी । 
अर्थः-अन्य-आरात्‌-हृततर-ऋते-दिकब्द-अभ्चृत्तरमद-आच्‌- 

आहिभिः संयुक्ते शब्दे पञ्चमी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-अन्यः- (१) अन्यो देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्तः । अन्य इत्यर्थग्रहणं 
तेन पर्यायवाचिप्रयोगेऽपि पञ्चमी विभक्तिर्भवति । भिन्नो देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्तः | 
अर्थान्तरं देवदतताद्‌ यज्ञदत्तः ! विलक्षणो देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्तः । 

(२) आरात्‌-आरत्‌-शब्दो दूरान्तिकार्थे वर्तति । तत्र दूरान्तिकार् 
षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ (२।३।२४) इति विकल्पेन षष्ख्यां पञ्चम्यां च प्राप्तायां 
पञ्चमी विभक््िर्विधीयते। आराद्‌ ग्रामाद्‌ गुरूकृलम्‌ । आराद्‌ ग्रामाद्‌ 
विद्यालयः | 

(३) इतर-इतर इति निर्दिश्यामनप्रतियोमी पदार्थं उच्यते । इतरो 
ब्राह्मणाद्‌ राजन्यः । 

(४) ऋते- इत्यव्ययं वर्जनार्थ वर्तते-ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । 

(५) दिक्शब्दः-पूर्वो ग्रामात्‌ पर्वतः ¦ उत्तरौ ग्रामात्‌ पर्वतः । 

(६) अञ्चूत्तरपदः-प्रार्‌ ग्रामाद्‌ नदी प्रवहत्ति । प्रत्यग्‌ ग्रामात्‌ नवी 
प्रवहति । ननु चायमपि दिकणब्द एव ? षष्छ्यतसर्थप्रत्ययेन' (२।३।३०) 
इति षष्ठीं वक्ष्यति, तस्यायं पुरस्तादपकर्षः | 

(७) आच्‌-दक्षिणा ग्रामाद्‌ गर्कृलम्‌ ! उत्तरा ग्रामाद्‌ आश्रमः । 

(८) आहि- दक्षिणाहि ग्रामाद्‌ गुस्कूलम्‌ । उत्तराहि ग्रामाद्‌ आश्रमः । 

आर्यभराका-अर्थ- (अन्य०अहिगुक्ते) अन्यः अरात्‌ इतरः ऋते दिक्शब्दः, 
अन्दूत्तरपद, आच्‌ जीर आहि इनसे सयुक्त ग्रब्दं मे (परव्वसी) पल्वमी विभक्ति लेती है! 

उदा०- (2 अन्यः-अन्यो देकदत्ताद्‌ यज्ञदत्तः । यज्ञदत्त देवदत्त से भिन्न €! यहा 
अन्य के प्रयिकाची एन्दो का शी ग्रहण किया जाता है/ भिन्नो देवक््ताद्‌ यजदत्तः। 
भयन्तिरं देवदत्ता यज्ञदत्तः । विलभण्ो देवदत्ता यज्ञदत्तः । इनक अर्थं पूर्ववत्‌ है । 


(२ आ यत-आरात्‌ खब्द दूर ओर अन्तिकः (पास) अर्थ में है । जतम दयन्तिकर्यैः 
कच्छंथन्यतरस्यास्‌" (२ ८९ च, सरे विकल्प से षष्टी ओर पचमी विभक्ति तप्त धी यहां 
पञ्चमी विभक्ति का विधन ग्या है/ जरत्‌ ग्रासाद्‌ गुरुकुलम्‌ ८ गृस्कुल ग ते 
दर £ै/ आरात्‌ ग्रामाद्‌ किद्ालयः। किद्ालय गान वे निकट दै, 


दवितीकाध्यायस्य तृतीयः पादः ४११ 

(२, इतर-इतर शब्द तिदिश्यमान का प्रतिमोगी द । इतये तऋह्यणाद्‌ यजन्यः । 
बराह्मण से क्षत्रिय भिन्न है, 

2) ऋते-यह अव्यय निमेष अर्थं मे है। ऋते जानान्न मुक्तिः । जान के निना 
मुक्ति नरी होती हे, 

(५) दिक्खन्द-फु्वो ग्रामात पर्वतः ॥ गतं से पुर्व दिष्ठा मे प्रह है ज्त्तसे 
प्रासात्‌ पर्वतः # गाव से उत्तर दिशि ये पटा है, 

(६/॥ अर्कततरषद-माग्‌ ग्रामाद्‌ नदी प्रवहति गवि ते पुर्व दिशि म नकी कहती 
रै / प्रत्यय ग्रामाद्‌ नदी मवहति ¢ गाक से पश्चिम दिशा मे तदी कहती 2 । अन्दूत्तरप्दवाते 
ब्व भी दिक्शब्द ह इनका एयक कथन कथो किया है ? कष्छ्यतसर्यप्नत्ययेन' (ॐ /२ 1३० 
प यहा षष्ठी विभक्ति का विध्न किया जायेगा अततः यला उत्से वृहले दी प्रज्दमी के 
विधान कर दिया.है,। 

(७ जक्-दक्षिणा आमादं गृव्कृलसृ। गव ते दक्षिण द्रे गुस्कुल &ै। 
उत्तरा आरामा आश्रमः माक से उत्तर रजि मे आश्रम है। 

(८ -ऋहि-दक्षिप्फाहि माद्‌ अरुकृलम्‌ ॥ अर्थ पूर्ववत्‌ ट । उत्तराहि प्रमाद 
आश्रमः । अर्थ पएवंवत्‌ है 

विद्धि- (२) अज्चृत्तरपद-पग्‌ ग्रामात्‌ नदी प्रवहति प्र^अन्ू+क्विन्‌ । 
पर" अज्च्‌+2 / अ+अच्‌ । प्राक्‌+अस्ठाति। पराक्‌+०/ भाक्‌ । 

यहा म उप्फ्द अज्ज गरतिषएजनयीः" (भ्वाप०॥ ध से ऋत्विन्दधक्र" (३ ८२ ८५९ 
ते श्रििन्‌* प्रत्यय है/ उससे दिकशन्देभ्यः' (५ ।२ ८२७ से अस्ताति" प्रत्यय करने एर 
उसका अश्चेर्तुकृ" (५ 1३/३०) से लुक्‌ लो जाता है । प्राग्‌ इल अन्चृत्तरफ्द छन्द ते युक्त 
ग्राम“ शब्द मे' पल्वमी विभक्ति कै, 

(२ आक दक्षिणा ग्रामाद्‌ गुरुकुलम्‌ । दक्षिण+^अआच्‌। दश्मिणससु । दक्षिणा । 

गहा दक्षिणादाकः (५/३ ।२६५ से दक्षिण शब्द से आच्‌" प्रत्यय,लेतः है, 

(२ आहि-दक्षिणाहि प्रामाट्‌ गुरकुलमु + दषिण+आहि । वकषिणाहिनसृ । दक्षिणाहि । 

यला सहि च द्र" (४ ।२।३७/॥ से दक्षिण इन्दं से आहि" अत्यय होता है। 
आहिप्त्ययान्त स युक्त श्यं श्रम" मे पज्चमी विभक्ति है, 


षष्ठी- 
(३) षष्ठट्यतसर्थप्रत्ययेन ।३० | 
प०वि०-षष्ठी १।१ अतसर्थ-प्रत्ययेन ३ ।१ ¦ 
स०-अतसो्थं इत्ति अतसर्थः, तस्मिन्‌-अतसर्धे । अततसर्थे प्रत्यय 


४१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचयनम्‌ 
इति अतसरथप्रत्ययः, तेन--अतसर्थप्रत्ययेन (षष्ठीतत्पुरूषगर्भितसप्तमी- 
तत्पुरषः ) । 

अन्वयः- अतसर्थप्रत्ययेन युक्ते शब्दे षष्टी । 

अर्थः-अतसर्थ-प्रत्ययान्तेन पदेन युक्ते शब्दे षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-दक्षिणतो ग्रामस्य आगतो देवदत्तः । उत्तरतो ग्रामस्य आगतो 
यज्ञदत्तः । पुरस्ताद्‌ ग्रामस्य नदी वहति । उपरि ग्रामस्य कादम्बिनी 
प्रयाति । उपरिष्टाद्‌ ग्रामस्य सौदामिनी विराजपे। 

आयशिषा-जर्थ- (अतसर्थप्रत्ययेन) अत्द्ुच्‌ प्रत्यय ओर कोड उसके अर्थवा 
प्रत्यय जिसके अन्त मे कहै उससे सयुक्त शब्द गे (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति लेती है । 

उदा०-दक्षिणतो ग्रामस्य गतो देवदत्तः ¢ देवदत्त गात कमै दक्षिण दि मे 
आणा / उत्तरतो प्रायस्य आगतो यजदत्तः ¢ यज्ञदत्त गाव की उत्तर ह्ि से आया। 
पुरस्ताद्‌ ग्रामस्य नदी वलति गत्व के सामने से नदी क्ली है! उरि ग्रामस्य 
कादग्विनी प्रयाति गाव के ऊपर से मेषमाला जारी हं । उपरिष्टाद्‌ ग्रामस्य सौदामिनी 
विराजते गत के ऊपर से निज्ली चयक रही है, 

सिद्धि- (९) दक्षिणतो आमस्य आयत्तो देकदत्तः ¢ दक्षिण+ङसि+~अतदु्‌ । 
दभिण-+-अतस्‌ । दश्निणतः । 

ग्रहा दक्षिणोत्तराभ्यामतुकतः (५ ।३।२८/॥ ते उप्तमी. पञ्चमी अर प्रथमा 
विभक्तिकाले दिकः देष ओर कल अर्थे मे वर्तसान दक्षिण ब्द से अतप्युद्‌ प्रत्यय का 
विधान क्रिया गया ड। अतुस्‌ प्रत्ययान्त दक्षिणतः“ से सयुक्त श्रम“ अस्य मे षष्ठी 
विभक्ति है। 

(२ उपरि ॥ ऊर्ध्व^रित्‌। उपरि सफर, 

यहा अतुस्‌ अत्ययः के अर्थ मे उषरयुपरिव्टातः (५ ३ ।३९# से रल्‌“ उत्यय का 
निपातन किया गया ढै । 

2३) उपरिष्टप्त । ऊध्करिष्टातित्‌ / उपकरिष्टात्‌ । यण्रिष्टात्‌। 

यहा भी अतघ्ुच्‌ प्रत्यय के अर्यं मे उपर्युपरिष्टात्‌" (५ ।२।३९) से रिष्टिः 
प्रत्यय का निपातन करिया गया है इनसे चयुक्त ग्राम शब्द मे पष्ठी विभक्ति द, 

विल्नेष- अतसुच्‌” प्रत्यय सप्तफीः मज्वसी ओर प्रभया किभक्तिकाले दिद्िवाची 
छन्दो से स्वार्थ म विश्न किया गया है। अतः उससे सयुक्त शब्द मे भी सष्तफी, एज्चमी 


ओर प्रथमा विभक्ति लोनी चाहिये । परकृत शूक से वहम षष्ठी विभक्ति का विद्षान किमि 
गया है । 


दितीयाध्छायस्य त्॒तीयः पादः ४१३ 


द्वितीया- 


(४) एनपा द्वितीया ।३१। 
पऽवि०-एनपा ३।१ द्वितीया १।१। 
अन्वयः-एनपा युक्ते शब्दे द्वितीया । 


अर्थः-एनप्‌-प्रत्ययान्तेन पदेन संयुक्ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति । 
पूर्वेण षष्टी प्राप्ताभ्नेन द्वितीया विधीयते । 

उदा०-दक्षिणेन ग्रामं गुरकुलम्‌। उत्तरेण ग्रामं आश्रमः । 

मार्यभ्रावा- अर्थ (एतया) एन्‌ प्रत्यय जिसके अन्त से है उस पद से युक्त शब्द 
में (द्वितीया) द्वितीया विभक्ति होती है/ पुर्व तत्र से ष्ठी विभक्ति ष्ठ शी। 

उदा०-दक्षिणेन प्राम गुरुकुलम्‌ / एवे की दक्षिण दि मे अदूर ((क्िकट्‌+ ही 
गृल्कुल है / उत्तरे प्राम आश्मः ॥ गाव की उत्तर दिश मेँ अद्र की एक आर्य &, 

सिद्धि-दक्षिणेन ग्रामं गरस्कुलस्‌ 4 दक्षिणङ् “एनप्‌ । दक्षिण+एन ! दक्षिणेन । 

यषा एननन्यतरस्या मट्रपञ्चम्साः” (५ ।र । २५ ते गथा ओर सप्तमी विभनिततमान्‌ 
तिष्कादी दक्षिण छब्द से दिकः देण ओर काल अर्थ ने एत्‌ प्रत्यय छोतादठे/ प्रकृत दत्र 


से उससे सदुक्त श्रम" शब्द गे हितीयः विभज्ति का विधान किया है/ टचे ली-उकत्तरेण 
प्रासस्य 1 


तृतीया पञ्चमी च- 

(५) पृथग्‌विनानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ {३२। 

पऽ्वि०-पथग्‌-दिना-नानाभिः ३।३ तृतीया १।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-प॒थक्‌ च चिना च नाना च ते-पुधग्विनानानःः, तैः- 
पृथग्विनानानाभिः (इतरेतस्योगद्वन््ः) । 

अन्वयः-प्रथग्विनानानाभिर्युक्ते श्ब्देऽन्यतरस्यां तृतीया । 

अर्थः-प्रथग्विनानानाभिः संयुक्ते शब्दे विकल्पेन ततीया विभवित्तर्भवति, 
पक्षे च पञ्चमी विभक्तिर्भवति । 


उदा०- (१) पृथक्‌-पुंथग्‌ देवदत्तेन यज्ञदत्तः । पृथक्‌ देबदत्ताद्‌" 
पज्ञदत्तः । 


४१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
(२) विना-विना देवदत्तेन यज्ञदत्तः ¦ विना देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्तः । 


(३) नाना-नाना देवदत्तेन यज्ञदत्तः । नाना-देवदत्ताद्‌ यज्चदत्तः । 


आ्यभिका- अर्थ (थग्‌ विनानानाभिः) पथक्‌ विना ओर नाना पदे ठे सयुक्त 
छब्द मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (ततीय) त्रतीया तिभज्ति लोती दै। पक गै पज्यमी 
विभक्ति लेती ह, 


उवा०- (2 पकृ फर देकदत्तेन यलदत्तः # गदततत देवदत ते अत ठै। एयक 
देकदप्ताङ्‌ यलदत्तः 4 अर्थं पूर्ववत्‌ है । 

(२५ किनी- विना देवर्ततेन यदत्त; । यज्ञदत्त देवदत्त के कणैर्‌ है। विना 
देवदत्ता यज्ञदत्तः / अर्थ पूक्वत्‌ है। 

(३) नाना-नाना देक्दत्तन यज्ञदत्तः यज्ञदत्त देवदत्त पे भिन्न ल। नाना 
देकदत्ताद यज्ञदत्तः । अर्थं पूववत्‌ है । 

लिन्दि-एथक्‌ देवदत्तेन यजवदः 4 गहा कयकृ" एद ठे सयुक्त देवदत्त" मं त्रतीया 
विभक्ति है विकल्प ण्ट मे पञ्चमी विभक्ति ५ी होती है- प्यर्‌ देकंदक्ताद्‌ यनद 
इत्यादि । 


तृतीया पञ्चमी च-- 
(६) करणे च स्तोकाल्पकृच्छरकतिपयस्या- 
सत्ववचनसर्य ।३३। 


पण०्वि०-करणे ७।१ च अव्ययपदम्‌, स्तोक-अल्प-कच्छ-कतिपयस्य 
६।१। असत्त्ववचनस्य ६।१। 

सं०-स्तोक च अल्पं च कृच्छर च कतिपयं च एतेषां समाहारः, 
स्तोकाल्पकृच्छरुकतिपयम्‌, तस्य-स्तोकाल्पकृच्छरूकतिपयस्य (इतरेतरयोग- 
दन्दः) । सत्त्वं वक्तीति सतत्ववचनः, न सत्ववचन इति असतत्वव चनः, 
तस्य-असच्ववचनस्य (उपपदत्तत्पुरुषराभिंत्षष्टीतत्पुरुषः) 1 

अनु०-त॒तीया पञ्चमी इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-असत्ववचनस्य स्तोकाल्पकृच्छूकतिपयस्य करणे तृतीया 
पञ्चमी च । 

अर्थः-असत्ववचनेभ्यः स्तोकाल्पकृच्छकेतिपयेभ्यः शब्देभ्यः करणे ` 
कारके तृतीया पज्चमी च विभक्तिर्भवति । 


दि्तीयाध्यायस्य त्रुतीयः पादः ४१५ 


उदा०- (१) स्तोकम्‌-स्तोकेनः मुक्तो देवदत्तः । स्तोकाद्‌* मुक्तो 
देवदत्तः । 


(२) अल्पम्‌-अत्पेन मुक्तौ देवदत्तः । अल्पाद्‌ मुक्तो देवदत्तः | 

(३) कृच्छ्म्‌-कृच्छेण मुक्तो देवदत्तः । कृच्छाद्‌ मुक्तो देवदत्तः । 

(४) कतिपयम्‌-कतिपयेन मुक्तो देवदत्तः । कतिपयाद्‌ मुक्तो 
देवदत्तः । 


आर्यभाका-स्थं- (असत्ववंचनस्य) अट्व्यकाती (स्तोकध्कतिपयस्य) स्तोके, अल्स 


कृच्छर ओर कतिपय छन्दये से (करणे) करण कारक क (त्तया) त्रतीया (च) ओर पञ्वसी 
विभक्ति होती ह 


उदी०-(2॥ स्तोक स्तोकेन मुक्तो देवदत्तः ! देवदत थोड़े से प्या से बन्धन से 
मुक्त लोग्या/ च्ोकाद्‌ मुक्तो देवक्त्तः # अर्थं पुर्ववत्‌ ठै । 

(२/॥ भल्फ-अल्पेन भक्तो देवदत्तः । अथं पुकवेत्‌ ठै! अल्फाद्‌ मुक्तो देवदतः । 
अर्थ पर्ववत्‌ है, 

(२ कच्छ्-कृच्छरेण मुक्तो देवदत्तः ॥ देवदत कठिना फे बन्धन से मुक्त हुआ । 
कच््द मक्तो देकदततः ज अर्थं पूर्ववत्‌ ठै । 

(४ कतिषय-कतिप्येन युक्तो देवदत्तः ¢ देक्दत्त कुछ ही अयास से बन्धन से 
` मक्त लोगया। कतिण्यादु्‌ मुक्तो देवदत्तः # अर्थं पु्ेतत्‌ है । 

तिद्धि-स्तोकैने भुक्तो देवदत्तः । या स्तोक श़रव्व से करण कारके मेँ तरतीया 
विभक्ति है / अ्तत्वकचन= अद्रव्यकचन का कथन इसलिये किया गया कहै कि यहा द्रव्यवाची 
स्तोक गन्द गे प्तीया ओर पन्वसी विभक्ति न हो-स्तोकेन विषेण हते यज्ञदत्तः । यजदत्त 
शोटे से जहर से मरं सयो। 


कटण मे कर्त्रकरणयोेस्रतीया' (२ {२ (४८) ते ततीयः विभक्ति विद्धी दहै, यहां 
करण मै पन्चमी विभक्ति को विशेष विद्वान किया गया है-स्त्ोकाद्‌ भुक्तो देवदत्तः, 
इत्यारि । | 


षष्टी पञ्चमी च- 
(७) दूरान्तिकार्थे: षष्टयन्यतरस्थाम्‌ ।३४। 
पण्वि०-दूर-अन्तिका्थैः ३।३ षष्टी १।१ अन्यत्रस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 


स०-दूरं च अन्तिक च ते-दूरान्तिके, दूरान्तिके अर्थौ येषां ते 
दूरान्तिका्थाः, तौः-दुरान्तिकार्थैः {इतरेत रयोगद्न्द्रगर्भितबहूग्रीहिः) । 


४१६ पाणिंनीय-अष्टाध्यायी-प्वचनम्‌ 

अनु०- पञ्चमी इत्यनुवर्तते । 

अन्वथः-दूरान्तिकार्धः पंदे्ुक्ते शब्देऽन्यतरस्यां षष्टी । 

अर्थः-दूरार्धैरन्तिकार्धे्व पदैः संयुक्ते शब्दे विकल्पेन षष्टी 
विभक्तिर्भवति ! पक्षे पल्वमी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-दूरा्थाः-दूर ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । दूर ग्रामाद्‌, गुरुकुलम्‌ । 
विप्रकृष्ट ग्रामस्य गुर्कुलम्‌ । विघ्रकृष्ट ग्रामाद्‌ गुरुकुलम्‌ । 

(२) अन्तिकार्थाः-अन्तिक ग्रामस्य मन्दिरम्‌! अन्तिकं ग्रामाद्‌ 
मन्दिरम्‌ । अभ्याल्यं ग्रामस्य मन्दिरम्‌। अभ्याशं ग्रामाद्‌ मन्दिरम्‌ । 

आयनिाका-अर्थी- (दूरान्तिकार्थैः) दर ओर अन्तिक (एस) जशवाले पदो से सयुक्त 


ष्ट मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (ष्ठी) षष्टी विभक्ति लोती 2/ पश्च से एञ्चमी 
विभक्ति श्येती 


उदा०- (2 हयर्थ-द्रं आमस्य गरर्कृलम्‌ # परस्कुल कवचे दरूरषह। दरं ग्रामाद्‌ 


गृस्कलम्‌ । अर्थ पक्वत्‌ ङै। विप्रकरष्टं प्रासस्य गृल्कृलम्‌ ¢ अर्थे पूर्वत्‌, विप्रकृष्ट 
ग्रामाद्‌ गर्कृलम्‌ । अर्थं पूर्ववत्‌ ह , 

२) आन्तिकार्य-अन्तिकः ग्रामस्य मन्दिरम्‌ ॥ मन्दिर गवि के वा ह अन्तिक 
प्रसाद्‌ मन्दिरम्‌ ज अर्थ पुर्वनत्‌ ठै। अभ्याशं प्राम्य मन्दिरम्‌ अर्थ पु्वेद्‌ दै । अभ्याशे 
प्रमादं मन्दिरम्‌ । अर्थ पूर्वत्‌ है । 


सिद्धि-द्रं ग्रामस्य ग्व्कुत्म्‌ ज यहा दर पद से सयुक्त श्रम" शब्द मे एष्ठी 
विभक्ति है। पक्ष मे पञ्कफी विभक्ति होती हैदर आमद गुलकुलम्‌ । 


दितीया तृतीया पञ्यमी च~ 
(८) दू रान्तिकार्थभ्यो दितीया च॑।३५। 
पण्वि०-दूर-अन्तिकार्थभ्यः ५।३ द्वितीया १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-दूरं च अन्तिकं ये ते-दूरान्तिके) दूरान्तिके अधौ येषां 
ते-दूरान्तिकाथः, तेभ्यः-दूरान्तिकार्थेभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्गभिंतबरहव्रीहिः) । 
अनु०-तुतीया पञ्चमी चानुवर्तते । 
अन्वयः-दूरन्तिकारथभ्यो द्वितीया तृतीया पञ्चमी च। 


अर्थः-दूरार्धेभ्योऽन्तिकार्थेभ्य्च शब्देभ्यो द्वितीया तततीया पञ्चमी च 
विभक्तिर्भवति । 


द्विचीचाध्यायस्य ततीयः पाद्धः ४१७ 

उदा०-(९१) दूरार्थाः- दूरः ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । दूरेणः ग्रामस्य 

गुरकूलम्‌। दूराद्‌^ ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । विप्रकृष्टं ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ | 
विप्रकष्टेन ग्रामस्य गुर्कुलम्‌ । विप्रकृष्टाद्‌ ग्रामस्य गुरूकूलम्‌ । 

(२) अन्तिकार्थाः-अन्तिक ग्रामस्य मन्दिरम्‌ । अन्तिकेन ग्रामस्य 
मन्दिरम्‌) अन्तिकाद्‌ ग्रामस्य मन्दिरम्‌। अभ्याशं ग्रामस्य मन्दिरम्‌। 
अभ्याछ्नेन ग्रामस्य मन्दिरम्‌ । अभ्याशाद्‌ ग्रामस्य मन्दिरम्‌। 

आ्वश्रावा-जर्थ-(दरान्तिकाएरथेभ्यः दूर ओर अन्तिकपास अर्थवाले शब्दो से 
(वतीया) दितीया (तितीया) तरतीया (च) ओर (भल्वमी) एठ्दमी विभक्ति छोती ङ । 

उदा०- ९) द्रार्थ-द्रं ग्मसस्य गृरुकृलम । गृस्कल वच्चे दूर दहै। इरेण 
प्रामस्य गुरुकुलम्‌ ¢ द्राह्‌ ग्रामस्य गृर्कृलम्‌ ¢ अथं पुर्ववत्‌ है विप्रक्रष्ट मस्य 
गुठ्कुलम्‌ । विपकृष्टेन ऋमस्य गुरुकुतस्‌ / विपरकृष्टयठु प्रासस्य गररुकुतम्‌ ॥ अर्थे पूर्ववत्‌ है । 

(२) अन्तिकार्थ अन्तिक प्रासस्य मन्दिरम्‌ ॥ मन्दिर गाव के फस दे अन्तिकेन 


प्रामस्य मव्दिरम्‌ । अन्तिकाद्‌ ग्रामस्य मन्दिरम्‌ अर्थ पूर्ववद्‌ रै अभ्यास आमस्य 
मन्दिरम्‌ # अष्याश्ेन ग्रामस्य मन्दिरम्‌ + अभ्यागाद्‌ ग्रामास्य मन्दिरम्‌ अर्थ पर्ववत्‌ 2 । 


विद्धि- द्र ग्रामस्य मन्दिरम्‌ यहा दूर तशा उसके एयथिवाची अन्तिक तथा 
उतके पर्यायवाची शब्दे से द्वितीयः ततीय ओर पञचमी विभक्ति जैसे कि उदाहरण 
मे दिखा रह है, 
सप्तमीविभक्त्तिप्रकारणम्‌ 
सप्तमी- 


(१) सप्तम्यधिकरणे च ।३६। 


प०वि०-सप्तमी १।१ अधिकरणे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-दूरान्तिकर्थभ्यः इत्यनुवतति, अनभिहिते इत्यपि अनुवत॑नीयम्‌। 

अन्वयः-दू रान्तिकार्थेभ्यः ग्रब्देभ्योऽनभिहितेऽधिकरणे च सप्तमी | 

अर्थः-दूरारथ॑भ्योऽन्तिकार्थभ्यष्च शब्देभ्योऽनभिहितेऽधिकरणे च कारके 
सप्तमी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-दूरार्थाः-दूरे ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । विप्रकृष्टे ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । 
(२) अन्तिकार्थाः- अन्तिके ग्रामस्य मन्दिरम्‌ । अभ्याशे ग्रामस्य मन्दिरम्‌ । 


४१८ पाणिनी य-अष्टाध्यासी-प्रचचनम्‌ 
(३) अधिकरणम्‌-कटे आस्ते देवदत्तः । शकटे आस्ते यज्ञदत्तः । स्थाल्यां 
पचति ब्रह्मदत्ता | 

आर्यसाका-जर्थ- (दू रन्तिका्थेभ्यः) दर ओर अन्तिक फल अथकाले छब्द पे 


(च) ओर (अनभििते) अकथित (अधिकरणे) अधिकरण कारक में (सप्तमी) सप्तमी 
विभक्ति लेती है, 

उदा०-2/ द्रार्थ-द्रे मस्य" उृरकृलम / एुक्कुल गव ते दूरी णर है, 
विप्रकृष्टे सस्य गुरुकुल । अर्थं पुर्ववत्‌ है 

(२॥ अन्तिकार्थ-अन्तिके आमस्य यन्दिरम्‌। गन्दिर ष्व के णत नें है, 
अभ्या आमस्य मन्दिरम्‌ । अर्थ पृक्वत्‌ है। 


(३) अधिकरण-कटे आस्ते देवदत्तः । दैकदत्त चटाई पर कैठता &ै। एक्ट आस्ते 
यश्नदतः । यर्ते गाडी मे कैठता है । स्थाल्यां पचति त्रह्तणवत्ता। ज्हण्दत्ता नामके कन्या 
पतीली मे पकाती ॐ, 


सिद्धि- (2 द्रे ऋमस्य गुत्कृलम्‌ ॥ गहा दुर त्था उदके एयायकाकी अन्तिके 
तया उसके पययिवाची एन्दो मे सप्तमी रिक्त है/ जैस कि उदाढरणे मे दिखाई गई है 

(२/ कटे अत्ते देकः । यटा आधारोऽधिकरणम्‌ (?।५।२५) ते आश्षार 
कट” कमी अधिकरण सला ह ओर जसे प्रकृत सूत्र मरे सप्तमी विभक्तिदछतीहै। एेतेही 
सवत्र समले, 
सप्तमी- 

(२) यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ 1३७। 

पण्वि०- यस्य ६ ।१ च अव्ययपदम्‌, भावेन ३ 1१ भावलक्षणम्‌ १।१। 

स०-भावस्य लक्षणमिति भावलक्षणम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । धात्वर्था 
भावः, क्रिय इत्यर्थः | 

अनु०-सप्तमी इत्यनुवर्तते । | 

अन्वयः-सस्य गवादिकस्य भावेन भावलक्षणं ततः सप्तमी | 

अर्थः-यस्य गवादिकस्य भवेन~क्रियया भावलक्षणम्‌-क्रियान्तरं 
लक्ष्यते, ततः सप्तमी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-गोषु दुह्यमानासु गतौ देवदत्तः । गोषु दुग्धासु समागतो 
यज्ञदत्तः । अग्निषु हूयमानेषु गतत देवदत्तः । अगिषु हृतेषु समागतो 
यज्ञदत्तः | 
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आयभि7षा-जर्थ- (यस्य) जिस सौ आदि की (केन) क्रिया से (भाक्लश्षणम्‌) कोई 
द्री क्रिया लक्षित की जात्तीढे जसं पर्व क्रिमा से (च) 9 (क्षप्तमी) सप्ती विभक्ति 
होती है । 

उदा गोष दह्यमानास गते देवदत्तः । जव गाय दृष्टी कारही शी तन देवदत्त 
चला ए्या। गोषु दुग्ध समयते फ्लद्तः + जन गाय दुही जा चुकी धी तक यज्ञदत्त 
आसा । अग्निषु हू्यमानेकु गती देकदत्तः / जक अग्नि में लोम किया जारहा शा तक देवदत्त 
चता गखा। अग्निषु दत्सु समागतौ यज्ञदतः । यज्ेदत्त अग्नि मेँ लोमे हो चुकेन पर 
आया 


विद्धि-गरकु द्रह्यमानातु म्तो देवदत्तः + या गौ की दोहनं क्रिया से देवदत की 
गणन क्रिया लषित की जरही ठै अतः दोषन करिया मे सप्तमी निभक्ति 2। ठेते डी सवत्र 
तमघ्ते। 


षष्ठी सप्तमी च~ 


(३) षष्टी चानादरे ! ३८ । 

पण्वित-षष्ठी १।१ च अव्यथपदम्‌, अनादरे ७।१। 

स०-न आदर इति अनादरः, तस्मिन्‌-अनादरे (नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-सप्तमी, यस्य च भवेन भावलक्षणमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- यस्य च भावेन भावलक्षणं ततोऽनादरे षष्ठी सप्तमी च| 

अर्थः-यस्य च क्रियया क्रियान्तरं तक्ष्यते ततोऽनादरे गम्यमाने 
षष्ठी सप्तमी च विभक्तिर्भवति । 

उदा०-रूदतः* परिजनस्य प्रात्राजीद्‌ दयानन्दः । रुदति परिजने 
प्रावाजीत्‌ दयानन्दः ! क्रोशतः परिजनस्य प्राव्राजीत्‌ शंकरः । क्रोशति 
परिजने प्राव्राजीत्‌ शंकरः । 


आ्यभाका-जर्थ- (यस्य) जिसक्री (भावेन) क्रिया से (शाव्लक्षणम्‌) कोड दरी 
करि तक्षित की जाती है वहम (अनादरे) अनादर प्रकट हने एर (कण्ठी) पष्ठी (च) ओर 
(लप्तमी) तप्तमी विधित होती है / 

उका०-रुदतः; प्रसि्निनस्य प्रात्राजीद्‌ दयानन्दः ॥ दयापन्द परिजन के रोते हये 
परि्रा्क कन गया । रुदति परिजने माव्राजीह दयानन्दः । अर्थ पूर्ववत्‌ दै/ कोशतः 
परिजनस्य पात्राजीत्‌ शकरः ¢ शकर परिवार के चिल्लाते छये परिव्राजक कन गरमा । 
कोशति परिजने माद्राजीठ्‌ शरकरः । अर्थ पर्ववत्‌ 2 । 
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चिद्दधि- रुदतः परिजनस्य प्रा्फजीत्‌ दयानन्दः # रुदति धरिजनस्य प्रात्राजीद 
दयानन्दः 4 यष्टा एरिजन की सदन क्रियो सै कयानन्द की श्रत्रजन क्रिया लक्षित की गर्ह 
अतः पूर्व रोदन क्रिया मैं षष्ठी ओर सप्तमी विभक्तिदहै। सेते द्ये परिकार करो छेढकर 
जाना परिवार का अनादर है। देवे ही सर्वत्र समक्षे / 


षष्टी सप्तमी च- 
(४) स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्िप्रतिभूप्रसूतेश्च (३६। 


पण्वि०-स्वामी-ईश्वर-अधिपति-दायाद-साक्षि-प्रतिभू-प्रसूतैः ३।३ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स्वामी चं द्व रश्च अधिपतिर्च दायादषच साक्षी च प्रतिभू्च 
प्रसूतश्च ते-स्वामीणप्रसूताः, तैः-स्वामीणप्रसूसैः (इतरेत रयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-षष्टी सप्तमी चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्वामीपप्रसूतैश्च युक्ते शब्दे षष्टी सप्तमी च । 


अर्थः-स्वामीश्वराधिपत्तिदायादसराक्निप्रतिभूपरसूतेषच पदेः संयुक्ते शब्दे 
षष्ठी सप्तमी च विभक्तिर्भवति । 

उदा०-{१) स्वामी-गवांः स्वामी नन्दः । गोषु* स्वामी नन्दः। 
(२) ईश्वरः-गवामीश्वरो विराटः ¦ गोषु ईश्वरो विराटः । (३) अधिपत्तिः- 
गवामधिपतिः कृष्णः । गोषु अधिपतिः कृष्णः । (४) दायादः-गवां दायादो 
देवदत्तः । गोषु दायादो देवदत्तः ! (५) साक्षी-गवां साक्षी गोपालः । गोषु 
साक्षी गोपालः । (६) प्रतिभूः-गवां प्रतिभूः सोमदत्तः । गोषु प्रतिभूः 
सोमदत्तः । (७) प्रसूतः-गवां प्रसूतो ब्रह्मदत्तः ¦ गोषु प्रसूतो ब्रह्मदत्तः । 

आयभिका-अर्थ- (स्वामीण्रसूतेः) स्वामी ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षी अतिभ 


ओर प्रसूत पदों से सयुक्त छब्द मेँ (षष्ठी) षष्टी (च) ओौर (तप्ठमी) सप्तमी विभक्ति 
होती है, 

उदा०-(# स्वासी-ग्का स्वामी नन्दः । गोषु स्वामी नन्दः नन्द गौरे का 
त्वाणी 2/ (२, ईइंख्कर-ग्वामीश्यये विराटः । गोषु ईङ्क्रो विराटः ॥ विराट्‌ गौओेकरा 
रका है / (३ अधिपति-यकामधिपतिः कृष्णः । गोकु अधिपतिः कृष्णः 4 कृष्ण गओ का 
र्षकः ठै । (४) दाखादः- ग्कां दायादो देक्दत्तः । गोकु दायादो देवदत्तः † देवदत गौजओे 
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का वायभागी ह पैत्क सम्पति का अधिक्रारी दै (६) सास्ी-गवां सक्षी गोपालः + 
गोकु साक्षी गोपालः । गोपाल गौरगी का साक्षी दै । (६ ्रतिशः- गवा अरविभ्ः सोमदत्तः ( 
कु अरतिभरूः तोमदत्तः। सोमदत्त गौं का कपि है। (७ प्रतत ग्वा प्रृतो 
ब्रह्मदतः । गोकु प्रसुतो ब्रह्मदत्तः । ब्रह्मत गौरजो में उत्यन्न हज कै 

सिद्धि-गका स्वाकी नन्दः ¢ यटा स्वाफी आदि पके से सयुक्त गरौ शव्द मे षष्ठी 
ओर तप्तम विभक्ति ्ै। दोनो का अर्य समान दै 
षष्टी सप्तमी च 


(५) आयुक्तकशलाभ्या याऽऽसेवायाम्‌ 1४० 


पण्वि०-आयुक्त-कूणलाभ्याम्‌ ३।२ च अव्ययपदम्‌, आसेवायाम्‌ 
५७ ।१ | 

स०-आुक्तए़च कुशलश्च तौ-आदुक्तेकुशलौ, ताभ्याम्‌-आयुक्त- 
कङ्ालाभ्याम्‌ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्रः) ! आसेवा तत्परता । 

अनुऽ-षष्ठी सप्तमी चानुपर्तते | 

अन्वयः-आयुक्तकुश्लाभ्यां युक्ते शब्दे आसेवायां षष्ठी सप्तमी च | 

अर्थः-आयुक्तकुशलाभ्यां पदाभ्यां संयुक्ते बब्दे आसेवायां गम्यमानायां 
षष्टी सप्तमी च विभक्तिर्भवति | 

उदा०:- (१) आवुक्तः-आयुक्तः केटकरणस्यः देवदत्तः । आयुक्तः 
कटकरणे* देवदत्तः । (२) कुशलः-कुशलः कटकरणस्य ब्रह्मदत्तः । कुशलः 
कटकरणे ब्रह्मदत्तः । 

आर्यभाषा- अर्थ (आयुक्तकुणताभ्याम्‌) आयुक्त ओर कुशल पदोः ते सयुक्त ल्द 


मे (आतेकायाम्‌) अतेवा=त्त्फट्ता अर्थ मे (शष्ठी) पष्ठी (द) भौर (तप्तमी) सप्तमी 
विभक्ति छोती है, 


उदा०-(/ आदुक्त-पमयुक्तः कटकरणस्य देवदत्तः । आयुक्तः कटकरणे देकद्तः + 
वेव्त वरटा कनाने मे लसा हुक है! (२ कुशल-कुशलः कटकरणस्य ब्रह्मदत्तः । 
कुश्च: कटकरणे ब्रह्मदत्तः ॥ ब्रह्मद त्त टाई बनाने ये चतुर है । 

पिद्धि-मायुक्तः कट करणस्य देवदत्तः । यहा आयुक्त एद पे सयुक्त कटकरण' 


शब्द मेः पष्ठी ओर ठम्तमी विभक्ति है। देते ही-कु्लः कटकरणस्यःकटकरणे 
तरह्ण्वत्तः । 


४२२ फाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रवचनम्‌ 
षष्ठी सप्तमी च~ 


(६) यतश्च निर्धारणम्‌ ।४१। 

पण्वि०-यतः पल्चम्यथैरव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, निर्धारणे ७।१। 

स०-जातिगरणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणम्‌ । 

अन्वयः-अयुक्तकूशलाभ्यां युक्ते शब्दे आसेवायां षष्टी सप्तमी च । 

अर्थः- यस्मात्‌ समुदायाद्‌ निर्धारणं क्रियते तस्मात्‌ षष्टी सप्तमी च 
विभक्तिभ॑वति । 

उदा०-जातिः-मनुष्या्णाः क्षत्रियः शूरतमः । मनुष्येषु" क्षत्रियः 
शूरतमः । (२) गुणः-गवांः कृष्णा सम्पन्नक्षीरतमा ! गोघु* कृष्णा 
सम्पन्तक्षी रतमा ¡ (३) क्रिया-अध्वगानाः धावन्तः शीघ्रतमाः ! अध्वगेषु 
धावन्तः शीघ्रतमाः । 


जर्यम्पिफा-सर्थ- (यतः+ कसि समुदाय से (निघारिणम्‌) एकदेश को एक्‌ किमा 
जाता ह. उससे (पष्ठी) षष्ठी (च) ओर (मप्तमी। ठष्ठयी विभक्ति होती दै। जाति गृण 
ओर करिया कौ विषेषता दे किसी सुदाय से किसी करो पृथक्‌ करना तिधारण' कात है। 

उदा०-जाति- मनुष्याणा अक्रियः रतम; । मनुष्येषु श्रक्रियः शूरतमः । मनुष्यो 
मे स्तरिय सकस अद्धिक शूर लेता 2८ (२॥ गृण गवा कृष्णा सर्फन्तसीरतमा। गोषु कृष्णा 
सम्पन्नक्षीरतमा । गौ मे काती गी सनते अशिक दधकती लोती दै । (द) क्रिया-मध्वगाना 
काकन्तः सरीष्रतमाः । अध्वगेतु धावन्तः श्रीप्रतमाः ¢ मार्ग चलनेकात्ते मे दौढनेकाले सकते 
अधिके शीप्रगासी होते दै 

सिद्धि- मकुव्याण^मनुष्येकु कषत्रियः शूरतमः ॥ यला मनुष्य जाति से क्षत्रिय क्र 
तिरधरिण किया गया हे । अतेः मनुष्य छब्द मे फष्ठी ओर सप्तमी विभक्ति है। देते ही गृण 
ओर क्रियाके तिश्वरिण ये भी सम्य तेवे। 


पञ्चमी- 


(७) पञ्चमी विभक्ते ।४२। 


स०-पञ्वमी १।१ विभक्ते ७।१। 
अनु०-यतश्च निरधारणमित्यनुवर्तते । 
अन्वयः- यस्मिन्‌ निर्धारणे विभक्तं तत्र पञ्चमी । 


दितीवाध्यावस्य तृतीयः पादः ४२३ 
अर्थः- यस्मिन्‌ निधरणे विभक्तं=विभागौो भवति, तस्मिन्‌ पञ्चमी 
विभक्तिभ॑वति । 
उदा०-माथुराः पाटलिपुत्रेभ्यः सुकूमारतराः । माथुराः पाटनिपूत्रेभ्य 
आल्यत्तर्(- | 
आर्यभावा -अर्थः- (कतः) निर (तिरधरिणम्‌) तिधधारण मे (किभिक्ते) विभाग होत 
है उसमे (भन्चमी) पञ्चमी तिभकिति लेती है । 


उदाण्-ककुराः फटतिपृत्रेभ्यः सुकुमारतराः मथुरा के लोग पटना के लेसे 
अधिक सुकुमार ठ अधिक कोमल स्वभाव के दहै। माथुराः फाटलिपुकरेश्य आन्यतराः । 
मथुरा के लोग पटना के लो से अधिकः धनकान्‌ ह्ै। 

विद्धि- माथुरः फटलिषुत्रभ्यः सुकुमारतराः # दु्ुमारमतर्‌ । दुकूसार+तर / 
ठुकुमारतर^जद्‌ / बुकुमारतरः । यहां मयुरा ओर ण्ट के लोको क चरुकुमार दुण मे 
विभाग किया गया दै ओर क्ताया हं कि सुरा के लोग पटना के ल्रोगों ते अधिक सुकुमार 
हं अतः फटविपुत्र' (पटना) शव्द मे पञ्वमी विभाक्ति है/ यहां द्विव चनविभज्योपपदे 
तर्ीवल्नी ' (५/२ /५७ से शुक्ुमारतर ' मेँ तर्‌ श्रत्यय है / ठे हीम कराः फाटलिपृतरेभ्य 
आनम्य + 
सप्तभी- 


(८) साधुनिपुणाभ्यामर्यायां सप्तम्यप्रतेः ।४३। 

पण्वि०-साधु-निपुणाभ्याम्‌ ३।२ अर्चायाम्‌ ७।१ सप्तमी १ ।१ 
अप्रतेः ६।१। | 

स०-साधुख्च निपुणश्च ती-साधुनिपुणौ, ताभ्याम्‌-साधुनिपुणाभ्याम्‌ 
(इतेरेतरयोगदवन्द्रः) न प्रतिरिति अप्रतिः, तस्य-अप्रतेः (नूतत्पुरुषः) | 
अर्चापूजा इत्यर्थः| 

अन्वयः-साधुनिपुणाभ्यां युक्ते शब्देऽचार्यां सप्तमी । 

अर्थः-साधुनिपुणान्ां पदाभ्यां संयुक्ते शब्देऽ्यायां पूजायां च 
गम्यमानामां सप्तमी विभक्त्तिभवत्ति, यदि तत्र प्रतिशब्दो न प्रयुज्यते | 


उदा०-{१) साध्रुः-साधु्दवदत्तौ मातरि । साधूर्यज्ञदत्तः पितरि । 
(२) निपुणः-निपुणो देवदत्तो मात्तरि ! निपुणो यज्ञदत्तः पितरि । 
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आयभिका-अर्य- (सिष्धुनिपृणाभ्याम्‌। साधु ओर निपुण पद से सयुक्त छन्व मे 
(अचाम्‌, एका अर्थं मे (सप्तमी) सप्तसी विभक्ति होती र (अप्रतेः) यदि कला अति" शव्द 
के श्रयोग नलो, 


उदा०- (2) ताश्व साषुरेक्द्तो मातरि केकदतत माता की एजा करने मे अच्छ 
है । साशर्यलदत्तः पितरि । यज्ञदत्त पिता की पुजा करने से अच्छ दै। (२ निएण-निषृणो 
देक्दत्ती मातरि देवदत माता की युजा करने मे कुटल है! रिपष्णे यज्लदत्ते पितरि। 
यज्ञदत्त पिता की पृ (क्षिका) करने मे कणत दै । 


सिदधि-साश्ुर्दकद्तो मातरि 4 यही स्यु ण्द से सयुक्त माता छब्द मे युजा अर्थ 
मे सप्तमी विभक्ति है/ यहा भ्रति" छब्द के प्रयोग का प्रतिगेश्च इसलिये किया गया है कनि 
यहा चप्तमी विभक्ति 7 हो-साघवुदेक्द्ते मातर अति गहा लकणेत्यश्रतास्यान" 
(2 ‹ ८९५ से प्रतिशब्द की कर्मप्रवचनीय सज्ञा ओर कर्मप्रचनीययुक्ते दितीया (२/३ ।८] 
ते दितीया विभक्ति छोती है। 


तृतीया सप्तमी च~ 
(६) प्रसितोत्सुकाभ्या तुतीया च ।४४। 

परवि०-प्रसित-उत्सुकाभ्याम्‌ ३।२ तृतीया १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-प्रतितश्च उत्सुकष्व त्तौ-प्रसितौत्सुकौ, ताभ्याम्‌- 
प्रसितोत्सुकाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-सप्तमी इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-प्रतितोत्सुकाभ्यां युक्ते शब्दे तृतीया सप्तमी च| 

अर्थः-प्रसितोत्घुकाभ्यां पदाभ्यां संयुक्ते शब्दे तुतीया सप्तमी च 
विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (१) प्रसि्तः-कंशैः प्रसितो देवदत्तः । केशेषु प्रसितो देवदत्तः । 
(२) उत्सुकः-कंशरुत्सुको यज्ञदत्तः ! केशेषु उत्सुको यज्ञदत्तः | 

आयभिःषा-जर्थ- (्रविततेत्सुकाभ्याम्‌) मधित ओर पत्पुक पके से सयुक्त न्द मे 
(तती) ततीय (च) ओर (तप्तमी) सप्तमी विभाक्ति होती दै 

उदा०- (९ अतित-केशैः मितो देवदतः । केशेषु प्रसितो . देवदत्तः ! देक्दते 


कोः के शगार रे एमा खा । (२/ उ्छुक-केशैरत्सुको यजलकत्तः / केषु उत्सुको 
यज्ञदत्तः । यज्ञदत्ते केण की दुन्दरता मै उत्सुक है, 


दिती काध्यायस्य तृतीयः पादः ४२५ 


सिद्धि-केश्चैः श्रितो देवदत्तः । यलं प्रित पद से सयुक्त केश शब्द मे ततीयः 
विभक्ति ढै रसे की-केकोदु उचितो देवदत्त, इत्यादि । 


तततीया सप्तमी च- 
(१०) नक्षत्रे च लुपि ।४५। 

पठवि०~नक्षत्रे ७।९ च अव्ययपदम्‌, तुपि ७।१। 

अनु०-तृतीया सप्तमी चानुवर्तते । 

अन्वयः -लुपि नक्षत्रे च तृतीया सप्तमी च। 

अर्थः-लतुबन्ते नक्षत्रवाचिनि शब्दे टृतीया सप्तमी च विभक्तिर्भवति । 

उदा०-पुष्यः-पुष्येणः पायसमश्नीयात्‌ । पुष्ये पायसमश्नीयात्‌ । (२) 
मघा-मघाभिघरंतौदनम्‌ अषशटनीयात्‌। मघासु घृतौदनम्‌ अश्नीयात्‌ । 


आयभिवा-जर्थ- (कपि) जहां विहित उत्यय का तुप (किप) होया ठै स्त 


(नत्र) नक्षत्रकाची छब्द मे (ततीय) त्रतीया (च) ओर (क्प्तमी) सप्तमी विभक्ति 
होती ड! 


उदा०- (2 पृष्य-पृष्येण एायतमश्नीयात्‌ । पष्प पायसमङ्कीयात्‌ ॥ पुष्य न्त्र 


मे कीर खावे। (२) मघा-मधाभिर्छतौदनमष्नीयात्‌ / मघासु प्रततैदनमश्नीयात्‌ । या 
नक्षत्रं म दी- चाकल खावे। 


सिद्धि पुष्येण्यपृष्ये पायसयद्रनीयात ॥ दृष्य+अणृ । युष्य० ॥ युष्य+ट7 / पृष्य+इम / 
पुष्येण ॥ यहा नक्त्रकाची दुष्य" शब्द से नक्षत्रेण युक्तः कालतः“ (४ ।२/३) ते अणः 
प्रत्यय का विधान किया गया हे/ यदि कहो दिति ओर रातिक्ल का विषेण क्थननदलोते 
उस अण्‌" प्रत्यय का कृनविशैषे" (1२ ।२/ से तुष्‌ (लोप) ठो जाता है । उस लृवन्त 
नभत्रकाी पुष्य" शब्द यैं रकृत सूत्र से तृतीया ओर सप्तमी विभक्ति का विक्रान किया गमा 
है ‹ एसे ही-मघाभिः८मघासु घतौदनमण्नीयात्‌ । 


प्रथमाविभकिप्रकरणम्‌ 
प्रथमा- 
(१) प्रातिपदि कार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा ।४६। 
प०वि०-प्रातिपदिका्थं-लिङग-परिमाण-वचन-मात्रे ७।१। 
प्रथमा १।१। 
स०-प्रात्तिपदिकस्य अर्थं इति प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थश्च, लिदमं 
च परिमाणं च वचनं च एतेषां समाहारः प्रातिपदिकार्थलिडगपरिमाणवचनम्‌ 


४२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनं तद्‌ मात्रमिति प्रातिपदिकार्थलिद्छापरिमाण- 
वचनमात्रम्‌, तस्मिन्‌-प्रातिपदिकार्थीलद्गपरिमाणवचनमात्रे ¦ एवं मातेशञब्दः 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते | 

अर्थः-प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिड्गमात्रे, परिमाणमप्रे, वचनमात्रे च 
प्रथमाः विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (१) प्रातिपदिकार्थमात्रे-उच्चैः | नीचैः! (२) लिङ्गमात्रे 
कमारी, वृक्षः, कुण्डम्‌ । (३) परिमाणमात्रे-द्रोणः, खारी, आढकम्‌ | 
(४) वचनमात्रे-एकः, द्रौ, बहवः | 

आयभि7णा-अर्थ- (पतिपरिकार्थ्मत्रे। प्रातिफदिका्थयात्र निङ्ग्मा परियाणातर 
भौर कचनमात्र के कथन मेँ (प्रयसा) रथमा विधकति होती है। 

उदा०- (2 प्तिपदिकार्थयात्र-उच्चैः। उचा नीचैः । कीचाज (२) निङधगयात्र- 
कुमारी । अक्का“ क्षः रूस / कुण्डम्‌ । कुण्डा (३ परिमाणसात्र-त्तेणः। 
धैण ८ खारी ॥ एक मण / जाठकम्‌ # फाद ठेर । (४) कचनमात्र-एकः । ठक + द्वौ / दे! 
बह्वः । कुत । 

सिद्धि-उच्कैः 4 यला प्र्तिपदिक का अ्थगाक्र उवाः इता ली कथन किया गया 


ठै अतः यहां प्रथमा विभक्ति हे । अव्यय छोने ठे उन्म अव्ययादाप्सुप" (२ ५४८,८२॥ दे 
तोप होग्याङठै/ एदे ही सर्वत्र समल तेते। 


सम्बोधने प्रथमा-- . 

( (२) सम्बोधने च ।४७। 

पल्विऽ-सम्बोधने ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- श्रथमा' इत्यनुवर्तति | 

अन्वयः-धम्बोधने च प्रथमा 

अर्थः-सम्बोधनेऽ्पि प्रथमा विभक्तिर्भवति। सम्बोधनाधिके 
प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्नोति, इति प्रथमा विधीयते | 

उदा०-हे देवदत्ते ] हे देवदत्तौ ! हे देवदत्ताः 

आर्यसाका-जर्थ- (तस्योधने) सस्कोधन में (च) भी (थमा) पथमा विभक्ति 
टोती > । । 
उदा०-ङे देक्दत्त ! हे देक्दतौ / हे देवदत्ताः ¢ अर्थ स्पृष्ट है, 


पिद्धि-हे देवदत्त ^ देवदत्त । देकदक्त^० । देवदत्त । यहा दङ्हस्वात्‌ सम्बुद्धेः" 
(६ ।९।६९/ से ठम्बुद्धिसज्ञक यु-पत्यय क लोप कछोगया दै । पूर्व सूत्र मे मातिपदिकार्थमात्र 


द्वित्तीयाध्यायस्य तुतीयः पादः ४२७ 


मे यथमा विभक्ति का विधान क्रिया गया दै/ यर हे देक्दत्त / मे देवदत्त प्रातिपदिकार्थं से 
अतिरिक्त सम्बोश्चन अर्य मी इसमे सिश्षित है अतः प्व रत्र से ग्रथया विभक्ति पप्तं नही 
थी! इसलिये प्रकृत सूत्र ते सम्बोधन मेँ अधमा विभक्ति का विवान्‌ किया गया है एसे 
ही-हे देवदत्तौ / हे देवदत्ताः + 


आमनच्तरित-सज्ञा- 
(३) साऽऽमन्त्रितम्‌ ।४य । 
पण्वि०-सा १।१ आमन्त्रितम्‌ १।१। 
अनु०- सम्बोधने" इत्यनुवर्तते ¦ 
अन्वयः-सम्बोधने या प्रथमा साऽऽमन्त्रितम्‌ । 
अ्थः- सम्बोधने या प्रथमा सा-तदन्तं शब्दरूपमामन्त्रित्तसंज्ञक भवति । 


उदा०-हे देवदत्त ! हे देवदत्तौ ! हे देवदत्ताः 

आर्यभावा-अर्य-(लम्कोधने) सम्कोधन मे जो प्रथमा विभक्ति ड (सा) तदन्त 
शब्द की (आयन्तम्‌) आमन्त्रित सजा कती ङै। 

उदा०-के देवदत “ ले देक्द्तौ ^ हे देवदत्ताः ¢ अर्थ स्पष्ट ह, 

सिखि-हे देयदत्त + यला देक्दत की आमन्त्रित सज्ञा छेन से ऋआमन्नित्तस्य च 
(६ /१ (९९ २/ से इसका आद्युदात्त स्वर होत @ै। 
सम्बुद्धि-सनज्ञा- 

(४) एकवचनं सम्बुद्धिः ।४६। 

प०वि०-एकवचनम्‌ १।१ सम्बुद्धिः १।१। 

अनु०-प्रथमा, आमन्त्रितमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सामन्त्रितस्य प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिः | 

अर्थः- आमन्त्रितस्य प्रथमाया यद्‌ एकवचनं तत्‌ सम्बुद्धिसंज्ञक 
भवति । 

उदा०-हे देवदत्त ! हे अग्ने ! हे वायो 

आर्याका-जर्य- (आमन्त्रितम्‌) आयन्ति संजाकाली (प्रथमा) जो प्रथमा विभति 
दै उत्क (एककचनम्‌) एकवचन की ((्म्बृद्धि-) सम्बुद्धि सजा ल्ती है । 

उद7०-हे देवदत्त । हे जग्ने ^ हे कायो ८ अर्य स्पष्ट हे, 


सिद्धि-{2/ हे देवदत्त ^ देकदत्त+^यु। देवदत्त ॥ दैवदेत्त। यढ शएङ्हस्वात्‌ 
तम्बखधेः“ (६ /।६९) ठे सम्बुदधि-लजक चरु" अत्यय का लोपो जाता, 
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(र हे अग्ने ज अन्नियु। अग्ने अग्ने + यही आमन्त्रित की मधमा विभक्ति 
के धरु“ अत्यय की सम्बुद्धि सन्ना लोने फर छस्वस्य गणः” (७ 1३ ‰०८# से अग को गृण 
होता है ओर एएङ््स्वात सम्बुद्धेः“ (६ /£ ।१९/ से सस्वृद्धिसज्नक सुःप्रत्यय का लोपो 
जाता है/ एसे ही-है कायो ८ 

षष्टीविभकित्तिप्रकरणम्‌ 
षष्ठटी- 
(१) षष्टी शेषे । ५० 

प०विऽ-षष्टी १।१ शेषे १।१ । पूवौक्तादन्यः शेषः, तस्मिम्‌-शेषे | 

अन्वयः-शेषे षष्ठी | 

अर्थः- मेषे ~य: कर्मादिभ्योऽन्यः, प्रातिपदिका्ंव्यतिरिक्तः 
स्वस्वामिसम्बन्धादिस्तत्र षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-राज्ञेः पुरुषः । पशोः पादः । पितुः पुत्रः, इत्यादिकम्‌ । 

आर्यभाका-अर्थ- (दोषे) जो कर्म अहि से भिन्ने तथा पतिपदिकर्थ से अतिरिक्त 
स्व-स्वामी सम्कन्ध आदि अर्थ है उसमें (षष्ठी) पष्ठी विभक्ति लेती है, 

उदा०- राजः परुषः ८ राका का युष ज प्रणो फादः। पका पव / पितुः पुत्रः । 
पिता का पुत्र इत्थि, 

दिद्धि- राजः पुरुषः । यला पुरुष राजा का स्क है ओर राजा, युह्य के स्वामी है 
अतः अकृत सूत्रे से इस स्व-स्वामी तस्वन्ध अर्ध मे राजन्‌" शब्द में षष्ठी विभक्ति लेती 
है । एते ही-्ोः पादः, पिततः पत्रः, आरि। 
करणे षष्टी- 

(२) ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ।५१। 

पण्वि०-ल्लः ६।१ अविदथ॑स्य ६।१। करणे ७।१ | 

स०-विद्‌ अर्थो यतस्य स विदर्थः, न विदर्थं इति अविदर्थः, 
तस्मिन्‌-अविदर्थं (बहव्रीहिगभिंतनयृतत्पुरुषः) । 

अनु०-षष्ठी शेषे इत्यनुवर्तते ! 

अन्वयः-अविदर्थस्य ज्ञः षे करणे षष्टी | 

अर्थः-अविदर्थस्य=ज्ञानार्वर्जिंतस्य ज्ञाधातोः शेषे करणे कारके 
षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-चृतस्य जानीते देवदत्तः । मधुनो जानीते यज्ञदत्तः । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (अविदर्थस्य) जान अर्य से रहित (ज्नः+ जावा के (शिषे) जेष 
(करणे) करण क्रक मे (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति छती है । 
उद्ा०- रतस्य जानीते देक्दत्तः ॥ देवदत्त पी के उपाय सै भोजन में प्रकत लेता 
है / मश्चुनो जानति यजवत्तः / यजदत्त मीठे के उफाय से भोजन में मक्त्त लेता है, 
चिद्धि-प्रतस्य जानीते देवदत्तः । जा^लट्‌ । जाप्ना+^त। जानाते । जानीते । 
जानीते / यहा ज-कातु क्र विद्-जानना अर्थ नही है अकिति प्रवत्त होना अर्थ दै। अतः 
अविदर्थं ज्ञा-धातु के करण श्रत" छब्द मे पष्ठी किमक्ति है) जहां क्रा" धाद का जनना 
अर्थ होगा कहा ज्ञा" धातु के करम में करतरकरणयोसत्रतीया" (२ 1३ २८) से ततीया विभक्ति 
लेगी । जैते-स्वरेण पुत्र जानाति देवदत्तः ¢ देवदते आवाज से अपने एत्र को जान लेता है, 


कर्मणि षष्ठी- 


(३) अधीगर्थदयेशां कर्मणि ।५२। 

पण्वि०-अधीगर्थ-दय-ईशाम्‌ ६।३ कर्मणि ७ ।१। 

स०-अधीक्‌ (अधि+दइक्‌) अर्थो येषां ते-अधीगर्थाः, अधीगथञ््चि 
दयश्च ईश्‌ च ते-अधीगर्थदयेशः, तेषाम्‌-अधीगर्थदयेशाम्‌ (बहुव्रीहि- 
गर्भितेतरेतरथोगदन्दः) 

अनु०-षष्टी शेषे इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-अधीगर्थदयेशां शेषे कर्मणि षष्टी । 

अर्थः-सधीगर्थ-दय-ईशां धातूनां शेषे कर्मणि कारके षष्टी 
विभक्तिर्भवति । 

उदा०-(१) अधीगर्थाः (स्मरणार्थाः }- मातुरध्येति देवदत्तः । मातुः 
स्मरति देवदत्तः ¦ (२) दय-चृतस्य दयते यज्ञदत्तः । (३) ईश्‌-मधुन 
ईष्टे ब्रह्मदत्तः । 

आर्यभाषा-अर्व- (अ्षीगर्यद्येशाम्‌) अ्ीगर्थःस्मरणार्थक, दय ओौर इष्‌ धातु के 
(शेषे) शेव (क्रमीणि) कें कारक में (कप्ठी) षष्ठी विभक्ति होती है । 

उद्ा०- (2 अष्ीगर्थं (व्मरणार्यक+- मातुरध्येति देवदत्तः । मात्रः स्रति देक्दत्तः । 
देवदत्त माता कम्बन्यी लाड-प्यार को स्मरण करता है / घतस्य वयते यजदतः । यज्ञदत्त 
घरत-सम्बन्धी पदार्थे का दोन कत्ता है। ईश मघ्ुम ईष्टे ब्रह्पदत्तः। मीठे सम्बन्धी 
पदार्थो का स्वामी कै ब्रह्मदत्त । 

िद्धि- मातुरध्येति देकदक्तः । यषां अध्येति" करिया का कर्म भाता" है / यहा टेल 
कर्म लीने से देवदत्त माता को याद नही करता दवै अपितु माता-सस्वन्धी लाङ-प्फर को 
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याद करका है, जहा केवत माता कमै स्मरण करता है क्डा- मातरे स्मरति देवदत्तः” 
साध्धारण केम म कर्मणि दितीया- ८२ ।३ (२५ से द्वितीया विभक्ति होती कलै। देते ही अन्म 
उदाहरण्णे मै मी समद तेद) 


कर्मणि षष्ठी- 


(५) कृञः प्रतियत्ने 1५३। 

पण०्वि०-कृजः ६।१ प्रतियत्ने ७।१। 

सतो गुणान्तराधानं प्रतियत्नः, तस्मन्‌-प्रतियत्ने । 

अनु०-षष्ठी शेषे, कर्मणि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- प्रतियत्ने कृञः शेषे कर्मणि षष्डी | 

अर्थः-प्रतियत्नेगुणान्त राधनेष्यं वर्तमानस्य कृञ्‌-धातोः शेषे कर्मणि 
कारके षष्टी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-इन्धनम्‌ उदकस्य उपस्क्रूते । 

आर्यथाका--अर्थ- (प्रतियत्ने गुणान्तर-आष्षान करने अर्थ मे तिदसन (करजः) 
कर्‌ छु के (शिषे छेष (कमणि) कर्म कारक से (षष्ठी) एष्टी विभक्ति लेती है, 

उद्ा०-इन्धनम्‌ उदकस्य उपच्कूरुते ¶ इन्धन जल के छत्लता गृण को कद्लता है । 

विद्धि- इन्धनम्‌ उदकस्य उपस्कुरुते ¢ उ+ कृ+लट्‌ । उम्+युट्‌+कृ+उ ते । 
उपमच्‌गकुर्‌+उ-+तै । उवस्वुरुते कृज्‌ करणे (तना०उ०) धातु च्ामान्यत करते अर्थं 
मे है/ अनेक्र्था हि ध्वातको भवन्तिः के प्रयाण से यह प्रतियत्ने अर्यमे भीहै। ज्व 
इसका प्रतियत्न अथं में प्रयोग लता है तव इछके श्रे कर्म मेँ षष्ठी विभक्ति होती दै। यह 
धातर उभयपद है किन्त जन यह प्रतियत्न अर्थ मे होती है तज भन्धनाण्ठपयोगेकु कृञः" 
(21३ ।२२) से आत्मनेपद क्री ह्येता है परस्मैपद नी! जक शेष कर्मा क्री विवधा नही 
होती ठक क्यं गै कर्मणि दितीया" (२?।२/८२) से द्वितीया किथक्ति लेती कै- इन्धने 
उदकम्‌ उपस्कुरुते । इन्धन जल को उपस्रत ((्दक्रत) करता है / 


कर्मणि षष्ठी- 

(६) रुजार्थाना भाववचनानामज्वरेः ।५४। 
पठ्वि०-र्जा-अर्थानाम्‌ ६ ।३ भाव-वचनानाम्‌ ६ ।३ अज्वरेः ६।१। 
स०-रुजा अर्धो येषां ते सुजार्थाः, तेषाम्‌-रुनार्थानाम्‌ (बहुद्रीहिः) । 

धात्वर्थो भावः, वक्तीति वचनः, कतीरि ल्युप्रत्ययः, वचनः=कर्ता इत्यर्थः । 
भावो वचनो येषां ते भाववचनाः, तेषां-भाववचनानाम्‌ (बहुव्रीहिः) | 
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ज्वररोगे (भ्वाऽप०) न ज्वरिरिति अज्वरः, तस्य अज्वरेः (नमूतेस्मुरूषः) । 
इक्श्तिपौ धातुनिदेणे" इति ज्वरधातोरिकप्रत्ययेन निर्देशः । 

अनु०-षष्ठी शेषे कर्मणि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-धाववचनानां ज्वरिवर्जितानां हजार्थानां शेषे कर्मणि षष्टी । 

अर्थः-भावकर्तकाणां ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां धातूनां शेषे कर्मणि 
कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०- चौरस्य सुजवि रोगः । चौरस्य आमयति आमयः | 


आर्यभाषा-अर्थ- (भाववचनानाम्‌) "धाक" कतावातली (अन्वरेः) ज्वर्‌ धातु ते भिन्न 
(र्जाथनम्‌) ठजा= रोग अथ॑वात्री धातु के शिषे) शेष (कर्मणि) कर्म कारक मे (षष्ठी) 
णष्ठी विभक्ति लेती है। 


उकल०-यौरस्य सर्जति रोगः+ रोग कोर फ़ चित्त क सन्ताप अदि से फीडित 
करता है चौरस्य आसयति आमयः अर्थ पवत्‌ है 

सिद्धि- चरस्य सर्जति रोगः । स्ल्‌गघठ्‌ / रक्+अ/ रोगू+अ/ रेग्र^लु। सगः । 
गहं रुजौ भङ्गे" (त) से पदरुजविद्नस्पशो घल (२ ,३।४६॥ से भाक अर्थ यें 
घठू- प्रत्यय हेज ग्ट रुजति करिया का कर्ता &ै। क्खेति क्रिया के छेष कर्य चौर भै षष्टी 
विभक्ति है/ जहा साश्रण क्म डोता हे व्हा कर्मणि द्वितीया" (२।?/२) ते द्वितीय 
विभक्ति हीती है। चौरं रुजति रोगः+ येग चोर क्रो पीडा देता है, 


कर्मणि दितीया- 
(७) आशिषि नाथः ।५५। 
प०विऽ-आशिषि ७।१ नाथः १।९। 
सऽ- नाथु यात्जोपतापैष्वयांजीःघु" (भवा०्आ०)} इति याच्मादिष्वर्थैषु 
पल्यते | तेषामाजीरर्थस्यात्र ग्रहणम्‌ । 
अनु०-षष्टठी शेषे कर्मणि इत्ति चानुपर्तते । 
अन्वयः-आशिषि माथः शेषे कर्मणि षष्टी | 


अर्थः-आशिषि- दुच्छाय र्थे वर्तमानस्य नाधथ-धातोः शेषे कर्मणि 
कारके षष्ठी विभविततर्भवत्ि | 


उदा०-घृतस्य नाथते देवदत्तः । मधुनो नाधते यज्ञदत्तः । 
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मायभि7वा-जर्थ- (अशिषणि) टच्छ अर्थे मे किदिमात (नथः) नाथ शतु के (शिषे 
घेम (कमणि कर्म कारक गे (षष्ठी) षष्ठी विभन्ति लेती &। 


उद्ा०-षटतस्य यतते देवदत्तः ¢ देक्द्त घी क्रो अपनाना चाहता ै। मधुनो 
नायते यज्ञद: । यज्ञद मधु को अपनाना चाहता है । 


विद्धि-ष्तस्य नकते देवदत्तः { यहा नाथ धातु आः इच्छा अथं मे दधै। नाथते 
का शेष कर्म प्रत है, उसमे षष्ठी विभक्ति &ै। देसे ली-मघयुनो नाथते यज्दतः । 
कर्मणि षष्ठी 


(८) जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ ।५६। 

पण्विऽ०-जासि-निप्रहण-नाट -क्राध-पिषाम्‌ ६।३। हिंसायाम्‌ ७।१। 

स०-जासिश्च निप्रहणङ्च नाटस्च क्राथश्च पिष्‌ चं ते-जासिण्पिषः, 
तेषाम्‌-जासिण्पिषाम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-षष्टी शेषे कर्मणि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-हिंसायां जासिण्पिषां शेषे कर्मणि षष्टी । 

अर्थः-हिंसायामर्थे वर्तमानानां जासिनिग्रहणनाटक्राथपिषां धातूनां शोषे 
कर्मणि करके षष्टी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-(१) जासि- जसु हिंसायाम्‌ (चु०प०) जसु ताडने' 
(चुणउ०) । चौरस्य जासयति देवदत्तः ! (२) निप्रहण (निन+प्र+हन) 
हन हिंसागत्योः (अदाण्प०) । चौरस्य निहन्ति देवदत्तः । यौरस्य प्रहन्ति 
देवदत्तः । चौरस्य निग्रहन्ति देवदत्तः । {३} नाट-नट नृतौ (दि०प०) 
चौरस्य नाटयति देवदत्तः ¦ (४) क्राथ-क्राथ हिंसायाम्‌ (चुण्ड०) चौरस्य 
क्राथयति देवदत्तः । {५} पिष्‌-पिष्ल्‌ संचूर्णने (रुधाणप ) चौरस्य पिनष्टि 
देवदत्तः । 

आर्यभाका-अर्थ- (ल्पतिथम्‌) लिला अर्थं गे किदियान (कािणपिषाम्‌) जि निष्ण 


कट. कथ ओर पिष्‌ इन धातुर्ओ के (षे) ठे (कर्मणि) कर्म कारक मे (षष्टी 
विभक्ति होती है 

उदा०-{१) जा्ि- चौरस्य जासयति देवदत्तः । देवदत्त चोर की हषा अथवा 
ताडना करता ढै । (२) निप्रहण चौरस्य निहन्ति देवदत्तः # देक्दत्त चोर को नीचे 
डालकर मारता कहै । चौरस्य प्रहन्ति देवदत्तः / देवदत्त चोर को सूक मारत है / चौरस्य 
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निप्रवहन्ति देवदत्तः । देक्दत्त चोर कौ तीये जलकर दक मारता है । (३) नार- चौरस्य 
नाटयति देवदत्तः † देवदत चोर का नाचे न्चाता हे/ (>) कय चौरस्य क्राययति 


देक्दत्तः । दैव्दत्त चोर का हनन करता है! (५ पिष- चौरस्य पिनष्टि देक्द्तः । देक्दत्त 
चोर की प्रि्ताईं करता है उसे फीतता है, 

किद्धि- चौरस्य जासयति देवदत्तः । यहा छिलके ऊति धातु के शेष कर्म चौर 
मै षष्ठी विभक्ति ह यहा हिमा का अर्थ ग्राणान्त करना ही नीं अपित्‌ किरी भी मकार 
से उसे फीडित करना है । एदे ही- चौरस्य निहन्ति देवदत्त, आग्रदे। 
कर्मणि षष्ठी- 

(६) व्यवहृपणोः रामर्थयोः ।५७। 

पणवि०-व्यवहू-पणोः ६।२। समर्थयोः ६।२। 

स०-व्यवह्स्च पण्‌ च तौ व्यवहूपणौ, तयो:-व्यवहूपणोौ; 
(दतरेतरयोगदरन्द्रः) । समो ययोस्तौ-समर्थौ, तयोः-समर्धयोः (बह्रीहिः) । 

अनुऽ-षष्ठी शेषे कर्मणि इति चानुवतति । 

अन्वयः-समर्धयोर्व्यवहपणोः शेषे कर्मणि षष्ठी | 

अर्थः- समानार्थयोर्व्यवहू-पणोधत्विः शेषे कर्मणि कारके षष्ठी 
विभक्तिर्भवति । दूते क्रयविक्रयव्यवहारे च व्यवहूपणोः समानार्थत्वम्‌ । 

उदा०- (१) व्यवह- (वि+अव+हून्‌ हरणे भ्वा०उ०) शतस्य 
व्यवहरति देवदत्तः । सहस्य व्यवहरत्ति यज्ञदत्तः ! (२) पण्‌-पण व्यवहारे 
स्तुतौ च' (भ्वा०अा०) शतस्य पणते देवदत्तः । सहस्रस्य पणते यज्ञदत्तः । 

आयिका- सर्य (समर्थयोः) समान अर्थवा्ी (व्यक्ह्पणः) व्यक ओर पण धातु 
कं (शेफ) छेष (कर्मणि) कर्मा कारक मे (षष्टी) फष्ठी विभक्ति लेती है। दृत (लूम 
सेला ओर क्रय-विक्रय व्यवहार मैं व्यवह जर एण धातू समानताथक दधै। 

उक्त०- (९/॥ व्यकह-ग्रत्स्य व्क्हरत्ति देक्दत्तः ¢ देवदत्त खौ प्ये का दूजा 
सेलता ल अधवा स्तै स्प्रये का क्रय-विक्रय करता है! सहस्रस्य व्यवहरति यज्ञदत्तः । 
यज्रदत लकार र्यये का जज सेलता ठै अथवा हजार पये क्त क्रय-विक्रय करता है, 
(२॥ पण ग्रस्य फणते देकदत्तः । देवदत्त सी रूपये का जू खेत ठै अथवा क्रय-विक्रय 


करता ह / सहक्रस्य णते यकज्लदत्तः । यज्ञदत्त जार रुपये का यू सेलता है अथवा 
क्रय-विक्रय करता @ै। 


भिद्धि- शतस्य व्यवहरति देक्दत्तः ॥ यह दतन्रीडा ओर क्रय-विक्रय अर्थ पर 
विद्िमान व्यवह धु के छेष कर्म शत" शब्द मे वष्ठी विभक्ति है/ रेते ठी- स्तस्य पणते 
देवदत्तः, इत्यादि । 


४३४ प्राणिनीख-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


कर्मणि षष्टी- 
(१०) दिवस्तदर्थस्य ।५८। 

पणवि०-दिवः ६ ।१ तदर्थस्य ६।१। 

स०-सोष्यो यस्य सं तदर्थः, तस्य तदर्थस्य (बह्रीहिः) । स कः 
व्यवेहपणो रर्थः । 

अनु०-षष्टी कर्मणि इति चानुवर्तते । शेषे इत्यतो नानुवतति कर्मणि 
शेषत्वविवक्षाऽ्भावात्‌ | 

अन्वयः- तदर्थस्य व्यवहूपणोरर्धस्य दिव; कर्मणि षष्ठी | 

अर्थः- तदर्थस्य -पूवक्तस्य दूतार्थस्य क्रयविक्रयव्यवहारार्थस्य च दिवो 
घातोः कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-ण़तंस्य दीव्यति देवदत्तः । सहस्रस्य दीव्यति यज्ञदत्तः । 


आर्यभि7फा-जर्य- (तदस्य) पूर्वोक्त दूतक ओर कय-विक्रय व्यवहार अर्थवाली 
(दिवः) दिक धातु के (क्रम) कर्य में (षष्टी) षष्ठी विभक्ति होती है इसे आरे शेष 
को अनु्रत्ति नकी है शेख विक्ष्य म होने से। 


उदा०-श्तस्य कीव्यति देवदत्तः देवदत्त लके गे सनै स्प्ये पाव पर लगता है 
अथवा क्रय विक्रय व्यव्हार मे सौ रुपये पाता ठै / सल्सरस्य दीव्यति यक्दत्तः । यदत्त रषे 
गर हजार प्ये दाव एर लगाता है अथका कय-विक्रय व्यवहार मे हजार इप्ये प्रत्ता है। 


कर्मणि षष्ठी- 
(११) विभाषोपसर्गे ।५६। 
पण्विऽ-विभाषा १।१ उपसर्गे ७ ।१। 
अनु०-षष्ठी कर्मणि दिवस्तदर्थस्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तदर्थस्य ~व्यवहपणोरर्थस्योपसर्गे दिवेः कर्मणि विभाषा षष्ठी | 


अर्थः-तदर्थस्यनयूतार्थस्य क्रयविक्रयव्यवहारार्थस्य च सोपसर्गस्य 
दिवो धातोः कर्मणि कारके विकल्पेन षष्ठी विभक्तिर्भवति ! यक्षे द्वितीया 
विभकिततिभंवति । 
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उदा०-श्तस्य प्रतिदीव्यति देवदत्तः 1 सहस्रस्य प्रति दीव्यति यज्ञदत्तः । 

आयसः का-अर्थ- (तदर्थस्य) दूतकीडा ओर क्य-विक्रय व्यवहार अर्थवाली (उपसर्गे 
उपसर्गा सहित (लिव दिव धातु के (कर्मणि) कर्मा मेँ (विभाका) विकल्प से (शच्छी। षष्टी 
विभक्ति होती है। पक्ष मे द्वितीया विभक्ति छोती दै 

उदा०-श्नतस्यः प्रतिदीव्यति देवदत्तः । अतत प्रतिदीव्यति देक्दत्तः # देवदत्त जवे 
मेः परति कार छौ त्व्ये जीतता है अथवा क्रय-विक्रय व्यवहार मे प्रति कार सौ सपथे मप्त 
करता है । तल्छस्य श्रतिदीव्यति यज्ञदत्तः । सहल ्रतिदिव्यति यज्दत्तः ¢ यज्ञदत्त चवे 
मे अरि कारे हजार ठपये जीतता है अथवा करय-विक्रय व्यवहार मे प्रतिकार सौ तप्ये माप्त 
करता है । 

सिद्धि- शतस्य“ प्रतिदीव्यति देवदत्तः । यहा रपि उग्लर्यपूर्वक दिव्‌ धातु के 
कम शत” शब्द मेँ यष्टी विभक्ति लै! प्म मे कर्मणि दितीयाः (२१३८२) से द्वितीया 
विभक्ति होती है। 


दितीया- 
(१२) दितीया ब्राह्यणे 1 ६०। 

पठवि०-द्वितीया १।९ ब्राह्मणे ७।१। 

अनु०-कर्मणि दिवस्तदर्थस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ब्राह्यणे तदर्थस्य=व्यवहूपणो रर्थस्य दिवः कर्मणि द्वितीया । 

अर्थः-ब्राहमणविषयके प्रयोगे वर्तमानस्य तदर्थस्य द्यूतार्थ॑स्य 
केयविक्रयव्यवहारार्थस्य च दिवो धातोः कर्मणि कारके द्वितीया विभक्तिर्भवति । 
अनुपसर्गस्य दिवो धातोः कर्मणि षष्ठ्यां प्राप्तायां वचनमिदमारभ्यते ¦ 


उदा०-गामस्य तदहः सभायां दीव्येयुः । 


आर्यभाषा-अर्थ- (ब्राह्मणे) व्राह्मण ग्रन्थ के प्रयोग मे (तदस्य) दतक्रीडा भौर 
क्रय-विक्रय व्यवहार अर्येकाली (दिवः) दिक्‌ शात्‌ के (ककीणि) कर्य ये (हितीया) द्वितीया 
विभक्ति ढोती है। उम्सर्ग रहित दिव्‌ धातु के कर्म मेः दिवस्तदर्थस्य (२।२।५८) से 
ष्ठी निभक्ति प्राप्त शी इयसे दितीया विभक्ति का विधान किया गयो दै, 

उका०- फमस्य तक्हः म्रभाया दीव्वेुः। के इसकी गौ को उस दिनि सभा में 
खरीरे। 

सिद्धि- फामस्य तदहः सभायाः दीव्येयुः! यहा दिक्‌ धातु के कर्ण गरौ" द्वितीया 


विभक्ति दै। यह जतपथक्राह्मण क्म प्रयोग रहै, ज्ाह्यणञ्न्दः प्रतेपथस्यख्याः द्रति 
न्याप्रकारः। 
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कर्मणि षष्टी- 


(१३) प्रेष्यघ्रुवोर्हविषो देवतासम्प्रदाने ।६१। 
प०वि०-ग्रष्य-ब्रुवोः ६ ।२ हविषः ६ ।१ देवतासम्प्रदाने ७।१। 
स०-्रष्यङ्च ब्ूषश्च तौ-ग्रष्यन्नुवौ, तयोः-प्रष्यब्रुवोः (दतरेतरयोग- 
दन्दः) । देवता सम्प्रदानं यस्य स देवत्तास्रम्प्रदानः, तस्मिन्‌-देवतासम्प्रदाने 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-षष्ठी कमणि ब्राह्मण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -द्राहयणे देवतासम्प्रदाने प्रष्यब्वो्हविषः कर्मणि षष्ठी । 

अर्थः-ब्राह्मणविष्ये देवतासम्प्रदाने्थे वर्तमानयोः त्रेष्य- 
बरुवोरधात्वोर्हविषौ वाचके कर्मणि षष्टी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-प्रेष्य-अग्नये छागस्य हविषौ वपाया मेदसः परेरेष्य | 
त्रूहि-अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसोऽनुब्रूहि । 

आर्यभाका- अर्थ [क्राह्मणे) क्राह्यण ग्रन्थिषय में (देवतासम्प्रदाने) देवता-सम्परकनवाली 
(प्रण्य-द्रवोः॥ प्रेष्य ओर द्र धातु के (हिविकः) हवि" रूप (कमणि) कर्म कारक में (षष्टी) 
पष्ठी विभक्ति लेती है, | 

उदा०-ग्रेष्य-अग्नये च्रगस्य हदिको क्फाया मेदसः प्रेटष्य ॥ क्ू-अग्नये छमगस्य 
हविषो कषाया मेदसोऽनृष्दटि । 

विद्ि-जन्नये छ्छगस्य हकिषि कपया मेदसः मेरष्य ॥ यष्टा पष्य" धातु क कर्म 
ढविः* ह। उसमें इस सूर से षष्ठी विभकतिहे। डवि के विशेषण च्म कपा ओर मेदे में 


भी समानाधिकरण से षष्टी विभक्ति दै। पेते दी-अग्नये चयस्य हविषो वपाया 
मेदसोःनु्रहि । 


विभेष-स्वाफी दयानन्दकत अष्टाध्यायी भाष्य तथा कारकीय नामक वेदि रकष 
मे इन््यग्निभ्या सममस्य हविषो कपाया मेदसः त्रेष्य । इन्व्यग्निभ्या च्पयस्य हविषी 
काया मेदयोऽनुष्रहि' एला फट है 4 कारक्मीय की फदटिप्पणी मे इसका अर्ध यह लि 
हे-अजा के अर्थ छखाने-फीने की वस्तु के योग से किजती ओर अनि को उप्यक्त कर ओर 
सुनकर उष्देश भरी कर (क्रकीय स ५९ । 
चतुर्थ्यर्थ षष्टी चतुर्थी च~ 

(१४) चतुर्थ्यर्थ बहुल छन्दसि ।६२। 
प०वि०-चतुथी-अर्थं ७ {१ बहुलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 
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स०-चतुध्यां अर्थं इति चतु्यर्थः, तस्मिन्‌-चतुर््यथे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अन०- षष्ठी दुत्यनुवर्तति | 
अन्वय.ः- छन्दसि चतुर्ध्यर्थे बहुलं षष्ठी । 
अर्थः- छन्दसि विषये चतुर्थी-अरथं बहलं षष्ठी विभक्तिर्भवति । पक्षे 

चतुर्थी विभक्तिर्भवति । 
उदा०- (१) षष्ठी-गोधा कालका दार्वाघारस्ते वनस्पतीनाम्‌ (धय 
२४ ।३५) (२) चतुथी-गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतिभ्यः । 
आर्यभाका-जर्थ-(छन्दपि) वेद विषय मे (चतु्यये) चतुरी विभम्ति के अर्थे 
(निहलम्‌+ ऋय (षष्ठी) एष्टौ विभक्ति लोती है! प मे चदुर्णी विभक्ति लेती है, 
उदा०- (९ षष्छी- गोश्षा कालका दावक्िटस्ते वनस्पतीनाम्‌ / (२॥ चद्ुर्थी- गधा 
कालका दा्वि्टस्ते वनस्पतिभ्यः । (यद्र २०१२५. वनस्पतयो के गुण-क्रान के लिये 
गधा--गहः कातक=पनिर्या सि कौर ककाषाट=कटफ्े्ा ऋणियो का उपयोग करे। 


सिद्धि- उकरिलितित उदाहरण गँ कन्स्फति* छब्द मे चतुर्थी विभति के अर्थये 
पष्ठी ओर. चतुर्थी विभक्ति है, 


करणे षष्टी 


(१५) यजेश्च करणे ।६३। 

पणवि०-यजेः ६ 1१ च अव्ययपदम्‌, करणे ७।१। 

अनु०- बहुलं छन्दसि षष्टी इतति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि यजेश्च करणे बहुलं षष्ठी । 

अर्थः-छन्दसि विष्ये यज्‌-धातोः करणे कारकै षष्ठी विभक्तिर्भवति । 
पक्षे तृतीया विभक्तिर्भवति | 

उदका०- (१) षष्ठी-घृतस्य यजतते । सोमस्य यजते। (२) त्ृतीया-युतेन 
यज्ते ! सोमेन यजते । 

आयभिःषा-अर्थ- (छिन्दति वेद विषय मे (पनः) यमद के (करणे) करण कारक 
मे (बहुलम्‌ प्रायणः (धष्ठी॥ षष्ठी व्रिभक्ति लेती है। पष में व्रतीया भक्ति लेती है। 

उदा०- (१ कष्छी-्तस्य यजते । छी से यज्ञ करता है / सोमस्य यजते / सोम 
रे यज्ञ करता है। (२/ त्तीया- यतेन यजते / सोमेन यजते / अर्थ पूर्ववत्‌ है , 

विद्धि-उप्रितिक्ति उदटरणो मे करणध्रुत धरत" ओौर सोम शब्द में षष्ठी 


ओर त्रतीया विभक्ति है कर्तकरण्योसतीया (र /३ 18८८ ते पक्ष में त्रतीया विभक्ति 
होती ठ / 
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अधिकरणे षष्टी- 
(१६) कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे ।६४। 
पण्वि०-कृत्वोऽर्ध-प्रयोगे ७।१ काले ७।१ अधिकरणे ७।१। 
स०-कृत्वसुय्‌ अर्थो येषां ते कृत्वोर्थाः, तेषाम्‌-कृत्वोऽरथानाम्‌, 
कृत्वोऽथांन प्रयोगं इति कृत्वौऽर्थप्रयोगः, तस्मिन्‌-कृत्वोऽ्थप्रयोगे 
(बहू्रीहिगभिंतषष्टीतत्पुरुषः } । 

अनु०-षष्टी शेषे इत्यनुयर्तते । 

अन्वयः-कृत्वोऽर्थप्रयोगे काले शेषेऽधिकरणे षष्ठी । 

अर्थः-कृत्वसुजर्थानां प्रत्ययानःं प्रयोगे काले शेषेऽद्चिकरणे षष्टी 
विभक्तिर्भवति । 

उदा०- पञ्चकृत्वो दिनस्य भुङ्क्ते देवदत्तः । द्वर्दिनस्याधीते यज्ञदत्तः । 

आ्यभाषा-अर्य- (क्रत्वोऽ्धरयोये) कृत्वसुच्‌ प्रत्यय के अर्थवाले प्रत्ययो के प्रयोग मे 
(काते) काल्वाकी (मिष शेष (अधिकरणे) अधिकरण कटक रे (षष्ठी) कण्ठी विभक्ति 
हीती है, 

उद्य०- पञ्चकृत्वो दिनस्य शरुड्क्ते देवदतः । दैकेकत्त दिनि के समय मे पाच कार्‌ 
खाता ठे! दिर्दिनस्यःषीते वलदततः ¢ यक्लत्त दिनि को समयसे दो बार टता है। 

विद्धि- (2) परञ्चक्रत्को दिनस्य भुङक्ते । पञ्च+कृत्क्सुव्‌ ८ पञ्च+कृत्वस्‌ । 
प्चकत्वस्‌+ु / पञ्चकृत्वः । 

गह्या कख्यायाः कियाभ्याक्क्तिग्णने कृत्वसुचः (५ । ८ ।९७# से सख्थाकाची पञ्च 
छब्द से क्रिया की अक्ति भिनने अर्थ से कृत्वदुर्‌ प्रत्यय #ै/ इसके प्रयोग मे कात््वाची 
द्विन एव्द जो कि एेष अधिकरणे दहै उसमे ष्ठी किभक्ति है। 

२ दिकिनिस्या्ीते । द्वि“ सुच्‌ ! दिच्पु/ दिः । यटा दित्रिभ्यः सुक" (५ ८२८ ११८ 
ते द्वि“ शब्द से करत्वोऽर्थं ये सुच्‌" प्रत्यय ङह/ फेण कर्य पूर्ववत्‌ है, 


कर्तरि कर्मणि च षष्ठटी- 
(१७) कर्तृकर्मणोः कृति ।६५। 
पऽवि०- कत -कर्मणोः ७1२ कृति ७।१। 


स०-कतां च कर्म च ते-कत्ंकर्मणी, तयोः-कतुंकर्मणो; 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
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अन्वयः -कृति कर्तृकर्मणोः षष्टी । 

अर्थः-कृतत्‌-प्रत्ययानां प्रयोगे कर्तीरि कर्मणि च षष्टी विभविर्भवति । 

उदा०- (१) कर्तरि-भवतः* शायिका वर्तति । भवतः आसिका वर्तति । 
(२) कर्मणि-यज्ञोऽपांः स्रष्टा । इन्द्रः पुराः भेत्ता । इन्द्रो वदस्य भर्त । 

आर्यभाषा-अर्य- (करति) कृत्‌-सजक गत्योः के रयो में (कर्रकर्गणेः) कर्ता ओर 
कर्म मे (षष्टी) षष्ठी विभक्ति छोती है, 

उदा०-(/ कर्ता-भवतः कऋयिका वर्तते॥ आपकी सेने की जारी (पपि) हे। 
भवत आपिका वर्तते 4 आपन्मी नैठने की कारी (पयय) है! (२) कर्म-यज्नोऽपां सखष्टा। 
यज्ञ जत को कनानेकाला है /। इन्द्रः फुरा भेत्ता ॥ इन्द्र नगरे को तोटनेयाला है! इन्नये 
व्रस्य भर्ता इन्दर वन्न (शस्त्र) के धारण करमेकाला दै / 

चिद्धि- 2 भवतः उ्ायिक्म वतते ग्री स्वप्ने (अदा) शीड+ण्ठृद्‌। 
ए्ीःन्वु । फीतअक ज जतञक । एपथकनटाप्‌ । शापिकनआ। प्ायिकासू। ग्रायक्ति। 

यहां शीङ्‌ स्वप्ने" (अआ) धातु सै भर्ययाकोत्पकतिवु ष्ठक्‌" (२ ५२ (९९) से 
कतृसजक ण्ठुच्‌ अत्यय &ै। हसके कर्ता भवत्‌" छब्द मे षष्ठी विभक्ति दै ‹ 

(२ इन्द्रः ृरा भेत्ता ¢ भिदिर्‌ किदारणे" (रखा०प) भदू तच्‌ / भिनत । 
भेदत / भेत्मयु। भेत्ता 

यछ भिद्‌ धतु ते '्कृतृत्ज" (२ १ ,९३३५) से कृत्‌-सज्नक ठच्‌" प्रत्यय है 
इठके कमं पुट“ श्ष्द मे षप्ठी विभक्ति है । एते ही-इन्व्ये वज्स्य भर्ता 
कर्मणि षष्ठी-- 


(१८) उभयप्राप्तौ कर्मणि ।६६। 

पऽवि०-उभय-प्राप्तौ ७ ।१ कर्मणि ७।१। 

स०-उभयोः प्रापिर्यीस्मिन्‌ सोष्यम्‌-उभयप्राप्तिः, तस्मिन्‌-उभयप्राप्तौ 
(बहुव्रीहिः) | 

अनु०-षष्ठी कृति इति चानुवतति ¦ 

अन्वयः-कृति उभयप्राप्तौ कर्मणि षष्ठी । 

अर्थः-यस्मिन्‌ कृत-प्रयोगे उभयस्मिन्‌--कर्तीरि कर्मणि च षष्टी 
विभक्तिः प्राप्नोति तत्र कर्मण्येव षष्ठी विभक्तिर्भवति । 

उदा०-आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपालेन । रोचते मे ओदनस्य भोजनं 
देवदत्तेन । साधु खलु पयसः पानं यज्ञदत्तेन । 
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आर्यभ्राका-अर्थ- (कृति) जिस केत्‌-मत्य्य के प्रयोग रे (उभ्यश्रप्तौ) कर्ता ओर 
कर्म दोनों य षष्ठी विभक्ति माप्त छती है कहा (कमि) कर्य गे छी (घष्ठी) षष्टी दिभक्ति 
होती है कर्ता मे नली 

उदा०~.आङ्चर्यो कका दोहीऽगोपलेन ¢ जो गोपाल र्हीं है उसके द्वारा गौरजो को 
दहना आण्य की कात दै । रैचते से ओदनस्य भोजनं देवदत्तेन / देवदत के द्वारा ओवन 
क्रा खाना गुद्धे प्यारा तण्ड, साश्व स्‌ पयसः पानं यलद्तेन । यज्ञदत्त का दुग्ध क 
पान अच्छ दै, 

सिद्धि-आश्चर्य एका दोहोऽगोपरातेन ॥ कह फुरणे" (अदा०प८) । दृह+घठ्‌ । 
दोह+अ । दोह । दोहः । 

यहा दुह्‌" धाद चे भवे" (३२८ से भाव अर्थं मे कृत्‌-सक्नक ञ्‌" त्यय 
है / यष्टा कर्ता अगोपाल तथा कर्म शरौ" दोन यें णव्ठी विभक्ति प्राप्त होती है। प्रक्रत सूत्र 
ते शौ" कर्मा सेः षष्ठी विभक्ति होती है। कर्तकरणयोल्तीया" (२ ,३ १८५ सै कर्तामे 
ततीया विभक्ति लोती है । यहा कर्मणि चः (२८२४ सै षष्ठी सयात का प्रतिषेध द । 
टले छी-ओोदनस्य भोजनमुः पयसः पानम्‌ । 


क्तस्य प्रयोगे षष्टी- 
(१६) क्तस्य च वर्तमाने ¦६७। 


पऽवि०-क्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, वर्तमाने ७।१। 

अनु०-षष्ठी इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः- वर्तमाने क्तस्य प्रयोगे च षष्टी | 

अर्थः-वत॑माने काले विहितस्य क्त-प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगे च 
षष्ठी विभव्ततर्भवति । 


उदा०- राज्ञां मतौ देवदत्तः । राज्ञां बुद्धो यज्ञदत्तः । राज्ञां पूजितो 
्रह्मत्त्नः | 

आर्यभिाषा-अर्थ- (वतमाने) वतमानकात में विष्ठित (क्तस्य) क्त-प्रत्ययान्त शब्द 
के प्रयोगा मे (च) भी (एष्ट) षष्ठी विभक्ति होता है। 

उदा०- रा मती देक्दत्तः ॥ तेकेदत्त रजा के द्वारा सस्मफतिति है अधात्‌ वे 
उसका चस्मान करते है/। राजा क्द्धो यज्नदत्तः । यज्ञदत्त रजा के दारय सज्ञात 
अथात्‌ वे उदे भलीभाति जानते है । रात सजितो ब्रह्मदत्तः ॥ ब्रह्मदत्त राजाजी के द्वार 
सत्फरत ह अधात्‌ के उसका सस्यान करते ढै 

लिद्धि- राज्ञा मतो देवदत्तः + मनु अवककोध्षने" (तणा) / मनू+क्त ८ मत / 
यतस मतः 
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यला शररिष्कद्धिषएजार्येभ्यश्च (२ २ /१८८॥ से भन्‌" धाद से क्त-प्रत्यय वर्तमानकाल 

मेह उकं प्रयोम मँ राजन्‌ शब्द मे फष्ठी विभर्ति दै। यह कर्ता मे फष्ठी दवै+ यहं 
क्तेन यृजायार्‌" (२ ,२८९२॥ से षष्टी-तमासर का प्रतिषेध £ै। 

न लोकोन्ययनिष्छखलर्थतिनाम्‌" (२ ५३ ।६९,) में निष्ठा (क्त) प्रत्यय का ग्रहण 
लेने ते क्त-्त्यय के तयोग मे फष्ठी विभक्ति का प्रतिषेध प्रप्त है अतः इतर सूत्र से 
वर्तमानकालं गे विहित क्त-प्रत्यय के प्रयोग मे खष्ठी विभक्ति का विधान किया गया दहै, 
यह उक्त प्रतिषेध का पूर्वं अपवाद दै 


क्तस्य प्रयोगे षष्ठटी- 


(२०) अधिकरणवाचिनश्च | ६८ । 

पएवि०-अधिकरणवायिनः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अधिकरणं दक्तीति अधिकरणवाची, तस्य-अधिकरणवाचिनः 
(कृदन्तवुन्तिः) | | 

अनु०-षष्टी क्तस्य इति चानुवर्तते 

अन्वयः-अधिकरणवायिनश्च क्तस्य प्रयौगे षष्ठी । 

अर्थः- अधिकरणवाचिनश्च क्तप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगेऽपि षष्ठी 
विभक्तिर्भवति । 

उदा०-ईदं छात्राणामापितम्‌ । इदं छात्राणां श्नयितम्‌ । इदं छत्राणां 
भुक्तम्‌ | 

आसभाका-अर्य- (-अधिक्ररणकाचिमः॥ अधिकरणवाकी (क्तस्य) क्ते- प्रत्ययान्त इन्द 
कर प्रयोग मैं (च) धी (षष्ठी) पष्ठी पिभक्ति लेती 2ै। 

उदा०-इद दछाजाणासासितम्‌। यष छाक्रो के कैठने का स्थान ठै! इदं छात्राणां 


शितम्‌ । यष छात्रो के छ्रोते का स्थान है । इदः च्यक्राण्छं शुक्तम्‌ / यष चक्रो के भोजन 
क स्थान ठै) 


पिद्धि-इद चाकाणमाितम्‌ १ (आस्‌ उपवेशने (अक्ा८प०)। आपत्‌+क्त। 
आस्‌+इदट्‌^त आर्‌+ह+त /। आरितः । आपतितम्‌ । 

यटा क्तोऽधिकरणे च श्रौव्यगतिप्रत्यवत्तानार्थेभ्यः' (२ । ८७१) से आत्‌ धातु 
ठे अधिकरण कारक मे क्त-प्रत्यय है ओर उस्रके प्रयोग मै छत्र" छब्द से ष्ठी विभक्ति 
है । यटा अश्चिकरणवायिना च (२१२ /0३॥ से षष्ठी समास क प्रतिणेष्च होता है। 

न तोकाव्ययनिष्ठाखकलर्थतिनामृ" (२३/६९ से निष्ठा (कत) प्रत्यय का ग्रहण 
होने से क्त-प्रत्यय के प्रयोग मे पष्ठी विभक्ति का प्रतिषेध प्रप्त कहै अततः इत सूत्रे से 
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अधिकरण क्रक मे किडित क्त-प्रत्यय कै प्रयोग मे षष्ठी विभक्ति का विधाने किया गया 
है । यह उक्त पतिषेध करा पूर्व अवाद है । 


षष्ठीप्रतिषेधः- 
(२१) न लोकाव्ययनिष्टाखलर्थतुनाम्‌। ६६। 
पण०वि०- नं अव्ययपदम्‌! त-उ-उक-अव्यय-निष्ठा-खलर्थ- 
त्रूनाम्‌ ६ \३। 

स०-खलोऽ्थं इति खलर्थः, खलर्थ इव अर्थो येषां ते खलर्थाः 
(षष्टीत्त्पुरुषगर्भिंतकहुत्रीहिः ) ! लश्च उश्च उकश्च अव्ययं च निष्ठा च 
खलर्थाश्च तुन्‌ च ते-लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थत्नः, तेषाम्‌-लोकाव्ययनिष्ठ- 
खलर्थतृनाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः } । 

अनु०-षष्टी इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-लोकाव्ययनिष्टाखलरथत्नां प्रयोगे षष्ठी न । 

अर्थः-ल-उ-उक-अव्यय-निष्ठा-खलर्थ-तुनां प्रयोगे षष्ठी विभकिततर्न 
भवति । 

ल' इत्यनेन ये लकारस्य स्थाने अदेशा भवन्ति ते गृह्यन्ते- 
शतृशानचौ, कानच्‌-क्वसू किकिनौ च । 

उदा०- {१} (ल) शत्त-ओदनं पचन्‌ ¦ (२) शानचू-ओदनं 
पचमानः । (३) कानच्‌-ओदनं पेचानः । (४) क्वसु-ओदनं पेचिवान्‌ । 
(५) कि-पपिः सोमम्‌। (६) किन्‌-ददिर्गाः । 

(७) उ-कटं चिकीर्षुः ! ओदनं बुभृक्षुः। (८) उक-वाराणसीम्‌ 
आगामुकः । (९) अव्ययम्‌-कटं कृत्वा । ओदनं भुक्त्वा ! (१५) 
निष्ठा-देवदत्तेन कृतम्‌ । ओदनं भुक्तवान्‌ यज्ञदत्तः । (११) खलर्थ-ईषत्‌- 
करः कट भवता । ईषत्पानः सोमो भवता | 

तृन्‌" इति प्रत्याहारग्रहणम्‌, (लटः शत॒शानचावप्रथपा- 
समानाधिकरणे" (३।२।१२४) इत्यारभ्य तुन्‌ (३ !२ (१५) इत्यस्य 
नकारपर्यन्तम्‌ । तेन श्ञानन्‌-चानशू-शतर-तुनाणपि प्रतिषेधे ग्रहणं क्रियते । 
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(१२) शानन्‌-सोमं पवमानः । (१३) चानश्‌-शिखण्डं वहमानः; । (१४) 
एतु-अधीयन्‌ पारायणम्‌ । (१५) त्॒न्‌-कर्तां कटान्‌ । वदिता जनापवादान्‌ । 

आर्यभषा-जर्थ- (नण्क्नार्‌) ल. उ उक. अव्यय निष्ठः संलर्थं ओर परन्‌ इनके 
प्रयोग मे (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति (न) नी लेती है, 

ठउदका०- (2) ल-त से तेकार के त्थान मै जो अदे किद्यान करिये गये है उनका 
र्ण क्रिया कता है कैते-श्तः शण्न्वु कानच क्कु कि ओर किन्‌ प्रत्यय! हके 
उदाहरण निप्नलिषितति ह~ 

2 शत्र-पदनं पचन्‌ / भात को पक्वता हज / (२ आनय ोदनं मच्मानः 1 
भात की पकता हज । (३) कानकच-स ओदनं पेचानः उतने भात पकाया, (४) 
क्वदु-स ओदनं पेचिवान्‌ # उत्तने भातत पकाया / (५ कि- पपिः सोमम्‌+ सोमका पान 
कटनेकाला । (£ किनू-दरिर्गाः ¢ गौ का दान करनेकाला ! (७ उ-कट चिकीर्षुः । 
चटा कनन का इच्छुकं। ओोव्न बुशः भात करो खाने का इच्छुक (८ 
उक-काराणीमोगासुकः । कनात ये अनेका, (९) अव्यय-कट कृत्वा चटाई 
कनाकर / ओदनं भुक्त्वा भात को सकर! (९८) निष्ठा- (स्ति देवदतेन केतम्‌ । 
देवदत्त नै किया/ (श्तिकद्/- ओदन भक्तयान्‌ यजलदतः ॥ यज्ञद ने भात खाया (९ 
खलर्थ ईषत्करः कटो भक्ता । आपके लिये चटा वमाना किम क्य नहीं है ईषत्पानः 
सोमो भवता? आपके लिये सोम क्रा परान कटा कठिन कार्य नी है, 

ढा कन्‌" एक प्रत्र का गहण क्रिया ठै। यह प्रत्याहार लटः 
शत्शानचाक्प्रयमातसानाधिक्रणे" (२।२।र२४ के शरत" के त्रि से लेकर प्रन 
(३ ।२।२५॥ त्रन्‌" अत्यय के न्‌" तक ग्रहण किया जाता दै। इससे इद प्रतिषे मेँ नन्‌ 
चनिश्ु शत ओर त्रन्‌ अत्यय का ग्रहण होता है 

(९२ श्राननु-सोम फवमानः ¢ सोम का फन करनेवाला + {€२े/ चानश-शिखण्ड 
वहमानः । शिखा को श्रारण करनेवाला / (> ्त्-अ्धीयन्‌ ग्मरायग्म्‌ । फारायण का 
सटजतापुक्क अध्ययन करनेकला ^ {२५४ व्रतृ-कर्ता कटान्‌ / चटाहयों को बनानेकाला । 

सिद्धि-?/ आदनं पचन्‌ / इच्‌ एके" (भ्वा८प०) पय्‌+लट्‌ / फक्‌^शत्र । 
पचू+ए्पू*+अत्‌ । पचत्‌+सु । पचेन । . 

यहा पद्‌" धात से वर्तमाने लट्‌" (३२१२३ सरे तट्‌ प्रत्यय ओर उसके स्थान 
मे लटः शत्श्णनचावप्रथरसमानाकषिकरणे' (३२८२४२२) से शत्र" अगे है। इत 
कृत्‌ प्रत्यय के योग मेँ ओदन" प्रब्द मै कर्मणि दितीया" (२ (३ ५२) पे द्वितीया विभक्ति 
है यहा क्त्कर्मणोः" (२।२१६५ से फष्ठी विभक्ति प्राप्त थी उसका इस सूत्रे 
प्रतिषेध किया गया है । देते ही तव उदाहरण म समल तेते । 

(२ पचमानः । एचू-शानय्‌ । पदूमुक्+-आन। एचू^म्‌+आन / पचमानस । 
पवमाने; । यषः पूर्क्वत्‌ एनद्‌ त्यय है । 
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(३५) पेचानः । पच्+लिद्‌ ! पवृ^क्ानय्‌ । फवू+-आन । पचूपचू+आन। पेचू-भानं । 
पेचानन्सु। पानः ज गहा पच्‌ शु से किटः कानज्वा (२८२१९०७ से क्यनच्‌ 
शरत्यय ह 

८५ पेिवार्‌ † पच्‌+विट्‌ । एचू+क्वु / पदकम्‌ । पद्‌+मत्‌^कस्‌ । पवू+-कठ्‌। 
पेधिकसूयु । पेविकान्‌ । गहा परच्‌" धातुं से क्कसुश्वः (२ 1२/०८} से क्वतु प्रत्ययै 

५५ पपिः पा याने (ध्वापट काकि । फापाह। पपामह। फपिसु । 
पिः यहा फ" शतु से (आद्गमहनजनः किकिनौ विट्‌ च (२।२।४५१) से कि" 
प्रत्यय दे, 

(६॥ ददिः ¢ इवाज वने (य) / इस धातु से पवत्‌ किन्‌ प्रत्यय ह, 

(७ चिकी: । इकर करणे" (तना०उ०) / कृन्तन्‌ । कक + सन्‌ । ककृनस । 
दकीर्‌त/ विक्मक्^उ ८ भिकरीरुमसु/ चिकी / यहो सन्‌-प्रत्ययाःत कृ" धातु रे 
सनाशसमभिक्ष उ" (२।२ १६८ से उ" प्रत्यय 2 एमे ली भूल धतु स-जुभुश्युः । 

(८ जागरामृकः ¢ गस्त्र गत्तौः (चका) । आगमू+उकम्‌ । आगाम+~उक। 
आगरणुकमयु। अणफरयुकः । या गम्‌" धात छं लपफतपदस्याभ्रुदतषहनकमगसश्म्य उक्र 
(२ (२ /१५ ४) सै उकज्‌ प्रत्ययः है । 

९ कृत्वा इक्रजर करणे (तना०००॥ / कणक्त्वा/ कृत्वा कृत्कासरू। 
कृत्का + यष्ला कथात छे समान्कर्त्कयोः वुर्वकले" (२८/२९) ये क्त्वा प्रत्यय हे ओर 
क्त्वा-प्रत्ययान्त ब्द कौ कत्कतोकुनकपुनः' (2९/२९ से अव्यय सत्ताहटै। शक धातु 
से- भक्त्वा । 

(१० कतम्‌ ।॥ इकर करणे" (तना०उ८॥ । क्र +क्त । कृत । कृतय । कृतम्‌ । 
यहा कृ“ दतु से निष्ठा (३२/०९ सं निष्ख-सज्नक प्रत्यय भूतकाल मे है, 
क्तक्तवत्‌ निषा" (१/१ ८२६५ से क्त ओर क्तक्तु अत्यय क्री तिष्ठा सा की गहै! एते 
ली क" धात्र्‌ ठे क्तवतु त्यय करने से-कृत्वान्‌ । 

(2५ ईकित्करः । कृ करणे" (तना००॥ । इंषत्‌+कर+तल्‌ । इषत्‌+कर्‌+अ । 
इषत्कर +सु / इणत्करः । यद्रा ईकद्दुःुष कृच्छकद्रा्ेषु खल्‌" (३ ।३ 1९२६/ से कच्छ 
ओर अकरच्छर अर्थ मे खल्‌ प्रत्यय है । ईकत्पान-" यला पा पाने" (भवाय) धातु से खल्‌ 
प्रत्यय के अर्थम आतो गृ (२८३१२२८ से युच्‌ अत्यय है 

(९२ पकेमानः । पजर पवने (क्रयाय + । पूचश्णनर्‌ । मू+शगू“मुक्‌+आन। 
पोणअगमा आन । एक्मानःतु / पवमानः । यायक ते पएद्य्जोः शानत" (३ (२ ९२८ 
ते शनन पत्यय तै, 

(2२ वटम्ानः । कह प्रापणे" (श्वा८प०॥ । वह+चानश्‌ । वह्नखपयुक्‌+आन । 
वह्‌+अगमु+आन। वहमानः + कठयानः । यहा कह ध्रु से ताच्छील्यवयोक्वनशक्तिषु 
चानश्‌ (२।२।१९२९ से चानश्‌ सत्ययं है, 
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(४२ अधीयन्‌ । इदुः अघ्ययने" (अवाप्य) अधिगहङ््‌ +त । अधि ह^एपृ,+-अप्‌ / 
अधीय्‌+अ+अत्‌ । अधीयत्‌+ठ/ जयन्‌ / यटा द्‌ ' धातु भे इङ्धार्योः एतरेकच्छ्िथिः 
(२ (२ (२० से एत्र प्रत्यय है / 
(2५ कर्त । इक्म करणे" (तनाय । कन्त ज कट्म्त/ कर्त^ठु, कर्ता 
ण्ठा इङ्‌“ धसे तम्‌" २।२१२५ से त्रन्‌ प्रत्यय ड, 
षष्ठीप्रतिषेधः- 
(२२) अकेनोर्भविष्यदाधर्मण्ययोः 1७० । 
पठ्वि०-अक-ईइनोः ६।२ भविष्यत्‌-आधर्मण्यपोः ६।२। 
स०-अकश्च इन्‌ च तौ-अकेनौ, तयोः-अकेनोः (इतरेत रयोगद्ठन्द्ः ) । 
अधमम्‌ ऋणं यस्य सौऽ्धमणैः । अधमस्य भावं आधमर्ण्यम्‌ । भदिष्यच्च 
आधमण्यञ्च ते-भविष्यदाध्मर्ण्ये, तयोः-भविष्यदाधमर्ण्थयी; 
(इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-षष्टी, न ईति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भविष्यदाधर्मण्ययोरकैनोः ब्रयोगे षष्ठी न । 

अर्थः- भविष्यति कलि विहितस्य अकप्रत्ययान्तस्य, भविष्यत्ति काले 
आधमर्ण्ये चाध विहितस्य इनप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगे षष्ठी विभकिततर्न 
भवते । 

उदा०-(१) अकः- {भविष्यति }-कटं कारको व्रजति ¦ ओदनं भोजको 
व्रजति । (२) इनः- (भविष्यति) ग्रामं गमी देवदत्तः । नगरं गामी यज्ञदत्त । 
(३) इनः- (आधमरण्यं)-शतं दायी देवदत्तः । सहस्रं दायी यज्ञदेत्तः । 

मार्यभिष्ा-जर्थ- (भविष्यदाधमण्ययोः, अकेनोः) भक्िष्यत्‌ कालं मेः जिहित 
अक-परत्ययान्त ओर भकिव्यत्‌ काल तथा आश्चमं अर्थ रे विहित इन्‌-ग्रत्ययान्त एव्व के 
प्रयोग मे (षष्ठी) षष्ठी विभक्ति (न) नरी ढोती है, 

उदा०-(2॥ अक (भविष्यत्‌ }-केट कारको कऋजति ॥ चटाई को बनानेकातता जारा 
हं । कदनं भो जके व्रजति ¶ भातत को खानेवाला करल है / (२) इन्‌- (भविष्यत्‌) - गरामं 
गमी देक्ठत्तः । देक्दत गक को गानेकात्वा दै! नगर गामी यज्लद्तः । यज्ञदत्त नरारं को 
जानेवाला है (३ इउन॒-(आश्रमर्ण्य)- श्रत दायी देवदत्तः ¢ देकदत्त सौ ठथये ऋण 
देनेवाला दै । लसर कायी यज्दत्तः 4 यज्ञदत्त हजार रूप्ये ऋण देनेकाता दै, 

शिद्ि- (९ कट्‌ कारको क्रजति / दकम्‌ करणे" (तका०्य॥ + कृ णणठुत्‌ । कृ^अकर । 
कदु^अक। कारकम कारकः ज हक धातु से भकिप्यत्‌ काल अर्थमे व्पगमृण्ठुलौ 
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क्रियाया क्रिया्थयासुः (२ ।३ ८०) ते ष्वृल्‌" प्रत्यय है । इलके प्रयो गे केटः" शब्द मे 
कर्तरकिर्यणोः कृतिः“ (२।३ ६५) से प्रप्त पष्ठी विभक्ति नी लोती कै। कर्मणि दितीयाः 
(२८२।२॥ सै द्वितीया विभक्ति लोती है, 

(२ ग्राम गसी देक्दत्तः# शस्त्र गतीः (भ्वा८प०॥ / एसी शब्दय भविष्यति 
गम्यादयः” (₹ /३/२/॥ ग भविष्यत्‌ काल मैं त्िफित है। इसके म्यो से कर्त्कर्मणोः 
कृतिः (२।/२।६५ ते प्राप्त षष्ठी विभति ही लेती तै अपितु पूर्नेक्त्‌ द्वितीया किभक्ति 
छती 2ै। ठेसे क्ी- लग्र मामी यजदत्तः + 

(ॐ) शत दायी देक्दतः+ ङ्ज दनैः (जु) दारणिनि। दा+इन्‌। 
दा्युक्‌+इम्‌ / दायिन्‌ दाफी/ यषा दा“ धातु से आवश्यकाधर्मण्ययोणिनिः' 
(३ 1२ {९७०॥ से आथमर्ण्यं (णी लोना। अर्थ मे णिनि” प्रत्यय दहै / इसके प्रयोग मे पववत 
ण्ठी विभक्ति क्रा मतिषेध लेता दै तथा पुर्ववत्‌ द्वितीया विभति होती है 
कर्तरि वा षष्ठी- 

(२३) कृत्यानां कर्तरि वा ।७१। 

पण्वि०- कृत्यानाम्‌ ६ 1३ कर्तरि ७ ।९१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-षष्ठी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-कृत्यानां प्रयोगे कर्तरि वा षष्ठी| 

अर्थः-कृत्यप्रत्ययान्तानां शब्दानां प्रयो कर्तरि विकल्पेन षष्ठी 
विभक्तिभवति । पक्षे तृतीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०-भवतः कटः कर्तव्यः । भवता कटः कर्तव्यः | 

आर्यभाषा-अर्य- (कृत्यानाम्‌) कत्य-प्रत्ययान्त शब्दौ के प्रयोग २ (कर्तरि) कर्त 
कारक मे (का) तिकल्प से (षष्ठी) षष्ठी विभज्ति लेती है! पक्ष मे त्रतीया विभक्ति 
होती है । 

उदा०-अक्तःः कटः कर्तव्यः / आपको चटाई क्नानी चाहिये / भवता कटः 
कर्तव्यः ॥ अर्थ पुर्ववत्‌ ठै । 

सिद्धि-भवततः कटः केर्ेव्यः + इक्र करणे" (तनाय । कृरतव्य । कर्‌+तव्य। 
कर्तव्यम / क्तव्यः । यह कर“ शतु से तव्यत्तव्यानीयरः“ (२ 1९८९६) से कत्य-सक्नक 
तव्य" प्रत्यय दठै। इस चत्र से इसके कर्ता भवत्‌" शब्द गें एष्ठी विभरन्ति है८ पमे 
क््किरणयोस्तरतीया” (२ /३ (२८ से त््तीया विन्त लेती ढै । 

तयोरेव करत्यक्तसलर्थाः” (र । ८ 1७० स कृत्य सल्ञक प्रत्यय भाव ओर कर्मवाच्य 


मै होते ह! इसलिये कर्ता अकथित रहता ठै । अकथित कर्ता में पूर्वोक्त दूरे से ततीय 
विभाक्ति लोती है। 


द्वितीयाध्यायस्य ततीयः पादः ४४७ 


षष्टी तृतीया च- 
(२४) वुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यत्तरस्याम्‌।७२। 

पण्विऽ-तुल्यार्थः ३।३ अतुला-उपमाभ्याम्‌ ३।२ तुतीया १।१ 
अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

स०-तुल्योर््यो येषां ते तुल्यार्थः, तैः-तुल्यार्थः (बहवरीहिः) । तुला 
च उपमा च ते-तुलोपमे, न तुलोपमे इति अतुलोपमे, ताष्याम्‌-अतुलोपमाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदरन्द्रगरभिंतनञ्‌तत्पुरुषः) ¦ 

अन्वयः-अतुलोपमाभ्यां तुल्याधर्युक्तेऽन्यतरस्यां त॒तीया 

अथैः-तुलोपमावर्जितेस्तुल्यार्थैः संयुक्ते शब्दे विकल्पेन तृतीया 
विभक्तिर्भवति । पक्षे च षष्ठी विभकितिभविति । 

उदा०-तुल्यो देवदत्तेन यज्ञदत्तः । तुल्यो देववत्तस्य यज्ञदत्तः । सदृशो 
देवदत्तेन मञ्चदत्तः ¦ सदृशो देवदत्तस्य यज्ञदत्तः । 

आयभिाका-अर्थ- (अतुतोपकाभ्याम्‌) तता ओर उपमा छब्द को छठकर (तुल्यार्थः) 
ठल्य अर्थकाले क्ले के त्युक्त शब्द मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (तीया) ततीया 
विभक्ति ठोती हे प्क में यष्टी विभक्ति लेती है। 

उदा०- (१९ व्रत्य त्ल्यो देकदन्तेनः यलदत्तः / यज्ञद देवदत्त के समान है, 


क्रत्को देवदत्तस्य यज्द्तः / अर्थं युवत्‌ ठै / (२) कदश-कदशो देवदतेन यज्ञदतः । 
तद्रौ देवदत्तस्य यलद्तः । अर्थं पूर्ववत्‌ है । 
सिब्धि-क्ल्यो देक्ट्तेन यजक््तः † यष वल्य षद से सयुक्त दैक्दत' शव्द ये 


ततीय विभक्ति ङ/ प्रक्ष गै षष्ठी विभक्ति भी लेती है नैसा कि उदाहरण मे दशया 
गया ड, 


वृता र उपमा शब्द को वर्जन इदलिये किया गया है कि यहां ठतीया विभक्ति 
7 लोकल रामस्य नास्ति उपमा कृष्णस्य न विद्यते । 


षष्ठी चतुर्थी च~ 
(२५) चतुथी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः ।७३। 
पऽवि०-चतुथी १।१ च अव्ययपदम्‌, आशिषि ७।१। आयुष्य-मद्र- 
भद्र-कुशल-सुख-अर्ध-हितैः३ ।३ । 
स०-आयुष्यं च मद्रं च द्रं च कुशलं च सुखं च अर्थश्च हितश्च 
तानि, आयुष्यण्हितानि, तैः-आयुष्यण्हितैः (इतरेतरयोगदन््रः) । 
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अनु०-अन्यत्तरस्यामित्यमूवर्तति । 
अन्वयः-आयुष्यमद्रभद्रकूशवसुखार्थहिते युते ऽन्यतरस्यां चतुर्थी 

चाहिषि । 
अर्थः-आयुष्यमद्रभद्रकूश्लसुखा्थीहितेः पदैः संयुक्ते शब्दे विकल्पेन 

चतुर्थी विभक्तिर्भवति । आशिषि गस्यमानायाम्‌। पक्षे च षष्ठी 
विभक्तिभ॑वति । 
उदा०-(१) आयुष्यम्‌-आयुष्यं देवदत्ताः भूयात्‌ ¦ आयुष्यं देवदत्तस्य 

भूयात्‌ । (२) मद्रम्‌-मद्रं देवदत्ताय भूयात्‌ । मद्रं देवदत्तस्य भूयात्‌ । (३) 

भद्रम्‌-भद्रं देवदत्ताय भूयात्‌ । भद्रं देवदत्तस्य भूयात्‌ । (४) कूरालम्‌-कृशतं 

देवदत्ताय भूमात्‌ । कुशलं देवदत्तस्य भूयात्त्‌ । {५} सुखम्‌-सुखं देवदत्ताय 
भूयात्‌ । सुखं देवदत्तस्य भूयात्‌ । (६) अर्थः-अर्थो देवदत्ताय भूयात्‌ | 
अर्था देवदत्तस्य भूयात्‌ । (७) हितम्‌-हितं देवदत्ताय भूयात्‌ । हितं देवदत्तस्य 
भूयात्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (आयुष्यण्ठितै-) जयुष्यः मद्र भद्र कूणल सुल अर्थं ओर हित 
पदो से सयुक्त छन्द में (अन्यतरस्याम्‌) किकल्प से (चतुर्थी चतुर्थी रिभ लेती है । पश्च 

मे एष्ट विभक्ति लोती ह, 
उदा०- {2 जआयुष्य-आयुष्यः देकदत्तायदेकदत्तस्य श्रूयात्‌ / देवत क दीर्घ 

आय्‌ हो/ (२ मद्र-मद्रं देकदत्तायदेक्द्तस्य भ्रयात्‌ / टेक्दत्त क्रो ठर्ष लो, (३, 

भद्र भद्रं देकदत्ताय.देकदत्त्य श्रूयात्‌ / देवदत्त का कल्याण हो / (४) कृ्ल-कुश्चलं 

देवद्ताय“देकदत्तस्य भुयात्‌ । देवदत का कशत लो / (4 ॥ सृख- छतं देकदत्तमयदेकदत्तस्व 


श्यत्‌ । देवदत्त करे दुख ल / (६ भर्थ- मर्थो देकदततायदेवदत्तस्य शयात्‌ । देवदत्त के 
धन हो (७ हित-शहितं देक्दत्ताय^देकटतस्य भयात्‌ । देक्दत्त के हित छे । 

चिद्ि-जायुष्यः देक्टत्तायदेकद्तस्य श्यात्‌ ॥ श्रयत" यह पद आर्ति प्रथम 
पुल्फ एककचन क्त हे । यत्य आछीकाद अर्थं मे आयुष्य पद ते सयुक्त देकदत्त' शब्द में 
चतुथी ओर षष्ठी विभक्ति ड । रसे चन उदाहरणे मेः समञ्च लेवें । 


इवि पण्डितसुदर्शनदे वायार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यासी-प्रवचने 
द्वितीयाध्यायस्य ततीयः पादः समाप्तः | 


दितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः 


दिगु-एकवद्‌भावः- 
(१) दिगुरेकवचनम्‌।१। 


पऽवि०-द्विगुः १।१ एकवचनम्‌ १।१। 

स०-एकस्य वचनमिति एकवचनम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अर्थः-द्विगुः समास एकवचनं भवति, एकस्यार्थस्य वाचको 
भवतीत्यर्थः । समाहारद्धिगोश्चैदं ग्रहणं नान्यस्य । 

उदा०-पञ्चानां मूलानां समाहार इत्ति पञ्चपूली । पञ्चानां वटानां 
समाहार इति पञ्ववदटी | 

आर्यभाका-जर्थ- (दविगूः/ दिग तसात (एकवचनम्‌) एकक्चन अयात्‌ एक अर्थ का 


काचक होता है अथात्‌ वहा एकवचन होता है । हा समाहार ष्टिम केव ग्रहण दै अन्यक 
नटी । 


उदा०-प्ज्यानां एलान समाहर इत्ति पञ्चफली । पाच वलो का समुदाय । 
पञ्चाना कटान समाहार इति पज्चक्टी । पाच क्डो का समुष्छय। 


तिद्धि- पञ्चर्त्ती । एल्वन्‌+आम्‌+पूल-आम्‌ । य्वैपल+कीए्‌ । पञ्चपूत+। 
पञ्चपुलीनसु + एत्वपुली / 

यषा कद्धित्छर्थोत्तरपदखमाटारे च" (२२५०) से द्वि समातं है, द्विगो 

(> 4?।२2॥ ते स्तीलिङ्म मे कीर्‌ प्रत्यय ठै/ यहां पच पलो के कथन मै बहुषु 


कवचन" (2 ८८/२९) छे कहन आप्त छा / इच सुतर से एकफचन का विधान करिया 
परया हे / एते दी-पञ्चवरी । 


दन्द-एकवद्भावप्रकरणम्‌ 
प्राण्याद्यङ्गानाम्‌- 


(१) दन्दश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌।२। 
पऽविऽ-दन्द्रः १।१ च अव्ययपदम्‌, प्राणि-तूर्य-सेनाद्गानाम्‌ ६ ।३। 


४५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सऽ-प्राणी च तूर्यश्च सेना च ताः-प्राणितर्यसेनाः, तासाम्‌ 
प्राणितूर्यसेनानाम्‌, प्राणितूर्यसेनानामड़गानीति प्राणितूर्यसेनाडगानि, 
तेषाम्‌-ग्राणिपूर्यसेना्ानाम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरूषः) | 

अनूऽ-पएकवचनमित्यनुवर्ततते । 

अन्वयः-प्राणितूर्यसेनाड्गानां द्न्द्रक्चैकवचनम्‌ | 

अर्थः-प्राण्यड्गानं तूर्याद्ानां सेनाद्गानाम्‌ च द्रन्द्रघमासोऽपि 
एकवचनम्‌-एकवचनस्यार्थस्य वाचको भवतति, तत्रैकवचनं भवतीत्यर्थ; | 

उदा०-{१) प्राण्यङ्गानाम्‌- पाणी च फादौ च एतेषां समाहारः 
पाणिपादम्‌ । शिरश्च ग्रीवा च एतयोः समाहारः शिरोग्रीवम्‌ । 

(२) तुर्ाड्गानाम्‌-मादडिगकाश्च पाणविकाश्च एतेषां समाह्मसे 
मार्दङ्धििपाणविकम्‌। वीणावादकाषच परिवादकाश्च एतेषां समाहारो 
वीणीवादकपरिवादकम्‌ | 

(३) सेनाड्गानाम्‌-रथिकाङ्च अश्वरोहाश्च एतेषां समाहारो 
रथिकाश्व रोहम्‌ । रथिकाङ्च पादाताश्च एतेषां समाहारो रथिकपादातम्‌ । 

वभिवा-भर्थ- (पाणितूयसिनाङ्ानाम्‌) णी के अड्गु तूर्य कादत्न्द (आरके) 


के अङ्ग ओर सेना के अङ्गका शव्यं का (न्द्रः दन्द समातं (च) ५ {एककचनम्‌)] 
एक अर्थ का वाचके लोता है अथात्‌ वहा एकवचन होता है 

उका०- {९ प्रणी जङ्म-फणी च प्रादौ च एतेषा समाह्यरः पाथिकादम्‌ । ठय 
ओर पराव क्ल समूष्ट । शिरङ्य परीका च एतयोः समाहारः शिेग्रीकर्‌ ॥ शिर ओर द्मे 
को समूह । 


(२ तर्य-अङ्ग-मार्दहधिगकाङ्च प्राणविकार्च एतेषा समाहारो मार्दद्धिमक- 
फाणविकरर्‌ / परदङ्ग (ढोलन) ओर पणव (कायषिलेष, क्जानेकाल क समूह 4 कीणावादकाङ्षे 
परिकादक्राश्च एतेषा समाहार इति कीणाकादकेयरिवादकमु॥ कीणा ककानेवाले ओर 
तारङ्गी क्णानेवालो का समूह । 

(२ सेना-अङ्ग-रभिकाङ्च अश्वेयोहाङ्च एतेषा समाटार इति रिकास्वरेहम्‌ । 
र्थ में कैठनेकाते ओर शृट्तकसें क्र समूह / रथिकाश्च फादाताश्य एतेषां समाहा 
रथिकपादाततस्‌ / रथ मे चलनेकाले ओरं पैदल च्लनेकालों कन समूह । 

विद्धि- (2 पाणिपादम। या फणि जीर फाद शब्दो के समाहार दन्द मे 
एककचैने € एसे छी ठक उवेटरणे सै एकवद्भाव समन्न लेवें । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४५१ 
चरणवाचिनाम्‌- 


(३) अनुवादे चरणानाम्‌ ।३। 
प०वि०-अनुवादे ७।१ चरणानाम्‌ ६।३। 
अनु-एकवचनं दन्द इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- चरणानां रन्द्र एकवचनमनुवादे | 


अ्थः-चरणवाचिनां शब्दानां न्द्रः समास एकस्यार्थस्य वाचको 
भवति, अनुवादे गम्यमाने 


उदा०-कठाश्च कालापाश्च एतेषां समाहारः कठकालापम्‌ । उदगात्‌ 


केठकालापम्‌ । कराश्च कीथुमाश्च एतेषां समाहारः कठकौथुमम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ 
कठकौथुमम्‌ । 


आर्यभाषा-अर्य- (चरणानाम्‌) शालाध्फायी वाचक श््दो का (न्द्रः) सम्य - 
(एकफचनम्‌,) एक अर्थ क्म काचक होता है (अनुकाद) यदि क्ट अनुकाद~अनुकेथन 
(प्रणस) मरकट छे / 

उदा०-कटग्श्च काल्फाङ्च टता समाहारः कठकालायम्‌। उदगात्‌ 
कटकान्तपर्‌ । कठ ओर कालप चरण ़्खा के अध्ययन करनेवाले खथ ने उन्नति की; 


कठार्च कौ युमारच' एतेषा समाहारः कठकौथुमर्‌ । परत्यष्टत्‌ कठकौथुमम्‌ / कठ ओर 
कणुम चरण-श्खा के अध्ययन करनेवाले सध नै प्रतिष्ठा प्राप्त की, 


सि्धि-कठकालयम्‌ । कठ^यसू+कालाप+जस्‌ / केठकातापमह / केटकालापम्‌ 

यहा चर्थे दन्द“ (२/२ /२९/ ते समाहार दवन षमा है ओर इष प्र से कठ 
ओर कालोप चरणश के अध्ययन कृरनेवाललो के न्दर समात यें एकक्वन ह, ठेते 
ही-कटकौकुमम्‌ + 

विेष- (१) अनृकद- ल्द प्रमाण से शरिन्न प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से विजत अर्थे 
का शब्दों से कीर्तन (बरम्मता) करना अनृकाद कलाता ड; 


(२ चरण-चरण शव्द तैरिकश्ाखा के कियालय क्न वाचक है यह णन्द शाखा 
अर्थे से मुल्य ओर शाखा का अध्ययन कृरनेाले पुरुष अर्थ मे गौण है , यहा गौण अर्थ करा 
ग्रहण किया गया है, 


^2॥ -ऋछगकेद की २ यजुर्वेद की ० सायकेद की ९०००८ तथा अथवकिद केम ९ 


जसं अक्र वेदीं की ३? शालर्ये है । य सक आक उपलव्ध मठी ठै कृ शलये 
गिली है / | 


४५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनेम्‌ 
यजुर्वेदीययज्ञानाम्‌- 
(३) अध्वर्युक्रतुरनपुसकम्‌।४। 

प०्विऽ-अध्व्यु-क्रतुः १।१ अनपुंसकम्‌ १।९। 

स०-अ्वर्यौः क्रतुरिति अध्वर्युक्रतुः (षष्ठीतत्पुरुषः) । न नपुंसकमिति 
अनपुंसकम्‌ (नमूत्पुर्णः 9 । 

अनु०-एकवचनं द्रनद्रं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनयुंसकानामध्व्ुक्रतूनां रन्द्र एकवचनम्‌ । 

अर्थः-नपुंसकलिद्गाभिन्नानाम्‌ अध्वर्युक्रतुवाचिनां ब्दानां द्न्दरसमास 
एकस्यार्थस्य वाचको भवति ¦ अध्वर्युवेदे (यजुर्वेदे) विषितो यः क्रतुः 
(यज्चः) सोऽध्वर्यक्रतुरित्युच्यते । 

उदा०-अकश्च अष्वमेधश्च एतयोः समाहारः, अर्का्वमेधम्‌ । 
सायाहष्च अतिरात्रेश्च एतयोः समाहारः सायाल्ात्तिरात्रम्‌ ¦ सोमयागञ्च 
राजसूयश्च एतसीः समाहारः सोमयाग रालसूयम्‌ ! 

अयभ्विषा-अर्थ- (अनपुंसकम्‌) नपृतकलिट्ग से भिन्ने (अध्वयुक्रतु-) यजुर्वेद में 


विष्ठित यङ्ञकची शब्दः का (दन्दः) इन्द्र समास (एकवचनम्‌ एक अर्थ का काचक 
होता ह 


उदा०-अरकट्व अञ्कमेष्षङ्च एतयोः समाहारोऽकर्विमेक्चम्‌ ¢ अक ओर अग्वमेध 
य्न का पपात / सायाह्नङ्क अतिरात्रे एतयोः समाहारः सायाट्नातिरातम। सायाह्न 
आर अतिरात्र यल का सधात कतोमयागङ्च राजसूयश्च एतयोः समाहारः 
सोसयाग्राजसू्यम्‌ / सोमयाग ओर रुज्रूय यज्ञ कठ संपात । 

तिद्धि-अकश्वसेधम्‌ / अकनयु+अश्वमेध+सु । अकल्विमेधःतु। अकश्वगेधम्‌ । 

याः चार्थे दन्दः" (२।२।२९) से समाहार अर्थ गर द्वन््र सयात दहै। अकः ओर 
अश्वमेध शब्द पुलिद्ग ह नयु्ककिट्ण नली है ओर ये अध्वयुकिपु-ययुर्ेद में विहित 
यज्चवाची शब्द ै/ अतः इत सूप्र से इनके दन्द समासत यै एककचन क विदधान किया 
गया है 


विशेक-अकः ओर अश्वमेध आहि यज्ञो का व्याख्यान ययुरेव के शतपथब्राह्मण मे 
देस लेके। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४५३. 
सभीपवाचिनाम्‌ (अध्ययनतः)- 


(४) अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्‌।५। 


प०वि०-अध्ययनतः तुतीया-अर्थेऽव्ययपदम्‌। अविप्रकृष्टा- 
ख्यानाम्‌ ६।२। 


स०-न विग्रकृष्टा इति अविप्रकृष्टा, अविप्रकृष्टा आस्या येषां 
तेऽविप्रकृष्टाख्याः, तेषाम्‌-अविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ (नमूतत्पुरुषगर्भित- 
बहुत्रीहिः) । 

अनु०-एकवचनं दरन्द्र इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अध्ययनतोपविप्रकृष्टाख्यानां द्वन्द एकदचनम्‌ | 


अर्थः-अध्ययननिमित्तेन अविप्रकृष्टाख्यानांसमीपाख्यानां शब्दानां 
दन्द्रसमास एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 


उदा०-पदकोश्च क्रमकाश्च एतेषां समाहारः पदकक्रमकम्‌ । 
क्रमकाश्च वार्तिकाश्च एतेषां समाहारः क्रमकवार्तिकम्‌ । 


भार्यशिवा-अर्थी (अध्ययनतः) अध्ययन के निमित्त ते (अविप्रकष्टास्यााम्‌) 


समीपतः के काचक शन्दों को (दन्दः) दरन्् समात {(एककचनम्‌) टक अर्थ का 
काच्के ढोता है ` 


उद्ा०- कदकश्व करमकाश्च एतेषा समाहारः पदकक्रयकमृ # पदपाट ओौर कमठ 
करनेकालो का समूह ‹ क्रमकाङ्न वार््िकाङ्च एतेषा सयाटारः कमकवार्तिकम्‌ / क्रमयाट 
जीर सहितााठ करनेवाले का समूह / कृत्ति सहिता, 

सिद्दधि-पदकक्रमकम्‌ । परद+वृन्‌ । पदः-अक / पदक-जत्‌ / पदकः । 

यां अध्ययन अर्थ मेँ क्रमादिभ्यो कुन (५ ।२।९१) से वुन्‌ अत्यय है ठेते ठी 
क्रम शब्द से की अध्ययन अर्थं मे युर्ववत्‌ वुन्‌-्त्यय ठै जो वेदं के पदो का अध्ययन 
करनेवाले दै वे भदक" काते हैँ ओर जो केद के करम का अध्ययन करनेवाले है वे क्रयकः 
काते ^ पद के पवात्‌ कम का अध्ययन करना काहिपे अतः इनकी अध्ययन निधित्तरै 


अविप्रकृष्टता=समीपता है / इनके दनद समास मे इत सूत्र से एकवचन का विध्रान क्रिया 
प्रण ह, 


हा अश्यमन के निमित्त ते समीपता नही होती रै क्म रन्ध समास मे एकवचन 
नटी होता है-पितापृन्नौ + 


४५४ पाणिनीय-अष्टाध्थायी-प्रवचनम्‌ 


जातिवाचिनाम्‌- 
(५) जातिरप्राणिनाम्‌ ।६। 
पण०विऽ-जातिः १।१ अप्राणिनाम्‌ ६।३। 
स०-प्राणो येषु वतते ते प्राणिनः, न प्राणिन इति अप्राणिनः, 
तेषाम्‌-अत्राणिनाम्‌ (नमूतत्पुरुषः) । 
अनुऽ-एकवचनं रन्द्र इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अग्राणिनां जातीनां दन्द एकवचनम्‌ । 


अर्थः-अप्राणिनाम्‌-प्राणिवजिंतानां जातिवाचिनां शब्दानां न्दरसमास 
एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 


उदा०-अरा च शस्त्री च एतयोः समाहार आराशस्त्रि । धानाञ्च 
एष्कुल्यश्च एतेषां समाहारो धानाश्ष्कृलि । गोधूमास्च चणकाश्च एतेषां 
समाहाये गोधूमचणकम्‌ । 

आर्याया जर्थ-(अ्राणिनाम्‌) माणिकाकी शब्दो को छ्ेकर (भित्तिः) जातिकाची 
शब्दों का (दन्द्र-॥ दन्द सास्र (एककचनम्‌) एक अर्थ का काचक छोता 2 

उकाण-आरा च शस्त्री च एतयोः समाहार आरात्रि आर ओर छुरी का 
सधात / (आरा चर्मभभेदिकाः इत्यमरः । स्याच्छ्स्की चाधिपुत्री च द्रिका चासि 
धेनुका” इत्यमरः # धानाश्च शच्कुल्यश्च एतेवा समाहारो क्षानाशव्क्लि / धाणी ओर 
एरी का सथात। शाना श्रष्टयवे स्यः” इत्यमरः । गोश्षमाश्च च्णकाल्य एतेक 
पमादो गोष्मच्णकम्‌ । गेह ओर चेणी को सधात (गोच्णी) 1 

सिद्धि-माराशच्ि । आरा+^तु+खस्त्रीसु । आराशस्ति+ मु! अरासत । 

गह्या जातिकाची अरा ओर शस्त्री एव्य का चर्ये दन्दः” (२?।२।२९ से समाहार 
दनद मास है ( ये दीनो अग्राणिवाची दै अतः इनके दनद समास में इस सूत्र से एकवचन 
होता है । स नपुंसकम्‌" (२५४ 2७) से यह नृपूलकालिर्य है / इस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य" 
(२/७ ते श्री शब्दको हस्व को चता है! टेरे कही-क्ानाशव्कुति, 
गोषूमचणकसु 


विशेष जहा प्राणिवाच्क जातिकाती शब्दो क रन्द्र तमास 2 वहा एकक्चन नटी 
हेता टै-ाह्यणभक्रियविट्‌ श्यः । 


दितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४५५ 
नदीदेशवाचिनाम्‌- 


(६) विशिष्टलिङ्गो नदी देशोऽग्रामाः ।७। 
पर्वि०-विश्चिष्टलिडगः १।१ नदी १।१ देः १।१ ! अप्रामाः १।३। 
स०-विशिष्ट लिद्गं यस्य स विशिष्टलिदगः (बहुब्रीहिः) । 

शालासमुदायो ग्रामः । न ग्रामा इति अग्रामाः (नलतत्पुरुषः ) । 
अनु०-एकवचनं रन्द्र इति चानुदतत॑ते । 
अन्वयः-विशिष्टलिडगानां नदीनामग्रामाणां देण्नानो च द्रन्द्र 
एकवचनम्‌ 
जर्थः-विशिष्टलिङ्ानाम्‌-भिन्नलिङ्गानां नदीवाचिनां ग्राम॑वर्जितानां 
देशवचिनां च शब्दानां दन्दरसमास एकस्यार्थस्य वाचको भवेति । 
उदा०-{१) नदीवाचिनाम्‌-उच्छ्यष्य इरावती च एतयोः समाहार्‌ 
उद्ध्येरावति । गङ्गा च श्ञोण्श्च एतयोः समाहारो गड़गाशोणम्‌ । 
(२) देशवाचिनाम्‌-कुरश्च कुर्षेत्रं च एतयोः समाहारः कुरू- 
करक्त्रम्‌ । करुएव कुरूनाडगलं च पतेषां समाहारः कुरुकुरुजाङ्गलम्‌ 
आर्यभाका-जर्थ- (विशिष्टनिङ्गः) भिन्न लिद्धगकाले (नदी) सदीकाची तथा (अग्रामाः) 


गरामयाची शब्दो को छेऽकर (देशः+ देशवाची शर्ब्दो का (दन्दः दन्द तमात (एककचनम्‌) 
एक अर्का काचक ठता रै 


उदा०- (2) नवीकाची-उच्छयङ्व इराक्ती च एतेः समाहारः उद्ध्येरावति । 
उद्धव शरैर इरावती नदी का ठम । यङ्ग्फ च शोणश्च एतयो. समाहारो गङ्गाशोणम्‌ + 
गङ्गा ओर शोण नदी करा सतम, 

(२ देशका नी-कुर्क्च कृरु च एतयोः समाहारः कुरकूरुमेतरसृ । कुर ओर 
कुरसेत्र का संधिस्थाने । कुरवश्च कुर्जाङ्गरलं च एतेषा समाहारः कृक्कुरुजाद्गलम्‌ । 
कुहं ओर कुट्काङ्गल देशा क सनधस्यान । 

लिद्धि- (2) जद्धैयेराव्ती । उद्ध्य^सू-इरावतीम^वु। जउद्ध्येराकतिःसु। 
उद्धयेरातति / 

गहा उद्धव ओर्‌ इरावती इन नदीकाची शब्दो का द्रन््र समास है । ये कोने भिन्न 


तिङ्गकाले कँ । उद्धय शब्द पृविष्टग ओर इदक्ती शब्द स्त्रीतिड्ग दवै। इस तत्र से इनके 
हन्द तसात मे एकवचन का विधान किया गया ॐ; 


४५६ पीणिनीय-अष्टाध्यायीःप्रवचनम्‌ 
समस्त पद स नपृसकम्‌' (२ । > (१७॥ से नपुसकलिङ्ग डोता ह । इस्वो नपुसके 
प्रलिपदिकस्य" (२/२ (७ से इरावती छब्द को हस्व लो जाता है! उद्ध्य शब्द 
भिोद्स्यौ नदी" (२ (९12५) ते नदी अर्थ मेँ क्यप्‌-प्रत्ययानत निपातित है। 
उद्धव नदी का वर्तमान नाम उ्ञ ङहै/ यह जस्य्‌ प्रान्त के ज्सरोदा जिते हेती 
हुई कु दूर एकाक मे कहकर गुरुदारपुर जिते मे रवी 7दी के दाहिने किनारे पर मिल 
गई है/ इरावती वतमान राकी नदी का काम है (पका भारतवर्ण पृ ५२५ । 
(२ गङ्गाशोणम्‌ ॥ गङ्गा^गोणः+ दु । गदङ्गस्ेणमत । गङ्माणेणम्‌ / 
यहा ड्ग ओर छ़्ेण इन नदीकाची एन्दो क दवन तमास दै / ये देनो शन्द भिन्न 
तिङ्गवले है इ सूत्र से इनके दवन्द्र समासं मे एकवचन का विधान किया गया है| 
णोणनदी गोडताना से तिकलकर पटा के तिकट गङ्ग में गिट्ती | 
(२४ कुर्कुर्सीत्रम्‌ † कुरु+दु+कुर्सेक्र+सु / कुर्कुरशत्र+ठ ज कुरकुरभेत्रम्‌ । 
ही-कृरकुर्जाङ्ग्लस्‌ । 
यहा कुर्‌ ओर कूरुकैत्र इन देशवाची शब्दो के7 दन्द समात्र कै। दोनो भिन्न 
लिङ्गकाले ह/ कुर शब्द गृलिट्ग ओर कूरक्षत्र शब्द नपुरकलिद्य है । इत सूत्र से इनके 
दन्द समत में एककदन का विधान किया गया है/ दिल्ली ओर मेरठ केप प्रदे क्‌ 
क्रलाता था निसक्री राजधानी हस्तिनापूर धी + कुर्सेत्र सोकप्तिद्ध है । रोहतक-ह्खिर शत्र 
क्म नाम-कृरठेजाङ्गरल ङ, 
क्षुद्र जन्तूनाम्‌- 
(७) क्षुद्रजन्तवः ।८। 
पएवरिऽ-क्षुद्रजन्तवः १।३। 
स०--्षद्राज्च ते जन्तव दति क्षुद्रजन्तवः (कर्मधारयः) । 
अनु०-एकवचनं दन्द इति चानुवर्तते । 
अन्वय;-क्षुद्रजन्तूनां दन्द्र एकवचनम्‌ | 
अर्थः-क्षद्रजन्तुवाचिनां शब्दानां दन्द्र एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 
उदा०-यूकाष्च लिक्षाश्च एतासां समाहारो यूकालिक्षम्‌ । दंशाश्च 
मश्काश्च एतेषां समाहारो दंशमञ्चकम्‌ । 
आर्यभाकषा-अर्थ- ्ु्रवन्तवः) छेटे-चछेटे गन्दरुकाची शब्दो का (न्द्रः) हनं 
तमास (एकवचनम्‌) एक अर्थ क़ काचक होता है, 
उदा०- काण्व लिकाश्च एतासां समहय यूकालिक्षम्‌ / ज्‌ ओर तीर कन्दरं 


का त्रात क्दोश्च मशकाङ्च एतेषं समाहारो क्शमण्कम्‌ । डाय ओर यच्छे का 
सात ' 


दितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४५७ 
सिद्धि- युक्तिर्‌ । युका-सुनलिशतु । युक्तिस्तु । युकालिष्मम्‌ । 
यह श्ुद्जन्ुवाची युका ओर लिना शब्दो का द्र समास है । इस सूत्र से हनके 
न्द समालि म एकक्चन का विधान किया गा है! इहस्वो नयु्तके प्रातिपदिकस्य 
(?।? 12७ से लिक्षा छब्द को हस्व होता है । ठेते ऊी-दंश्नमञ्चकस्‌ । 
नित्यविरोधिनाम्‌- 


(८) येषा च विरोधः शाश्वतिकः ।६। 
पण्वि०-येषाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌, विरोधः १।१ ाङ्वतिकः १।१। 
अनु०- एकवचनं द्न्द्र इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-येणां च शाश्वतिको विरोधस्तेषां द्न्द्र एकवचनम्‌ | 
अर्थः-येषां प्राणिनां शाङ्वत्तिकः= नित्यं विरोधोऽस्ति, तद्वाचिनां 
शब्दानां द्रन्द्रसमास एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 

उदा०-मार्जारश्च मूषकस्च एतयोः समाहारो मार्जारमूषकम्‌ । अहश्च 
नकुलश्च एतयोः समाहारौऽहिन कुलम्‌ । काकश्च उलूकश्च एतयोः समाहारः 
काकोलूकम्‌ । 

आ्यभििका-अर्थ- येषाम्‌) जिन प्राणियों का (शाश्वतिक) नित्य (विरेधः) कैर 
उनके काचक एषो को (नः) दद्र समस (एकवचनम्‌) एक अर्थ का काचक लता कै । 

उदा०-मार्जरि्च मष्रकण्य दत्यो; सम्रालारो माजरिमृक्कम्‌ । निल्ले ओर चष 
का स्योक । अहिश्च नकुलश्च एतयोः समाहारोऽदहिनकृतलमू ८ साप ओर नेक्ले का 


सयोग ८ काकश्च उक्तुकश्च एतयोः सकाह्णरः क्कोतकम्‌ । कौज ओौर उल्लू का 
सथ्रात। | 


सिद्धि-माजरिपरुषक । माजरि+सुरमूषकम+सु / कजरिमूषक+सु । साजारिमूषकम्‌ । 
बिल्ली ओर चरहे का छाण्वतिक कियरेष्ठ है अतः उनके वाचक माजार ओर मूषक 
शब्दो का जो द्रन्ध एमास है उमे इस सत्र से एकक्चन का विधान किया गया हे। देये 
ली-अहिनकुलमु, काकोलूकम्‌ । 
शूद्राणाम्‌ - 

(६) शूद्राणामनिरवसितानाम्‌।१०। 
पठविऽ-शृद्राणाम्‌ ६।३ अनिरवसितानाम्‌ ६।३। 
स०-निरवसिताः= बहिष्कृताः । न निरदसिता अनिरवसिताः, 

तेषाम्‌-अनिरवसितानाम्‌ (नसूतत्पुरूषः) । 
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अनु०-एकवचनं दन्द इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनिरवसितानां शुद्राणां द्रन्द्र एकतेचनम्‌ । 

अर्थः-अनिरवसितानाम्‌=पात्राद्‌ अबहिष्कृतानां शूद्रवाचिनां शब्दानां 
दन्द्रसमास एकस्यार्थस्य वाचको भवेति । 

उदा०-तक्षाणञ्च अयस्काराश्च एतेषां समाहारः तक्षायस्कारम्‌ | 
रजकाश्च तन्तुवामाशच एतेषा समाहारो र्जकतन्तुवायम्‌ । 

आयशाका-अर्य- (अनिरवतितानान्‌) एत्र घे अकहिष्कत [शदाणाम्‌) शर्वा्ी 
णन्दौ का (हद्व दनद समात्र (एकवचनम्‌) एक अर्य का काचक होता है । 

उदा तक्षणश्च अयस्काराङ्च एतेषा समाहारः तक्षायस्कारम्‌ + साती ओर 
वृष्ारौ का समुकरर ^ रजकाश्च तन्तुवाया एतेष समहारे रजकतन्करकायम्‌ + धोकी 
ओर जुहो क्न समुदाय । 

चिद्धि- तञ्ायस्कारम्‌ ¢ तक्षनूजस्‌+अयस्कारमजतस्‌ तक्षायस्कार+^सु। 
तक्षायस्कारम्‌ । 

यटा फात्र से अनहिष्कृत श्रकाची ती ओर अयत्कार शब्दो का दन समात है। 
दस सक्र ठे दनक दवन समत म एकक्वन कर विधान किया गया ढै । रसे ठी-रजेकतन्ककायम्‌ । 

विशेष-धर्मशास्त्रकोरो 7 मनुष्य जाहि के आर्य ओर दस्यु दो भेद किये है। आर्य 
के ब्राह्छणः श्चत्रियः कैकय ओर श्रये कार भेद दै! यहम श्र के दो भेद कतलाये गये ङ्। 
फो रैते-कुचैते रहते दवै तथा मास आदि भक्षण करनेकाते है । उन्हे ब्राह्मण जादि वर्ण के 
तोम भोजन के लिये पात्र देना भी उतनिते नटी समन्ते टेसे शरौ को त्िरकदित (कटिष्कत) 
कटा याहे ओर को अपनी कला से ब्राह्मण आदि वर्णे की सेवा करते है जीर शरीर तथ 
वस्त्रे आहि से %ी शुद्ध रहते है उन्हे अनिरवदित (अवहिष्छत। का गया है । शुद्र मनुष्य 
फाति क ब्राह्मण आदि कर्णो के समान एक अग्निकार्य अगा कै + कह समाज मे छरीर के पराव 
अगि के छमान है! हय अयवा प्रणापात्र नी है कह उक्त तीन वर्णे का सहायक है, 
गचाश्चाद्यः- 


(१०) गवाश्वप्रभृतीनि च ।११। 
पठविऽ-गवार्व-प्रभृतीनि १।२३ च अव्ययपदम्‌ | 
सऽ-गवाश्वः प्रभृतिर्येषां तानीमानि-गवारवप्रभुतीनि (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-एकवचनं रन्द्र इति च सम्बध्यते | 
अर्थः- गवाश्वप्रभृतीनि च कतेकवद्भावानि द्न्द्ररूपाणि साधूनि 
भवन्ति| 
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उदा०-गावश्च अश्वाश्च एतेषां समाहारो गवाश्वम्‌ । गावश्च 
अविकाश्च एतेषां समाहारो गवाविकम्‌, इत्यादिकम्‌ ¦ 
गवाश्वम्‌ । गवाविकम्‌ । गवैडकम्‌ । अजाविकम्‌ । अजैडकम्‌ । 
कृढ्नवामनम्‌ । कुब्जर्करातेकम्‌ । पुत्रपौत्रम्‌ । श्वचाण्डालम्‌ । स्प्रीकमारम्‌ | 
दासीमाणवकम्‌ । शाटीपिच्छकम्‌ । उष्ट्रखरम्‌ । उष्टरशशम्‌ ! मूत्रशकृत्‌ । 
मूत्रपुरीषम्‌ । सकृन्मेदः। मांसशोणितम्‌ । दर्भश्णरम्‌ ¦ दर्भपूतीकम्‌ । 
अनश रीषम्‌ । तृणोपलम्‌ । दासीदासम्‌ । कृटीकटम्‌। भागवतीभागवतम्‌ । 
इतति गवाङ्वप्रभुतयः । 


जर्यराका-जर्थ- (रकख्वमनतीनि) काश्व आदि गण में पठित ब्द चिन 
एकवद्धाव किया हॐ & ओर जे इन्द्र फाल रूप ठः उन्हें द्रु (दीक) समह्नना चाहिये । 
उद्यठ-कावश्व अश्वाश्च एुतेफा समाहारो गवाश्वम्‌ गाय ओर षो क्न 
वमुदाय / कवेश्च अविकाङच एतेक समाहा गवाविकसृ 4 काय ओर भरे को छप । 
सिद्धि- गवाश्वम्‌ । गो-जत्‌+अण्वयद्‌ । रोअश्व/ गवकाण्वमु / काकम्‌ । 
यहा गौ ओर अश्वं शब्द का दव््र तमास किया हुआ है यला कीरघत्व निपतन से 


तमललना चाहिये । इत सरुत्र ठे वरन्द्रं चमा मे एककदृश्रव हीतः है/ एदे ढी- गकोकिकमृ 
आदि + 


एकवद्‌भावविकल्पः- 
(११) विभाषा वृक्षमृगतुणधान्यव्यञ्जनपशुशकन्यश्ववडव- 
पूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ |१२) 

पऽवि०-दिभाषा ?।१ वृक्ष-मृग-त॒ण-धान्य-व्यम्जन-पशु-शकूनि- 
अश्ववडव -पूर्वापर- अधरोत्तराणाम्‌ ६।३। 

स०-वृक्चश्च मृगश्च परणं च धान्यं च व्यञ्जनं च पशुश्च शकुनिश्च 
अश्ववडव च पूर्वापरं च अधरोत्तरं च तानि-वृक्षण्अधरोत्तराणि, तेषाम्‌- 
वक्षण्डधरोत्तराणाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-एकवचनं न्द्र इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वृक्षण्उत्तराणां दरन्द्रो विभाषैकवचनम्‌ 


अर्थः- वृक्षमृगतृणधान्यव्यन्जनपयुशकुःन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणां 
शब्दानां द्न्द्रसमासो विकल्पेन एकस्यार्थस्य वाचकौ भवति । 
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उदा०-(१) वृक्लः-प्तक्नाश्च न्यग्रौधाश्च एतेषां समाहारः 
प्लक्षन्यग्रोधम्‌ (समाहारः) । प्लक्षश्च न्यग्रोधाष्च ते प्लश्नन्यप्रोधाः 
(इ०यो०) । 

(२) मृगः-रुरवश्च पुषताश्च एतेषां समाहारो ररूपषतम्‌ (सण) । 
रुरवश्च पृषताएच ते रुरुपृषताः (दण्यो०) | 

(३) त्रणम्‌-कशाश्च काशाश्च एतेषां समाहारः कृशकाशम्‌ (स०) ¦ 
कशाङ्च काशाश्च ते कुशकाशाः (इण्यो०) । 

(४) धान्यम्‌ -्रीहय्व यवाश्च एतेषां समाहारो व्रीहियवम्‌ (स०) । 
्रीहयस््व यवाश्च ते व्रीहियवाः (इ०यो०) । 

(५) व्यञ्जनम्‌-दधि च धृतं च एतयोः समाहारो दधिघृतम्‌ (स०) । 
दधि च घतं च ते-दधिघुते {(इ०्यो०) | 

(६) पश्ुः-गावशच्‌^सहिषाश्च एतेषां समाह्य सै मोमहिषम्‌ (स०) । 
गावश्च महिषाश्च ते गोमहिषाः (इण्यो०) । 

(७) शकुनि-तित्तिरयश्च कपिजञ्जलाश्च एतेषां समाहारः, 
तित्तिरिकंपिञ्जलम्‌ (स०) । तित्तिरयश्च कपिज्जलाश्च ते तित्तिरिकपिञ्मलाः । 

(८) अप्ववडवम्‌-अकवश्च वडवा च एतयोः समाष्टारौऽग्ववड़वम्‌ 
(स०) ! अश्वश्च वडवा च तौ अश्ववडवौ (दन्यो) | 

(९) पूर्वापरम्‌ -पूर्वज्व अपरञ्च एतयोः समाहारः पूर्वापरम्‌ (स०) | 
पूर्वञ्च अपरञ्च ते-पूर्वापरे (₹ण्यो०) , 

(१०) अधरोत्तरम्‌-अधरं चोत्तरं च एतयोः समाहारोऽधरोत्तरम्‌ 
(स०)। अधरं च उत्तरं च ते-अधरोत्तरे (इण्यो०) | 

मा्यिवा-जर्थः वक्ष्यधरोत्तराणाम्‌) वष्ष सग केण धान्य ब्जः षु 
शकु, अश्ववेञ्व्‌ युकम ओर अवयेत्तर छन्दो का (इन्द्र) द्वन समास (विभषा 


विकल्पे परे (एकदचनेम्‌/ एक अर्थ का काचक होता है ! पक्ष मे द्विवचन तथा कूहुकचन भी 
होता है, 

उदया०- (2 क्रश्- प्लसाङ्च न्यप्रोधाङ्च एतेक समाहारः प्लक्षन्यग्रोधम्‌ / परलखन 
ओर बड़ के वक्षो का समूह । प्लश्चाश्च न्य्रोध्या्च ते प्लसन्यग्रोध्षाः । पित्खन ओर कड 
करे क्क्ष, 
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दहा कनिका कचन मे सगल शर इतरेतरयोग केने अकार का ह्र समत 
होता है । जहम समाहार है व्हा समुदाय ओर जहाः इतरेतरयोग है कला उने पदार्थो के 
परस्पर संयेःग कम कथन क्यः जत) ह} संस्कतेभाषा मे देन प्रकार का विग्रह करके 

उदाहरण दिये गये है । विस्तार भय ते यटा पूनः नष लिते जाते ै/ यहां केवल उनका 
अर्थ दशया जाता है- 

(२ ग~ रुरुपकषतम्‌ । रत ~हर्णि ओर एषत्=चित्तीफार हरिफे का पथ। 
ठरुप्रकताः # हरिण ओर विक्तीदार हरिणे का सयोम । 


(र/ क्रण-कुशक््जामृ / जाम ओर का नामक बात का ढेर/ कुशकाशाः + भ 
ओर कलि नामक यात्र क्म सथोग। 


@/ धान्य-प्रील्ियवेम्‌ / यावत ओौर कौ का भिश्चित देर ^ व्रीहियवाः । चाकल 
ओर जौ का सयोग ८ 


(५ व्यञ्जन-दशिघतम्‌ ! दी ऊर षषी सिशत, दध्िषते। दही ओरकषीको 
सयोग । 

(६ शकुनि (पी) तित्तिरिकपिनज्जलम्‌ ॥ कत्ीठेर ओर पपा पक्ियो को सं 
तित्तिरिकपिन्जल्मः ॥ तीतर ओर पीटा पकषिर्यो का सयोग । 

(७/ अश्वक्डवम्‌-अङ्वकड्वम्‌ { घोड़ा ओर घोटी क्व प्रधात । जङ्कक्डकौ । घोडा 
ओर घोड़ी का छथोरा। 


(८) एकपिर-रुकपिरम्‌ । पूर्व ओर अपर दिणा की न्धि / पृवापिरे / पृक र 
अपर दिश का सयोग । 


(९॥ मश्वरोत्तर-अक्षरेत्तरम्‌ ॥ ऊपर ओर कचे की ठन्थि। जअधयेत्तरे। नीचे 
ओर ऊफर का सयोग । 


किद्धि- (१ प्तलन्यग्रोधम्‌ । प्लक्षजल्‌ । न्यग्रोधः८जद्‌ । प्लकषन्यग्रोधः-प्ु। 
प्तभन्यग्ेधम्‌ | 

पठा वर्षवाकी प्क्ष ओर न्यग्रोध शब्वो के समार दनद समा गे हस सत्रे ते 
एकवद्भाव लेराया है / 

(२॥ प्लक्षन्यग्रोधाः । प्नक्षजस्‌ / न्यप्रोध+जस्‌ / प्लष्षन्यप्रोध+जद्‌ । प्लेशन्यप्रोष्ाः । 

यहा क्षकाकी प्क्ष ओर न्यग्रोध शब्दो के इतरेतेत्फेम समास गें विकल्फ पक्ष में 
एकवचन नली अशि अहक बहुकचनम्‌' (8 । ८1२१ से बहुकेवन लोगया है। एते ही 
अन्य उदाह्रफो मे 9ी समद तेके। 


पिशेष-तमाह)र अर्थं मेँ दो पदार्थो की सपा होता है मौर इतरेतरयोग मे दो 
पवथ का तपो मात्र शेता ॐ, 
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एकवद्‌ भावविकल्प- 


(१२) विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि वाचि ।१३। 
प०वि०-विप्रतिषिद्धम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, अनधिकरणवाचि १।१। 
स०-अधिकरणं वक्तीति तद्‌ अधिकरणवाचि, न अधिकरणदवाचि 
इति अनधिकरणवाचि (उपपदगर्भितननूतत्पुरुषः) । 

अनु०-एकवचनं न्दौ विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-विग्रतिणिद्धानामनधिके रणवाचिनां च द्रन्द्रौ विभाषषैक- 
वचनम्‌ । 

अर्थः-विग्रतिषिद्धानाम्‌-- परस्परविरुद्धानाम्‌ अनधिकरणवाचिनाम्‌= 
अद्रव्यवाचिनां शब्दानां दन्द्रसमासो विकल्पेन एकस्यार्थस्य वाचको 
भवति । 

उदा०-श्ञीतज्व उष्णञ्च एतयोः समाहारः शीततोष्णम्‌ ¡ शीतञ्च 
उष्णज्च ते शीतोष्णे । सुखं च दुःखं च एतयोः समाहारः सुखदुःखम्‌ ¦ सुखं 
च दुःखं च ते-सुखदुःखे। 

ऋर्यभाषा-अर्थ-(विप्रतिषिखम्‌) एरस्पर शिरोधी (अनधिकरणवकाशि) अद्रव्य के 


= गुणवादी शन्दौं का (दन्दः) दन्द समास (किभाणा) विकल्प से (एकक्चनम्‌) एक 
अर्थ क्म काक छोता कै, 
उकाऽ- सीत च उष्णं च रतयो समाहारः कीतेष्णयज ठण्ड ओर र्म क 
मिण । शीतं च उष्णः च ते रीतोष्णे / ठण्डा ओर गर्म का सथोग, सुखं च दुःखं चर 
एतयोः समाहारः सुखदुःखम्‌ 4 सुख ओर दुःख का भिश्रमण । सुखं च दःखं ते-दुखदःखे। 
दुल ओर दुःख का सयोग । 
पुखद्रःखे चमे कत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
त्तो कुद्धाय युज्यस्व नैक पापमकाप्यलि८4 (कता २२८) 
सिद्धि- शीतोष्णम्‌ । गीतसु^उष्ण+सु । उश्तिष्णन / छीतोष्णम्‌ । 
यला पीत ओर उष्ण परस्पर विरुद्ध धर्म है े क्रिस द्रव्य के काचक नही 
अपितु किकी द्रव्य कृ धर्म (गुण) है/ इने श्ट के ह्र समास में इतर सूत्र से एककवने 
का विधान किया गया है । पश्च यें इतरेतरयोग दन्द मे द्विवचन भी होतः है- ीतेत्मे ॥ एते 
दी-सुखदुःलम्‌; परदःसे। 
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एकवद्‌भावप्रतिषेधः- 


(१३) न दधिपय आदीनि ।१४। 

पणवि०-नं अव्ययपदम्‌, दधिपयआदीनि १।३। 

स०-दधि च पयश्च पे दधिपयसी, दधिपयसी आदिर्येषां तानीतानि 
दधिपयआदीनि (इतरेततरयोगद्रनद्रगर्भितबहुव्रीहिः) । 

अनु०-एकवचनं द्रन्द्र इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दधिपयञआदीनां न्द्र एकवचनं न | 

अर्थः-दधिपयओआदीनि द्रन्द्ररूपाणि एकस्यार्थस्य वाचकानि न भवन्ति । 

उदा०-दधि च पयश्च ते दधिपयसी । सर्पिश्च मधुश्च ते सर्पिर्मधुनी । 

दधिपयसी । सर्पिर्मधुनी । मधुसर्पिषी । ब्रह्मप्रजापती । शिववैश्रवणौ । 
स्कन्दविश्ञाली । परिव्राट्कौशिकौ । प्रवर्योपसदौ । शुक्लकृष्णौ । इध्माबर्हिषी । 
निपातनाद्दीर्घः । दीक्षातपसी । श्रद्धातपसी । मेधातपसी । अध्ययनतपसी । 
उलूखलमुसले । आद्यावसाने । श्रद्धामेधे । ऋक्सामे । वाड्मनसे । दति 
दधिपयआदीनि । 


ज्यः फा-जअर्य (दधिपय आदीनि) दधिपयसी आदि (दन्दः) दद्र रूप शब्दं 
(एकक्चनम्‌+ एक अथं के काचक {न) नीं लेते है। 

उदा०- दकि च पयव ते- दधिपयसी । दी ओर दध का तयोय / सर्पिश्च मधु 
चते सर्पिधिनी/ धी ओर एहद का सयोग । 


सिद्धि- दक्िपयसती ¢ कथि^सू+पयसर्‌+दु/ दधिप्यप्‌+ओौ/ दधिष्यर्‌+शी। 
दधिपयस्‌+ह्‌/ दधिपयसी, 


यहा दधि ओर प्य्‌ छन्द कृ द्वद समास में एकवद्भाव को प्रतिवेश हने से 
व्थेकयोद्विकचनैकक्चने (४ ।५।/२२॥ सै द्वित्वविकश्षी मेः द्विवचन हो कया है| 

विशेक-दधि ओर पय (दूध) का विश्रण करना उपयुक्त नटीं अधि यहा समाहार 
दनद्र समास 7 करके इतरेतरयोग द्वन्ध क विधान क्रिया गथा है/ यष्टी भाव दधिपय आदि 
तभी छब्द क दवनद्र समास ये सत्तिगोचर छोरा & , 


एकवद्‌ भावः प्रतिषेधः 
(१४) अक्िकरणेतावच्वे च ।१५ ] 
पऽवि०-अधिकरण-एतावत्तवे ७।१ च अव्ययपदम्‌, 
स०-एतावतो भाव एतावत्त्वम्‌ (तद्धितवृ्तिः) । अधिकरणस्य 
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एतावत्त्वमिति अधिकरणै तावत्त्वम्‌, तस्मिन्‌-अधिकरणैतावक्ते 
(खष्टीतत्पुल्षः) । अधिकरणम्‌द्रव्यम्‌ । एतावत््वम्‌=द्यत्ता मात्रेत्यर्थः | 
अनु०-एकवचनं रन्द्रो न इति घानुवर्ततते । 
अन्वयः-अधिकरणैतावत््वे द्वन्द एकवचनं न । 
अर्थः-अधिकरणैतावत्त्वेन्द्रव्यस्य इयत्तायां गम्यमानाया द्रन्द्रसमास 
एकस्यार्थस्य वाचको न भवति । 
उदा०-दश् दन्तोष्ठाः । दशर मार्दडिगकपाणविका- । 


आर्यभाषा-अर्य- (अधिकरणीताकत्वे) दव्य के परिणाण प्रकट लेने प्रर (दिन्द्र) 
दन्द्र समास (दकक्वनम्‌ौ एक अर्थे का काचक (न) नी होता टै 


उदा०-दश्न दन्तोष्ठ; ॥ दत दाति ओौर ओष्टो क सयोग । दश मार्दडिगिपाणविकाः। 
देश म्रदडग (गिल) तथा पणव नामक वायन कजानेकार्तो का योग ^ 


चिद्धि-दश्न दन्तोष्छाः । दन्त+जदओष्टन जौ । दन्तोष्टनजस्‌ । दन्तोष्ठाः । 


यडा दन्त ओर ओष्ठ का दश सख्या मे परिमाण कथन किया गया है अतः इम सत्र 
से यषा दन्द सयात गे एकक्चवन का तिके € / पुनः बहक बहूकचनम्‌" (2 । ८८२४) 
से कहूवचने हो जाता है । 


एकवद्‌भावविकल्पः- 
(१६) विभाषा समीपे ।१६। 

पण्वि०-विभाषा १।१ समीपे ७।१। 

अनु०-एकवचनं द्रन्द्रोऽधिकरणैतावत्त्वे इति चानुवर्तत । 

अन्वय--अधिकरणैतावत्वस्य समीपे द्वन्द्वो विभाषैकवचनम्‌ । 

अर्थः-अधिकरणैतावत्त्वस्यनद्रव्यपरि माणस्य समीपे वाच्ये द्रन्दरसमासो 
विकल्पेन एकस्यार्थस्य वाचको भवति । 

उदा०-उपदशं दन्तोष्ठम्‌ ¦! उपदशा दन्तोष्ठाः । ` उपदशं 
मार्दड्रिकपाणविकम्‌ । उपदशा मार्दङधिगिकपाणविका; । 


भ्यभाषा-अर्थ (अधिकरणीतावत््े) द्रव्य के परिमाण की (समीपे) समीप्ता के 
केथन मे (हन्द) दनं तमास (पिभा) विकल्प ठे (स्ककवनम्‌) एक अर्थ का काचक 
होता है। 
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उदा०-उपदश्ं दन्तोष्ठम्‌ लगभग दद्र दात्त ओर ओष्ठ क समूह । उपदशा 
दन्सोष्छाः। लगभग दस दात ओर ओष्ठ का योग उपदशं मार्दङिगकफाणविकम्‌। 
लगभग दस मदद्ग ` (ढोल। ओर पणव काययन्त्र केजानेकवाते का समूषह। उक्दणा 
मावंङधिगकफाणविकाः ॥ लगभग द्र मदद्गर ओर एणव नामक वाखयन्त्र कणानेकालो 
का योग । 


सिद्धि-दन्तोष्टम्‌ ¢ देन्त-जस-मोव्ठनओी / दन्तोष्ठ । दन्तोष्ठम्‌ । 

दात ओर ओष्ठ की लगभग द्र र्छ्या के कन मे दनक द्रन्ध समास में इस सूर 
से एकवद्भाव आ है । जहा एकवद्शवे नटी लेत्ता ह वहा-दन्तोष्छाः । यषा बहुकु 
बहुकचनमु* (१। 1२8) ते बहूकचन केता & । 

लिङ्गप्रकरणम्‌ 
दिगुर्दन्दश्च- 
(१) स नपुंसकम्‌ ।१७। 

प०वि०-सः १।१ नपुंसकम्‌ १।१। 

अनु०-द्विगुः, एकवचनं द्विगुश्च सम्बध्यते । 

अन्वयः-स द्विगर्दन्दरश्च नपुंसकम्‌ । 

अर्थः-य एकस्यार्थस्य वाचकते द्विगः, हन्द्रस्च स नपुंसकलिङ्गो 
भवति । 

उदा०-(१) दिग पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम्‌ । दशानां 
गवां समाहारो दशगवम्‌ । (२) दन्दः-पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः 
पाणिपादम्‌ । श्चिरश्च ग्रीवा च एतयोः समाहारः शिरोग्रीवम्‌ | 


आर्यभाषा-जर्थ- (सः) जो एक अर्ध का काचेक द्विगु ओर दन्द्र समासत है कह 
(नएतकम्‌) नपुंसकलिङ्ग ह्येता है । 

उदा०- (2 रिगु पञ्चान) गवा समाहर पठ्वगवस्‌ / पाच गाय का सरतत । 
दशण्ना क्का समह्णरो दशग्कमू# ठ गायो का समूह/ (२ दन्द-पाण्णि च पदौ च 
एतेषां समाहारः प्रणियादम्‌ + लाथ ओर पाव का धात । शिरश्च ग्रीका च एतयोः 
समाहारः भिरोप्रीकम । शिर ओर गन का कथात, 


सिखि- (2? पञ्चगवम्‌ / यंञ्चन्‌+अमूगि^जम्‌। पज्वगोत+टय्‌ / पठ्यणो+अ। 
पन्चकम / पज्वगकम्‌ । 
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यटा तद्धितार्यो्तरप्दम7हारे च (२९/५१) ठे समाहार अर्थ मेद्विगु समास 
है। भोरतद्धितलृकि (५ (४/९ २ से समाठान्त टच्‌ प्रत्यय दै। दविुरेकक्चनमू" 
२ । ४/2 से एकवद्भाव खोता ह / इस सूत्र से समस्त णद नपुसकविद्ण ह । नपृतकलिद्ग 
मे अतोऽम्‌" (८ /९।२८) से स" के स्थान र्मे अम्‌" अष्ट होता है) 

२॥ पाणिपादम्‌ । फणि^जफदाओौ । फणिफदत य । पषणिफदअम्‌ । फणिपादम्‌ । 

यष्टा तमाल्ार दन्द वयास मे दन्दश्च प्राणित्वचिनाङ्कानाम्‌' (२।२८।२) सो 
एकक्द्‌ भाक होकर इस सूत्र से नपुपरकतिद्य होता है! नपृचकलिट्य मे अतोऽस्‌ 
(७/२) ते शु" के स्थान मे अम्‌" अश्न लोताहै। 
अव्ययीभावः- | 


(२) अव्ययीभावश्च ।१८। 
प०वि०-अव्ययीभावः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०~ नपुंसकम्‌' इत्यनुकरतति । 
अन्वयः-अव्ययीभावश्च नपुंसकम्‌ । 
अर्थः-अव्ययीभावश्च समासो नपुंसकलिङ्गो भवति । 


उदा०-स्त्रीष्वधि इत्ति अधिस्त्रि । गुसकूलस्य समीपमिति उपगुरुकूलम्‌ । 

जायभिाषा- अर्थ (अव्ययीभावः) अव्यथा समा (च) ॐ (नपुयकम्‌) नपृषक्रलिद्ग 
हीत 

उवा०-स्पीष्वधि इति अधित्ति च्छि क क्य ये/ कुर्कुक्स्य समीपमिति 
उपगुरुकुलम्‌ # गुरुकुल क समीप । 

पिद्धि- (९) अधित । अभिसृ स्ती-^सुप्‌ । अधिचिस्‌ । अधिच्ति। 

यहा अधि ओर स्त्री शब्द का अव्ययः विभक्ति" (२।१६१॥ से सप्तमी विभक्ति 
करे अर्थ मे अव्ययीभाव समास है/ इस सूत्रे चे समस्त एद नपृलसकलिद्ग हेता + हस्यो 
नपृतके मातिपदिकस्य" (४/२ । ५७ ते नदृतकलिङ्ग मेँ स्त्री शब्द का हस्व लोता है । 
अव्ययीभावश्च" (१ (१ 0) से अव्ययीभाव समास अव्यय होता दै अत. अव्ययादाप्सुपः" 
(२।२।८र) ते चु" प्रत्यय का लुक्‌" हो जाता है) 

(२५ उपणृस्कृलभ्‌ । उपन॑यु+गुस्कृल^उस्‌ । उपरुस्कुलःयु । उपणुर्कुत्+^अम्‌। 
उप्रुल्कुलम्‌ । 

यटा उफ ओर गुल्कुत शब्द का अव्यय विभक्तिसमीप” (२।९।६॥) से तमीप 
अर्थ मै अव्ययीभाव कमात सेत है इस सूत्र से समस्तपद नपुतकविट्ग होता है 
अव्ययीभाव" (१ १९ । .2॥ से अव्ययीभाव समाम अव्यय होता है अतः अव्ययादाप्तुपः' 
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(२।।८२॥ से सु" का लुक्‌" र्त है किन्त शाव्यकीभावदतोऽग्त्वपञ्यम्याः ˆ (२ । ८ (८२ 


मे उपरुत्कुल" शब्द कं अकारान्त शोनेये रु" का रुक्‌" नहीं लेता है अपितु उसके 
स्थान मे अमू्‌-अदेष्म ह्यो जातत दै, 


विशेष अव्ययीभावश्च" {? 1? ।४.०॥ से अन्पफीभाव समाद का समस्तपद अव्यय 
लेता दै अव्यफीशावे समास का प्रकरण अव्ययं विभक्ति” (२८१९, से तेकर 
अन्यपदार्थे च सनायु (२ (२० तक द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ मेँ देल तेकै 
तत्पुरुषाधिकारः- 


(३) तत्पुरुषोऽनञज्‌कर्मधारयः।१६। 

पऽविऽ-तत्युरुभः १।१ अनञ्‌-कर्मधारयः १।१। 

स०-नम्‌ च कर्मधारयश्च तौ-ननूकर्मधारयौ, ननृकर्मधारयौ न 
वियते यस्मिनूत्सौऽन्कर्मधारेयः (इतरेतरद्रन्द्रगर्भितबहूुप्रीहिः) । 

अनु०-नपुंसकमित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनूकर्मधारयस्तत्पुरुषो नपुंसकम्‌ । 

अर्थः-नञ्‌क्म धारयभिन्नस्तत्पुरुषो नपुंसकलिडगो भवतति 
सत्यधिकारोष्यम्‌। यथा वक्ष्यति- विभाषा सेनासुराच्छायाश्ालानिशानाम्‌ 
(२ ४ ।२५) इति, देवानां सेना इति देक॑सेनम्‌, देवनां वा । असुराणां 
मेना इति असुरसेनम्‌, असुरसेना वा । 

आ्यभाषा-अर्य- (अनतूकमवारयः॥ नङ्‌ ओर कर्य्वात्य से भिन्न (तत्पुरुषः) 


7त्परुण तमार (नपुसकर्‌।) नपुफलिडग छलोता ढै, याष अधिकार ह्ै। के कि आगे 
कहेगा- विभाषा वेनाद्ुराच्छयाश्रालानिश्ानस्‌' (२। (२५) । 


उका०-देवान सेना इति देक्सेनमु; देवसेना का । देक्ताओ की सेना । अदुयणा 
ना इति असुरतेनम्‌; अदुरसेना काज अपरे की सेना 

विदेव- इनकी सिद्धि यथाच्थान रिख जायेगी । 
इन्यान्तस्तत्पुरुषः- 

(४) सज्ञायां कन्थोशीनरेषु 1२०। 
पऽवि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ कन्धा १।१ उशीनरेषु ७।३। 
अनु०-तत्पुरुषोऽनज्‌कर्मधारयः, नपुंसकम्‌ इति चानुवरति । 
अन्वयः-संज्ञायामनञूकर्मधारयः कन्थान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकमुञ्जीनरेषु | 
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अर्थः- संज्ञायां विषये नजूकर्मधारयभिन्नः कन्धान्तस्तत्पुरूषो 
नपुंसकलिङ्गो भवति, यदि सा कन्धा उशीनरेषु भवति । 

उदा०-सौशमिनां कन्धा इति सौणशमिकन्थम्‌। आदहराणां कन्धा 
इति आद्रकन्धम्‌। 

मायभिका-अर्य- (तश्नायाम्‌) सज्ञा विषय गें (अनकृकर्मध्ारयः) नम्‌ ओर कर्मधारय 
ते भिन्न (कन्था) कन्था एव्व जिसके अन्त मे है एता (तत्यृत्षः) तत्पुरुष समास 
(नप्रतकम्‌। नपुखकलिङ्ग होता दै यदि कह कन्धा (उक्ीनरेषु) उ्ठीनर नामके जेव 
कीलो 

उदा८-सौगमिना कन्या इति सौसमिकन्यम्‌ । सौमि लेग की कन्था। आहरणं 
कन्या इति आदहरकन्यख। आद्वर लोगो की कन्धा 

विद्धि-सौरमिक्रन्यम्‌ / सौरिः । सुणमइम्‌ ८ सौशम्‌+इ । सीगमि-सु / सौमि । 
सौमि ^कन्थाः^मु । सौणभिकन्यमदु। सौरमिकन्धय्‌ । सौमि लोगों की कन्था। 

गहा सौमि ओर कन्था शब्द का षष्ठी" (२? २/८) से षष्ठी तत्युर्ष समास है 
जो करि नम्‌ ओर कर्मधारय सै भिन्न है! इस सूत्र से यह समस्तपद नयुशकिङ्ग है, 
नपुतकलिङ्ग होने से हृस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य” (१ ।२ ४७) ते कन्धा शब्द करो 
हृस्व छोता है / नपुलकलिद्ण मे अतोऽम्‌" (७ ०२४ से पु" को अम्‌" अदेश्य लो जाता 
ह । एते ली-जाह्रकन्यम्‌ । 

विश्रेक- (2) अमरकोष की हिन्की टीका में कन्था" गन्द क अर्थ रिचैना" 
कियाद, 

(२) कन्था पण्य वस्तुः मे फी ओर व्यापारिक स्तर पर कनोर्ह जती ४1 
उशीनर करी कन्ये अन्य अदेय मे श्रेष्ठ भरनी जाती धी। (पतन्नतिकालीन भारते 
यृठ ५७२) । | 

(२) रावी ओर चनाक नदी के कीच के भूभाग मै उषछ्ीनर नामके एक जनपद 
था। उत्त नन्द मे बनी कन्थाओ की सौशयिकन्यम्‌ ओर (आद्धरकन्थम सज्ञा 
विेव थी 


उपञ्ञोपक्रमान्तस्तत्पुरुषः- 
(५) उपज्ञोपक्रम तदाद्याचिख्यासायाम्‌।२१। 
प०वि०-उपन्ञा-उपक्रमम्‌ १।१ तद्‌-आदि-आचिख्यासायाम्‌ ७ ।१। 


स०-उपनज्ञा च उपक्रमश्च एतयोः समाहार उपज्ञोपक्रमम्‌ 
(सम्शरद्रन्द्रः) ! तयोरादिरिति तदादिः, तस्य तददिः, आख्यातुमिच्छा 
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आचिषस्यासा, तदादे राचिख्यासा इति तदाद्याचिख्यासा, तस्याम्‌- 
तदाद्याधिख्यासायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) | 


अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरूषोऽनमकर्मधघारय इति चानुवतति । 
अन्वयः-अननूकर्मघारय उपज्ञोपक्रमान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकं तदाद्या- 
चिख्यासायाम्‌ | 


अर्थः-नम्‌कर्मधारयभिन्न उपञ्ञान्त उपक्रमान्तश्च तत्पुरुषो 


नपुंसकलिङ्गो भवति, तदाद्याचिख्यासायाम्‌-तयोः प्रारम्भस्य प्रवक्तुमिच्छायां 
गम्यमानायाम्‌ । 


उदा०-(१) उपन्ञा-पाणिनेरुपज्ञ इति पाणिन्युपन्नम्‌ 1 पाणिन्यु- 
पज्ञमकालक व्याकरणम्‌। व्याडरूपज्ञा इति व्याङ्युपन्ञम्‌। व्याङ्युपञ्ञं 
(1 

(२) उपक्रमः-आद्यस्योपक्रम इति आदयुपक्रमम्‌। आ्योपक्रमं 
प्रसादः । नन्दस्योपक्रमं इति नन्दोपक्रमम्‌। नन्दोपक्रमाणि मानानि । 


आारभिरफा-जर्थ-(अननुकर्यधारयः+ न ओर कमश्वारय से भिन्न (जउपज्ा-उयक्रमम्‌) 
उपज्ञा ओर उपक्रम गरब्द जिसके अन्त मेह ठेवा (तित्यृरुषः# तत्पुरष समास (नपृसकम्‌) 
नपुसकलिङ्गर छोता है, यदि वला (तदाचाचिख्यासायाम्‌) उन उपज्ञा ओौर उपक्रम के प्रारम्भ 
कं कथन की इच्छ दहो, 


उदा०-उपक्ञा- पाणिन्युपलमकातकःं व्याकरणम्‌ । फाणितिमुति ते अपने उपन्नान 
से सर्वप्रथम काल-लकभणरहित व्याकरणशास्त्र की रचना की । व्याज्चुपलं दशहुव्करणम्‌ । 
व्याडि मुनि ने अपने उपज्ञात तै सक्थम्‌ द्य ष्‌ शब्दों सहिते काल-लक्षणयुक्त 
व्याकरणशास्त्र क्प रचना की। फणिनि के कत्‌” ग्ाब्द के समान व्याडि का ट्ष्‌" शब्द 
सम्पति का सूचक है, 


(२ उयक्रम-माद्योपक्रस प्रासादः आद्य (विषवकमा) शिल्फी ने ठर्वपरिधम 
श्रताद= महल बनाने का कार्य प्रारम्भ किया) नन्दोपक्रमाणि मानानि नन्द नामक 
राजा ने स्वप्रिधम मानन्कारो से तोलने की षति रस्म की, 


डा काघ्ुदेव शरण अकाल को मते है कि मगर देष के सप्राट्‌ तन्द पाणिति कौ 
मित्र थे। सगथ की राजछ्ानी पाटतिपत्र मै एणितिमुति कमी एरास्करकार परीका हर थी 
राजा नन्दं ने ही उक्त मान-पद्धति का उपक्रम किया था (9८ का भारत 
प८ >-७र-७२ 
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विश्वि-पाणिन्युपज्म्‌ । फणिनि+उस्‌+उपकलाध्तु/ पाणिन्युपज्^तु । 
पाणिन्यृपज+अम्‌ । पाणिन्युपज्नस्‌ । 

यहा पाणिनि ओर उपज्ञा शब्द का शष्छी" (२/२ ।८ से षष्टी तत्पुरुष तमात 
है इतत सूत्र से समस्तपद नुसकालिद्ग है! नदपकनिद्ग होने से इस्वो नपुतके 
आओतिपदिकस्यः (2२ । >"७॥ से उयज्ञा गन्द को हस्व होता ह । तपुसकलिङ्ग मे अतोऽम्‌ 


(७।९।२२/ से सु“ के स्थान मे अर्‌“ अदेश कोता है / देसे टी-व्याज्यृपनं दश्हुक्करणम्‌ 
आदि । 


छायान्तस्तत्पुरुषः- 


(६) छाया बाहुल्ये ।२२। 

पण्वि०-छाया १।१ बाहुल्ये ७ ९१ । 

बहूलस्य भावो बाहुल्यम्‌, तस्मिन्‌-बाहुल्ये (तद्धितवृत्तिः) । 

अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोऽनन्क्र्मधारय इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-जनजकर्मधारयश्छायान्तस्तत्पुरूषो नपुंसकं बाहुल्ये । 

अर्थः-नज्कर्मधा रयभिन्नश्छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गौ भवति, 
बाहुल्ये गम्यमाने । समासे पूर्वपदस्यार्थस्य बराहल्यमिष्यते, न छायायाः । 

उदा०-शलभानां छाया इति शलभच्छायम्‌ । इक्षूणां छाया इति 
ट्ुच्छायम्‌ । 

आर्यभावा-अर्थ- (अनजृकमथास्यः) नज ओर कर्मधारयं से भिन्न (चवय) छपा 


शब्द निके अन्त ये है एसा (तत्पुरुषः) तत्पर्ण समास (तिपृसकम्‌॥ नदृशकनिद्ग देता 
है यदि कहां (बहुल्ये) पूर्वपद के अर्थं का बरह्ुल्य-=अधिक्य हो । 

जद्य०-शलभाना च्म्या इति अलभच्छछयम्‌। टिङ्ी-व्ते की छया उष्णा 
चाया इति इष्युच्छायम्‌/ वट्रत ग्नो की छया। 

विदधि-गशलमच्छप्रयम्‌ । शलभ आम्‌ छायासु । शतभच्छायम+ सु / उलभच्छाथम्‌ । 

यह शलभ ओर च्या शव्द का शष्ठी” (२ २१८ से षष्टी तत्पुटष समास है । 
इस सूत्र से समस्तपद नपृसकतिद्य होता है/ नपुंसकलिङ्‌ होने से हस्वे नय्के 
प्रातिपदिकस्य (2२ (७ से छयया शब्द कमे हस्व होता है । नपुतकविङ्ग सै अत्तेऽम्‌ः 
(७।९।२२ से धु" के स्थान मे अम्‌" अदे लेता है, 


यदा बाहुल्य का कथने दखनिये है कि गहा नधु्कलिद्गे न ले-कृड्यच्छयः ॥ एक 
कीवारे की छाया, 
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सभान्तस्तत्पुरुषः- 


(७) सभाराजाऽमनुष्यपूर्वा ।२३। 

प०वि०-सभा १।१ राज-अमनुष्यपूर्वा १।१। 

सं०-न मनुष्य इति अमनुष्यः, रजा च अमनुष्पर्च त्तौ सजामनुष्यौ, 
राजामनुष्यौ पूर्वौ यस्याः सा राजामनुष्यपूर्वा (सभाः) (ननूतत्पुरषदरन्द्र- 
गर्भितबहुत्रीहिः) । 

अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरूषोऽनम्‌कर्मधारय इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनञकर्मधारथो राजामनुष्यपूर्वः सभान्तस्तत्पुरूषो नपुंसकम्‌ | 

अर्थः-नसूकर्मधारयभिन्नो राजपूर्वोऽमनुष्यपूर्वज्च सभान्तस्तत्पुरुषो 
नपुंसकलिडगौ भवतति ! अत्र राजशब्देन तत्पर्यायवांचिनां ग्रहणमिष्यते, न 
९।. न्र्‌ | 

उदा०-(१) साजपूर्वः-इनस्य सभा इति इनसभम्‌ । ईष्वरस्य सभा 
दति ईश्वरसभम्‌ । (२) अमनुष्यपूर्वः- राक्षसस्य सभा इति राक्षससभम्‌। 
पिशाचस्य सभा इति पिशाचसभम्‌ । 

आर्वभाषा-जर्थ- (अनलृकमधारयः/ नल्‌ ओर्‌ कर्मधरय हे भिन्न (राजायनुष्रव,) 
राजप्वपदवतर तथा अमनुष्य रास पुवपदकाला तथा (तणा) सभा उत्तरपदकाला (तत्युल्षः) 
तल्युरुण स्मास (-पुकम्‌) नपृतकलिङधय होता है / यहा राजा छब्द से उसके पययिवाची 
गन्द काः ग्रहण क्रिया नात्ता राजा श्रन्द फा नष्टी। 

उदा०- (९) राजपूर्व- इनस्य सभा इति इनसभम्‌ / राजा का भवन । ईश्वरस्य 
लभा इति ईश्वरलभम्‌ / अर्थ दर्व॑व्त्‌े 6! (२ जमानृष्यपूर्व- राकसस्य सभा इति 
राकस्सभम्‌। रक्षय का घर । पिलाकस्य सभो इति पित्राचरभम्‌र पिशाच क्न घर। 

छभा- समा ब्द का समुदाय ओर्‌ श्राला दो अर्ह या छाल अर्थं का ग्रहण 
किया गया है क्योकि आगामी सूत्र अश्नाला च" (२।२२?४) मे फाला अर्थ का निषेध 
किया गया है/ कासः कुटी याला सभात्यमरः 4 

तिद्धि-इनचभम्‌ । इन^डस्‌-सभा+तु । इनम / ठमसभम्‌ । 

यहा हन ओर सथा एव्द का शटी" (२/२ <) ते षष्ठी तत्युरप समास ठै हसं 
रत्र सै लमस्तफ्द नपुकविङ्ग है / नपएृरकलिङ्ग लेने से हृस्वो नपसक प्रातिपदिकस्य 
(१।२।२७९/॥ से तभा छन्दं को हस्व होता है । नपंतकलिङ्ग मे अततोऽमू" (७ / १२४ 
ते तु" के स्थानम अम्‌" आदेश लेता है 
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विभेफ- (2) राजेदुर्वा- जक सभा शब्द कु राजा एरल्द दर्पद डता तक समस्तपद 
नैपुसकलिद्ग नर्टी लेता है जैदे- यज्लः सभा इति राजसभा राजा का भक्न। 


(२ अमनुष्यपु्वा- पणिनिमूति के मत्त मे छमाज क मनुष्य ओर अमनुष्य दो भेद 
है। भनोजातःवज्यत्तौ कुक्‌ च” (४ 1९ ६९) के प्रयाग से मनु के चन्तान मनुष्य अथवा 
मानव कटाते हैँ ओर शेख अमनुष्य अधात्‌ राकस आदि लै जक तभा शन्द का करं 
मनुष्यवा्ी शन्दं पूर्वपद होत) दै तक त्यृ्कविद्धग नी होता है जैसे-देकदत्तस्य सभा इति 
देक्द््तसभा । देवदत्त का घर । 


सभान्तस्तत्पुरुषः- 


(८) अशाला च ।२४। 

पण्विऽ-अशाला १।१। च अव्धयपदम्‌ | 

स०-शाला गृहमित्यर्थः । न शाला इति अशाला (नमूतत्पुरुषः) । 
अनु०- नपुंसकम्‌, त्पुरूषोऽनजुकर्मधारयः सभा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अननुकर्मधारयोऽालार्थश्च सभान्तस्तत्पुरूषो नपुंसकम्‌ | 
अर्थः-नज्‌कर्मधारयभिन्नः शालार्थवर्जितः सभान्तस्तत्पुरूषो 

नपुंसकलिङ्गो भवति । सभाशब्दोऽत्र समुदायवचनो गृह्यते । 

उदा०-स्त्रीणां सभा इति स्त्रीसभम्‌ । दासीनां सभा इति दासीसभम्‌ । 
आर्यभाषा-अर्थ- (अनमृकमशारयः) नम्‌ ओर कर्मश्चारय से भिन्न (अता च) 


ओर छाला अर्थ से रदित (सभा) सभा गरन्द जिदके अन्त गें है कह (तत्यृत्सः॥ तत्पृत्ण 
समात (नर्चकम्‌) नर्पृदकविट्ग होता है! या चमा" एब्द समुदायकाची ग्रहण किया 
जात है। 

उदाण-स्करीणा सभा इति स्कीसभम्‌॥ च्य का समुद्य । दा्ीना सभ्य इति 
दासीतभम्‌। दाश्तियो का समूह । 

सिद्धि-स्तीतभम्‌ । स्वरी^आम्‌+सभानतु। स्करीरम^तु। त्कीसभम्‌। 

गहा स्री ओर सथा शष्ट का श्रष्ठी-" (२/२ /८॥ चे कण्ठी तत्पुरुष & । इद सूत्र 
से समस्तपद नपुंसकलिङ्ग कै, नपुंसकलिङ्ग होने से हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य" 
(९।२ ०७ ये सभा छन्द को हस्व लेता ठै । नपुंसकलिङ्ग सै -अत्तोऽयु" (८ /१।२४/ 
ते परु" के स्थाने मै अम" अगदेन हेता है, 


विशेषय शता अर्थ का तिषेध इसलिये किया कया ठै कि यल नपृसकलिङ्ग्‌ नः 
हो जैते-अनीयसभरा १ अनाध की कुरी, 
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सेनान्तादितत्पुरुषः- 


(६) विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ \२५। 
पऽविऽ-विभाषा १।१ सेना-सुरा-छया-शाला-निशशानाम्‌ ६ ।३। 
संऽ-सेना च सुरा च छाया च शाला च निशा च ता--सेनासुराच्छया- 

एालानिशाः, तासाम्‌-सेनःसुराच्छायाशालानि्नानाम्‌ (इतरेततरयोगद्वन्द्वः) । 
अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरूषोऽन्‌कर्मधारय इति चानुवर्तते : 
अन्वयः-अनजूकंर्मधारयः सेनाण्निशान्तस्तत्पुरूषो विभाषा नपुंसकम्‌ | 
अर्थः-नूक्मधारयभिन्नः सेनासुराच्छायाशालानिशान्तानां शब्दानां 
तत्पुरुषो विकल्पेन नपुंसकलिडगो भवति । 
उदा०-(९) सेना-देवानां सेना इति देवसेन देवसेना वा । (२) 
सुरा-यवानां सुरा ईति यवसुर्‌ वसुर वा । (३) छाया-कड्यस्स छाया 
इति कृज्यच्छायं कृड्यछाया का । (४) शाला- गव कां इत्ति गोशालं 
गोशाला वा ¦ {५} निशा-द्युनां निष्टा इति एवनिशं एवनिशा वो । 

यस्यां निशायां श्वान उपवसन्ति सा एवनिश्चमित्युच्यते । सा पुनः 
कृष्णचतुदंशी, तस्यां हि इवान उपवसन्तीति प्रसिद्धिः । इत्ति पदमज्जर्या 
हरदत्तः ! यस्यां निशायां वानो मत्ता विहरन्ति सा इवनिशं उवनिषोति 
चोच्यते। इति न्यासकारः । 

आर्वभरावा-जर्य-(अनजृकरमधारयः+ मजृकषारय से भिन्न (तिनाण्निणमाम्‌) सेनः 
चुरा चयः, शला ओर निशा शब्द जिकके अन्त में है कह (तत्पुठ्मः) तत्पर्ण समास 
(विभाषा) विकल्प से (नपृखकम्‌ नपुसकलिङ्ग होता है । 

उदा०- {2 सेना-देवाना सेना इति वेकसेन देवसेना का । देवता. की सेना । 
(२ चुरा-यवानः चुरा इति यक्छुर यक्पुरा का जौ कौ शराव! (3, छयया-कुड्यस्य 
छया इति कृङ्कच्छायं कुड्यच्छाया का / दीकार की छया / (ॐ) शाला-ग्वा गाला 


इति गोशाल गोशाला क। गायो को घर। (५५ निलाशनाः निश इति श्वनिशः 
श्वाना का कुत्तो कै रात 


जितत रात मे कुत उक्वा्त रखते हैँ उसे शवनिरमु" अधवा श्वनिशा" क्ते तै 
ओर वह कष्ण चुरी दै ठेमी लोक-ग्रतिद्धि है (कवमन्जरी हरदत्त) । जित्यै कुत्ते मस्त 


होकर घरूमते ठँ उदे श्वनिशम्‌“ अथवा श्वनिशा” कहते है (न्यासकार जिनेन्द्र वुद्धिपादः 
2 २४५।२५ । 
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पिद्धि-देक्लेनम्‌ ॥ केक~आम्‌रतैना+दु । देवसेन +सु । देपतेनम्‌ । 

यं दैव ओर चेता छन्द का पष्ठी" (२ ८९ ।८॥ से षष्ठी तत्पुरुष पमा है । इस 
णत्र से सयस्तफद विकल्प ठे नपुखकलिदुप हे। नप्क्लिदग के फक मे हृस्वो नपृसके 
प्रातिण्दिकस्य” (१/२ २७) द सेना शब्द के हस्व होता ठे । नपुसकविङ्य मे अतोऽम्‌" 
(< (२1) से पु“ के स्थान मे अम्‌" अदे ह्योत है! जहा नपुंसकलिङ्ग नही हेता 
कष्टा- देवसेना । एसे ही सक्छुरमुः यवसुरा आदि / 
दन्दस्तेत्पुरुषश्च- 
(१०) परवल्लिंङ्ग दन्दतत्पुरुषयोः ।२६। 
प०्वि०-परवत्त्‌ अव्ययपदम्‌, लिङ्गम्‌ १।९ इन्द्र-तत्पुरूषयोः ७।२। 
स०-परस्य इव इति परवत्‌ (तद्ितवृत्तिः) । दन्द्रश्च तत्पुरुषश्च 
तौ इन्द्रतत्पुरुषौ, तयोः द्वन्दरतत्पुरूषयोः (इतरेतरयौगद्रन्द्रः) । 

अथः-द्रन्दरे तत्पुरुषे च समासे परवत्‌-उत्तरपदस्येव लिङ्गं भवति । 

उदा०-(१) दन्दः-कुक्कूटश्च मयूरी च ते कुक्कुट मसूर्यौ । मयूरी 
च कुक्कूटश्च तौ मयूरीकुक्केटौ। (२) तत्युरुषः-अर्दधं पिपत्या इति 
अदद्धपिप्पली । अद्धं कौशातक्या इति अर्दधकौशातकी । 

आयभितका-अर्थ- (क दतत्पटणणेः॥ दन्द ओर तल्युल्ण छा 7 (परक्त्‌/ उत्तरपद 
के समान (विद्ग॥ लिद्धग हेत दै । 

उका०-(%) दन्द-कृक्कृटङ्य यथुरी च ते कुक्कुट मद्यो / एक गूर्ण ओर एक 
मौरफी देने। मछरी च कुक्कृटङ्च तौ मयूरीकृक्कृरौ + एक मौरणी ओर एक मर्गा 
दीनो (२/ तत्फुरुक-अर्ध पिप्पल्या इतति अर्धं पिप्पली # छोटी फीषल का आदा भाग्‌ 
अर्घ कौडमातक्या इति अरं कोव्तकी+ तोरी का आधा भाग । 

चिद्धि-(2 कृक्कृटमयर्यौ ।/ कुक्कटन्सु+मयुरीन्सू। कूक्कूटमयूरी+ओौ। 
कुक्कुट यय / 

यहा द्वद समाति क एकपद कुक्कुट श्रब्द यृविङ्ग ओर उत्तरपद मुरी शष्ट 
स्रीकिङ्धग कै इस सत्र से समस्तफ्द उत्तरपद गरी के समान स्कीलिङ्ग लेता ढै, 

र?) अर्धपिप्पली # अरधदू-~पिप्पली>दस्‌ । अधपिप्यलीः+यु । अ्थीपिप्यती । 

यहा अर्ध ओर पिप्पली छल्दे करा अर्ध नप़छकम्‌" (२/२ ८९४ स एकदेश्नितत्ुर्ण 
समास है। यहा पूर्वपद अर्ध छब्द नपसक ओर उत्तरपद पिप्पली शल्द त्करीलिद््ग दै! इस 
तत्र से समस्तपद सततरपदं पिप्पली के समान व्करीलिद्ग लेता है। इस पाठके प्ारस्भमे 
दन्द समात्त मे एकवद्भाव का निधानं किया ठै एक्वद्भावाते दिन्द्र तमास का 
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स नपृतकम्‌ (२८/2७ से नपृरकनिङ्ग हेता ठै अतः यहा द्रनद्र तमाल के लिद्ग 
विधान मे इतरेतरयोगद्वन्द्र का प्रण समल्नना चाहिये । 


दच्दधसमास-- 


(११) पूर्ववदश्ववडवौ ।२७। | 
प०्वि०-पूर्ववत्‌ अव्ययपदम्‌, अश्ववडवौ १।२ । षष्छ्यर्थे (रथमा) । 
स०-पूर्वस्येव पूर्ववत्‌ (तद्धितेवृत्तिः)। अषवए्च वडवा च तौ- 
अश्ववडव) (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) 

अनु०-लिङ्गं दन्द इति चानुवत॑नीयम्‌ । 

अन्वयः-अश्ववडयेद्र्रे पूर्ववत्‌ लिङ्गम्‌ । 

अर्थः-अश्वेवडयोः शब्दयो समासे पूर्ववत्‌ पूर्वपदस्य इ लिङ्गां 
भवति । पूर्वसूरत्रस्यायमपवादः । 

उदा०-अश्वश्चे वडवा च त्तौ-अश्ववडवौ । 

आर्यभाका-अर्थ- (अणववङ्वौ) अक ओर कडवा शब्द के (द्नद्धे। इन्द्र समास मे 
(पववत) पूर्वपद के समान (लि्‌) भिड्म होता है येह पूर्वं सूत्र का अप़काद है। 

उदा०-अञ्वर्य क्डका च तौ अर्कक्ड्कौ / एक घोडा ओर एक फोड़ देन । 

तिदि-अश्कक्डवौ । अश्क^सु+कडवा+सु । अश्कवडव+ओौ । अङ्वक्ड्वौ । 

या न्द्र समास मे यु्वपद अश्व पुलिङ्ग ओर उत्तरपद कडवा छन्द स्त्रीलिङ्ग & । 
हस सूत्र से समस्तपद. पूर्वपद अण्व के समान पुलि होता है | 

विभा प्रश्नम्म०ण (२८१२) से पड्युओ के दनद समास मे विकल्प से 
एकवद्भाव का विधान किया गया है । अव ओर कङ्का क दवन्द्र समास मे जक एकक्दृभाव 
नटी लेता त्व इतरेतरयोग ससस मे यह पूर्वपदं के समान पुलिङ्ग होता खै । 


द्न्दंसमासः- 
(१२) हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि (२८ 
परठ्वि०-दहेमन्त-शशिशिरौ १।२ अहो-रात्रे १।२ च अव्ययपदम्‌, 
छन्दसि ७ १। 
स०-हेमन्तश्च शिशिरं च तौ हेमन्तशिशिरौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 


अहश्च रात्रिश्च ते-अहोरात्रे (दतरेतरयोगद्वन्द्रः ) ! अत्र उभयत्र षष्ठ्यर्थे 
प्रथमा | 


४७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-लिङगं इन्दे पूर्ववदिति चानुवतते । 
अन्वयः-छन्दसि विषये हेमन्तशिशिरयोरहोरात्रयोश्च द्वन्द 

पूर्ववल्लिङ्गम्‌ । | 
अर्थः- छन्दसि विषये हेमन्तशिशिरयोरहोरात्रयोश्च द्न्द्रे समासे 

पू्व॑वत्‌=पूर्वपदस्येव लिङ्गं भवति । "परवल्लिङ्गं न्दतत्युरुषयोः, 

(२४ ।२६) इत्यस्यायमपवादः | 


उदा०-हेमन्तश्च शिशिरं च तौ हेमन्तशिशिरौ । हेमन्ताशिशि रवत्‌ 
वर्चो द्रविणं (यजु० १० ।१४} । अदष्च रात्रिश्च ते अहोरात्रे । अहोरात्रे 
द्रवतः संविदाने (अथर्व॑० १०।७।६} | 

आयभि7षा-अर्थ- (कछन्दपि,) वेदविषयः मे (हेमन्तशिशिरौ) हेमन्त ओर शिशिर 
ओर (अहो) अहन्‌ ओर रात्रि शब्द के (दनद्धे) दद्ध समास मे (ध) भी (पर्ववत्‌। पूवपद 
के समान (विङ्गम्‌) लिङ्ग होत दहै, 

उदा०-हेमन्तङ़च शिशिरं च तौ हेमन्तशिशिरौ । हेमन्त ओर शिशिर ऋतु 
दोनो । कौदिकि ग्रयो7-हेमन्तशिशि रक्त कचो प्रकिणं (यम ० ।९२८५ । अह एष रातिश्च 
ते अहीर दिनि ओर रातत दोनो वैदिक प्योग-अल्येयात्रे द्रक्तः संविदाने 
(अथर्पे ९० ।७ १६) । 

किद्धि- (९) हेयन्तशिशिरी। हेमन्त+दुशिशिर+सु। हेसन्तशिशिरओ। 
हेयन्तशिशिै । 

यहा दन्द समास मे पूर्वएद हेमन्त शब्द युविद्ग ओर उक्तरफदं शिश्चिर छब्द 
नपतकलिङ्ग ठै । इद्र दत्र ठे समस्तपद, पुरवपद देगन्त के समान पुलिङ्ग होता है । 

(२) अहयोराते । अहन्‌ दु+ रात्रिसु । अहर रादि । अहर +राप्रि । अलोरात्त+ओ । 
अही रात्री! अहोरात्र+ई। अहोरात्रे । 

यला इन्द्र समास मे एकपद अहन्‌ श्नब्द नपृकतिङ्ग ओर उक्तरषव रादि शब्द 
स्त्रीलिङ्ग है! इत सूत्र ठे स्रमत्त णद, पूर्वपद अहन्‌ के मान नयुतकतिदग लेता है। 

यषा अहन्‌ शव्द को (अहन्‌ (८ २ (६८ ठे रत्व हशि चः (६ (2/५ से 
उत्व ओर आदुगुणः' (६ १ (८६; से गुण रूफ एकदे लेता है / छः ऋ का परिचय 
गह है | 

2) क्सन्त (चतर-वैशणस) (र) ग्रीष्म (ज्येष्छ-आकद्र) 

(२ वर्णा (रावण भाप्रफद)) (2) शरद्‌ (आश्विन कार्तिक) 

(५) हेमन्ते (गाशीर्ण-पौण) (६) शिशिर (भाष रल्युन)) 


प्दिसीप्फव्यपयस्य, चतुरः ष्याद्‌. ६.७७ 
तत्पुरुषः-- 
(१३) रात्राह्नाहाः पुंसि ।२६। 

पण्विऽ-रात्र-अह्न-अहाः १।३ पुंसि ७।१। 

स०-रात्रश्व अह्नश्च अहश्च ते-रात्राहनाहाः (इतरेतरयोगद्धन्दरः) । 
कृतसेमासान्तानां शब्दानां निर्देशोऽयम्‌ । 

अनु०-तत्पुरुषः इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः- रात्राह्नाहान्तस्तत्पुरुषः पुंसि । 

अर्थः-रात्र-अटन-अहशब्दान्तस्तत्पुरुषः समासः पुंि= पुंलिङ्गे 
भवति ! परवल्लिङ्गं दन्दतत्युरुषयोः' (२।४ ।२६) इति परल्लिड्गतया 
स्त्री-नपुंसकलिङ्गयोः प्राप्तयोर्वचेनमिदमारान्धम्‌ । 

उदा०-{१) रात्रः-द्रयो रात्रयोः समाहारः, द्विरात्रः । तिसृणां रात्रीणां 
समाहारः, त्रिरात्रः । (२) अह्नः-अ्नः पूर्व इति पूर्वाह्णः । अह्नोऽपर्‌ 
टमि अपराह्णः । अनो मध्य इति मध्याटनः। (३) अहः-दयोरल्नोः 
समाहारः, द्वयहः । त्रयाणामह्नां समाहारः, त्यहः | 

आयभिपष्प-अर्य- (राप्राह्नष्ाः॥ रत्र अल्ल ओर अहः शब्द जिसके अन्त मेह 


वह (तत्पृर्मः॥ तत्पृरुष कमात (पमि) पृलिङ्ग में हत्त है । मह धरवलिद्ग दरन्द्तप्यृरुष्योः“ 
(२ (८२६) का अपकाद है। 

उदा०- (2 रात्र-द्रयो रव्योः सम्राह्यरः, दियतः दो रात्रिये का समाहर 
(एकौमाव) । तिघ्रणा रकरण समाहार इति किरातः तीन रप्रिय का समाहर । 
(२ अष्टम जनः एर्व उति पु्वाह्णः † दिनि का पूर्व धागा । जहनोऽषर इति अयराद्णः १ 
दनि का दरा भाम अष्टनो मध्य इकति मध्याह्नः+ दिनि का मध्य भाग्‌ । 
(२ मह--व्योरहमः समाहार इति द््यषहः + दो विनो का छमाहढार (एकीभावः) । 
त्रमो'प्रामट्ना समार इति त्यहः । तीन दिनो का समाहार । 

सिद्ि-(?/ दिरतः । द्वि+युर रात्रि चु । द्विरति+अ्ृ । द्विरात्रअ। द्विरात+तु । 
द्विरात्रः 

यटा तदित्तायोरपदसमाहारे च (२।९।५९) ते द्वि ओर रीत्नि शब्द का 
तमा्ठार अर्थ मे द्विगु तत्यृहम लमा ठै । अहः सर्वेफदेशसस्यापुष्याच्य रात्रेः" (५ । (८७, 
ते मासान्त अच्‌" प्रत्यय है।/ यस्येति चः (६ (८/२) से राति के इकार कालोप 
हतां ठै । यहा परवल्तिङ्ग दन्दत्त्फुरुषयोः” (२ । ८ ।२६) से उत्तरपद रात्रि ग्राब्द के 
पमान स्त्रीलिङ्ग पराप्त धा। दस सूत्र से समस्तपद गुतिद्म होता ह । 


४७८ फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२ कृकलः । पूरव+ सु+ अट्न+ठल्‌ । पुवहिन्‌+भय्‌ । पूर्वाह्ि+अ , दृवेहिन्‌+अ , 
ए्वह्णः । 
यहा ूर्वापराध सै्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे” (२ ,२ (९) से पूर्वं ओर अन्‌ शब्दे 
का एकदे ततैपुरय सकस ह / शरात्हःतलिभ्यस्ट च" (५ ।४/९१॥ पे समासान्त टच्‌ 
प्रत्यय ठै / अटनोऽहन एतेभ्यः" (५ । ४/८ ठे अहन्‌ के स्यान मेँ अह आदेश छेत्त 
ठं । अहटनोऽदन्त्तात्‌” (८ । ५/७) ते अह्न के न को णत्व होता है / यह एृववत्‌ उत्तरपदे 
अहन्‌ शब्द के समान नपृरकलिङ्ग प्राप्त धा इत सूत्र से समस्तयद रृतिडग छतः कहै, 
(२५ दयः । द्वि"तु*अहन्‌ः+सु । दय्नू-टच्‌ । हयह्अ । द्वह +सु । दवच्ह. । 
यष तद्धिता्य्तरफ्दलमालारे च" (२११५१) से द्वि ओर अहन्‌ छब्द का 
ममार भरथ में द्िुततुरुरुक संमात है । न ठख्यादेः समाहर" (५ ,४।८९) से अष्टन्‌ 
के रान मै अह्न अदेश नटी होता रै, अटनष्टसोरेवः (६ (ख (2५५५) से अष्टन्‌ के 
टि-भाग (अनू) का त्को जाता दै, 
तत्पुरुषः-- 
(१३) अपथ नपुसकम्‌ ।३०। 
प०वि०-अपयम्‌ १।१ नपुंसकम्‌ १।१। 
स०- न पन्था इति अपथम्‌ (नसूतत्पुरुषः) । 
अनुऽ- तत्पुरुषः * इत्यनुवर्तनीयम्‌ | 
अन्वयः-अपथमित्यत्र तत्पुरुषे नपुंसकम्‌ | 
अर्थः-अपथम्‌ इःयत्र तत्पुरुषे समासे नपुंसकलिङ्गं भवति । 
उदा०-न पन्था दति अपथम्‌ । अपथमिदम्‌ । अपथानि गाहते मूढः । 
करयभावा-अर्य- (अपयम्‌) अपथ इस तत्पुर समास ते (नपुतकम्‌) नपुठकलिङ्ग 
ठता है, | 
उद्यन पन्था इति अपथम्‌ । जो ठीक मां नही है=कुप्य । अपयमिदम्‌ ॥ यह 
कुमा ठै/ जप्यानि गाहते मढः + मूर्ख कुण मे धक्के छता है , 
सिद्धि-अपथम्‌ / नज्‌+सुरपथिन्हसु। अत-एयिनूरअ / अपथू^ॐ । अपथ / 
अयथ-+अम्‌ / अपथम्‌ / 
यहा नङ" (२।२६) से नकृत्पुठण ठउमास है। छग्पृरण्धःपथासने" 
(4 । ८७४ से समासान्ते अ' प्रत्यय है नस्तद्धिते" (६।२८।१४४८) ते पथिन्‌ के 
टि-भाग (इन्‌। का लोप हो जाता है / हां परवल्लिङ्गं दरन्दरतत्यृरुषयोः (र (२५२६) 


ते उत्तरपदं पथिन्‌ शब्द के समन छरमस्तपद पुलिद््गा माप्त फ इस परत्र ते नपुसकलिङ्ग 
होता ठै, 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४७द्‌ 
तत्पुरुषः 
(१४) अर्धर्चाः पुंसि च ।३१। 

पण०्वि०-अर्धचांः १।३ पुंसि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-अर्धम्‌ ऋच इति अर्धर्चः, ते-अरधचांः (एकदेशितत्पुरूषः) । 
अत्र बहुवचनमादयर्धयोतकम्‌ | 

अनु०-नपुंसकमित्यनुवर्तते | 

अन्वयः-अर्धर्चाः पुंसि नपुंसके च । 

अर्थः- अर्धर्चादयः शब्दाः पुंसि नपुंसके च भवन्ति । 

उदा०-अर्धम्‌ ऋच दति अर्धर्चः, अर्धर्च वा! गोसयो गोसयं वा, 
इत्यादिकम्‌ | 

अर्धर्च! गोमय । कषायं } कार्षापण ¡ कूतप। कपाट 1 शङ्ख । 
चक्र । गुध । यध । ध्वज । कबन्ध । पदम । गृह । सरक । केस ¦ दिवस्‌ । 
यूप । अन्धकार ! दण्ड । कमण्डलु । मण्ड | भूत । द्वीप । चूत । चक्र । 
धर्म । कर्मन्‌ । मोदक । शतमान । यान । नख । नखर । चरण । पुच्छ | 
दाडिम | हिम । रजत्त। सक्त। पिधान । सार । पात्र चुत! सैन्धव, 
ओषध | आढक । चषक । द्रोण । खलीन । पात्रीव । षष्टिक । वार्‌ | 
बाण । प्रोध। कपित्थ । श॒ष्क । शील । श्रुल्व । सीधु । कवच ¦ रेणु। 
कपट ! सीकर । मुसल । सुवर्ण । युप। चमस । वण॑ । क्षीर । कर्षं | 
आकाश । अष्टापद । मङ्गल ¦ निधन । निर्यासि { जम्भ । वृत्त ! पुस्त । 
श्वेडित । शडग । शुडसल । मधु । मूल । मूलक । शराव । शाल । वप्र | 
विमान । मुख । प्रग्रीव । शूल ! वज्र । कर्षट 1 शिखर । कल्क । नाट | 
मस्तक । पलरय । कुसुम । तृण । पडक । कुण्डल । किरीट । अर्बुद | 
अकश । तिमिर्‌ । आश्रम । भूषण । इत्कस ! भुकूल । वसन्ते । तडाग । 
पिटक । विटडक । माघ । कोष । फलक । दिन । दैवत । पिनाक । समर 
स्थाणु । अनीक । उपवास । शाक । कर्पास । चषाल । खण्ड । दर्‌ । विटप | 
रण। बेल । मले । मृणाल । हस्त । सूत्र । ताण्डव । गाण्डीव । मण्डप । 
परह । सौ ¦ पा्वं । शरीर । फल । छल । पुर । राष्ट्र । विश्व । अम्बर । 
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कुट्टिम! मण्डल ! ककृद । तोमर ¦ तोरण ! मञ्चक । पुटूख । मध्य | 
बाल ¦ वल्मीक । वघ । वस्त्र । देह । उद्यान 1 उद्योग । स्नेह ¦ स्वर्‌। 
सद्गम । निष्क । क्षेम ¦ श्युक । छत्रे { पवित्र । यौवन ! पामक । मूषिक । 
वल्कल । कञ्ज । विहार । लोहित । विषाण ¡ भवन | अरण्य । पुलिन ! 
दढ । आसन । एेरावत्त । शूर्पं ¦ तीर्थं । लोमश्ञ । तमाल । लोह । दण्डकं । 
एपथ । प्रतिसर । दार । धनुस्‌ । मान । तडक । वितङ्क । मठ । सहस्र | 
ओदन । प्रवात । शकट । अपराह्ण । नीड । शकल । कृणप ¡ मुण्ड । 
पूत ! मरू । लोमन । लिङ्ग । सीर । क्षत्त । ऋण । कडार । पूर्णं ¦ पणव । 
विशाल । बुस्त । पुस्तक 1 पल्लव ! निगड़ । खल । स्थूलं । शार । नाल । 
प्रवर । कटक । कण्टक { छाल ¦ कूमुद । पुराण । जालं । स्कन्ध ! ललाट । 
कुडकुम । कुशल । विडङ्म । पिण्याक । आद्र । हत । योध । बिम्ब | 
कुक्कट । कुडप । खण्डल । पल्वकं } वसु । उद्यम । स्तने } स्तेन । क्षत्र | 
कलह । पालक । वर्चस्क । कूर्च ! तण्डक । तण्डुल । इत्यर्धं्चादयः । 

आयभिावा-अर्य- (अर्धर्चाः) अरधर्वा आदि शब्द (पि, यतिड्ग (च) ओर (न्षृधकम्‌) 
नपरकलिड्ग लेते ॐ। 

उदाण्-अद्सि ऋच इति अर्धर्चः / ऋचा का आधा भाग। गोमय, गोमयसु( गौ 
का युरीष (मल) गोबर, इत्यादि, 

विद्धि-जर्ध्चिः । अर्धमसु+ऋचृरढ्त्‌ । अर्ध ऋचूअ। अर्वस । अर्धर्चः । 

यष्टा अर्धं ओर छव्‌ शब्द का अर्ध नपृ्कमृ" (र /२।२ से एकदेशी तत्पर्ण 
पमा हेज चछक्मुरनखःकथामानघे" (५ / ४८1७४ से समासान्त अ" मत्यय है । परवल्लिद्गं 


दन्दतत्युरुषयोःˆ (२।२।२६) पे उत्तरपद छन्दं ऋक्‌ जंब्दं के स्करीविङ्गं हीने पे 
मस्तण्दः स्करीलिङ्ग ग्राप्त थाः इत सूकरे रे पुकिद्धग ओर नपतकलिद्धय लेता है 


अआदेशप्रकरणम्‌ (अन्वदेशे) 
इदम्‌ (अश्‌) 
(१) इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तिस्तृतीयादौ ।३२। 
पण्वि०-इदमः ६।१ अन्वादेशे ७।१ अशू १।१ अनुदात्तः १।१ 
तृत्ीया-आदौ ७।१। 


"हल इत्यधिकः एस्तक्नन्तरे 
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स०-आदेशः-कथनम्‌ 1 अन्वादेशलोऽनुकेथनम्‌, तस्मिन्‌ू-अन्वादेशे । 
तृतीया आदिर्यस्याः सा तृतीयादिः, तस्याम्‌ -ततीयादौ (बहुव्रीहिः) । 

अन्ययः-अन्वादेशे इदमोऽश्‌ अनुदात्तस्त्ृतीयादौ 

अर्थः- अन्वादेशविषयस्य इदंशब्दस्य स्थानेऽश्‌ू-आदेणो भवति, स 
चानुदात्तौ भवति, त्रतीयादौ विभक्तौ परतः | 

उदा०-अदेशवाक्यम्‌- आभ्यां छात्राभ्यां र त्रिरधीता । अम्वादेण- 
वाक्ष्यम्‌-अथो आभ्यामहरप्यधीतम्‌ । आदेणएवाक्यम्‌-अस्मै छात्राय कम्न्लं 
देहि । अन्वादेशवाक्यम्‌-अधो अस्मै शाटकमपि देहि । आदेशवाक्यम्‌-अस्य 
छात्रस्य शोभनं कीलम्‌ । अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो अस्य प्रभूतं स्वम्‌ । 

आर्वभाका-जर्थ- (अन्वादेशे) अनुकथन विकयके (इदमः) हवम्‌ शब्द के स्थान मे 


अश्‌+ अश्‌-अदे् लोता है ओर क्ट (अनुदात्तः) मनुदात्त होता है (तितीया) त्रतीया आदि 
किभक्ति परे होने पर। 


उका०-जादेश्षकाक्य-जभ्या छन्ाभ्या रात्रिरक्षीता। इन दो छछक्रो ने सारी रात 
पटा अन्ादेशवाक्य-अभो आभ्योगहरप्यधीतम्‌॥ जीर इम रोने दमत ते सारा दिनि क्री 
पट्टा आदेण्दाक्य- अस्मे व्मक्णय कम्बलं देशि इसे छत्र को कम्क्ल दे। 
अन्वादेग्काक्य-जथो अस्मै शाटकमपि देहि ओर इत हलत्र को एक धो्ती भी दै। 
आदेक्राकाक्य-अस्य दटाचस्य पेभन प्रीलम्‌+ इस छात्र का स्वभाव अच्छा है, 
अन्कादेवाक्य- अयो जस्य प्रतं स्वस्‌ / ओर इतके एस फयाप्ति धन भी है 

सिदधि-पभ्याम्‌ ¢ इदम्‌+ध्याम्‌ / अश्रूलभ्याम्‌ । अभ्याम्‌ । अभ्याम्‌ । 

यटा अन्वादेड विषय में दस्र सत्र से इदम्‌” के स्थान मे अशू-अआदेश £ै। रह भित्‌ 
होने से अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य" (८। ८५५, से सकदि लेता है / इसका स्र अनुदात्त 
है । अनुदात्तौ सुपुपितौ' (३ 184) से दयु आदि पत्ययो का स्वर शी अनुदात्त होता द्ै। 
एतद्‌ (अश्‌,)- 

(२) एतदस्त्रतखोस््रतसौ चानुदात्तौ 1३३) 

पण्वि०-एतदः ६।१ त्र-तसोः ७।२ त्र-तसौ १।२ चं अव्ययपदम्‌, 
अनुदात्तौ १।२। 

स० त्रश्च तस्‌ च तौ-त्रतसौ, तयोः त्रतसोः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
तर्च तस्‌ च तौ-त्रतसौ (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अन्वादेशे, अश्‌, अनुवात्त इति चानुवतते । 


४८२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-अन्वादेे एतदोऽश्‌ अनुदात्तस्त्रतसरोः, त्रतसौ चानुदात्तौ । 

अर्थः-अन्वादेशविषयस्य एतद्‌-शब्दस्य स्थानेष्ू-अद्वे्ो भवति, 
स चानुदात्तो भवति, त्रतसोः प्रत्यययोः परतः, तौ त्रतसौ चानुदात्तौ 
भवतः 1 

उदा०-आदेशवाक्यम्‌-एतस्मिन्‌ ग्रामे सुखं वसामः । अन्यादेख- 
वाक्यम्‌-अथो अत्र युक्ता अधीमहे । आदेणवाक्यम्‌-एतस्मात्‌ अध्यापकात्‌ 
छन्दोऽधीष्व । अन्वदेषवाक्यम्‌-अथो अत्तो व्याकरणमप्यधीष्व | 

आर्यभाषा-अर्य- (अन्वादेणे) अृकयन विषयक (एतदः एतद्‌ शब्दे के स्थान मे 
(अश्र) अश्‌ अदेश होता है ओर कह (अनुदात्तः अनुष्टत्त होता है (त्रतसोः तर जौर तस्‌ 
प्रत्यय परे लीने पर ओर वे (त्रतसौ) त ओर तस्‌ अत्यय (नज ४ (अनुदात्तौ) अनुदात्त 
होते हे । 

उदा०- (१) त्र~आदेशवाक्य- एतस्मिन्‌ आमे वुंखं वसामः । हम इस व मे 
युखमूर्वक रहते दहै / अन्वादेश कक्य-ऊथो अत्रे युक्ता अष्षीमहे । ओर हम यतम लगतेभू्वेक 
पद्रते है । (२ तंसू-भदेज्नवाक्य-भस्याद्‌ अध्यापकग्त्‌ छन्दोऽधीष्व! त इत अध्यापक से 


छन्द षष्ठ । अन्वादेश्काक्य-अथो अस्माद्‌ व्याकरणयष्यधीष्य । ओर त इस अध्यापक से 
व्याकरण शी पटर, | 

पिद्धि- (2) अत्र # एतद्डि+कत्‌ ! अश्क अनक / अत्र 

यष्टा एतद्‌ खन्द रे सप्तम्यात्कत्‌" (५ 1२ 12० से त्त्‌ अत्यय है ( इस तल्‌ अत्यय 
के परे छोने परर इल सूत्र से अन्वादेश विष्य मैं एतद्‌” के स्थान मे अश्‌” सवदि लेता 
है । यह जर्‌ अदे तथा क्त्‌ त्ययं अनुदात्तं हेते है। 

(२) अतः / एतद्^उपिः^तपिल्‌ । अश तस्‌ । अतर्‌ । अतः । अतः । 

गरहा एतद्‌” शब्द स पर्वस्यास्तसितः (५ ।३ ७ ते तसिल्‌ प्रत्यय है / शेष 
कर्य अत्र" के समान दै 


विरेक-एतद्‌ के त्थान मे एतद्य" (५ ।२।५ से अश्‌ अश्र रिद्ध भाः 
अनुदात्त स्वर के लिये यहा अश्र अदेश का विद्यात किया गया ढे । 


इदम्‌, एतेद्‌ (एन) 
(३) दितीयाटोस्स्वेनः।३४। 
पण्विऽ-द्वितीया-टौ-ओस्‌सु ७ ।३ एन: १।१। 
स०-द्वितीया च टा च ओस्‌ च ते-द्वितीयाटौसः, तेषु-दितीयाटौस्‌सु ` 
(इ्तरेतरयोगद्न्द्रः) । 
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अनु०- 'इदमः' इति मण्डुकप्लूत्याऽनुवर्तति । अन्वादेशे, अनुदात्त 
एतद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इदम्‌ एतदश्चैनोऽनुदात्तो द्वितीयारौस्सु । 

अर्थः- (१) इदम्‌ द्वितीया ) अदेषावाक्यम्‌-दमं छत्रं छन्दोऽध्यापय | 
अन्वदेश्वाक्यम्‌-अथो एनं व्याकरणमप्यध्यापय । टा-आदेशवाक्यम्‌-अनेन 
छात्रेण रत्रिरधीता । अन्वादेश्षवाक्यम्‌-अथो एतेनाहरप्यधीतम्‌ ¦ ओस्‌- 
अददेशवाक्यम्‌-अनयेोश्छात्रयोः शोभनं शीलम्‌ अन्वादेशवाक्यम्‌-अधो 
एनयोः प्रभूतं स्वम्‌। 

(२) एतद्‌ दवितीय) आदे्वाक्यम्‌-एतं छात्रे छन्दोऽध्यापय | 
अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो एनं व्याकरणमप्यध्यापय ! टा-आदेशवाक्यम्‌-पएतेन 
छात्रेण सत्रि रधीता । अन्वारदेशवाक्यम्‌-अथो एनेनाहरप्यधीतम्‌ । ओस्‌- 
अदिशवाक्यम्‌-एतयोश्छात्रयोः शोभनं शीलम्‌ । अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो 
एनयोः प्रभूतं स्वम्‌ । 

आर्वभाफा- र्थ (अन्वादेशे अनुकथन व्वियक (इदमः इदेम्‌ शब्द के स्थानं में 
(एतदः) एतद्‌ शब्द क स्थान मे (एनः) एन-मादेल लेता है ओर वह (अनुदात्तः) अनुवात्त 
हो है (द्वितीयाटौस्सु) श्रितया विभक्ति टा ओर ओर्‌ त्यय एरे होने एर, 

उदा०- (१ इवम्‌ (दितीया+ आदेशवाक्य-इमं छनं छन्दोऽध्यापय त्‌ इच्च 
छात्र को छम्दशास्त्र गढ । अन्वावेशकाक्य-अथो एन व्याकरणम्यक्ष्काप्य + ओर त्र इते 
व्फाकरणण्ास्तर भी पट्टा । टा-ऋदेलवाक्य-जनेन छत्रेण राक्रिरक्षीता। इस छत्र ने 
सरी रातत पटा अन्वादेश कास्य-जयो एनेनहरप्यद्षीतमे / आर इतने सारा दिनि भी 
पटा । जीठ्‌-आदेशवाक्य-अनयोर्च्य तयोः उभनं शीलम्‌ इन दो छात्रो का स्वभाव 
अच्छा टै। अन्कदेखकाक्य-अथो एनयोः प्रभृतं स्वस्‌ ॥ ओर इन दोनो के फास प्यप्ति धन 
भी है, 

(२ एतद (हितीवा॥ अदेणकाक्य-एतं ऋत छन्दोऽध्यापय ॥ अन्वादेशकाक्य-अथो 
एनं व्याकरणसप्यध्यापय । रा-अिशकाक्य-अनेन छात्रेण रािरक्षीता ॥ अन्वारदेशवाक्य- 
अथो अनेनाहर्यद्षीतम्‌ । ओकह्-अदेशकाक्य-एत्योश्छाज्योः शोभनं शीतम्‌ । 
अन्वादेशकाक्य-अथो एनयोः म्रश्रतं स्वम्‌ / इन कायो का अर्थं पर्ववत्‌ है, 

तिदि-(2 एनस । इक्म+"अम्‌ / एनअम्‌ / एनम्‌ । 

गहा तीया विभक्ति के अम्‌ प्रत्यय फे लोने पर हदम्‌" श्व के स्थान म 
अन्वादेश विषय मे एन- आदेश है / 
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(२, एनेन ज इद्मनटा। एन-+टन / एनेन । 

गहा टा-श्रत्यय परे होने पर पूर्ववत्‌ एन-अदेण है । 

(२ एनयोः † इदम्‌+ओत्‌ । एन+ओस्‌ / एने*ओप्‌ । एकी । 

यहा ओस्‌ त्यय के परे हीने परे ववत्‌ एन-अदेए् होता है, 

(ॐ एतद्‌ छब्द के स्थाने एर जो एन-अदेश् होता है उतकी सिद्धि भरी टेरेली 
वमनै । 

आर्धधातुकप्रकरणम्‌ 
आर्धधातुकाधिकारः- 
(१) आर्धधातुके ।३५। 

वि०- आर्धधातुके ७ ९१, विषयसप्तम्येषा ¦ 

अर्थः- आर्धधातुके इत्यधिकारोऽयम्‌, “ण्यक्षतियार्षलितो 
यूनिलुगणिजोः' (२ ।४ ५८) यावत्‌ । यदित ऊर्धं प्रवक्ष्यामस्तदार्धघातुके 
विषये तद्‌ वेदितव्यम्‌ ! यथास्थानमुदाहरिष्यामः । 

जायभिाषा-अर्य- (अधिक) आधधातुके इसका ¶्यस्तरिया्कीनितो युनिदगणिजोः' 
(२ ८८/५८ सूत्र तक अधिकार है । फाणिनिमुनि इस्त्रे आगे को कठेगे उसे आर्धधातुक 
विषय मे जतै । इसके उदाहरण यंथास्यान हये जाये / 

विशेष- (2 आर्धद्ातुक- शतु से सार्वधातुक ओर आधक्षतुक नामक दो प्रकारके 
प्रत्यय हीते है / (तिद्गशित्‌ चर्क्धातुकमः (२/८ (९२ जो किङ ओर भित्‌ प्रत्यय है 
उन्हे सावधातुक कठ्तेदै/ तिपू त्य्‌ शिः षिप्‌ ष्ट धमि क्द्‌ गत्‌ त अताम्‌ ज 
धस्‌ आथाम्‌ ध्वम इट्‌. कहि महद इन 1८ प्रत्ययो को तिङ्‌ कटते है । निन अत्ययो का 
श्र इत्‌ (लोप) हो गाता टै उन शप्‌” अरि त्ययो को भित्‌ कते है । आधथिक्क जेषः 
(२ । ८ 18 ५) तिङ्‌ ओर शित्‌ से भिन्न तव्यत्‌ आरि प्रत्ययो का तम आश्व्ादुक है। 

(२ क्षिय सप्तमी- व्याकरणश्ासर मेँ निमित्ते सप्तमी परसप्तमी ओर विषयं 
तप्तम ये तीन प्रकार की छष्तमी तिभक्िर्या दै सहां आ्षात्ुके" विषय सप्तमी है। 
अश्धष्वुक विषय की विवक्षा लोने पर कध्यपाण कर्य हो जाते है तत्यश्चात्‌ उरे 
यथाप्राप्ते उत्थय लेते है। 
अद्‌ (जश्धि)- 

(२) अदो जग्धिर्ल्यप्‌ ति किति।३६। 

पएविऽ-अदः ६।१ जग्धिः १।१ ल्यप्‌ ७।१ लुप्त-सप्तम्येषा, 

ति ७।१ किति ७।१। 
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स०-क्‌ इत्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌-किति (बहुत्रीष्िः) । 

अनु०- आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अदो जीधिर्ल्यपि ति किति चार्धधातुके | 

अर्थः-अदः स्थाने जग्धिरादेशो भवति, ल्यपि प्रत्यये, तकारादौ च 
किति आर्धधातुके विषये । 

उदा५- (१) ल्यपि- प्रजग्ध्य । विजग्ध्य । (२) ति किंत्ति-जम्धः 1 जग्धवान्‌ । 

आयथाषा-जर्थ- (अद) अद्‌ धातु के स्थान मेँ (जग्धिः) जग्धि अदेश होता है 
(ल्यप्‌) ल्यष्‌ प्रत्यय शौर (ति किति) तकारादि कित्‌ प्रत्यय सम्बन्धी (आर्धधातुके, 
आर्धधातुक विशय मेज 

उदा०-{2) ल्यु प्रत्यय प्रजग्ध्य । सव खाकर । विज्य ( विशेष कवाकेर। 
(२, तकारादि कित्‌ पत्यय-ज्ः खाया। जग्धवान्‌ । चाया । 

विदधि- (2, प्रजाध्य ॥ ग्र+अद्न-क्त्वा। जजाधू+ल्यय्‌। अजयण्लय॥ प्रजग्ध्य । 

यहां प्र उपसगपुर्वक अद्‌ भक्षे" (अदा०प०) शतु से त्मानकर्त्कयोः पूर्वकाले“ 
(२ , ५२ से क्त्वा अत्यय ढै। तमासेऽनसुपुर्वे क्त्वो ल्यप (७ 1१ 1२७.) सरे क्त्वा 
प्रत्यय के स्यान में ल्यप्‌ अदेश्य लेता है ^ आर्धधातुक ल्यप्‌ अत्यय के विषय मे इत सूत्रे 
अद्‌ धातु कं स्यान मे जगि अदेश होता है। रेस ही-विजग्ध्य । 

२, जग्धः । अद्क्त । अग्धूमत ८ करदध। जण्द्तध। जगृ । क्यु । 
जःधः । 

यद्रा अद्‌ भक्षणे” (अदीण्प) शतु से निषा" (२।२।९०२) से भ्रृतकाल मेँ 
क्त-मत्यय है । यह अत्यय तकारादि कित्‌ है। इत आ्वधातुक विषय में इस सूत्र से अद्‌ 
धातु के त्थान मेँ जन्धि अदल होतः है। 


ग्रहां ्रषस्तथोधोऽक्षः" (८ (२८४८०) सेक्तकेत कोशः ज्नला जश्‌ ऊभिः 
(८८1५३) ते पर्वधू कद्‌ ओर न्नरो जरि सवर्णे (८८८६५) सेद्‌ कालोप 
जाता है। देते ही आर्धधातुक क्तवतु प्रत्यय विषय मे कशश्ववान्‌ “ सिद्ध करे । 
अद्‌ (घस्ल्‌) 

(३) लुङ्सनोर्घस्लृ ।३७। 

प०वि०-लुङ्‌ -सनोः ७।२ धस्त १।१। 

स०-लुडद्‌ च सन्‌ च तौ लुदस्नौ. तयोः-लुङसनोः (इत्रेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०- आर्धधातुके, अद इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-अदो घस्ल्‌ लुडसनोरार्धधातुकयोः । 
अर्थः-अदः स्थाने घस्ल॒-आदेशो भवति, लुडि सनि वार्धधातुके 
विषये । 


उदा०- (१) लुड्‌ -अघसत्‌ । अचसत्ताम्‌। अघसन्‌ । (२) 
सन्‌-जिघत्सति । जिघत्सतः । जिघत्सन्ति । 


आयभिषा-अर्थ- (अदः अद्‌ धातु के स्थान मे (धस्त) षस्त अदेश लेता टै 
(तङत्नो;॥ दुड ओर पन्‌ प्रत्यय सम्बन्धी (आरछ्तुके) आर्धधातुके किय मे, 

उदा०- (2 क्रड्‌ -अघसत्‌ ¢ उसने छाया ॥ जपसताम्‌। उन दोनो ने छया) 
अघसन्‌ ॥ उन सकने खाया । (२) सन-जिपत्सति † कह साना चाहता रै! निषत्सतः । 
के दीनो लाना चाहते ठै / जिघत्सन्ति वै एक खाना चाहते है। 

विद्धि-(2/ अरत । अदृ ^लुद्‌ । अद्+षस्त^चिल^लृड्‌ । अपस्‌ + अङ्‌ +तिप्‌ । 
अ+घस्‌*+अ+त्‌ / अघसत्‌ । 

यला अद्‌ भक्षणे" (अदा०प८) शतु ते भृतकात मे दुङ्‌" (९ (२११०) से तुड्‌ 
अत्रय है! लृङ्‌ आर्धधातुक किफय मै इत सूत्र से अद्‌ धातु के स्यान में घस्त्न अदेष्न टोत 
ढै पृफादिदुकत दुरित परस्सैदेयु” (३ (९५५) से च्लि के स्थान मे अङ्‌ अदे 
होता है 

(२ जिघत्सति । अद्^सन्‌ । घस्त्सन्‌ । घर्+स । पस्‌तषसू+स । प~+घस्‌चत। 
धि घत्‌+स ८ क्नि+घत्‌+त । जियत्‌+ स / जिघत्स+लद्‌ । नियतस+शपू+ति्‌ । 
जिघत्स+अ-ति / जिष्त्सति / 

यष्टा अद्‌ भक्षणे" (अदा०प८॥ धतु से श्रातो: कर्मणः चमानकर्तकादिच्छायः वाः 
(२1२ /७/ तै इच्छा अर्थ से सन्‌ प्रत्यय है सन्‌ सम्वन्धी आर्धधातुक किय में हप तत्र 
तरे अद्‌ धातुके रथान में धस्त" अदे लेता है/ चकयडोः (६ /९।९) से घस्‌ क द्वित्व 
सः स्याद्घिातुके' (८ ।४८। ४९ से घस्‌ कै सकार को तकारः छन्यतः“ (७ (४८८९) 
ते अध्या के अकार क इकार कृलयेशकः' (८ (1१२) से अभ्या फे यकार को स्कार 
ओर अभ्यासे चर्च (८ १८/५८) ते अभ्यास के अकार को जण" जकार अद्र छेत ` 
ह । जिषत्स" की चनाचन्ता क्रात्तवः' (२ ,२ १२२) से धा सज्ञा छेकर उसे वर्तमाने सट 
(२।२ ९२२) से लट्‌ प्रत्यय लोता ठै, 


अद्‌ (घस्ल्‌) ` 
(€) घञपोश्च | ३८ । 
पऽवि०-पञ्‌-अपोः ७।२ ! च्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-घन्‌ च अप्‌ च तौ घञपौ, तयोः-घमपोः (इत्तरेतरयोगद्वनद्रः) । 
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अनुऽ- आर्धधातुके, अदः, घस्सु इति चानुवर्तते । 

अम्वयः-अदे घसत घञपोरार्धघातुकयोः । 

अर्थः-अदः स्थाने घस्ल-आदेश्लो भवति, चि अपि चार्धधातुके 
विषये । 

उदा०-{१) घठ्‌-घासः । (२) अप्‌-प्रधसः | 

आर्यमाका-अर्थ- (अदः अद्‌ धात्र के स्यान मे (घस्त्न) षस्त अदे होता है 
(पजरफोः घज्‌ ओर अष्‌ प्रत्यय सम्बन्धी (आधधातुके) आधधातुक विषय मे। 

उका०-(2+ घक-घातः । छाना ज (२ अण-गषतसः ज भकृष्ट खाना । 

सिद्धि- (2 घासः + अदृ+षर्‌ । घस्त+ष ८ घर्‌+भ । यासू+अ । यासु । धासः । 

यला अद्‌ भक्षणे" (अदा०प) धातु छे भावे (२/२ ०८ से भाव अर्थ मे चम्‌ 
प्रत्यय हे / घञ्‌ आर्धक विषय मे इल सूत्रे ठे अद्‌ श्व के स्थान मे षस्त अदेश होता 
ठै । जत उपायाः" (७/२ (8९६ से उपधा वचि लेती &। 

(२५ प्रघसः । प्र+~अद्‌+अप्‌ । अवस्त+अ। अ्र^वस्‌अ। ग्रथस्‌रसु ज अथतः । 

यहां ऊद्‌ भसख्णे' (अदा०प८) धातु से उप्लरगदः” (३८३५९ से भावे अर्थम 
अद्‌ प्रत्यय है/ अम्‌ आर्धधातुक विषय में तस सूत्र से अद्‌ धातु के स्थान मे घस्र आदेश 
होती है 
अद्‌ वा (घस्ल्‌)- 

(५) बहल छन्दसि ।३६। 

पर्वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-आर्धधातुके अदः, धस्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अदौ बहलं घस्ल्॒ आर्धधातुके । 

अर्थः-छन्दति विषये्दः स्थाने बहुलं घस्तल-अदिक्ो भवति, आर्धधातुके 
विषये । 

उदा०-घस्स-आदेशः- घस्तां नूनम्‌ । सग्धिश्च मे । च च धस्त्न- 
अदेशः-आत्तामद्य मध्यत मेद उद्भृतम्‌ । 

जा्यभावा-अर्थ- (छन्दसि केदविषय मे (अदः अद्‌ धातु के स्थान मे (बहुलम्‌) 
विकल्प से (धिस्त्॥ षस्त अदल होता है (आर्धधातुके) आधयातुक विषय मे । 


उदा०- कलन देक षस्ता नमु (पयु २९ ३9 । स्धिश्ये मे (ययु? ९८ /९,) / 
धस्त आदेश्च नर्ही--अतामद्य मध्यतो मेद उद्कतम्‌ । 
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विदधि-2/ षस्तामृ । इद्‌-^लृड्‌ । षस्त्र+च्लि^लुड्‌ + षस्‌+०+तस्‌ ¢ वसू+ताम्‌ । 
घस्ताम्‌ । 

ग्रा भद्‌ भक्षणे" (अदा००॥ धति से दुङ्‌" (२/२ 122०) मे भूतकाल गे तुदः 
प्रत्ययः च्लि वरुडि" (३/३ ते च्ति प्रत्ययः इस आधधातुक प्रत्यय के विषय मे इस 
परकर से अद्‌ श के स्थान मे षस्त अदे लेता है / भन्ते पतहरणलत्व्हद्कचृकृगमिजमिभ्यो 
लेः” (२।८।८० से च्लि” प्रत्यय का लुक्‌ है । तस्थस्थमिपां तान्ततामः' (३ । ४ (६०४) 
से ठ” के स्थान मे ताम्‌" अदे है। बहलं छन्दस्याङ्योगेऽपि" (६ / (५५) पे 
पुङ्" मे अट्‌“ आगम नही होता है/ घस्तासृ-उन दोनो ने भोजन किया। 

(२ सग्धिः / अद्+“क्तिन्‌ / पल्त्^~ति / घर्‌+ति / पदति ८ ृर्‌+धि। युधि । 
गयि / च्धिनयु। ग्धिः । समानान्धिरिति सन्धिः । 

यहां अद्‌ भक्षणे" (अदा०प०) धतु से चिथ क्तिन्‌" (३ /२,९ ८) से भाव अर्थे 
मेँ क्तिन्‌ प्रत्यय है । इस आर्धधातुक प्रत्य के दिष्य मे इस सूकर से अद्‌ धातुके स्थान मे 
स्त आदे है। शधतिभतोर्हलि च (६ ,२८ 1९०० से घल धातु का उपश्लेष 
ज्नषस्तेयोधद्ः" (८ २ ८ ४०॥ घे प्रत्यय के ठकार को धकारः शले अलि (८ /२ (२६ 
पे षद्‌ धातु के ठकार क्म तेप न्ता जश्‌ अशि" (८८०८८५२ से धातु के घकार को 
ज्‌ गकार लीता है! तत्पश्चात्‌ पुकषिरप्रथमचरमनषन्यस्तमानमघ्यमध्यमवीराश्चः 
(२ ८९ ८५८) सै कमधिारयतत्पुरूम सना हेता है । मानस्य च्छन्दस्यसर्खपत्युर्केदु" 
६/२ /८८# ते छन्दं मे सयान के स्न मे छ-आदे् लेता है/ रन्धिः तमान भोर) 

(२ आत्ताम्‌ + अद्‌^तृङ्‌ । आट्‌+अद्‌च्तितुड्‌। अ अद्‌+सिच्‌+तस्‌ । 
आ^अद्‌+०+ ताम्‌ / आअतुतार्‌ ॥ आत्ताम्‌ । 

यहा अद्‌ भङ्णे" (अदाण्प०+ धातु से लृड्' (र ।२।१२०) से भुतकाल मे दु 
प्रत्यय आडजादीनाम्‌" (६1 /५२॥ से धातु को अट्‌ अगमः च्लि लुडि" (३/?।३) 
से च्नि' मरत्यय च्लेः किच" (२/2।८) तसे च्ति' के स्थान गै चिच्‌" आदेश 
तकर्कट्यमिफा तान्तन्तामः” (२ (०0 चे त्‌ के स्थान मे तम्‌ अदे क्ले सतिः 
(८ १२८२६ से च्लि“केस्‌ क्र कछ्तेप ओर स्रि च (८१४८/५५ से धातुस्ये दकार 
को तकार अदेश होता है / यहं बहुल करके अद्‌ के स्थान मे घस्त्न आदेश नही होता है । 
आच्तामूः-उन दोनो ने भोजन किया । 


अद्‌ (वा घस्लृ) 

(६) लिद्यन्यतरस्याम्‌ | ४०। 
प०वि०-लिटि ७1१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-आध्धातुके, अदः, घस्य इति चानुवर्तत | 
अन्वयः-जदोऽन्यतरस्यां धस्तु लिटि अर्धधातुके ¡ 


द्वितीयाध्यायस्य चधुर्थः पादः ४८६ 
अर्थः-अदः स्थाने विकल्पेन चस्ल-आदेश्नो भवति, तिरि आर्धधातुके 
विषये 1 | 

उदा०-(९) घस्लृ-आदेशः-जघास । जक्षतुः । जक्षुः 1 (२) न च 
घस्ल-अदिशः-आद ¦ आदतुः । आदुः । 

आव्िका-अर्य- (अदः) अद्‌ धातु के स्थल मेँ (अन्य्तरस्याम्‌) किकल्प से (धस्त) 
धत्त आदेश होता है (लिटि) लिट्लकार सम्बन्धी (आर्धधातुके) आदधिपततुक विषय मे। 

उका०- (९ अस्प आदेश्न- जघास ॥ उसने भोजन करिया / जक्षतुः । उन कोनो ने 
भोजन किया ८ जघ्ुः ¢ उन सकने भोजन करिया । (२, षस्त आदेश नही-जाद । आदतः । 
आदः ॥ अर्थ पूर्वत्‌ है । 

तिद्धि- (2) जघास । अद्लिदट्‌ । चसतिषए्‌।/ घर्‌+^णत्‌। यर्‌+षसूतअ / 
घ-वस्‌+अ / ज~+पा्‌+अ । जघास । 

यहा -भद् भक्षणे" (अदा०प०+) ध्व से प्रेसे लिट" (३।२।९०५) ते तिद 
प्रत्ययः परस्सैयदानाः णतत्ुदुसु" (२।८,८२) से तिप्‌ के स्थान गै णत्‌ अदेश 
लिटि धातोरनभ्यासस्य (६ 2 ८# से धातत का द्वित्व अत्त उपधायाः” (७ (२ 12६ 
धातु को उपश्रद्धि ओर कुटोशकः” (७ ।४८।६२) से धु के अभ्यास घकार को जकार 


आदेश होता है । या लिट्‌ आर्धधातुक विषय मे इत सूत्र सै अदं धातु क स्थान मे घस्त्र 
अदिशा दै 


(२ भद । अद्^विट्‌ । अद्^तिष्‌ । अद्णल्‌ । अद्+अद्^अ । अअष्^अ । आद। 
यला विकल्प पक्ष मे लिट्सस्कन्धी अर्थधातुक दिष्य मे अद्‌ धातु के स्थान मे षस्त 
अदे नटी #‹ शेष कर्य एवद्‌ है, 


वेञ्‌ (वा वयिः)- 
(७) वकेजो वयिः ।४१। 

पण्विऽ-वेजः ६।१ वधिः १।१। 

अनुण-आधध्रतुके लिटि, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वेजोऽन्यतेर॑स्यां वयिर्तिटि आर्धधातुके । 

अर्थः- वेः स्थाने विकल्पेन वथिरादेशो भवति, लिटि आर्धधातुके 
विषये । 

उदा०- (१) वयि-आदेशः-उवाय । ऊयतुः ! ऊयुः | । ऊवतुः । 
उवुः | न च वयि-आदेशः-ववौ । ववतुः । ववुः । 
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मर्यभाषा-अर्थ-(तिज.) के्‌ धारं के स्थान मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (कपिः 
कयि आदेश होता ढै (शिरि लिट्च सम्बन्धी (आथधातुके। आधधातुक निण्य मे। 

उका०- (९) कयि आदेशः-उकय /॥ उतने कपड़ा वृता + ऊयत्तः ॥ उन दोनो ने 
क्षा बुना। ऊयुः ॥ उन तक्ने ककड बुना जकका-ऊकवत्ुः । उन दोनी ने कया कुना । 
जमः । उन सकने कपड़ा इका । (२ ववि म्द न्टी-क्कौ। ववतुः । कतुः ॥ अर्थ 
कवत्‌ है / 

चिदि- (2 उवाय / वेगूननिट्‌ । कारतिषए । वयु+णत्‌ । वयू+अ / वू+वयू+अ । 
त^कायू+अ । उ^वायुग+अ। उकाय 

यहा विजन तन्दरवन्ताने" (भ्का०उ८) शतु से पुर्ववत्‌ विद्लकार। इत शयत्र से 
विद्सम्बन्थी आद्यदतुक कमिव मे केन्‌ शाल के स्थान ये वयि अदे है। 
लिस्यम्यासस्योभयेषाम्‌' (६ ९/5) से धात्‌ के अभ्यस्त करौ प्म्पकारण ओर 
सम्प्रसारणाच्च" (> 1? (९०६॥ ते एू्वरूय लेता है ज अतः उपक्षाका-" (७२ (2) ते 
धातु क उप्धाङ्द्धि होती हे । क्रिटि क्यो यः" (६2१२८ छ क्य्‌केय्‌ का सम्प्रसारण 
नली डोता हे । 

(२ ऊकः ॥ केनू“तिद्‌ / कातर / क्यु । उक््‌+अतुर्‌ ८ उक्‌+उदु+अदुस्‌ । 
उउक्‌+अर्‌ । ऊक्तुः । 

यहा वश्कान्यततरस्या किति" (६ ,९।२९ से क्य शात के एकौ लिट्‌ कित्‌ विषय 
स बिकल्पर ठे क्‌ अदेश लेता ठै शेम काय दुववत्‌ दै एते ली उस्‌ मे-जकृः। 

(३/ क्वौ ¢ वेयूकनिट्‌+ कालतिफ्/ का+ण्ल्‌ कानअ/ कावा, 
तका+ओी। कवौ । 

यहा विकल्य पक्ष मवेन धात के स्थान मे वयि आदे नरी हज / आत्त ओ गलः" 
(८ 12/२५ ते णल्‌" के स्थान म जौ-अदे्य होता है, शेष कार्यं पूर्ववत्‌ @ै। 


हन्‌ (वध)- 
(८) हनो वंध लिङि।४२। 

पऽविऽ०-हनः ६।१ वध १।१ लिङि ७।१। 

अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-हनो वध लिडिः आर्धधातुके | 

अर्थः-हनः स्थाने वध-अदेशटौ भवतति. लिडि आर्धधातुके विषये 
वध इत्यकारान्तोऽयमादेशः । 

उदा०-वध्यात्‌ ! वध्यास्ताम्‌ । वध्यासुः । 
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आर्वभाका-जर्य- (ठन) हन्‌ धातं के स्यान नें (कध) वध आदेश छता है (लिहि 
लिद्ल्कार सम्वन्धी (अर्वाके) अधयातुके विषय ये कध" यष शकारन्त ऊदे है। 

उदार क्यार । वे क करटे/ वध्यास्ताम्‌ । वे दो क्थ करे वध्यासुः वे 
सज कध करे! कद्ध मारना। 

तिदधि-यध्यात्‌ । हनू्‌^निद्‌ / वेष्-याचुट्‌ तिप्‌ । वद्धूयात्‌ । कध्यात्‌ । 

यला हन्‌ हिसाग्त्योः" (अद्रय) धातु से आशिक लिङ्ततेरौ' (२/२ (१७३, 
से आशीकादक अर्थ मे लिट्‌ मरत्यय ओैर दत सूत्र से ठन्‌ के स्यान मे क अदे दै। यासुट्‌ 
यरस्मैपदेकदात्तो डिच्च" (३ (४ ।१०३,) से फसुट्‌ आगम किदाशिषि" (२ ४५९०४) से 
कित्व अत्ते लोपः" (६८४८ (र८ण स आर्धधातुक किषय मे वध के अकोर का लोम 
स्कोः वयोगाद्ोरन्ते च (८।२ (२९) ठे याट्‌ के सकर का तेष होता ह्वै / तिङथिषिः 
(२ । ८ (१९६) से आण्रीर्तिद्‌' आधधातुक कलोता है । 
हन्‌ (वध, 


(६) लुडि च ।४३। 
पठविऽ-ल्युडे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- आर्धधातुके हनः. वध इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-हनो वधो लुडि आर्धधातुके । 
अर्थः-हनः स्थाने वध-अदिशछो भवति, चा लुडि चार्धधातुके विषये । 
उदा०-अवधीत्‌ । अवधिष्टाम्‌ । अवधिषुः । 


आर्यश्यफा-अर्थः- (लनः हन्‌ धातु के स्थान मे (क) व्च अदे लेता है. (लुडि 
तुड्‌ सम्बन्धी (च) भी (अर्धद्याुके) आर्धशातुक विष्य मे 

उका०-जक्धीते॥ उस्ने कध किया। भवधिष्टाम्‌/॥ उन दोनो ने कश्च किया, 
अवधिषुः । उन तकङने वद्धं किया। 

विद्धि-जवश्ीत्‌ । हन्‌^तुड्‌ । अट्‌+वधू+च्लि-+लृडः । अ+वध+रिद्‌+तिप्‌। 
अ+ वधइट्‌ + स्‌+इट् गत्‌ । अवधू" -वई+त्‌ । अवश्चीत्‌ । 

यहा हन्‌ हिसागत्येः' (अदाऽ्पछ) धतु से दुङ्ध (३/२ ०) तै भूतकाल मे 
लृ अत्यय ओर हस मूत्र से आर्धधातुक विषय मे वष्ट अदेश होता है/ अतो लोपः. 
(६ ॥ २ (४८ ॥ सौ क्य के अकार क लोप ओर उसके स्थानिवद्भाव से कदप्रजहलन्तस्यासः" 
(७ ।२१३ से वध को तद्धि ही लेती है! आर्ध्धिात्कस्येङ्कलादेः” (७।२।३५) ते 
पिचु को इट्‌ आगम, अस्तिक्तिचोऽपक्ते' (> ।३ ९१) ते तिप्‌ को इद्‌ आगस ओर 
इट ईटि" (७२१२८) सते पिच्‌ के सकार कण लोप द्नोेता है, 
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हन्‌ (वा वध)- 


(१०) आत्मनेपदेष्वन्यतररयाम्‌ ।४४। 
परवि०-आत्मनेपदेषु ७ ।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-आरधधानुके, हनः, वध, लुडि इति चानुवर्तते : 
अन्वयः-हनोऽन्यतरस्यां वध आत्मनेपदेषु लुडि आर्धधातुके | 


अर्थः-हनः स्थाने विकल्पेन वध-अदेशो भवति, आत्मनेपदेषु प्रत्ययेषु 
परतः, लुडि आर्धधातुके विष्ये । 


उदा०-वध-आदेशः- आवधिष्ट { आवधिषाताम्‌ । आवधिषत । न च 
वध-आदेशः-आहत । आहसाताम्‌ ¦ आहसत । 


-आर्याषा-जर्य- (हनः) छन्‌ धा के स्थान मे (अन्यतरस्याम्‌) भिकल्प से (कश) 
वथ आदेश होता ठ (आत्मतेपदेयु) आत्यनेषद रत्य फरे लेने परर (कटि) तृङ्लकपर 
कम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातुक किविय गे 

उदा०-क्ष-जादेश-जावश्िष्ट । उसने अपात=क्षक्का पिया, ऋकधिष्टाम्‌ / 
उन दोनी ने धक्को िया/ आकथिषत ८ उन सक ने धक्का दिा। (२॥ वध मदेश 
नहली आहत । आहसाताम्‌ अल्ल # अर्थे पुर्ववत्‌ ठ / 

सिद्धि-जकधिष्ट । आङ्‌+छन्‌+तुङ्‌ । आ~अट्‌+वध+“च्ति+लुट्‌  आअनवधू+ 
सिचत / आकधूनदटु+सू+त । आतवधुतद्मसूगट ) आवधिष्ट 

यहा "हन्‌ हितागत्योः" (अका) धातु से आमे वमहनः” (१/२ ८२८) से 
आङ्गक होने त आत्मनेपद ओर इस मूतर से आत्मनेपद लद्लकारसम्बन्धी आधधातुक 
विषय ने हन्‌ के स्थन मेँ कध आदेश होता है । {अधधिकस्वेज्क्लादेः" (७/२ ८३५) से 
तिच्‌ को इद्‌ आगरः आदेशप्रत्यययोः“ (८/२ ८५९) से तिच्‌ को षत्व ओर ष्टूना ष्टः" 
(< । >“ ५ ९/॥ से टुत्वन्त कर ट छता है । 

(२/॥ आहत । आङ्+हम्‌लुद्‌ । आ+अट्‌+हन चतु + आन-अ+छन्‌-हिचू+त 
तवत । आह्वत्‌ । अति । 

यलं हन्‌ धातु के स्थान मे विकल्प प्रे जस सत्र से वध अगि नही ड 
हनः सिच” (८२/९२ से पिद्‌ त्यय कित्‌ लेकर अनुदात्तौपदेशवनति- 
तरेत्यादीनासतृनातिकल्ेफो सलि कडिति" (६ ८ (२४८) से अनुनातिक का लोप ओर 
हस्वादङ्ग्रतः (८ ।२ (२७) चे भिच्‌ के चकार क्रो लोप छता ह, 
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इण्‌ (गा) 
(११) इणो गा लुडि ।४५। 
प०वि०-ईइणः ६।१ गा १।१ लुडि ७।१। 
अनुऽ-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-इणो गा लुडि आर्धधातुके । । 
अर्थः-इणः स्थाने गा-अदेशो भवति, लुडि आर्धधातुके विष्ये ¦ 
उदा०-अमात्‌ । अगात्ताम्‌ ! अगुः । 
आर्वभावा-अर्य- (इणः॥ दण शतु के स्यान में (गा) आदेश होता है (तडि) 
लुङ्लकार सम्बन्धी (आर्धधातुके) आ्धक्ाुक विष्य यें । 
उदा०-जगात्‌। कह गया। अगरताम्‌। के दोनो ग्ये/ अदरः वे सक गये 
सिद्धि-गात्‌ । इण्‌नलुट्‌ ज अट्‌+गा^च्लि+लृड्‌ । अन फा~सिच्‌+तिप्‌ । 
अपगा^स्‌+त्‌ । अ+गा+०+त्‌ / अवात्‌ । 
यहां इण गतौ" (अदा०प०) धातु से करड्" ( /२ (2० ते भरतकालं गे लृङ्‌ 
प्रत्यय ओर इसके आर्धक विषय मेँ इत सूत्र से इम्‌ धातु के स्थान मेँ गा अदे हेता 
ह! ऋतिस्थापपाश्रभ्यः क्िचः प्ररस्मैपदेवु" (२/४ /७७/ से विच्‌" कम लुक्‌ हो 
जाता है, 
इण्‌ (गम्‌, 
(१२) णौ गमिरबोधने ।४६। 
प०्विऽ-णौ ७।१ गमिः १।१ अबोधने ७।१। 
स०-न बोधनमिति अबोधनम्‌, तस्मिन्‌-अबोधने (नज्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-आर्धधातुके, इण इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-अबोधने इणो गमि्णावार्धधातुके । 
अर्थः-अनोधनेध्ये वर्तमानस्य इणः स्थाने गमिरादेशो भवति, णिचि 
आर्धधातुके विषये । 
उदा०-गमेयत्ि । गमयतः { गमयन्ति । 
आर्यभिाषा-र्थ-(अकोधने) ज्ञान अर्थ से रहित (इणः) इग्‌ धातं क स्यान रे 


(गनि) गमि अदेश लेता है (णौ) चिच्‌ प्रत्यय सम्बन्धी (आर्धधातुके) आधधातुक 
किकिय मेँ। 
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उदा०-ग्रसयति॥ कह भेजता है । रमयत: ॥ ठे दोनों भेणते है गमयन्ति वेतन 
भजते > 

चिद्धि-ग्सयति। उण्^णिक्‌। मम्‌च+ह। गम्‌+इ। गम्‌^इ। गमि-+-जद्‌ । 
गमि.-जयूनतिप्‌ । गमिनअनति। गमेअपि। गमयति । 

इण्‌ गर्त" (दाप) यह धात गत्यर्थक है गति के जान, गमन ओर आप्तिये 
तीन अर्थे लेते हँ यहां आन~कोधने अर्थं से रहित इख शतु से हतसत्ति च“ (२ (८२६) 
णिर्‌ प्रत्यय ओर इस आर्धातुक विषयमे इस सूत्र से इण्‌" के स्थान मै गभि" अदे 
छोता रै। गम्‌ से णिच्‌ पत्यय दरे ह्लोने पर अत उय्याः' (८/२ ८९९६) से रण की 
उपधराठद्धि कती 2८ भिद्‌ प्रत्यय करे रने फर भिता हस्वः चे म्‌ की उणा को 
हस्व हो कता है । छटा्दको भित्तः" इस श्ा्तुपठस्य गरणसूर से पटादि धातु भित है किन्त 
गम्‌ धावु जनीद्गषक्नरदुरम्नोऽमन्तार्चः (धाएफ्र सणसूत्र) से अमन्त लेने से मित्‌ है) 
णिजन्त गपि श्तु से वर्तमाने लट्‌" (३,।२।६२२/ से लट्‌ श्रत्यय है, 
इण्‌ (गम्‌)- 

(१३) सनि च ४७ । ` 

पज्वि०-सनि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- आर्धधातुके, इणः, गमिः, अबोधने इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-अबोधने इणो गमिः सनि चाधधाुके ¦ 

अर्थः-अबोधनेभ्थे दर्तमानस्य इणः स्थाने गमिरादेशो भवतति, सनि 
चार्धधातुके विख्ये । 

उदा०-जिगमिधति । जिगमिषतः ! जिगमिषन्ति 1 

आर्यका जर्य- (अबोधने) जान अर्ध से रहित (इणः इण्‌ धातु के स्थन ये 
(गतिः॥ गमि आदेश होता हे (सनि) सन्‌ प्रत्यय सम्बन्धी (व) भी (आर्धधातुके) 
आदधधिश्तुक विषय मे। 

उदा०- जिगमिषति । कह जाना चाल्ता दै, जिगमिषतः ॥ के दोनी जाना चेष्टते 
ह। जिगमिषन्ति के सक जाता चते है 

विद्धि-जियमिकति इण््+षने।/ गस्य । गय॒^गम्‌+स ८ ग+गमू-+हट्‌+ स 
गि+गम्‌हइन य / जिपगामूद ह+ ॥ किणमिषलद्‌ / जिमिषकपृतिप्‌ । जिगापिअत्ति। 
जिण्तिफति । 

गहा ज्ञान अर्थे से रहित इण्‌ गतौ (अदा०८८) ध से धातोः कर्मणः 
तमानकेर्त्रकाकादिच्छाया का (२/६ /७/ से सन्‌ अत्यय ओर इत आधधातक विषय मे 
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इस घूत्र से इण्‌" धातु के त्थन मे गम्‌” अदे लेत है। सआर्धथधिातुकस्येड्पलदेः" 
(७।२।२५ ठं घन्‌ प्रत्यय को इद्‌ आणम्‌ तन्यत" (७11८९ से अभ्यासके अको 
ह कलेश्चः' (७ (4६२) से अभ्यास केग्‌ को ज्‌ ओैर आऋदे्नम्रत्यययोः" (८५३।५९, 
मे सन्‌ प्रत्यफकेयक्रोषलोतादहै/ जिगमिष" इस सनारन्त धतु से वर्तमने तद्‌ 
(२८२२३) ठे वेतसान्‌ कात रें लट्‌ मस्प्य है, 
इडः (गम्‌) 

(१४) इश्च । ४८ । 

प०वि०-इडः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- आर्धधातुके गमिः, सनि इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इडश्च गमि; सनि आर्धधातुके । 

अर्थः-इडः स्थाने च गमिरादेशो भवति, सनि आर्धधातुके विषये | 
इटः धातुरयं नित्यमधिपूर्वः 

उदा०-अधिजिगांसते। अधिजिगांसेते ¦ अधिजिगांसन्ते । 

आ्यभिवा-अर्थ- (दडः) इङ्‌ ध के स्थन मे (च) भी (गमिः+ गमि आदेश ढता 
है (सनि) चन्‌ प्रत्यय सम्वन्धी (आर्धधादुक) अर्धधातुक किय मे/ 

उदा०-अधिजिगणएठते। कह प्न कहते है। अधिलजिगालेते। के वेनो पटना 
चाठते है । अशधिजिग्सन्ते + के सनं टना काष्टे है। 

सिदि-मधिनिमातते। अधि+इङ्सन्‌। अधितगस्‌तस। अधिपगसूत्गमूतय। 
अधिगत मय्‌ +त । अधिगत गयत । अधथितजितगाय्‌+स। अधिकिगस+लट्‌ । 
अधितिगास क्प त / अधिजिगा अते अधिनिःसते । 

दङ्‌ अध्ययने" (अवा) रह शतु नित्य अधि उपसव है। आर्धधातुक सन्‌ 
प्रत्यय के विषयं मै दस सूत्रेसे इड्‌" के स्थान मे भम्‌" अदे लाता है च्रन्यत-' 
(© (४ (८९ से अभ्यास के अ" को इ" ओर कृहोशकः" (८८/६२) से अभ्यातत के 
ए" को ज्‌' होता है छन्‌ प्रत्यय परे होने पर अच्लनगमा तनि (६ ।८।२६,) ठे शम्‌ 
धातु कोः दीर्घ होता 2, अधिनिग्छ" इम सनाद्न्त धत से अर्तमाने सट (३ ।२।९२३, 
रे वर्तमानकाल मे लट्‌ प्रत्यय है / यहा शूर्ववत्‌ सनः” (८२४८१६२) ते आत्यनेपद होता ड । 
इ (गड्‌) 

गाङ्‌ लिटि ।४६। 
पण्वि०-गाङः १।१ तिरि ७।१। 
अनुऽ- आर्धधातुके, इङ इति चानुवर्तते । 
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मन्वयः-डडो गाड लिटि आर्धधातुके । 

अर्थः-दूडः स्थाने गाडः अदक्षो भव्ति, लिटि आर्धधातुके विषये | 

उदा०-अधिजगे । अधिजगाते । अधिजगिरे । 

आर्यभराषा-अर्य (इडः) इङ धातु के त्थान से (गाङ्‌) गड आदे लेता है 
(निटि) विद्लकारतम्यन्धी (माधधातुके) आधात विषय मे। 

उदी०- अधिजगे । उतने षढा अधिजगाते उन दोनो ने पटा अधिजगिरे। 
उन छेके पाज 

विद्धि- अधिजगे / अषि इट्‌^लिट्‌। अशधितगाङ्न्त। अधिगा+का--एष््‌। 
अधिजे+गु८+ए । अशिरो । 

यला नित्य अधिपूर्व इङ्‌ अध्ययने" (अवाप) धातु से भरोके तिद" (३ ।२/२४५) 
से अनद्यतन परोक्ष भृतक्ण्ल मे किद्‌ प्रत्यय है। लिट्‌ च (२।८ ९4) ये लिट्‌ श्रत्प्य 
की आदधातु सजा लेती है । लिट्‌ आधधातुक विषय में इत सूत्र से इल्‌" धातु के स्थान 
म एङ्‌" अदेश होता है! हस्वः” (० ८८/५९ से अष्यात के गा के हस्व कुलेः 
(७६२) से अध्यास के श्‌" क्रे कू" ठोताहै। ऋते लोप इटि च" (६२1६४) 
सेके आका लोण हो जाता #ै। किटस्तञ्मयोरेशिरेक्तः (३८२८ ८9) पै त अत्यय के 
त्थान मे एश्‌ अके लेता है, 


इडः (वा गाङः) 
(१५) विभाषा लुङ्लडेः।५०। 

पण्विऽ-विभाषा १।१ लुड-द्रडोः ७।२। 

स०-लुडः च लृड्‌ च तौ लुदलुडौ, तयोः-लुदलडोः (इतरेतर 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०- आर्धधातुके, इडः गाड इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- इडो विभाषा गाड लुडल्ुडोरार्धधातुकयोः । 

अर्थः-इडः स्थाने विकल्पेन गाद्‌. आदेशो भवति लुडि तृडि चार्धधातुके 
विषये | 

उदा०-(१) (लुङः) गड्-आदेशः-अध्यगीष्ट । अध्पगीषात्तम्‌ | 
अध्यगीषत्त । न च गाङ्-अदेषः-अध्यैष्ट । अध्यैषाताम्‌ । अध्यैषत । 

(२) (लडः) गाड्‌-आदेशः-अध्यगीष्यत । अध्यगीष्येताम्‌ । 
अध्यगीष्यन्त । न च गाड-अददेशः-अध्यैष्यत । अध्यैष्येताम्‌ । अध्यैष्यन्त । 
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आर्यभिाषा-अर्थ- (हडः) इद्‌ धातृ के स्थान मे (विभाषा) विकल्प से (गाद्‌) गड्‌ 
आल तोता &ह (लद; तृड्‌ ओर कड्लकार सम्बन्धी (आद्ातुके) आद्धधादुक 
विषय मे। 
उदा०- (2 क्ुद्- कङ्‌ आदे्-अध्यकीष्ट ॥ उसने पटा । अध्यमीषताम्‌॥ उन 
दोनी ने एटा जध्यगीषतत 1 उन सवने पटा / गोङ्ः आदे नही- अध्यैष्ट 4 अध्यैकाताम्‌। 
अध्यैयत + अर्थ पुक्वत्‌ है । 


(२) तड कड आदेश-'सध्यगीष्यत / यदि वह ण्टता । अध्यगीष्येत्तामु। यदिवे 
दोन प्ते अध्यगीष्यन्त ८ यि के पव पठते । फङ्-आदेश नही- अध्यैष्यत + जध्यैष्येताम्‌। 
~अध्यैव्यन्स ¢ अर्थ एकवत्‌ है। 
विद्धि- (९ अध्वफ़ीष्टः/॥ अधि+“हद्‌+लृड्‌ ॥ अधि+अट्‌~गद्‌+च्लि"लुद्‌ । 
अभिक +गा+पिच्‌+त। अधिअनगार सूत । अधितअ गणन । अध्यगीष्ट । 
गहा नित्य अधि पूर्व. दङ्‌ जंध्ययने" (अअ) धातु से तुङ्‌ (३ ८२१९०) से 
सामान्य भतक्रत ये लु ' अत्यय कै । लङ्‌ ' अरत्ययसस्बन््ी आधधातुक विषय मे' इस सूत्र 
तरे इङ्‌“ शतु के स्थान ग श्रङ्' अदेष्न हेता है। श्रुमास्थागापाजहातिसय हलि 
(६ ८८८६६ छे गा को इ-अदेश होता दै। "ङ्कुटादिभ्योऽन्णिन्छितृः (?।२/१) ते 
तिर्‌" प्रत्यय क डित्‌ होने से सार्वश्वात्रुकार्घध्रातकयोः" (७।२।८) से गग नहीं होता 
है अगदेशप्रत्यययोः“ (८ १२५९) से शिच्‌" के स्‌" को शू ओर ष्टुना ष्टुः 
(८ 1 १2) ते दत्व ति" प्रत्यय को 2" क्ता द, 
(२ अध्यैष्ट । -अधि^इद्+लृड्‌ । अशधि+आट्‌+ङ्^~च्नि+ल्‌ । अधि+ ओ भि चू+ते । 
अध्यै+-सृ+ट। अध्यैष्ट । 
थल पुर्वक्त्‌ लृङ्‌ प्रत्यय (आडजादीनाम्‌ (६ ७२) तै अद्‌ आगम है। 
विकल्प पक्षे इद्प्रे से इङ्‌ के स्थान मे गाङ्‌ अदेश नहीं है । (आदङ्चः (६1९९०, 
ते कदि लोती ह आदेशप्रत्यययोः" (८।३।५९ से रिच्‌ के भू" को भ" ओर 
ष्टुना ष्टुः" (८ (५/९) से टृत्व= तत“ प्रत्यय क्रो ट“ होता है। 
(२) अध्यगीष्यत अधि+इड+लृड्‌। अधि+अट्‌ +गाड्‌ +स्य+ल्‌ । 
अधि.अका+स्य+^त। अधि+अन+गीतव्यमत। अध्यगीष्यत । 
यला निङ्निगित्ते छ्ड् क्रियातिपत्तौ (२/३,९२९, से कड्‌" प्रत्यय ओर्‌ 
स्यतासीत्लटो-" (३ /?,२३॥ से स्य" प्रत्यय है। ईम (ङ्‌ सम्वन्धी आधधातुक रिवय 
पे इस चरत ठे इड" के स्थान गे गाङ्‌" अदेष्म होता ड! दृर्ववत्‌ श" को ह-आदेश तथः 
गुण नटी हेता हे / प्वव्ठे स्य" को मूर्धन्य होता है 
(2 अध्यैष्यत । अधि^इङ् ड्‌ । अधिआट्‌+ इत्यत्‌ । अधिआइ.+ त्यन्त । 
अध्यैष्यत । अध्यैष्यत 
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यषा पर्ववत्‌ लुङ्‌" प्रत्यय इसके आधधातुक किस्य के प्च ये इस सत्र से गाड 
अदे नहली होता ढे आरणक (६ ८८९० से तद्धि लेती 2/ -आदेखञत्यकयोः' 
(८१३५९) से स्य" क्रो मूर्धन्यद्े जाता है। 
इङः (वा गाङ) 

(१६) णौ च संश्चङोः ।५१। 

पणविर-णौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ १।१ संश्चङोः ७।२। 

स०-सन्‌ च चड़ च तौ संश्चज्मै, तयौः-संश्चल्मेः (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) | 

अनु०- आर्धधातुके, इडः, माड, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इड्ये विभाषा गाङ्‌ संश्च डोर्णौ चार्धधातुके | 

 अर्थः- इडः स्थाने विकल्पेन गाड आदेशो भवत्ति । सनूपरके चदपरके 

णिचि चार्धधातुके विषये । 

उदा०-(१) सनृपरक्णिच्‌- (गाड्-आदेशः }-अधिजिगापयिषति । 
(न च गाड्-आदेशः }- अध्यापिपयिषति । (२) चङ्परकणिच्‌- (गाङ्‌ 
आदेः )-अध्यजीगपत्त्‌ । (न च काड्-अदेशः )- अध्यापिपत्‌ । 

आर्यमाशषा-अर्य-(इडः॥ इङ्‌” धातु के स्थान मे (विभिष) विकल्प से (गाङ्‌ 
गाङ्‌“ अदे ह्येता है (सर्वलः) सनूपरक ओर चडपरक (णिच्‌) णिच्‌ ' गरत्ययं सम्वन्धी 
(आधसातुके) आश्वादरुके विषयं मे 

उदा०-(?/ सनृपरक्त णिच (गाङ "भदेश ।- अधिजिगापयिषति ॥ वह पटना. 
चाहता £ । (शङ्‌ मादेश्च नी।- अध्यापिपयिषति / वह पटना चता ह / (२ चङ्परंफ 


णिक्- {गाङ्‌ ऊदेश)-अध्यजीगपत / उने पडावा । (गङ्‌ आदद नही )- जल्यापिपत्‌ । 
उतने गाया । 

किद्धि- (१ अधिजिगापयिषति । अशि+^इङ्-+णिद्‌। अधि ङ्‌-+इ। 
अधिःगानपुक्‌+ द्‌ । अधिगारप्+ड। अधिगापि । अधिगापि+-सन्‌/ अधिपा का पिस । 
अधिय गा पिग+श्टू+स/ अधितमि या पदभ अिनिगाापयिष+लट्‌ । 
अधिनिगापयिष++ पूति । अधिजिगापयिषति । 

यहां अधिपुर्व ईङ्‌ अध्वने (०7०) से हिततमति च" (२८2२६) से णिच्‌ 
अत्यय है। इत आर्धधातुक किष्य में इस चत्र मे इद्‌ के स्थान मे गङ्‌ आदे होता है। 
अर्तिङ्गी" (७ ।२,२६४.से 7" को एक्‌" का आगम कीत है। णिजन्त अधिगापि धातु 
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ते शातः कर्मणः सयानकत्वितिदिच््छया का” (र /?।७) से इच्छा अर्थ मे सन्‌ प्रत्यय 
होता है । सन्डे" (६/४ (९) से धातु को द्वित्व. सन्यतः" (७ ८१७९) से अभ्यास को 
इत्व ओर कुहोश्चुः" (८ ।४।६२/ अभ्यास को चृत्कलन्ग्‌ को ज्‌ लेता है । अधिनिगापयिकः 
इत सन्नन्त धातु छे वर्तमाने लट्‌“ (३/२ /२३॥ से वर्तमानकाल मे लट्‌ प्रत्यय ड । 

(२) ऊषध्यापरिपयिकत्ति । अधि+दङ्^भिव्‌ / अधि+ह+इ/ अधि +आयुक्‌+इ । 
अधिजापि। अधिगआापि+सन्‌ । अधिजत्पि पितत । अधित-अतपि पिइृट्‌ +त) 
अधित-अति प+इ+स। अध्यापिपयिष / अध्यापरिपथिषम तद्‌ / अध्यापिपयिष+^सप्‌+तिप्‌ । 
अध्यापिफयिणति। 

यहा अधिपूर्वं इद्‌ धावु से एूकक्त्‌ णिच“ प्रत्यय + किकेल्प प्छ मे इद्‌" के स्यान 
मे श्र" आदेश नही लेत हे / चीङ्ज्ध्तां णौ" (६ /? ८५८) से इड के स्थान मे आकार 
अगेष्य होता है। मेष कर्य पक्वत्‌ दै, 

(२४ अध्यजीगपत्‌ + अधि इङ्+णिच्‌ । अधिणगाद्नइ+ अधि+गा^पुक्‌+्‌ । 
अध+ ग्रापि/ अशधिःगविुद्‌ । अधि+^अट्‌+गापिनचितत्‌। अधिअ+गापिवङ्तिप्‌। 
अधितजन्य गा कअत अधिअन्ग गा एअन्‌। अधितअनगितग पूमअत्‌ 
अधि+-ज-जि+कपू+अमत्‌ / अध्यजीगपत्‌ / 

यहा अधिपर्व इद्‌“ धातु से पएर्क्त्‌ णिच्‌” अत्यय है। इस आधधातुक विषय ये इस 
सूत्र से इङ" के स्थान मे गङ्‌" अदेश्य होता है) अधिग" णिजन्त धातु से पुक्‌ 
लृङ्‌ अत्ययः गिश्िद्रघ्चभ्यः कर्तरि चदु" (5/९ । ८) से च्ति" के त्थान मे चद्‌“ 
अगः चडि" (६/९ से धतु के गा भाग को द्वित्व छस्व" (७।४८१५९) से 
अभ्यास कमे हस्व. णौ चड्न्वुपदाया हस्वः” (७ (८ ।£॥ प्रे उपशा दस्व लेता है/ छेष 
कयं ए्ववत्‌ है । 

(८ अध्यापित ¢ अधि ^इङ्+णिक्‌। अधिअनइ/ अधि+अा+पुक्‌+इ + 
अधि+आपि । अधि^अापिनतुट्‌ । अधि +^आद्आपि^च्लि"त्‌ । अध्यापि-चङ्तिप्‌। अधि+आ 
पि पि^अमत्‌। अध्यापिषृनसम+त्‌/ अध्यापिपत्‌, 

यहा अधिष्वं इट्‌" ध्रु से पुर्ववत्‌ णिच्‌" प्रत्यय । इतत आधधातुक विषय मे 
ग्कल्प पक्ष म ट्‌ के स्थान मेः गरट्‌ अदे नहीं लेता ढै, क्रीङ्जीनां णौ 
(९ (१८४८/ से इङ्‌“ के स्थान मे आक्रार आदेश लेता है शेष कर्य पूर्ववत्‌ हे । 


अस्‌ (भू) 
(१७) अस्तेर्भूः ।५२। 
पऽविऽ-अस्तेः ६।१ भूः १।१। 
अनु०- आर्धधातुके इत्यनुवरतति । 
अन्वयः-अस्तेभूरार्धधातुके। 
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अर्थः-अस्तेः स्थाने भूरादे्ो भवति, आर्धधातुके विषये । 

उदा०-भविता । भवितुम्‌ ! भवतिव्यम्‌ । 

आर्यभिावा-अर्थ- (अस्तेः) अस्‌" धातु के स्थने (ध्रः भरू" आदेद्र होता है 
(आर्धधातुके) आधधातुक विष्य मे; 

उका भगवित । टोनेवाला । भवितुम ॥ लीने क लिये । भवितव्यम्‌ । होना काहिये । 

पिदधि- (2 भवत्ता ज भूनतव्‌ । भर^इट्‌ +त । भो+हनत/ भवित्र+^तु/ भविता । 

यहां अर्‌ भ्रुवि" (अदा०८०) धातु से ण्वुलुत्चौ" (३ /? 1९३३५ से तच्‌" प्रत्यय 
है। इस आर्धधातुक विष्य मे इत सूत्र पे अर्‌” के स्यान मे भ्र" ओदेष्ठ होत है। 
आरक्षातरुकस्ये्वलादे“ (८ (२१३५५ से तच्‌" को इट्‌-आग्म ओर शार्वछातकार्धधात्कयोः' 
(७ 15 1८) से गृण होता है । 

(र? भवितुम्‌ । अस्‌-तुमृन्‌ । भून्वुम्‌ ज भोइट्‌ तुम्‌ । भो+इन्वुम्‌ । भवितुम्‌ । 

यहा अस्‌ भुवि" (अदाऽप) धु ठे तुमृत्णकृलौ क्रियाया किया्यिम्‌ः 
(३ /२ (० चे तुमुन्‌ ' अत्यय है । इस आर्टध्यत्ुक विष्य मेः अष्‌" धतु के त्थान मे शरू" 
आदे होता है । छेष कर्य पर्ववत्‌ है । 


(३ भवितव्यम्‌ ¢ अद्‌+तत्थत्‌ । भू+तत्य, भू+दृट्‌+तव्य/ भो+द.तव्य। 
भवितव्यम । भवितव्यम्‌ । 


` यला अस्‌ भुवि (अदा) धातु से तव्यत्तव्यानीकर-^ (२ १९१९६) चे तव्यत्‌ 
प्रत्यय है । इस आश्वश्या्ुक विषय मे इस सूत्र से अस्‌“ के स्थान मे श्रू' आदेण होता है 
ब्रू (वच्‌) 
(१८) त्रुवो वचिः ।५३। 
पएवि०-ज्रुवः ६ ।१ वचि; १।१। 
अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-न्रुवो वचिरार्धधातुके | 
अर्थः- त्वः स्थाने वचिरदेशो भवति, आर्धधातुके विषये । 
उदा०-वक्ता। वक्तुम्‌ । वक्तव्यम्‌ | 


आयभिका-अर्य-[क्रुवः) क्र" धात के स्थान गे (कविः पच्‌" अदेश होता है 
(आर्धधातुके) आधिातुक विषय से 

उद्या०-क्क्ता / कोलनेकाला। क्क्तुम्‌ ( कोलन के लिये / वक्तव्यम्‌ + बोतना 
चाके । 
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सिद्धि-कक्ता ॥ ब्रु^त्च्‌। वकर । कक्प्र^सु। ठक्ता। 
यहा शम्‌ व्यक्त्या वाग्वि" (अदा०य०) धातु से द्वत्‌ ठच्‌" पत्यय होता है। 
इम आर्धधातुक क्ष्य ये इस सूत्र से क्रू" धतु के स्थान ये कच्‌" अदेश टोता है 
सरिच' (८८८५१) से क्व्‌ केव्‌ को चरन लेत) 2ै। टैसे ही धक्तम्‌ ओर 
वक्तव्यम्‌" स्यं चिद्ध करे 
चक्षिङः (ख्याञ्‌) - 


(१६) चेक्षिडः ख्याञ्‌ ।५६। 
परऽवि०-चकषिडः ६।१ ख्याञ्‌ १।१। 
अनुण- आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-चक्षिडः ख्याञ्‌ आर्धधातुके । 
अर्थः-चल्िडः स्थाने ख्याञ्‌ अदेशो भवति, आर्धधातुके विषये । 
उदा०-आख्याता । आष्यातुम्‌ । आख्यातव्यम्‌ | 


आर्यभाषा-जर्थ-(चिड-) चक्षिङ्‌ धातु के स्थान मे (व्याज्‌) स्याञ्‌ आदेश होत 
है (आरधयातुके) आर्धधातुक विषय से/ 


उदा०-आख्याता । कष्ठनेकला । आख्यातुम्‌ / कने के लिये । आख्यातव्यम्‌ 1 
कना वाहये, 


तिगद्धि-ाल्याता । आद्^चकिद्तद्‌ ' अस्यान्‌ । आस्यान्‌ / अच्यात्र^तु । 
आख्याता । 


यहा आङ्‌ उपश्रगपुवके चिद व्यक्तायां वाचि, जय दर्थनेऽपि (अदा) 
धातु से पक्व तच्‌” अत्यय है। इस आर्धधातुक विषय मे चक्षिङ्‌ ' धातु के स्थान मे इस 
तत्र से च्या" अदेश लेता है। एते ही- आख्यातम्‌ ओर आख्यातव्यम्‌" रूप तिद्ध 


कररे। 
चक्षिङः (वा ख्याञ्‌)- 
(२०) वा लिटि ।५५। 
पणवि०~वा अव्ययपदम्‌, लिटि ७।१। 
अनु०- आर्धधातुके, चक्षिडः, ख्याञ्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वेयः-चक्षिङो वा ख्याञ्‌ लिटि आर्धधातुक । 


अर्थः-चक्षिडः स्थाने विकल्पेन च्यान्‌-अदेशो भवति, लिटि“ 
आर्धधातुके विषये । 
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उदा०-ख्याठ्‌-अदेषा--आचस्यौ । आचस्यतुः । आचख्युः । न च 
ख्याञ्‌-आदेशः-आचचक्षे । आचचक्षाते । आचचक्षिरे ¦ 
मा्यभिका-अर्थ- (चक्षिडः) चक्षिङ्‌ धातु के स्थाय मे (का) किकिल्प से (स्यान्‌) 
ष्याज्‌ आदे छोता है (निरि) विद्लक्ार- सम्बन्धी (आर्धधातुके) आधधातुक किण्य मे। 
उदा०~स्याक्-आदे्- आचख्यौ † उसने कटा । आचख्यतुः उन दोनो ने कटा । 
आचख्युः । उन सकने कला / स्याज्‌ देद्य नटी चचक्ष । आचचक्षाते । आचचक्षिरे । 
अर्थ पुववत्‌ है । 
सिद्धि-(2) ऋ चस्यौ । आद्‌चकषिद्+विदट्‌ ^ आ+व्याज्‌नल्‌ । आस्या तिप्‌ । 
आर-व्या+णल्‌ । आनस्य । आन-व्याव्यारओौ / आ-खका+स्यारओ । आ++ख्या-मौ । 
आ^च^स्या+ओी । आचल्यौ । 
यहा अड उप्सगपर्वक चक्षिद्- व्यक्तायां काचि. भय दशनिऽपि' (अदा 
धात से परोल लिट्‌ (३।२।४५,) से अनायतने परोक्ष भृतकाल मेः लिट्‌" अत्यय है 
लिट्‌ चः (२/२ (९९५ ॥ ते "लिट्‌" उत्यय की आर्धधातुक चा है / इस अश्धातुक पिण्य 
मे इस दत्र पे चेक्षि" धा के स्थान मे च्याज्‌” आदेश्च लेता है परस्मैपदानः 
ण्लत्रर्‌० ˆ (२/८ ८२) दे किष" शत्यय के स्थान मे गल्‌" अदेश जीर ऋत जौ भतः" 
(७/2 6३ ते गलः के स्थन मे ओै-अेश लोतो है/ विटि श्पतोरनभ्यासस्यः 
(९२/८५) स च्या“ क्रो कित्व ल्लादिः शेषः" (७।८ 1६०) ते छा" शेष हस्वः" 
(७ । ५५९ पेखा क्रो हस्व स ओर कृलोेश्चुः” (७/८ ८६२ ठे सको चर्वणं च 
हठा ढै! ददे ली-ऋच्य्यत्ः, जऋचख्युः रूप विद्ध करे। 
(२५ आचचक्षे ( आङ्‌+-चक्षिद्+किदट्‌ + आ^चक्स्‌+त्‌। आ+ चक्मू+त। 
आ वक्सूएष्‌ । आ+-चक्स्‌+चक्पूए । आच +चकलू“ए आचचक्षे । 
यष्ठां आङ्‌ उप्सर्गपुवक "चक्षिद्‌- व्यक्तायां काचि, अयं दखनिऽपि' (अन्या शतु 
से पूववत्‌ लिट्‌ " प्रत्यय है । विकल्प यष मे चक्षिङ्‌" धातु के स्थान मे स्याम्‌" आदेश नही 
होता है निटस्त्मसेरेथिरेके' (२३ ८ (८2) से ति" प्रत्यय के स्थाने मे ण्‌" अगे 
हीता है। शेष कर्य एकवत्‌ है / एते ही-ऋाच्चक्षाते, आचचक्षिरे रूप सिद्ध करे, 
अज्‌ (वी) 
(२१) अजेर्व्यघञपोः !५६। 
पण्वि०-अजेः ६।१ वी १।१ अघजपौः ७।२। 
से०~-धञ्‌ च अप्‌ च तौ घञपौ, न घजपाविति अघजपीौ, तयोः-अघनपोः 
(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 
अनु०- आर्धधातुके, वा इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-अजेर्वी, अघजपोरार्धधातुकयोः | 

अर्थः-अजेः स्थाने विकल्पेन वी-आदेश्ो भवति, धजपोव॑जिंते 
आर्धधातुके विषये | 

उदा-वी-अआदेशः- प्रवेता । प्रवेतुम्‌ । प्रवेत्तव्यम्‌ \ न च वी-आदेशः- 
प्राजिता । प्राजितुम्‌ । प्राजितेव्यम्‌ | | 

आयभाका-जर्थः- (अजेः) अय्‌" धात्‌ के स्यान मे (का) निकल्प ते (की, की-अआदेश 
होता है (शजपोः) चर्‌” ओर अग्‌" प्रत्यय से रहित (आधापुके) आ्धरातुक क्षिय मे। 

उदा०-की-अदेश्न-प्रकेता । प्रगति करनैकाला.^फकनेकला। प्रवेतुम्‌ ।॥ गति 
करनेपीकते के लिये । प्रकेत्तव्यमु । मराति केरा^पकना वाल्य । कीदेशं नरही-आजिता। 
आजिम्‌ । प्राजितव्यस्‌/ अर्थ पुर्ववत्‌ रै! 

सिद्धि-(2॥ अकेता । अर+अज्‌+ कच्‌ । पवी । पवेत । प्रवेत+तु । शवेतः । 

यष्टा अर उपसगरूर्तक जज गतिक्षेपणयोः” (भ्वा८प०) शतु से श्वत 
(२ (2२२४ से क्रच्‌" प्रत्यय रहै इस आर्घुक विष्य ये दल सूत्र से अर्‌ धातुके 
श्छीन में की-आदेष लेता है।/ सार्वध्षातुकाधषि7तुकयोः" (८ /३ 1८२} पे धातु को गृण 
होता ठै । टेरे ही-प्रकेतुसुः प्रकेतव्यमृ रूप यिद्ध करे। 


(२) प्राजिता । प्अनृनतर्‌ । प^अज्‌+हट्‌ +त । प्अजू्‌इन+त्र। मलजित्र+^सु। 
प्राजिता । 


या पर उपसगुक्क अज्‌" धातु से दृक्‌ त्रय" मत्यय है विकल्प पक्ष भे इस 
सत्र के अज्‌' शरद के स्छान मे की" आदे नीं हेता है। आर्धशाव्रकस्येङ्कत्मदेः" 


(७२२५) ते छद्‌" को इट्‌" आगम लेत ह, एसे ही- प्राजितुम्‌, पजितव्यम्‌ सूप 
पिद्धि करे, 


अज्‌ (वा)- 
(२२) चा यौ ।५७। 
पर्वि०-वा १।१ यौ ७।१। 
अनु०- आर्धधातुके, अजेः इति चानुवर्तते । 
अम्बयः-अ्जेर्वा यावार्धधातुके । 
अर्थः-अजेः स्थाने वा-अदेशो भवति, याकार्धघातुके विधये । 
उदा०- वयुः | 


आर्वभाषा-जर्थ- (अजेः) अर्‌ धातु के स्थने (का) वा-अदेशलेतादहै (गौ) गु 
्रत्ययसस्बन्धी (आर्ध्यातुके) आर्धधातुके विषयं मे! 
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उदा०-कायुः। ति करनेकाला^फैकनेकाता । 

पिद्धि-कायुः ज अर्‌नयुच्‌ । केयु / वायुन्सु। वायुः । 

यला मज गतिक्षेपणयोः (भ्व) शुं से वजिमनिशुन्धिवलिजनिभ्यो युत 
(उणा८ ३ (२०) से बहुत कवन ते ओौणादिक धुच्‌ " प्रत्यय कै । इत आधधातुक विषय में 
इत सूत्र ठे अनू" धातुके स्थाने मे तः" आदे छता है। 

यह सुत्रव्याख्या व्याकरणमहाशाष्यकार पतञ्जलि सनि के अनुसार है। काशिकाक्र 
प नणडित्य ने इत सूत्र करी व्याख्या इत प्रकार की है- 

अर्थ- (अजेः) अक्‌ ध के स्यान रमे (का) विकल्प सै“ (क्री) की अदेश होता है 
(यु ल्युट्‌ “ परत्ययदम्कन्थी (आधधातुके) आधधातुक विषय मे, 

उदार की-आावेश-प्रकयणो दण्डः ¢ मरकणययानय4 की-आ्देफ नर्हा माजनो 
दण्डः ८ पाजनमानय॥ दण्डा ते ॐ। 

प्रत्ययलुकप्रकरणम्‌ 
अण्‌+इञ्‌- 
(१) ण्यक्षत्रियार्षजितो यूनिलुगणिजोः।५८। 

प०्वि०-ण्य-क्षत्रिय-आर्ध-जितः ५\।१ यूनि ७।१ लुक्‌ १।१ 
अणिञोः ६।२। 

सण०-ञ्‌ इत्‌ थस्य स नित्त (बहुव्रीहिः) । ण्यश्च क्षत्रियश्च आर्षश्च 
जिच्च एतेषां समाहार-ण्यक्षत्रियार्नित्‌, तस्मात्‌-ण्यक्षत्रियार्षनितः 
(समाहारद्रन्द्रः) । अण्‌ च इन्‌ च तौ अगणिनौ, तयोः-अणियो; 
(इत रेतरयोगद्वन्द्रः} । 

अर्थः- ण्यन्तात्‌ क्षत्रियवाचिन ऋषिवाचिनो नितफच गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्येऽ्धे विषठितस्य अण्‌-प्रत्ययस्य इलूप्रत्ययस्य च लुग्‌ 
भवति । 


` * ननेय विभाषा कि तहिं 2 अदेशे विश्ीयते। का" इत्ययमादे्रो भक्त्यसेर्यौ परतः । 
वायुरिति “ (भाष्यकारः पतञ्जलिः) । 
अत्रे महरणिदयानन्दस्य टिष्पणी- 
जयादित्येनास्य सूप्स्यायमर्थः कतः-यौ ल्युटि अत्ययेऽजधतोविकरल्येन की" इत्ययमोदेो 
भवति ८ तत्र रूपद्य ताधितम्‌ । तदिद वृकसूत्रे तिकल्पानुवंत्िनैव सिद्ध पुनर्महाभाप्य- 
विरद्धत्वाज्ययादित्यस्य व्यास्यानमत्यन्तमसङ्गतम्‌ (अष्टाध्याकीशाव्यम्‌) । 
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उदा०-(१) ण्यन्तात्‌-कुरोगोत्रापत्यं कौरव्यः (पिता) । कौरव्यस्य 
युवापत्यं कौरव्यः (पुत्रैः) ¦ 

(२) क्षत्नियात्‌-श्वफलस्य गोत्रापत्यं क्वाफल्कः । इवाफलकस्य 
युकापत्यं श्वाफलकः (पुत्रः) | | 

(३) आर्षात्‌- वसिष्टस्य गोत्रापत्यं वासिष्ठः (पिता) । वासिष्ठस्य 
युवापत्यं वासिष्ठः (पुत्रः) । 

(४) तितः-बिदस्य गोत्रापत्यं बैदः (पित्ता) । बैदस्य युवापत्यं 
बेदः | (पुत्रः) । 

(५) दम्‌-तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनिः (पिता) ¦ तैकायनेर्युवायत्यं 
तैकायनिः (पुत्रः ) | 

आर्यभिाषा- अर्थः (व्यश्त्रियार्थतितः) ग्य-प्रत्यमान्त्‌ भत्रियकाची, ऋषिकाकी ओर 
भित्‌ प्रत्ययान्त हन गोत्र प्रत्ययान्त प्रातिषदिको से (दनि) युवापत्य अर्थ मे किलति (अशिनो 
अण्‌ ओर इन्‌ प्रत्यय क (हक) लोप हेता है। 

उदा०- (९ ण्यन्त-कुरो गोत्रापत्यं क्नैरन्यः (पित्ता । कूर का गोत्रापत्य कौरव्य 
(पिता) है ^ कौरव्यस्य युवापत्य कौरव्यः (पृत्रः+॥ / कौरव्य का युकापत्य कौरव्य (पृक्त) है 

(२ भकिय-इ्काफलकस्य गोत्रायत्यं ज्कवाफलकः (पिता # उ्वकाफलक शतिक का 
गोक्रापत्य श्काफलक (पिते) है ¢ बकाफलकस्य युकायत्यं इवाफलकः (पृः । शएकाफतक 
क्षत्रिय का युकापत्य श्काफलक {(त्र) ढै, 

(२ आर्थ वतिय्टस्य गोत्रापत्य' कतिष्ठः (पिता) ¢ वधिष्ट ऋषि को गोत्रापत्ये 
वापिष्ट (परिता) @। कारिष्छस्य वुकाप्त्य कारटिष्छः (पत्रः॥ ८ वासिष्ठ ऋषि क्रा युकापत्य 
काविष्ठ (पत्र) ड, | 

(>+ नित बिदेस्य गोत्रापत्यं बैदः पितता) । बिद का गोत्रापत्यं कैद (पिता) ङ, 
कदस्य युवापत्य नैदः (पत्रः) 1 कैद का गुवापत्यं कैद (पुत्र) है, 

(५ उक्- तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनिः (पित्ता) । तिक का गोत्रापत्य तैकायति 
(गिति) है / तैकायनेर्वुकापत्य तैकायनिः (पत्रः) । तैकायति क युकापत्य तैकायनि ((पृत्र) दव । 

विदधि-(2/ कौरव्यः । कुरु+प्य । कुल्य । कौरत्य + कौरो+य / कौरव्य । 
कौरव्य । कौरव्यः । कौ रव्य+इल्‌ । कौरव्य+० । कौरव्यनसु । कौरव्यः ¢ 

यहा कुर आतिषदिक से कुकदिभ्यो ण्यः” (२/१ ।‰५?॥ से गोत्रापत्य अर्थ मेः श्य 


अत्यय ओर इसे अत इ" (४ ।९।९५९) से युकापत्य अर्थ मै इन्‌ " प्रत्यय होता है / इस 
सूत्र चे इस दङ्‌" प्रत्ययं का लुक्‌ (लोप) हो जाता 
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(२ उवाफलकः ॥ श्वफलक-अण्‌ । एकाफतकक+अ । एवाफलकसु । वाफलकेः । 
स्वाफलक +हन्‌ ^ एवाफलक+^० ! एवाफलक+तु । श्वाफलकः 1 

गृहा शत्रियकाक्ती श्कफके प्रातिफदिक तरे गोत्रापत्य अर्थं मे छऋष्यन्धकक्ष्णिकुरुभ्यश्च" 
(> /? 28) ते गोत्रापत्य अर्थे अण्‌" अत्यय है इतत युकापत्य अर्थ मे अत इसु 
(२१/९५ ते इन्‌" प्रत्यय लेता है / टत सूत्र ते इस इन्‌" अत्यम का लुक्‌ लो जाता है । 

(२ वातिष्टः । वसिष्ठ+^अण्‌ ८ वाविष्ठ+अ + दाङिष्ठनसु । कारकिष्ठः । वारिष्ठ^इम्‌ । 
फातिप्ट+^० / वािष्ठन॑दु । करिष्ठः । 

यहा ऋर्िकाची कदिष्ठ आतिपदिक ते ~ष्यन्धकव्ष्णिकुरभ्यङ्च' (४/१ (९0 ४ 
ते मोतरापत्य अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय कै/ इससे युवापत्य अर्थ मः अतत इज्‌" (८९/९२) से 
इम्‌" प्रत्यय होता है इस पुत्र से इस इम्‌ प्रत्यय का दुक्‌ हो जाता दै। 

(2 वैदः 4 निद +अक / वैदअ / कैद+ मु / वैदः । कैद+इन्‌ । वैद+० । कैद+सु । 
करदः । 

यहां किद' पआ्रतिफदिक से रीक्राण्त्य अर्थं मे अनष्यानन्तरये निदादिभ्योऽ्स 
(> 1? {९० ४ ते अन्‌ " प्रत्यय होता ह । यह नित्‌ * प्रत्यय ङ ^ इससे युकापत्य अर्थ गरे इतत 
इस्‌” (८ (१९५) ते ईन्‌" अत्यय होता है। दस सूत्रं से इल इक्‌" त्यय का तुक्‌ ढो 
जाता है। 

(५॥ तैकायनिः । तिक्तफिञ्‌। तैक+आयनि। तैक्यनिचसु। तैकायनिः । 
तैकाोयतिः-अण्‌ / तैकर्यनिर० । तैकायनिनसु । तैकायनिः । 

या तिक" अ्र्िपिक से तिकादिभ्यः फिजः (८ 18 (१५ >} चे गोत्रापत्य अर्थ 
म फिल्‌ परत्यय कोते ठै / इससे युकात्य अर्थ मे तस्यापत्यम्‌" ०“ ।? ।९ २॥ से युवापत्य 
अर्ध मे भण्‌" प्रत्यय लोता है। इत सूत्र से इसं अग्‌" अत्यय का लुक्‌ होता @। 

विशेक- (९) गोक्र- व्याकरणशास्त्र मे अपत्यं वौत्रपभ्रति गोत्रसृ" (४ 1? 1६२ 
से फौत (पोता) की गोत्र च्लाहै। जैसे गर्ग को पतर गार्गि ओर सागि का पक्र अथात र्म 
का पौत्र शर्य" कता है ग्य के युकापत्य को गा्ययिण कहते दै। 

(२ युवा-जक तक गर्ग ष्ठ का को कद्ध पुरुष जीवित रहता है तथी तक वह 
चौथा एर युवा (अपत्य) कलत ठै- जीविति तु क्ञ्ये युका" (४/९ ,१६२१ 
युवप्रत्ययस्य- 


(२) पेलादिभ्यश्च ।५६ | 
पर्वि०-पैलादिभ्यः ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ । 
सऽ-पेल आदिर्येषां ते पैलादयः, तेभ्यः-पैलादिभ्यः (बहू्रीहिः) । 
अनु०-सूनि लुक्‌ इति“ चानुवर्तते । 
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अन्वयः- पैलादिभ्यश्च यूनि लुक्‌ । 

अर्थः-पैलादिभ्यो गोत्रघ्रत्ययान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो युवापत्येश्थ 
विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०-पीलाया गोत्रापत्यं पैतः (पित्ता) । पैतस्य युवापत्यं चैल: 
(पुत्र) । 

पेल । शालङिक । सात्यकि । सत्थकामि । दैवि । ओदमन्जि | 
ओदव्रनि । ओदमेधि । ओदबुद्धि । दैवस्थानि । पैड्यालायनि । राणायनि । 
रौहक्षिति । गौलिडिगि । ओद्गाहमानि । ओज्जिहानि । रागक्षति 1 राणि । 
सौमनि । आहमानि । तद्राजाच्चाणः । आकृतिगणोऽयम्‌ 1 इति चैलादयः । 


आर्यभरका-अर्थ- (चैलादिष्यः) कैल आदि गोत्र-प्रत्ययान्त अतिपदिकं से (दति, 
युवापत्य अर्थे मेँ विहित प्रत्यय का (लुक्‌) तुक्‌ लता है। 


उद्यण्-फीलःया गोत्रापत्यं प्रैलः (पितता। + फीला ऋषिका का गोत्रापत्य वैल 
(पिति) है पलस्य युवापत्य वैल: (धैः+ / वैत ऋषिका का युकापत्य कैल (पत्र) है, 

विि-पैलेः। फीलतअण्‌। पैल अ।॥ वैतस पैलः ज पैतफिम्‌। चैत^०। 
पिल+तु । वैल: । 

यहा पला“ परतिपदिक से गोक्रापत्य अर्थ मे फीलावा का (> ^¢ (0८) से अणू 
प्रत्यय लै ज इतस युकापत्य अर्थ म जणो व्व्चः” (८/९ /४५ १५} फिञ्‌" अत्यय लेता है । 
इस दत्र से इस फि्‌" प्रत्यय का लुक्‌ होता है, 
युवप्रत्ययस्य । 

(३) इञः प्राचाम्‌ | ६०। 

पर्वि०-इजः ५।९ प्राचाम्‌ ६।३। 

अनु०-यूनि, लुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्राचामिजो यूनि लुक्‌| 

अर्थः-प्राचां गोत्रे वततमानाद्‌ इल्‌-प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्येर्य 
विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदाऽ-पन्नागरारस्य गोत्रापत्यं पान्नागारिः (पिदा) । पान्नागारेर्युवा- 


पत्यं पान्नागारिः (पुत्रः) । मन्धरैषणस्य गोत्रापत्यं मान्थरैषणिः (पिता) । 
मान्धरेषणेयवापत्यं मान्थरैषणिः पत्रः) + 
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पन्नम्‌प्राप्तम्‌ अगारं यस्य स पन्नागारः। मन्थरा=मन्दीभूता 
एषणा यस्य स मान्धरेषणः । (इति पदमञ्जर्या हरदत्तमिश्चः) । 

आ्यभिोषा-जर्य- (प्राचाम्‌) प्राची दिशा के देश मे किचिमान (इनः इजू्‌-मत्ययान्त 
प्रातिपदिक से (गुनि) युकापत्य अर्थ ये विहित प्रत्यय का (तुक्‌) तोप लेता है। 

उद्ा०-प्न्नाग्रारस्य गोत्रापत्यं पान्नागारिः (पितता) । पन्नागार ऋषि का गोत्रापत्य 
पान्नारारि (पिता) ठै । पान्नागारेर्युवापत्य पान्नागारिः (पतः॥ । पलनासारि ऋषिका 
युवापत्य पान्नाण्रि (भत्र) है। मन्यरषणस्य गोन्फयत्यं मान्थरैषणिः (पिता) । मन्धरैषण 
ऋषि का गोत्रापत्यं मान्यरैषणि (पिति ह ८ मान्यरेषणेर्युकापत्य मान्वरेकणिः (पत्रः) । 
सान्थरैषणि ऋषि क्छ युकापत्य मान्धरैपणि (पुत्र) है) 

सिद्धि-यान्नायारि 4 पनागास्हय्‌ / पन्नागार+इ। पान्नाण्ररिि स । पन्नगारिः । 
पान्नागिरिफक्‌ । फान्नागारि-०। फान्नागारिच्यु। पान्नागारिः 1 

यहम पन्नारः मातिपदिक से गोत्रापत्यं अर्थ गे अत इलः (1४९५) से इन्‌ 
मत्ययः होता है! इससे युकापत्य अर्थ मे त्नितजीङ्च' (२/१ (०९) ते फक्‌“ प्रत्यय होता 
है। इस पत्र से इस फक्‌ अत्यय का तुक्‌ हो जाता है 

विश्ेक-पन्नागार ओर यन्थरीषण परागृदेद्णीय गोत्र है 


लुकप्रतिषेधः- 
(४) न तौल्वलिभ्यः ।६१। 

पऽविऽ-न अव्ययपदम्‌, तौल्वलिभ्यः ५।३। 

अनु०-यूनि लुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तौत्वलिभ्यो भूनि लुड्‌ न । 

अर्थः-तौल्वल्यादिभ्यो गौत्रप्रत्ययान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विहितस्य 
युवप्रत्ययस्य लुड्‌ न भवति । 

उदा०-तुल्वस्य गोत्रापत्यं तौल्वलिः । तौच्वलेर्युवापत्यं तौल्वलायनः | 

तौल्वलि । धारणि । रावणि । पारणि । दैलीपि । दैवलि । दैवमति । 
दैवयज्ञि । प्रावाहणि । मान्धातकि । आनुहारति । छवाफलकि । आनुमति । 
आहिंसि । आसुरि । आयुधि । नैमिषि । आसिबन्धकि । वैकि । पौष्करसादि । 
वैरकि । वैलकि । वैहति । वैकर्णि । कारेणुपालि । कामलि । रान्धकि । 


आसुराहति । प्राणहति । पौष्कि । कान्दकि । दौषकगति । आन्तराहति । 
इति तौल्वल्यादयः । 
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मार्वभाका-अर्थ- (तौल्वलिभ्यः) तौल्वलि अदि गोत्र प्रत्ययान्त माकिपदिको से 
(गति) युकापत्य अर्थं सें विहित अत्यय का (धुक्‌) लेप (न) नही होता है, 

उदा०-वुल्वत्स्य गोत्रापत्यं तौलवलिः { तुल्क्ल ऋषि को गोत्रापत्य तौल्वति 
(षिता) ह । तील्वलेर्ुकापत्यं तौल्वलायनः {ध्रः} । तौल्वलि ऋषि कन युवापत्य तौल्क्लायन 
(पुत्र) है 

सिद्धि- तौल्ककयनः 4 तरत्वल+इम्‌ । तीत्क्ल्‌+इ। तौल्वतिः्सु । तौल्वलिः । 
तौल्वलि^फक्‌ । तौल्वलू+आयन । तौल्वलायनः+ तु ८ तौल्वलायनः । 

यढां तुल्वल” पआतिपतिकि से योत्रापत्य अर्य मे अत इत्रः (५/१ ८९५) से इम्‌" 
प्रत्यय है । इससे युकापत्य अर्थ मेँ धभिजोङ्वः (= /? /?०?} ते कक्‌" प्रत्यय होता ड । 
इत सत्र ते इस अत्यय का तुक्‌ नहीं लेता है / आयनेय०” (७ / (२) से फ के स्थान 
मे आयते आदेश लेता है 


तद्राजसज्ञकस्य- 
(५) तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ ।६२। 

परऽविऽ-तद्राजस्य ६।१ बहुषु ७।३ तेन ३।१ एव अव्ययपदम्‌, 
अस्त्रियाम्‌ ७।१। 

स०-ने स्त्री इति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्नियाम्‌ (नमत्तत्पुरुषः) । 

अनु०-लुर्गः इत्यनुवर्तति । | 

अन्वयः-असित्रियां बहुषु तद्राजस्य लुक्‌ तेनैव कृतं बहुत्वं चेत्‌ । 

अर्थः-स्त्रीलिङगवर्जितस्य बहुषु वर्तमानस्य तद्राजसंज्ञकस्य लुग्‌ भवति, 
यदि तेनैव तद्राजसंज्ञकेन प्रत्ययेन कृतं बह्त्वं स्यात्‌ । 

उदा०-अ्पास्यापत्यम्‌-आद्गः । अङ्गस्य बहूनि अपत्यानि-अङगाः । 
बड्गस्यापत्यम्‌-बाङ्गः । बड्गस्य बहूनि अपत्पानि-बङ्गाः । मगधस्या- 
पत्यम्‌-मागधः । मगधस्य बहूनि अपत्यानि-ममधाः । कलिङ्गस्यापत्यम्‌- 
कालिङ्गः । कलिड्गस्य बहूनि अपत्यानि-कलिङ्गाः । 


आर्यभाका-जर्य-(अचत्रिफाम्‌) स्त्रीलिङ्ग से रहित (क्कू) बहुत अर्थं मेँ किदिमान 
(तत्राजस्य) तरजछसक प्रत्यय का (लुक्‌) लोप होता है यदि वहां (तेन-एव) उक्ी 
तद्राजसजक प्रत्यय से बहुत्व का कथन किया गया द्मे । 

उदा०-अद्गव्याप्त्यम्‌-ाङ्गः / अङ्ग देश के राजा का पुत्र अङ्ग" कलाता ङ, 
अङ्गस्य नहूनि अपत्यामि-अ्गाः । अङ्ग के नहत पुत्र अङ्गः कटत्ते ई । कङ्गस्यापत्यम्‌- 
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वाङ्गः । कद्ग देष के राजा का पुत्रं बाढ्ग“ कटमता ह । क्ड्गस्य बहूनि अपत्यानि- ब्ग + 
कङ्ग के बहुत पुत्र ब्ग काते दै । कलिद्गस्यापत्यस्‌-कविङ्गः । कलिङ्ग देश के 
राजा का पुत्र कालिङ्ग" कटाता है । कविङ्गस्य बहुनि अपत्यानि-कलिङ्गाः । कलिङ्ग 
के बहुत पुत्र कलिङ्ग" कहाते द । 


विद्धि-जङ्ग्राः ॥ अङग+अणृरज्स्‌। अङ्ग+०नजस्‌ । अङ्गः । 
यहा क्यजमगघकलिङ्गतुरमसन्दण" (४ +? (७०) से तरारदज्नक अण्‌“ प्रत्यय 


है इसका बहुत पुत्रौ के अर्थ की विवक्षा ग इस सूत्र से टुक्‌" हो गता ठै/ एवे 
ली कदू मा, मगाक्ा., कलिङ्गाः † 


विशेष- (१ त्व्वज~ ते तद्राजाः“ (८ 1?।९७ २४ तथा भ्यादकस्तदजाः" 
(५ २ ९९ तरे जिन -ग्रत्थयो की तद्ज स्ता की ग्ईदहै उन्हे उछ प्रकरण रें देखकर 
समन्य लेवे। 

(२) अद्ग-गद्गा के दाहिने तट फर अकत्थित्त राज्यं । ईसकौी राजश्वानी चस्ा 


नगरी (अन्ड्गपुरी) शी। यह चस्पा नगरी अश्ुनिक भलूर नगर के तमीप बिहार्‌ 
प्रान्त मै थी, 


र) मग्च- बिहार मान्त से अवस्थित प्राचि मगश्च राज्य। इसकी रोजघ्ानी 
पाटलिपुत्र थी इसका मीन नाम कीकट दे भी, 


८) कलिद्ग-उीत कै दक्षिण ओर का प्दे्ण। इसकी राजधानी कलिङ्ग 
नगर ी/ आयुतिकः राजमहेन्री नगर । (र, ३, > कै तिये 7 सस्कृत शब्दार्थं कसम 
क्त परिशिष्ट), 


गोत्रप्रत्ययस्य- 


(६) यस्कादिभ्यो गोत्रे ।६३। 
पण्वि०-यस्क-आदिभ्यः ५।३ गोत्रे ७।१। 
स०-यस्क आदियैषां तै यस्कादयः, तेभ्यः-यस्केदिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-लुक्‌, बहृषु, तेन, एव, अस्त्रियाम्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-अस्तरिां बहृषुं यस्कादिभ्यो गोत्रे लुक्‌ तेनैव कृतं बहूत्वं चेत्‌ । 
अर्थः-स्त्रीलिङ्गवर्जिंतेभ्यो बहुष्वर्थेषु वत्त॑मानेभ्यो यस्कादिभ्य 


प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्येऽ्थ विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, यदि तेनैव 
गौत्रापत्यप्रत्ययेन कतं बहुत्वं स्यात्‌ । 
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उदा०-यस्कस्य गोत्रापत्यम्‌-यास्कः । यस्कस्य बहूनि अपत्यानि- 

यस्काः । लह्यस्य गौत्रापत्यम्‌-लह्यः । लद्यस्य बहूनि अपत्यानि-तह्याः । 

यस्क । लह्य । द्रघ । अयःस्थूण । भलन्दन । विरूपाक्षे । भूमि । 

इला ¦ सपत्नी । क्यचो नद्याः † नरिवेणी त्रिवणं च } कदय ¦ कबोध | 

परल । ग्रीवाक्ष ! गोभिलिक । राजल । तडाक । वडाकं । इति शिवाद्यन्तर्गतो 
यस्कादिगणः (४ ।१।११२} । 

आर्यभिषा-अर्थ- (अचरियाम्‌, स्क्रीलिदुग दै रहित (बहु) कहत अर्थो से वर्तमान 


(यस्कादिभ्यः) यत्क आदि अऋतिएदिके चे (गीते) गोतरापत्य अर्थ मे विहित अत्यय क्य (लुक्‌ 
तोप छता है (तेन-एव) यदि उक्ती गोत्रप्रत्ययः से दह्ुत्व का कथन किया ग्या हो । 

उद्ा०- यस्कस्य गोताप्त्यमृ-यास्कः # यस्क ऋषि का गोत्रापत्य-पौत्र यास्क 
कषठाता दै यस्कस्य बहूनि जपत्यानि-यस्काः ¢ यस्क के बहुत पौत्र यस्क" कलातते है । 
लल्यस्य गोत्रापत्यम्‌ लाह्यः ॥ लह्य ऋषि का गोत्रायत्य--पौत्र लाह" कलाता है । लल्यस्व 
बहूनि जपत्यानि-लल्याः † तह्य के कहत पौत्र तह्य" काते है, 

सिद्धि- यस्काः । यत्क ~ङसू+अणृतजस्‌ । यस्क ++ अस्‌ । यस्काः । 

यहा परक प्रातिपदिके से गौत्रपत्यः अर्थ मे शिकादिभ्योऽगणु (२ (६/२) से 


अण्‌" प्रत्यय है। इसके वहत पौत्रो के अर्थ की विपा ये इस प्रत्यय क्व इस सप्र से तर्न 
ढो जता है, 


विशेक-यच्कादिगरण, शरिकादिगरण (२८1९ (0२) के अन्तरत है । 

यञ्‌+अञ्‌- 
(७) यजञजोश्च ।६४। 

पण्विऽ-यन्‌-अमोः ६।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-यन्‌ च अन्‌ च तौ यजजौ, तयोः-यजजोः (इतरेत रथोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-लुक्‌, बहुषु, तेन, एव, अस्त्रियाम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अरित्रियां बधु गोत्रे यजमोश्व लुक्‌, तेनैव कृतं बह्व 
चेत्‌ । 

अर्थः-स्त्रीलिड्गवर्जितस्य बहृषवर्थषु वर्तमानस्य गोत्रापत्ये विहितस्य 


यञूम्रत्ययस्य अनूप्रत्ययस्य च लुग्‌ भवति, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृतं 
बहुत्वं स्यात्‌ । 
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उदा०-(१)} यनू-गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः । गर्गस्य बहूनि 
अपत्यानि-गर्गाः । वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः । वत्सस्य बहूनि अपत्यानि- 
वत्साः | 


(२) अल्रू-बिदस्य गोत्रापत्यं बैदः । बिदस्य बहूनि अपत्यानि-बिदाः । 
उर्वस्य गोत्रापत्सम्‌-ओर्वः । उर्वस्य बहूनि अपत्यानि-उर्वाः | 

आ्यभिाषा-अर्य- (अचियाम्‌) स्त्रीलिड्ग से रहित (बहदु) कुत अर्धो में ठ्तमान 
(गित्रे गोत्रपत्यं अर्थ मे विष्टित (यजजोष्व) यक्‌ ओर अम्‌ प्रत्यय को (दुक्‌) लोप हत 
है यदि (तिन-एव) उसी गोक्र-ग्रत्यय से बहुत्व का कथन किया हो, 

उदा०-(९) यक्त गग्यि गोत्यत्यं मार््यः। गर्ग ऋषि का पीत भार्य कात 
है । गस्य बहूनि अपत्यानि-गर्याः ॥ मर्म ऋषि के कहते पत्र भर्या" काते है / क्त्सस्यं 
णोत्रापत्य वात्स्यः वत्स ऋणि का एत्र वात्स्यः कलता है / कत्सस्य बहूनि 
अपत्यानि- वत्साः । ,वत्छ ऋषि के कुत पौत्र कत्ता" काते है 

(२) अङ-बिदस्य गोनापत्य कैदः । बिद ऋषिका पतर वैद" कात है/ निदस्य 
नमि अपत्यानि-किदाः । विद ऋषि के बहुत परत्र विषाः" कलते दै ^ ऊर्वस्य गोकापत्यं 
ओर्व । एर्व ऋषि का पौत्र ओर्व“ कलाता है ऊर्वस्य बहूनि अपत्यानि- उर्वाः ॥ व 
ऋषि के बहुत पौत्र उर्वाः ' काते हैँ । 

चिद्धि- (£) गराः । ग्ग^ऊसू+यन्‌+-जत्‌ । गरस । गर्म । 

यहा गर्ग प्रातिपदिक से गग्दिभ्यो कश" (८ १ ८०५५ ते गोक्रपत्य अर्घ मे यन्‌" 
प्रत्यय है । उसके बहुत पौत्रो के अर्थ की विवक्षा मेँ इस यजूपत्यय का इस सूक्रते तुक्‌ 
जाता है 

(२ विदाः + निक -उस्‌+अन्‌-जस्‌ । ङिदा^०+ जर्‌ / किदाः / 

यहा द पतियदिक से अनृष्यानन्तर्ये निदादिभ्योऽस (2/९ ९० / से गोत्रापत्यं 
अर्थ मेः अज्‌" अत्यय है/ उसके बहुत पौन की विवक्षा मे इत अञ्‌" प्रत्यय का रस सूत्र 
त दुक्‌ ले जाता है 


गोत्रप्रत्थयस्य- 
(८) अत्रिभृगुकत्सवसिष्ठगोतमाकि्गिरोभ्यश्च [६५ । 
पर्वि०-अत्रि-भृग-कृत्स-वसिष्ट-गोतम-अदिगरोभ्यः ५।३ च 
अव्ययपदम्‌ । 


सं०-अत्रिएच भुगुज्च कूत्सक््च वसिष्रङ्च गोतमश्च अदधिगरा च 
ते-अत्रिणअडिगिरसः, तेभ्य--अत्रि०अडिग सेभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
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अनु०-लुक, बहुषु, तेन, एव, अस्त्रियाम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- अस्त्रियां बहुषु अत्रिभ॒गुवत्सवसिष्ठगोतमाङिगि रोभ्यष्च गोत्र 
लुक्‌ तेनैव कृतं बहुत्वं चेत्‌ 

अर्थः-स्त्रीलिङ्गवर्जितेभ्यो बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यः अत्रिभगुवत्सवसिष्ठ- 
गोतमाद्गिरोभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्येरऽ्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ 
भवति, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्यात्‌ । 

उदा०- (१) अत्रिः-अत्रमोत्रापत्यम्‌-आत्रेयः ! अत्रेव॑हूनि अपत्यानि- 
अत्रयः । (२) भरगरः-भगोर्गोत्रापत्यम्‌-भार्गवः । भगोर्बहूनि अपत्यानि-भृगवः । 
(३) कृत्सः-कूत्सस्य गोत्रापत्यम्‌-कौत्सः । कृत्सस्य बहूनि अपत्यानि- 
कुत्साः । (४) वसिष्छः- वसिष्ठस्य गोत्रांपत्यम्‌- वासिष्ठः ! वसिष्ठस्य बहूनि 
अपत्यानि-वसिष्ठाः । (५) गोत्तमः- गोतमस्य गोत्रापत्यम्‌-गौतमः । गोतमस्य 
बहूनि अपत्यानि-गोतमाः। (६) अडिगरः-अङ्गिरसो गोत्रापत्यम्‌ 
आडिगरसः । अदारसो बहूनि अपत्यानि-अङिसरसः ¦ 

आर्यभिपका-जर्य- (अच््रियाम्‌) स्कीलिड्गं चे रहितं (बहुषु) कहत अर्थो मे क्तमान 
(अत्रिन्अडिरोच्यः) अक्रि भगः रुत्सः केपिष्ठः गोतमः अद्धिगल इन म्ातिफकिकरो से (न भी 


(गित्रे) गोत्रापत्य अर्ष मे विहित प्रत्यय का (दधृक्‌) तेष लेता दै यदि (तिनैव) उसी 
गोत्रापत्यं से बहुत्व के कथन किया गया हो। 

उदा०-(2/ भक्ि-जत्रेगत्रिप्त्यम्‌-आक्रेयः । अति ऋषि का एत्र आत्रेयः ' कात 
है अतेर्बहूनि अयत्यानि-जन्रयः अत्रि ऋषि के वहत पत्र अत्रयः” कति है 
(र भेग्र- भगोर्गोतरपिपत्यम्‌-भार्यवः । भगु ऋषि क पौत्रे भवः कटातः है । श्रगोर्बहुनि 
अयत्याति- भगवः । शगु ऋषि के बहुत पौत्र श्रगवः" कहलाते कहै/ (२, कृत्स-कूत्तस्य 
गीत्रापत्यमृ-कौत्सः । कृत्स ऋषि का पौत्र कौत्सः कटाता रै/ कुत्स्य कटूनि 
अपत्यानि-कत्साः ॥ कुत्स ऋषि के कहत पौत्र कुत्साः " काते ढँ । (४ ककि कचिष्छस्य 
गरोज्रायत्यमृ- वापिष्ठः । वलिष्ठ ऋषि का पौत्रं काचिष्ठः" कटातो है। वसिष्टस्य बहूनि 
अपत्यानि वसिः । कपिष्ट ऋषि के कहटूत प्रीत विष्ठाः “ कल्मते हैँ । (५, गेतम- गरोत्तमस्य 
गोक्रापत्यम्-गौतमः । गोतम ऋषि का पौत्र गौतमः" कलत है, गोतमस्य बहूनि 
अवत्यानि- गोतमाः # गोतय ऋषि के परतर गोतमाः" कलते हँ (६, अङ्िगरा-अद्िगरसो 
गोत्रा्त्यमृ-आदिगरसः । अदिगरा षि का प्रौत्र आद्धिरस्र" कलत है । अदिगरत्र 
बहूनि अपत्यानि-अद्धिपरयः । अदिगिरा ऋषिं के बहुत पौत्र अदधिगरसः * कलते ङ 

तिद्धि- (2) अत्रयः । अत्रि+ङत्‌+ठक्‌+जस्‌ / अ्रि+०+अस्‌ । अत्रयः । 
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यह अत्रि प्रातिपदिक से इतश्चानिजः" (८/१ 1१२२) से गोत्रापत्यं अर्थ ये ढक" 
म्रत्यय छोताः है / उकं हूत पौत्रो की विवष्छा मे ह सूत्र से ठक्‌“ प्रत्यय का तुक्‌ हने 
जाता है, 

(२ श्र गक । शरगु+^ङच्‌+अण्‌+^जस्‌ / श्गु+अस्‌ / भ्रगरकः । 

यला भरु प्रातिपदिक से -ऋष्यन्धकद्ष्णिकृरध्यरश्च (> 12/2४) ते गोक्रापत्य 
अर्थ मे अण्‌" अत्यय होता है । उलके बहुत पौत्रो की विवक्षा मे इस सूत्र ठ अण्‌“ प्रत्यय 
का तुक्‌ ले जता है) 

(२ एते ही-कृत्याः, वसिष्ठाः, गोतमाः, जद्धिगरसः + 
प्राच्यभरतगोत्रप्रत्ययस्य- 

(६) बह्वच इञः प्राच्यभरतेषु ।६६। 
प०्विऽ-बहूु-अचः ५ ।१ इञः ६।१ प्राच्य-भरतेषु ७।३। 
स०-बहवोऽचो यस्मिन्‌ सः-बद्च्‌, तस्मात्‌-बहचः (बहुव्रीहिः) । 

प्राक्षु भवाः प्राच्याः । प्राच्याश्च भरताश्च ते प्राच्यभरताः (कर्मधारयः) । 
अनु०-लुक्‌, बहुषु, तेन, एव, गोत्रे इति चानुवर्तत । अस्त्रियाम्‌ इति 
च नानुवर्तते । 

अन्वयः- बहुषु बह्वः प्राच्यभरतेषु इमो तुक्‌, तेनैव कृतं बह्वं 
चेत्‌ । 

अर्थः- बहुष्वर्थेषु वर्तमानाद्‌ बहू-अचः प्रातिपदिकात्‌ प्राच्यगोत्रे 
भरत्तगोत्रे चार्थ विहितस्य न्‌-परत्ययस्य लुग्‌ भवति, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन 
कृर्तं बहुत्वं स्यात्‌ । 

उदाऽ-(९) प्राच्यगत्रेम्‌-पन्नागारस्य गोत्रापत्यम्‌-पान्नागारिः। 
पन्नामारस्य बहूनि अपत्यानि-पन्नामाराः ! मन्धरषणस्य गोत्रापत्यम्‌- 
मान्थरषणिः । मन्धरैषणस्य बहूनि अपत्यानि-मन्थरैषणाः । 

(२) भरतगोत्रम्‌-युधिष्ठिरस्थ गोत्यापत्यम्‌-यौधिष्टिरिः । युधिष्ठिरस्य 
बहूनि अपत्यानि-युधिष्ठि राः । अर्जुनस्य गोत्रापत्यम्‌-आर्जुनिः । अर्जुनस्य 
बहूनि अपत्यानि-अर्जुनाः । 

जार्यभिादा-अर्व- (बहुषु) कुत र्यो मे वर्तमान (बहु-अचः/ कहत्‌ अदृकाले प्रत्तिपदिक 
तै (भाच्य- भारतेषु) ऋत्यगोतर ओर भरतगोत्र में विष्टित (हलः इज्‌-परत्यय का (तिक्‌) लोप 
शो जाता # यदि (तनैव) उसी गोत्रतत्यय ते उका बहुत्व कथन किया शया शो। 
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उदा०-(?) माच्यगोत्र-पन्तागारस्य गोजापत्यस्-फान्नाफरि + पन्नागर क 
फीत शन्नागारि ' कलाता कै । यन्नागारस्य कहूनि अपत्यानि पन्नागाराः । पन्नागार के 
बहुत पौवर पन्नागाराः ' काते दै। मन्थरैकणस्यं गोत्रापत्यमृ- यान्यरैषणिः 4 मन्थरषण 
का पौत्र मान्थरेषणिः " कल्मता है / मन्थरौकणस्य बहूनि अपत्यानि मन्थरकणाः । मन्परषण 
के वटूतं पौत्र मन्थरैषणाः” काते है। 


(२ भरतगोक्र-युधिष्ठिरस्य गोत्रापत्यमृ-यौधिष्टिरटि। युधिष्ठिर का पौत्र 
मौधिष्ठिरिः ' कटात्ता दै / युधिष्ठिरस्य बहूनि अपत्यानि-वुधिष्ठिरः । युधिष्ठिर के कहत 
पौत्र युधिष्ठिदः" काते है । अर्जुनस्य गो क्रापत्यम्‌-आरनिः 4 अर्जुन का पौत्र (आर्जुनिः ‹ 
कठाता हे । अर्युनिस्य कहूनि अपत्यानि-जर्जुनाः । अर्जुन के बहुत पौत्र अर्जुनाः “ कलते है। 

सिद्धि- पन्नागाराः । पन्नागार+^उस+इन्जस्‌ । पान्नाणार+०+अत्‌ / पन्नागाराः । 

यहा मराच्य गोक्रवाच्ी पन्ना" आकिपदिकि तते गोक्रापत्य के अर्थ मै अत इस" 
(४/2 ।९५॥ ते इक्‌” प्रत्यय होता ह / उरक कहत फौत्रो की विवक्षा मे इस सत्र से लुक्‌ 
हो नाता है! एसे ही अन्य उदाहरणे से भी सङ्ग लेके 


विशेष- शरावती (सिकरी) के पुर्व क्म देश च्य कटाता है/ वर्तमान कर्पर 
का प्राचीन नाम भरत जनपदं था। 


लुकप्रतिषेधः- 
(१०) न गोपवनादिभ्यः ।६७। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌. गोपवन-आदिभ्यः ५९।३। 
स०-गोपवन आदिर्येषां ते-मोपवनादयः, तेभ्यः-गोपवनादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः ) 
अनु०-लुक्‌, बहु, तेन, एव, गोत्रे इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-बहुषु गोपवनादिभ्यो गोत्रे लुड्‌ न, तेनैव कृतं बहुत्वं चेत्‌ । 
अर्थः- बहुष्वर्थेषु वतंमानेभ्यो गोपवनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये 


विहितस्य प्रत्ययस्य लुड्‌ न भवति, थदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृतं बहूत्वं 
स्यात्‌ । 


उदा०-गोपवनस्य मोत्रोपत्यम्‌-गौपवनः। गोपवनस्य बहूनि 


अपत्यानि-गौपवनाः । शिग्रर्गोत्रापत्यम्‌-रौग्रवः। शिग्रोर्बहूनि अपत्यानि- 
डौग्रवाः । 
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गोपवन । शिग्र । बिन्दु । भाजन । अश्वावतान । एयामाके । श्यमाक । 
श्यापर्ण । हरित । किन्दास । वह्यस्क । अर्कलूष । वध्योष । विष्णुवृद्ध | 
प्रतिबोध । रथन्तर । रथीतर । गविष्ठिर । निषाद । मठर । मृद । पुनर्भू 
पुत्र । दुहित ¦ ननान्दु } परस्त्री परशुं च । इति बिन्दाद्यन्तर्गतो गोपवनादिगणः 
(४ ।१ (१०४) । 

आर्वनिका-जर्य- (बहुषु) कहत अर्थो मे वतम (शिववनादिभ्यः) गोपवन आदि 


आतिपदिकों से (गित्रे) गोत्रापत्ये अर्थ मः विहित प्रत्यय का {लक्‌ लोप (न) नही 
होता है। 

उदा०- गोफ्वनय्यं गोत्ापत्यम्‌- गौपवनः ¢ गोपवन का पौत्र गौपवनः" कषता 
है / गोफकनस्य वहूनि अपत्यानि- गौपवनाः । गोपवन पि के बहुत पौत्र गौपवनाः ' 
काते है । शिप्ो येनापत्यम्‌- प्रव: । शिष्र ऋभि क्य पौत्र शैवः" कटातः है । शिग्रोर्बहुनि 
जपत्यानि-जग्रकाः # शिप ऋषि के कहत पौत्र श्रवाः" कलते 2ै। 

तिद्धि- गौपवनाः # गोपवन^उक्‌-अजृ+कत्‌ । गौप्वन+अ अस्‌ / गौपवनाः + 

यला गौपवनः ्रातिफदिक ते गोत्रापत्यं अरं मः अनृष्यानन्तर्ये बिदारिभ्योऽस्‌ 
२ ४ ० २ से अल्‌” अ्रत्यय है / वजप्रोड्क" {२।४८।६५/ से इस अनू" प्रत्यय का 
तुक्‌ प्राप्त था। इस शत्र से प्रत्यय के त्युक्‌ का अरतिषेध किया गया है / 

वि्ेष- गोपन आरि छब्द किदादिगिण (४ 1? (६०४) के अन्तर्गत दै । 
गोत्रघ्रत्ययस्य- 

(११) तिककितवादिभ्यो दन्द ! ६८ । 

पठ्वि०-तिक-किंतवादिभ्यः ५।३ द्रन्द्रे ७।१ 

स०-पिकश्चं कितेवश्च तौ कितकितयौ, आदिश्च आदिश्च तौ 
आदी, तिककितवौ आदी येषां ते तिककिततवादयः, तेभ्यः- तिककितवादिभ्यः 
(इतरेतरयोमद्वन्द्गर्भितवहू्रीहिः तरेतरयं :) | 

अनुऽ-लुक्‌, बहुषु. तेन, एव, गोत्र इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दन्द्रे बहुषु तिककितवादिभ्यो गोत्रे लुक्‌, तेनैव कृतं बहुत्वं 
चेत्‌ । 

अर्थः-द्न्दे समासे बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यस्तिकादिभ्यः कितवादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्येऽ्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भव्ति, यदि तेनैव 
गोन्रप्रत्यणेन कृतं बहुत्वं स्यात्‌ । 
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उदा०-तिकस्य गोत्रापत्यं ठैकायनिः, कितवस्य गोत्रापत्यं कैतवायनिः ¦ 

पेकायनयशच, कैतवायनयश्च तै-तिककितवाः । वङ्खरस्य गोत्रापत्यं 

वाड्खरिः । भण्डीरथस्य गोत्रापत्यं भाण्डीरधिः । वाङ्खरयश्च भाण्डीरथयश्च 
ते वङ्खरभण्डीरथाः । 


तिककितवाः । वङ्खरभण्डीरथाः । उपकलमकाः । पफनकनरकाः । 
बकनसखगुश्वपदपरिणद्धाः । उल्नकरकृभाः 1 लङ्कशान्तमुखाः । उरस- 
लङ्कटाः । शरष्टककपिष्टठलाः । कृष्णाजिनकृष्णसुन्द राः । अग्निवेशदासेरकाः । 
इति तिककितवादय; । 


भाभाका-अर्थ- {(दनद्धे) हन्द समासत मेः (ब्य) बहुत अर्धो मे वर्तमान 
(तिककितकादिभ्यः) किक आदि ओर कितव आदि प्ातियदिको से (गिते) गोत्रापत्य अर्थ में 


विहित प्रत्यय करा (तुद्‌) लोप लेता है यदि (तिन-एव॥ जसी गोक्रपत्य प्रत्यय से बहुत अर्थ 
करा कथन किया गेया लये, 


उद्य०- (2 तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनिः 4 तिक व्छषि क्य पौत्र तैकायतिः' 
कातता 2 / कित्तक्स्य गोत्रापत्यं कैतवायनिः # कितव ऋषि का पौत्र कतवायतिः* कटाता 


है । तैकायनयश्च कैतवायनयश्च ते तिककितवाः तिक ऋषि ओर कित्व व्छषि के 
बहुत पौत्र तिककितवाः * काते हैँ । 


(२) वङ्खरस्य गोत्रापत्य काङ्खरि ¢ वङ्खर ऋषि का पौत्र काङ्लरिः' 
कटाता ह । भण्डीरयस्य गोत्रापत्यं .माण्डीरधिः। भण्डीरय ऋषि का पौत्र भाण्डीरधिः' 
क्हाता ® / काड्खरयश्च भाण्डठीरययश्च ते वङ्खरभण्डीरथाः / वङ्खर ऋषि ओौर 
भण्डीरथ के ऋषि के क्त पत्र वङ्खरभण्डीरथाः ` काते दैः, 


विद्धि- (९) तिककितवाः 4 तिकडनतूमफिन्‌नसु । तैकअआयनिसु । तैकायतिः । 
कितक+उस्फिकूमचु । कैतक+अयनसु । कैतवायनिः । 

यहां हिक ओर कितव प्रातिपदिक ते गोत्रापत्यं अर्ध मे विकरदिभ्यः फलि 
(> (8? 1९५ >/ से फिञ्‌“ श्रत्यय है / इनके इन्द्र समासत से बहुत पौत्र कमी पिकश्या मे इस 
प्रत्यय का इस सत्र रे लक्‌ हो नाता है, 

(२ वङ्खरभण्डीरथाः । महा क्डकर ओर भण्डीरथ पतिफकिक से गोक्रापत्य 


अर्थे मे अत इज्‌" (०१९९५) से इक्‌“ प्रत्यय होता है । इनके न्द समा मे कुत पौत्र 
की विवक्षा मै इत सूत्र से हसे अत्यय का लुक्‌ हो जाता है, 
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चा गोत्रप्रत्ययस्य 


(१२) उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्दे । ६६। 


प०वि०-उपक-आदिभ्यः ५।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, 
अद्रनद्रे ७ ।१। 

सं०-उपक आदिर्येषां ते उपकादयः, तेभ्यः-उपकादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
न रन्द्र इति अद्वन्द्रः, तरिमन्‌-अद्वन्द्रे (नन्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-लुक्‌, बहुषु, तेन, एव, गोत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अद्वनदरे बहुषु उपकादिभ्यो गोत्रेऽन्यतरस्यां लुक्‌, तेनैव कृतं 
बहुत्वं चेत्‌ । 

अर्थः-अद्रन्दरे च समासे बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यः उपकादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्येऽ्थे विहितस्य प्रत्ययस्य विकल्पेन लुगू भवति, 
यवि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्यात्‌ । | 

उदा०-उपकलमकाः । भ्रष्टकेकपिष्रलाः । कृष्णाजिनसुन्दरा; । 
उपकादीनामेते त्रयः शब्दाः कृतद्रनद्रास्तिककिंतवादिषु पस्यन्ते । पएतेषु 
पूर्वसूत्रेण गोत्रप्रत्ययस्य नित्यं लुग्‌ भवति। 

अद्वन्द्रे चानेन सूत्रेण विकल्पो विधीयते उपक ओपकायना वा ¦ 
लमका लामकायना वा । भ्रष्टका भ्राष्टकयो वा ¦ कपिष्ठलाः कापिष्ठलयो 
वा। कृष्णाजिनाः काष्णाजिनयो वा । कृष्णसुन्दराः । कार्मसुन्दरयो वा । 
परिशिष्टानां च द्न्ेष्न्दे च गोत्रप्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ भवत्ि- 

पण्डराक । अण्डारक ¦ मुक । सुपर्यक । सुपिष्ठ । मयूरकर्ण । 
खारीजङ्घ । शलाबल । पत्तञ्जल । कण्ठेरणि । कुषीतक । काशकृत्स्न | 
निदाघ । कलशीकण्ठ । दामकण्ठ ¦ कृष्णपिड्गल } कर्णक । पर्णक । 
जटिलक । बधिरक । जन्तुक ! अनुलोम । अर्द्धपिड्गलक । प्रतिलोम । 
प्रतान । अनभिहित । 


आर्यभाका-अर्थ-(अद्वनद्े अद्रदद्रं समास में (कषु) कुत अर्यो मे कर्तपान 
(उपकादिभ्यः) उपक आदि आतिपदिकरों से (गित्रे) गोक्रापत्य अर्थ मेः किष्ठित प्रत्यय का 
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(अन्यतरस्याम्‌) दिकल्प से {दुक्‌। तोप लता है, यादि (तिन-एव) उसरी गोत्र अत्यय से बहुत 
अर्थं का केयन किया गया हो । 


उदा०-उककलमकमः, भष्टककपिष्ठलाः, कृष्णानिनुन्दराः ॥ उपकिगिण के ये 
तीन शब्दे द्नद्र तमात सहिते किककरितक“ आदि एण मेँ पठित है इने युर्वतुत्र 
(२ । ४ /६८॥ ठे गोत्रपरत्यय का नित्य तृक होता दै / 


अघ्रन्ध मे इल चुर ते गोत्र-प्रत्यय क तुक्‌ का विकल्प-विधान किया है-उपका-+ 
जओपकायना-॥ उपक ऋषि के पौत्र। लमका । लामकायनाः । लमक ऋछषि के पौत्र) 
इत्यादि । 


सिद्धि (९ उपकाः ॥ ठउपक^ङम्‌+फकःजस्‌ ।॥ उप्क+०अस्‌ । उपकाः + 
यहां उफक शरन्द चे गोत्रापत्यं अर्थ से नडादिभ्यः फक्‌ (४११९९) से फक्‌ 


प्रत्यय हे ८ उपक के टुत पौत्रो की विका मे इत सूत्रे से उतत फक्‌ मत्यय का लुक्‌ हो 
जाता &। 


(२ ओौपकायनाः ॥ उपक्+ङसर^फिन्‌जर्‌ । ओौपक--आयनरअस्‌ । ओक्कायनाः । 
यषा विकल्प प्र मे कक्‌“ अत्यय का लुक्‌“ नहीं हुजा है, 
गोत्रप्रत्ययस्य- 
(१३) आगसत्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ ।७०। 
पण्वि०-आगस्त्य-कगैण्डिन्ययोः ६ ।२ अगस्ति-कुण्डिनच्‌ १।१। 
स०-आगस्त्यश्च कौण्डिन्यङ्चव तौ आगस्त्यकौण्डिन्यौ, तयोः- 
आगस्त्यकौण्डिन्ययो; (इत्तरेत रयोगद्न््) । अगस्तिश्च कुण्डिनच्‌ च एतयोः 
समाहारोऽस्तिकुण्डिनच्‌ (समाहारद्न्द्रः) । 

अनु०-लुक्‌ तेन एव बहुषु गोत्रे इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-बहृषु आगस्त्यकौण्डिन्ययोगीत्र लुक्‌, तयोश्चागस्तिकृर्डिनचं 
तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्‌| 

अर्थः-बहुष्वरथेषु वर्तमानयोरागस्त्यकौण्डिन्ययोः शब्दयोगोत्रीपत्येऽ 
विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवतति, ठयोश्चव॒ स्थाने यधासंख्यग 
अगस्तिकुण्डिनचावादेश्लौ भवतः, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कतं बहुत 
स्यात्‌ । 
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उदा०-अगस्त्यस्य गोत्रापत्यम्‌-आगस्त्यः । अगस्त्यस्य बहूनि 
अपत्यानि-अगस्तयः । कुण्डिन्या गोत्रापत्यम्‌-कौण्डिन्यः । कृण्डिन्या बहूनि 
अपत्यानि-कुण्डिनाः 1 

अआ्वभिषो-जर्य- (क्ष) कहत अर्णो मेँ वतमाने (आगसत्यकौण्डिन्ययोः) अामस्त्य 
ओर कौण्डन्य के (गोत्रे) गोत्रापत्यं अर्ध गे विहित म्रत्यय का (तुक्‌) तोप टोत है ओर 
उनके स्थान मे यथातख्य (अगस्तिकुण्डिनच्‌) अगस्ति ओर कुण्डिन्‌ आदेश होते है सदि 
तिनि-एष,) उछी गोत्रप्त्यय से उनके बहुत्व का कथन किमा गया छो 

उदा०- अगस्त्यस्य गोत्रापत्यसृ-आगत्त्यः # अगस्त्य ऋषि का पौत्र अगत्त्यः' 
कहाता है । अगस्त्यस्य कटूनि अपत्यानि-अगस्तरयः # अगस्त्य ऋषि के ब्त पौत्र 
अगस्तयः “ काते है । कृण्डिन्या गोत्रापत्यः कौण्डिन्यः ॥ कुण्डिकी ऋषिका का पौत्र 
कौण्डिन्यः ' कढाता है / कुण्डिन्याः बहूनि अपत्यानि-कुण््निः । कण्ठ्ती ऋषिका के 
कहत पौत्र कुण्डिनाः” काते है । 

पिदि- (2) अगस्तयः । अगस्त्य -ऊस्‌+अन्ह+ जस्‌ / अगत्ति+०+अस्‌ । अगस्त्यः । 

यहां अगस्त्य पतिपदिके सै ऋष्यन्धकक्ष्णिकृरुभ्यञ्च' (> ई 2९२४. से गोत्रापत्य 
अर्थ मेः अणू" अत्यय होता है । अगस्त्य" के हुत पौत्र अर्थ की विका में इस सूत्र से इस 
अण“ म्रत्यय का तुक्‌ हो जाता है ओर अगस्त्य छब्द के स्थाने मे अगस्ति" अदेश 
जातत है। 

(२ कुण्िनाः । कुण्डिनीउस्‌+यन्‌+जर्‌ । कुण्डिनच्‌+० अद्‌ । कुण्डिनाः । 

यहां कण्डनी मातिएरिक से गोत्रपत्यं अर्थ म गमदिभ्यो यज" (= /? ०५) से 
यज्‌ प्रत्यय ढोता ठै । कुण्डिनी” के कुत पत्र अर्थ की विका गे इस सूत्र से यज्‌ प्रत्यय 
करा लुक्‌ हो जाता है ओौर उसके स्वान मेः क्रुण्डिनच्‌" आदेश होता है / 

(¢ कुण्डिन शब्द मध्योदात्त है। कुण्ड्निच्‌ छब्द मे चकार का अनुबन्धं 
चितोऽन्तोद्यत्तः" (६ (2 (१६२) अन्तोदात्त स्वर के तिये किया गया है 


सुपृप्रत्ययस्य- 
(१४) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः ।७१। 
पर्वि०-सुपः ६।१ धातु-प्रातिपदिकयोः ६।२। 
स०-धातुश्च प्रातिपदिकं च ते-धातुप्रातिपदिके, तयोः- 
धातुप्रातिपदिकयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः-धातुप्रातिपदिकेयोः सुपो लुक्‌ । 

अर्थः-धात्वेवयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य च सुप्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०-(१) धातोः-आत्मनः पयुत्रमिच्छति-पुत्रीयति । आत्मनो 
घटमिच्छति-घरीयत्ति। (२) ग्रातिपदिकस्य-कणष्टं श्रित इति कष्टश्चितः | 
राज्ञः पुरुष दृति राजपुरुषः । 

आयभिःषा-जर्थ- (धाुपातिपदिकयोः+ कात्र क अवयव ओर प्रातिपदिक के अवयव 
(वपः) वुप्‌-प्रत्यय का (लुक्‌) लोप हो र्ता है। 

उदा०- (2 कात्-आत्मनेः पुकमिच्छति-पृकीयति। अपमे यृत्र को चाहता है, 
आत्मनो षटमिच्छति-घरीयति॥ अपने षट (धट) को चाहतः है / (२) मातिषदिक- कष्ट 
श्चितते इति कष्टश्चितः ॥ कष्ट को श्राप दुआ । राजः युरुषः इति राजपुरुषः ॥ राजा का 
परुषः । 

सिद्धि- (‰॥ पुत्रीयति । युत्र^अमुरक्यच्‌ / पृक्रय। पृक्रीयःलद्‌ । पुक्रीय^शफूमति। 
पत्रीयअति। पुत्रीयति, 

यहां भृत्र' एब्द से इच्छा अर्थे मे शुप जात्मनः क्यः (२ (£ (८) से क्यच्‌" 
भ्रत्य € इदकी नमेायन्सा धातवः" (२।२।३२/ से धातु सत्रा इस सत्रे से 
धातु-अक्यवसस्बन्छी अम्‌" प्रत्यय (दप) क्य लुक्‌ हो जतत है, 

(२ कष्टश्चितः । कष्ट+अम्‌+क्रितः^सु / कष्टश्रित+सु / कष्टश्रितः । 

गहाः कष्ट“ ओर श्रित" सुबन्तं का द्िक्तीया श्रितातीत्तमतात्यस्तप्राप्तायन्नैः“ 
(२2/२२) से हितीया तत्युरुष समासं होता है+ इत चक्र से कष्ट" ओर श्रितः 
आातिषतिक के अक्यक अम्‌“ ओर तु" ((रुप्‌) अत्यय क्र लुक्‌ हो जाता है। कृष्टश्चित 


इतकी कृत्तद्धितसमाराश्क" (२।२।२६/ से पूनः प्रातिपदिक सज्ञा छोकर धु" आदि 
प्रत्थयो की उत्पत्ति होती है; 


(२, घुफए-तु आदि २९ प्रत्ययोः को सुप्‌” कहते कै, 
शप-प्रत्ययस्य- 
(१५) अदिप्रभतिभ्यः शपः ।७२। 
 पएवि-अदि-प्रभृतिभ्यः ५।३ शपः ६।१। 
स०-अदिः प्रभति्यषां तेष्दिप्रभृतयः, तेन्यः-अदिपभूतिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अदिप्रभृतिभ्यः शपो लुक्‌ । 
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अर्थः-अदिष्रभूतिभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य शम्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०-अत्ति। हन्ति । द्वेष्टि । 

जार्यभाका-जर्थ- (जदिप्रतिभ्यः) धातुपाठ के अप्तादिगण ये पठित धातुजं से परे 
(शषः) शप्‌-प्रत्यय का (दुक्‌) तोष हो जता 2, 

उदा०-जक्ति 4 केह छता हं / हन्ति । क्ह सारता है । द्वेष्टि ॥ तह द्वेष करता है । 

सिद्धि-अत्ति + अद्+तद्‌ । अद्ग^शष^तिम्‌ । अदत अत्ति 

यला ऊद्‌ भणे" (अदाट८पः) धतु से वतमातकराल मे वर्तमाने तट" (२ /२ १९२३) 
ते लद्‌ प्रत्यय है कर्तरि शफ (२।६।६८) से आपृ-रत्यय होता वै इस चत्र ते 
अवािगण की अद्‌ धु से शष्‌” मत्ययं का लुक्‌ हो फीता है। 

विशेष पाणिनीयः धातुपाठ मे अदादित्ण की स्क श्रतु देख लेके 
शपप्रत्ययस्य (बहुलम्‌) ` 

(१६) बहल छन्दसि 1७३। 

प०वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनुऽ-शपः, लुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि बहुलं शपो लुक्‌| 

अर्थ.- छन्दसि विषये कप्‌-प्रत्ययस्य बहुलं लुग्‌ भवति । 

उदा०-(१) शपो लुड्‌ न-वृत्रं हनति । (ऋ० ८।८९ ।३)} । 
अहिः शयते । (२) शपो लुक्‌-त्राध्वं नो देवाः । (ऋ० २।२९ ६) । 

आर्यभाषा-जर्थ- (छन्दयि केदकिषय मे {शपः अप्‌-अत्यय का (बहुलम्‌) कुलतः 
मे (लुक्‌) लोप होता 


उदा०- (९ शप क्म ठक्‌ नही-क्तर हनति वह पुत्र कमे मारत ठे। अहिः 
शयते । अषि (सर्फ) सोता है। (२) छप का तृक-क्राध्वं ते दकाः ठे विद्वान! तरम 
हमारा फलन कते 

चिद्ि- (2 हनति हन्‌+तद्‌ । हन्‌+छपत-तिप्‌ । हन्‌+अमति । हनति / 

यहा हन हितसागत्योः“ (अदा८प८॥ धातु ते वर्तमानकाल मे कर्तमाने लट्‌ 
३/२ २२५) ठते लट्‌ ' प्रत्यय ठै कर्तरि शफ" (३ (२६८) से शप" अत्यय ठै । यह 
धातु अद्ादिगण की है अदिप्रश्नतिभ्यः सपः" (२४ ७२) से छप्‌ का तुक्‌ का गया 
है किन्तु इस सूत्र से उक्त वैरकि म्योग में श्रू" का दुक्‌" नही लेत है। ठेते 
ही- लीङ्‌ स्वप्ने" (अदा ते- शयते । 
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(र) तानम्‌ । तै+तोद्‌ । >+“ ध्प+ध्वेम्‌ । ऋा+०-ध्वम्‌ / व्राध्वम्‌ । 
यषा विधि आदि अर्थो मे तरैड्‌ मालने' (भवाय) धात्‌ से लोट्‌ च" ( /३ ९६२, 
तरे लोट्‌“ प्रत्यय है । गरहा वैदिक प्रणोग में भ्वादि धातु चे इस दूत्र ते शप्‌" प्रत्यय का क्ुक्‌ 
हो जाता है 
(२५ छन्द में दहुलवचन से जहा शर्‌ ' प्रत्यय का दुक्‌ ' विधान किया गया दै कहा 


दृष नही होता है ओर जहा तुक्‌ विधान नहीं किया दै वरा तुक्‌ हो जाता है। यह 
उपिलिखित उदाहरर्णे में स्पष्ट दै । 


यद्प्रत्ययस्य- 
(१७) योऽचि च ।७४। 

पण्वि०-यङः ६।१ अचि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-लुक्‌, बहूलम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यडश्च बहुलं लुगचि । 

अर्थः ~ ४ <त्ययत्व च बहलं दुग्‌ भवति, अचि प्रत्यये परतः । 

उदा०-(१) अचि-लोलुवः। पोपुवः । सनीखंसः । दनीध्वंसः | 
(२) बहुलग्रहणाद्‌ अनच्थपि लुग्‌ भवति-शकृनिको लालपीति । दुन्दुभिर्वा- 
वदीति । 

आर्यभाषा-अर्थ- (यड) यद्‌-्रत्यम कः (च) भी (बद्लम्‌) इहुलता से (वर्‌) 
लोप हो जाता है (अचि) अच्‌-प्रत्यय परे होने पर । 

ज्दया०- लोलुवः । क्त क्रटनेवाला । पोपवः ॥ बृहत पवित्र करनेवाला । सनीससः । 
बूत नष्ट करनेवाला / दनीध्वसः ¢ बूत ध्वस करनेवातता । 

यहां हूत का ग्रहण करने सै अयू-्रत्यय से अन्यत्र भी यङ्-प्रत्यय का लुक्‌ हो 
ऊत ठै-शाकुतिको लातीति ॥ क्षियो का शिकारी दहत छब्द करता है । दन्दुरभिकविदीति। 
ढोल नहत जतः ह । 


दिदधि- (2) लोलुवः † लुज्‌+यड / लूभ्तू+य। लोलूयः+अद्‌ । तोतू्+अ + लोत्‌ 
उवक्+^~अ। तोलुक+^सु ! त्ेलृवः । 

गहा तुङ्‌ छेदने (क्रक्वा००) धातु से क्रियासमभिहार अर्थ मे श्राततोरेकाचो 
हतकादेः क्रियासमभिहार यङ्‌“ (३ (2 /२२॥ से यङ्‌ प्रत्यय दै / चनयड्मेः' (४/१ ८९, से 
धातु करे द्वित्व छेत है! यडन्त नोतुक” ध्व से नर्न्दिप्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" 
^ 1१/२०) ते अच्‌" भत्यव होता है / अचू-प्रत्यय के परर होने पट इत सूत्र पसे थद 
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का तुक्‌ हो नात्ता है। तार्व्षातुकाधातकयोः” (७ ।२।८२) दे प्राप्त गुण क त धातुलोपे 
आ्धशिात्के (¢ 12 ८२५ से निषेध होता है । अचि इनृषषातुक्रुका र वोरिविडुक्डौ (६ । ४“ ^७७) 
से श्तु को अकट्" आदेश हो जाता है 

(२ ठ्‌ पव॑ने" (क्र्वाघ्डय) ते कुष्कुः अधःपतने" (भवा०प०) ते सनीखतः 
ओर दनीदध्वसः श्ष्दे सिद्धं होते है। 

(२ लालपीति । लपृ-यड्‌ः। लप्तलप्‌तय ८ तेम-लपृ+य। लालप्य+लंट्‌ 
तरालप्य+णप^तिप्‌ ! लालप्य+^०+ति / लालपू+०+ईहट्‌+^ति । लालपीति । 

यटा लप व्यक्ततायाः वाचि" (भ्या८प०) धातु से पूर्ववत्‌ यङ्-पत्यय है। दीर्षकितः८ 
(७ (८/३) से अभ्यास को दीर्घं ओर चड्ये काः (७।३।९ ०८) से इट्‌ आरामं होता है । 
यटा बहुतकचमे से अक्‌“ त्यय से अन्यत्र भी इस सूत्र यङ" का तुक्‌ लोग्या है, यङ्लुक्‌ 
विष्य कौ "चर्करीतं च (अदीदिगणवार्तिक) सै अदाह्िण मे मानभे से अदिपरिभरतिभ्यः 
शपः” (२/८ ।७२) सो छपृ" प्रत्यय का भी दुक्‌ ही जाता € 

# कद व्यक्तया काचि (भ्वाः८प८) से कातेदीति। 


शपः शलुः 
(१७) जुहोत्यादिभ्यः श्लुः 1७५ । 

प०विऽ-जुहोति-आदिभ्यः ५।२ शतुः १।६१। 

स०्-युह्ोतिरादि्येधां ते जुहोत्यादयः, तेभ्यः- जुहोत्यादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-शप इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-जुहोत्यादिभ्यः शपः शलुः । 

अर्थः-जुहोत्यादिभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य शप्‌-प्रत्ययस्य श्लुर्भवति । 

उदा०-जुहोति । बिभेति । नेनेक्ति । 

अर्वभाषा-अर्यं- (जुहोत्यादिभ्यः) युहोति आदि शापतजे से एरे (शपः) शपृ-मरत्यय 
का (श्लुः) श्टु- तोष लेता है । 

उ्य०-जु्लोति । कह देता है, खाताः ह तेता है / निभेति। व्ह उरता ८ नेनेक्ति । 
कह शुद्ध करता^पोषण कत्ता है । 

सिद्धि-(९ जुहोति । ह^त्द्‌ । हगपतिपृ। हण ति । हनति । सुन ति। 
युनलोति। उुष्टोति। 
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यहा द दानादनयोः, आदाने चेत्यके" (जुएप०) धातु से वर्तमानकाल में ¶र्तमाने 
लट्‌ (३।२।१२३ ते लट्‌-प्रत्थय है । कर्तरि शफ" (२ /२।१८॥ से शय मत्यय है । 
हत सूत्र से शप्‌ का श्नु“ (नोप) ठोता है, ¶लौ" (६ ८९१२०) घे धातु को द्वितय 
कृटोश्कः' (७।४८/६२/ से अभ्या केह कोत्र ओर अभ्यासे चर्चः (८ ५४/५९) से 
न्को ज दढता है, 


(र) निभ भवे" (तुप) ते-किभेति + णिनिर शौ चणेकणयो' (युप) 
पे-नेनिक्ति। 


(२ प्रत्यय क लोप को अत्यस्य लुकश्तुषः" (2६२) से दुक्‌ श्त ओर 
तुए यै तीन स्रये लेती हँ। 
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शपः श्लुः (बहुलम्‌)- 
(१८) बहल छन्दसि ।७६। 

प०वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु५-शपः एतुरिति चानुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि बहलं शपः श्लुः । 

अर्थः-छन्दसि विषये बहूं शप्‌-प्रत्ययस्य श्लुर्भवति । 

उदा०-{९) शपः श्लुः- पूर्णां विवेष्टि । जनिमाबिभक्ति । न ख 
शपः इलुः-दाति प्रियाणि । धाति देवम्‌ | 

मार्यभावा-जर्य- (छन्दत) वेदविषय मे (बहुलम्‌) बहुलता से (णपः) शपू- प्रत्यय 
क्रा (श्नुः) श्लु-लोप ढोता है । 

उदा०-श्फ़ का शतर-पूर्णा विवष्टि । पूर्णा क्रो चष्टता है । जनिमानिभक्ति । 
माता-पिता की सेका करता है। (२ शयु का इलं नर्ही-दाति प्रियाभि । प्रिय कसते देता 
है / धाति देवम्‌ । देवता (विद्वात्‌) का धारण-पोषण करता है । 

विद्धि- (2 किकष्टि । वलूलद्‌ । कश्णशपृ^तिप्‌ । कछा^०+ति। कश+वशरति। 
वि+वस्‌+ति । वि^कक्‌+टि। किकष्टि । 

यहा वश कान्ती" (अदा०प०) धातु से क्तमानकात मे वर्तमाने लद" (२ ।२।९२३। 
ते लट्‌“ भरत्यय है । कर्तरि शप" (९ (१८६८१ ते शर्‌” प्रत्यय ठै । यह अदादिगण की धातु 
टै अतः अदिपश्रतिभ्यः शपः” (२ (४१७२५ से छप्‌“ का दुक्‌ कोना चाहिये किन्तु छन्द 
मे वहुलकचन से शप्‌" का श्तु" होता है श्लौ" (६ (2/०) से धु को द्वित्व बहुलं 
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छन्दसि (७ । >“ 1७८५ से अभ्याव के इत्व॒व्रश्वभ्रस्ज०* (८ १२,।२६) ते श" को षत्व 
ओर ष्टुना ष्टुः (८४) से टवर्ग=त कैट केता है। 

(२ भज सेवायाम्‌" (भ्वा०२०) से-बिभक्ति ॥ पूर्ववत्‌ श्रू" का शतृ" है। 

(३/ दति दा+^तद्‌ । दापि । दा+० + ति। दाति। 

यहां इदस दाने" (अदा००० धातु चै बहुलं -कवचने से शष्‌" का लुक्‌ * गया है । 
यह श्तु महोत्याद्धिण की है दुहीत्यादिभ्यः श्तेः (२२८७५) से शप्‌" का श्लुः 


होना चाहिये धा यह तक छन्द मे वहुलेकवन की मेष्ठिमा कै 
(2) इक्ष्‌ श्रण्पोकणयोः” (जुष्ट से- धाति + 
सिचप्रत्ययस्य- 
(१६) गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्भेपदेषु ।७७। 
पणर्विऽ-गात्ति-स्था-घु-पा-भूभ्यः ५।३ सिचः ६।१ परस्मै- 
पदेषु ७ ।३। 
सऽ-गातिश्च स्थाश्च धुश्च पाश्च भूश्च पते गातिस्थाघुपाभुवः, 
तेभ्यः-गातिस्थाघुपाभूभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । 
अनु०-दुगित्यनुवर्तते, न श्लुः । 
अन्वयः-गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचो लुक्‌ परस्मैपदेषु | 
अर्थः-गातिस्थाघुपाभूभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, 
परस्मैपदेषु प्रत्ययेषु परतः । 
उदा०-(१) गातिः-अग्ष्त्‌ (२) स्था-अस्थात्‌। (३) 
चुः- (दा)-अदात्‌। (धा)-अधात्‌। (४) पा-अपात्‌। (५) भूः-अभूत्‌ | 
आर्यभाषा-जर्था- (गातिस्यायुपाभूष्यः) गाति, स्थाघु (दा शा) फ़ जौरभर धति 


ते परे (तिच विध्‌ प्रत्यय को (लुक्‌) लोप होता है यदि (परस्मैपदेषु) परस्यैपपं अत्यय 
णर ढोौ। 

उदा०-2 गआति-जमात्‌ / कह गया। (२) स्ा-अस्पात्‌4 कह रहा । 
^ षु- (दा -अ्दात्‌ । उतने विया (धा+-अख्षात्‌। उसने धारण फेकण किया, 
४ पफा-अयात्‌ / उठने फीया। (६ भ्रु-अश्रूत्‌ ^. चह था । 


िद्धि-(2) अगात्‌ । इणृलड्‌ । इन्त । गा तिद तिर्‌ असगा^०द्‌ । 
अगात्‌ / 
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यही इण्‌ गतौ" (अदाप्पट) शु से सामान्य भृतेकात मे तुङ (र 1२? ।००॥ से 
तुङ्‌" प्रत्यय है च्लि दुर्डि" (२।२८५२) सै च्वि" अत्यय ओर उसके स्थन में 
च्लेः विच (२८२८०८२) से तिर्‌" आश है।/ इणो गातुलि (२८२८८२५) से 
आधधातुक विषय मे इण्‌” के स्यान मे गा" अदे लेता है। इव सेत्रसे शा" धातु से 
परे सिवचू-प्त्यय का तक्‌ होता है। 

(२ भव्थात्‌ † शठा गतिनिकते्तौ" (श्वा०८० । 

(२५ अदात्‌ / ङ्दानर कनेः (ज्य । 

(0 अशात्‌ # इधर क्ारणपरोषणयोः” {(जु"उ८ ( 

(६) अपात्‌ ¢ पा कने" (भ्वा८प॥ । 

(६) अभत । भ्र सस्या (भ्वाणप०+ । 

विशेव-धृ- दादा ष्वदायु" (८४१९०) से दा" रूप ओर श्रा“ रूप ध्तुर्जे की 
धु" सज्ञा की गर्ह दै। उनका य॒ ग्रहण किया जातः है 
वा सिच्‌-प्रत्ययस्य- 

(२०) विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः ७८ | 

पण्वि०-विभाषा १।१ ्रा-धेट्‌-शा-छा-सः ५ १ । 

स०-घ्राज्व धेट्‌ च श्ाष्व छाश्च साश्च, एतेषां समाहारो 
प्राधेट्शाच्छासाः, तस्मात्‌-प्राधेट्‌शाच्छसः (समाहारद्न्द्रः) | 

अनु०-लुक्‌ सिचः परस्मैपदेषु इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- प्राधट्शाच्छघः सिचो विभाषा परस्मैपदेषु | 

अर्थः-प्राधेटश्याच्छसाभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य विकल्पेन 
लुग्‌ भवति, परस्मैपदेषु प्रत्ययेषु परतः । 

उदा०- (९) प्रा-अप्रात्‌, अघ्रासीत्त्‌। (२) धेट्‌-अधात्‌, अधसिीतु | 
(३) शा-अश्चात्‌, अशासीत्‌! (४) छा-अच्छात्‌, अच्छासीत्‌ । (५) 
सा-असात्‌, असासीत्‌ । 

मार्वभाका- अर्थ (प्राधेट्‌शाच्छसः। प्रा धेट्‌ः छ छा ओर सा धात्रे से परे 
(सिचः) तिच्‌-पत्यय का (दिभाषा) विकल्प से (दिक्‌) लोप हेता है (परस्मैपदेषु) 
परस्मैएद एत्यय प्ररे हीने पर। 

उदा०-(%# प्-जप्रातुः अश्राकीत्‌ । उसने सधा । (२ 8ेट्‌- जधा भ्यरीट्‌ ॥ 
उतने प्रीया / (३, आा-अशातुः ज्यात / उसमे छीला । (४) चम-अच्छातु अच्छासीत्‌ । 
उने काटा, (५. स्ा-असात असा्रीते ॥ उसने समाप्त करिया। 
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| तिदि- (2 अप्रात । प्रा^तुड्‌ । अट्‌ ग्रा+च्त+ल्‌। अनप्रा+हिर+तिप्‌ । 
अगप्रा+-०+त्‌। अघ्रात्‌ । 

यहा श्रा गन्धप्रदाने. (भ्वा८प०/ धातु से सामान्य भ्रूतकाल २े' वरङ्" (२/२ 1४०) 
ते पद्‌" प्रत्यय है! च्लि लुडि" (३८२।२२/) से च्लि-प्रत्यय ओर च्लेः सिकः 
(२ ८२।०८२/ सै च्लि“ के स्थान मेः पिच" आदे है/ इस सूत्र से विच्‌" प्रत्यय का 
तक्‌" लेता है। 

(२/ अप्रासीत्‌ ¢ प्रारलृड्‌ । अट्+च्लि+ल्‌ । अप्र धिकृ तिप्‌ अभप्रा+दट्‌+ 
स्‌ईट्‌+त। अनव्मस्‌+ ईत्‌ । अघ्रासीत्‌ । 

यहा यमरमनमातां सक्‌ च (६ ।३ ८७३; से धात्र को च आण्य होता है, 
आर्घधातुकस्येड्वलादेः” (७।२।२५ से धिर को इद्‌ आगम, अस्तिरिचोऽपक्ते 
(७ ३ ९६७ से तू-मरत्मय को इट्‌" अणस ओर इट ईटि (७।/२,.२८) दे चिच्‌ के्‌ 
का लोप होता है। य्ह विकल्प पमे इस सूत्र से सिच्‌" का दुक्‌" नहीं हज। 

(२५ अक्षातुः अघ्रासीत्‌ ¢ द्‌ पने" (भ्वा८प८) । 

२/॥ अशत, अशासीत्‌ ¢ शे तकरणे” (दिका८प) । 

(/ जच्छ्तुः जच्छतीत्‌ ॥ श्म छेदने“ (दिवा०प०) । 

(५, भवात; अत्तीरीतं को जन्तकर्मणि- (दिवेाटप०+ । 


त+थास्‌- 
(२१) तनादिभ्यस्तथासोः ।७६। 

पऽ्वि०-तन-आदिभ्यः ५।२ त-धासोः ७।२। 

स०-तन आदिर्येषां ते तनादयः, तेभ्यः-तनादिभ्थः (बहुव्रीहिः) | 
तक्ष्च थास्‌ च तौ तथासौ, तयोः-तथासोः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-लुक्‌, सिचः, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तनादिभ्यो सिचो विभाषा लुक्‌ तथासोः ¦ 

अर्थः-तनादिभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ 
भवति, त-थासौः प्रत्यययोः परतः | 

उदर०- (त )}-अतत, अतनिष्ट । असात, असनिष्ट । {यास्‌ }-अततथाः, 
अतनिष्ठाः । असाधाः । असनिष्ठाः । 


आर्यभाषा-अर्थ- (तनादिभ्यः) तन गहि धातुजं से परे (धिच) पिच्‌-प्रत्यव का 
(विभाषा, विकल्पं (वुक्‌) लोपं होता है (तथासोः त ओौर शाद्‌ अत्यय परे होने पर 
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उका०-~ (तौ-मततः अतनिष्ट ॥ उने फैलाया/ असात अवनिष्ट/ उसने दान 
किया (षास्‌/-जतयाः, जतनिचछाः ।/ तने फैलाया। जसाथाः असनिष्ठाः / त्ने देने 
किया। 

तिद्दि- (१/ अत्त / अन्‌+लुङ्‌ ^ अट्‌तन्‌.*च्लि+ल्‌ ‹ अतन्‌ सिच्‌+त , 
सततत त अतत । 

यहा तर विस्तारे" (तना०२०। धात ते पूर्ववत्‌ तुद्‌“ प्रत्ययः चि ओर किव 
आदश है इत घरत्र से त-मरत्यय परे हने प्र सिच्‌ प्रत्यय का लोप होता है । अनृदात्तोपदेश०“ 
(६ />/२७॥ से अनुनासिक (न्‌) का लोप लेता टै, 

(२/ तवष्ट तन+लुड्‌ । अट्‌ +तेन्‌+च्ति+त/ अनतन्‌+चिच्‌+त 
अगतनूद्ट्‌+द्‌नत । अतनिष्ट । । 

यटा विकल्प फक मे इस दत्र ते चिद्‌" प्रत्यय क्रा लुक" नष्ठी लेता है, 
आ्ाकव्येटकलादे” (७ । २५२५) से सिच्‌" प्रत्यय को ईट्‌" आगम्‌ आदेशप्रत्यययोः" 
(८ (३ /५९/ मे षत्व ओर ष्टुना ष्टुः" (८ । ८८४२) से ष्टुत्व छता है 

(३) थास्‌-प्रत्यय कल्प भीम की सिदे करे 

(४ भसनिष्ट । कणु दाने (तनाण्य०) । 
लिट्‌-प्रत्ययस्य- 
(२२) मन्त्रे घसहरणशवृदहाद्‌वृच्‌कृगमिजनिभ्यो से: ।८०। 

पणविऽ- मन्त्रे ७।१ घस्-छर-णश-वृ-ह-आद्‌-वुच-कृ-गमि- 
जनिभ्यः ५।३ ते: ६।१। 

स०-घसश्च हरश्च णश्च वृश्च दहश्च आच्च वृज्‌ च कृच 
गमिषच जनिश्च ते घसण्जनयः, तेभ्यः-घसण्जनिभ्यः (द्तरेतरयोगदरन्द्र ) | 

अनु०-लुक्‌ इत्यनु वर्तति । 

अन्धयः-मन्त्रे घसज्जनिभ्यो लेर्लुक्‌ । 

अर्थः-मन्त्रे विषये घसहरणशवृदहादूवृचकृगमिजनिभ्यो धातुभ्य 
उत्तरस्य च्लि-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०- (१) घस--अक्षन्नमीमदन्त (ऋ १।८२।२)। (२) 
हर माहर्मत्रस्य त्वम्‌। (३) नश-प्रणङ्मर्त्यस्य (ऋछ० १।१८ ।३) । 
(४) त्र (डः वृत्र} -सुर्चो वेन आवः (यजु १३।३) । (५) दह-मा 
न आधक्‌ (ऋ० ६ ।६१ 1१४) । (६) आतत्‌- (अकारान्त) आ प्रा द्ावापुथिवी 
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अन्तरिभ्नम्‌ (१।११५ ।१) । (७) व॒जु- मा नो अस्मिन्‌ महाधने परा वर्क 
(ऋ० ८ ।७५ ।२) । {८} कृ-अक्रन्‌ कर्म कर्मकृतः । (यजु ३।४७) । 
(९) गमि-अग्मन्‌ (ऋ० १।१२१।७) । (१०) जनि-अज्ञत वा अस्य 
दन्ताः ० ७।१४ ।१५} । | 

आर्य्पिका-र्य- (मन्त्रे) केदविषय मे (वसग्यनिभ्यः) पठ हर नश त व्ह 
आत्‌ आकारान्तः कर्‌ कृ गमि मौर जनि धातुः से परे (तिः च्लि-परत्यय का (तुक्‌) 
नोप होता है। 

उदा०-ऊफर सत्कतभाषा में देख लवे! उदाहरणे के अर्थ वेदं मे तिष्विष्ट पते पर 
देखे । सन्त्रखण्डो का अर्थ देना सम्य नीं है। 

विद्धि-(?/ अक्षम्‌ । अद्न्लृङ्‌ । षस्त । अदट्‌+धस्‌+-च्ति+ल्‌ । अ+षस्‌+०-+नि । 
अ+ घर्‌+अन्ति । अ+यसू+अन्‌त्‌ । अ+^यूस्‌+अन्‌ / अ-यृष्‌+अन्‌ । अगगृषूः+अन्‌ ‹ 
अकण्‌+अनृ +. अशन्‌ । 

यला अद भक्षणे" (अदा८प०) धातु से वृद्धेः (र (२ 29०) से सायान्य भरतकाल 
मे दुङ्‌" प्रत्ययै / वुद्सनोषस्त्रि' (२ । > /3७॥ ते अट” के स्थान मे धस्त" अदेश 
है । चित लुडि" (२ ८९/४३) ते च्लि” प्रत्यय है । इस चत्र सै च्वि” अत्यय का लुक्‌ ता 
है । ऽन्तः“ (७ ।२/३॥ से न" को अन्त-आादेणु दत्त (२ । ४ ।००॥ से इकार करा 
तोप तयोगान्तस्य तोषः” (८ (२? /र?२/ से र“ क्व लोए होता है। शमहनजन० 
(९ ।/९ २ से धर्‌” का उपधा लेप श्ाक्िवत्तिधसीनः च (८ ।२ ।६०) से धठ्‌" क 
षत्वे, (ध्‌) ज्ञता जश्‌ अशि" से धृत्‌ को जत्वं (गृष्‌) ओर खरि च" (८८/५५ 
से गृष्‌ को चरत्व (कष्‌) लेतः है । 

(२ माहः । हन्लुङ्‌ । हनच्लित्‌ । ह+“ तिप्‌ । हद्+त्‌ हर्‌ हः । 

यला द्व कौटिल्ये (भ्वा०प०॥ धातु से पर्ववत्‌ वड" ओर च्लि" अत्यय है 
ने माङ्योगे (६ / ८ /७४८॥ ते अङ्‌ आगम क्व निषे दै/ इत सूत्र चे च्लि प्रत्यय का 
तुक्‌ होता ठै। भार्वधात्रका्धिाककयोः' (७ ।२ ८ २ से ल्व को गुण (हर्‌) शल्ड्फान्प्यो 
दी्षठ्०” (६ 1? ८६८१ से 7 क तोप लेता है ! सरकवानयोर्विततर्जनीयः” (८ २ (२५) 
से ^“ को कि्ज्यि खोता दै। 

३५ आणट्‌ । अनस्‌ । अ+अट्‌+नशरच्ति+त्‌ / प्र^अनणृ+तिप्‌। 

प्रान्त । ज+नषू० । प्रा+नङ्‌ । प्रतनट्‌ । णद्‌ । 

या णश अदश्नि' (दिवा०प०/ धातु घे पर्ववत्‌ दंड" ओर च्लि अत्यय है । इस 
तत्र ठे च्लि" त्यय का तुक्‌ लेते कै। त््चश्रस्ज०” (८ ।२।२६) ते नश्‌ क्ते षत्व 
(नय्‌/ ! स्ता जशोऽन्ते" (८ ८२ (२९ से जशत्व (तट्‌) ओर काऽक्साने- ८८ (४८ ।५६) 
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मे चत्व (नदट्‌) होता ठै/ “उयसदितमासेऽपि णोपदेशस्य (८ ८४४) से णत्व 
होता है । 

(४"/ जवः ॥ आङ्+कमतद्‌ । आअट्‌^क+ चित्‌ / आरृ+० ति्‌ आकरम्‌ । 
आकर / आवः । 

यहा क्म्‌ वरणे" (स्का०्डः) शतु से पूर्ववत्‌ तङ" ओर च्लि" प्रत्यय दै) इत 
मूत्र से च्वि" प्रत्यय का तुक्‌ छता है/ तार्वधारकार्धषात्कयोः“ (७ १३,८२) से वन्‌ 
कौ गण (वर्‌) ओर ल्न्यन्भ्यो कीधति०” (६ ।९ ६८) से ठ" क्रा लोप लेता है, 

(५ धक्‌ । वह्+लृड्‌ । दद्+च्छि+त्‌ । वह+०+तिप्‌ / दह्०+स्‌ । दद्क+० 4 दध । 
धथधू। धृ । धक्‌ । 

यहा इह भस्मीकरणे” (ध्वा) धं दे पूर्ववत तङ“ ओर चि" प्रत्यय है, 
दस चत्र से च्लि" अत्यय का तुक्‌ लेता है। हल्छ्न्यान्ध्यो दीष“ (६ /४ ६८ से स्‌ 
का लोप ढोता हज ददेधतिोर्घः“ {(८/२/२२) ते क्ट" के ह“ को धृ, एकाचो 
कशो भकृ०” (८ ।२(३७॥ ठे दहु" के द्‌* को धू" क्लां जश्नेऽन्ते' (८ /२।३९) से 
भ्‌” को जस्‌ ग्‌" ओर काऽक्साने' (८ ।/५६१) से श्‌" को चर्‌ कू" लोताङै। चहूलं 
छन्दस्यमाङ्योगेऽपि (६ । (७५) ते अट्‌ अगम नदरी दवै, 

(६ जापः ।॥ अङ्न्ा+लुङ्‌ । आत्अट्‌ + च्लि+त्‌। आ+ प्रा+०+सिप्‌ / 
आ+प्रा+त्‌ । आप्राः । 

यटा आङ्पू्वक भ्रा करणे" (अप) धु से एृथ्धत्‌ दृङ्* ओर च्लि प्रत्यय है । 
इस सूत्र से चलि" अत्यय का तुक्‌ छोता है। श्रसज्को रः” (८२ ।६६॥ से शू" को रत्व 
ओर सरक्कानयोर्विसर्जनीयः“ (८ /३ (९९५५ से विसर्जनीय होता है । 

(७ वृ । वरमू । वक्‌" च्ति+त्‌ । तेज्‌-०+ तिप्‌ । कर्क^त्‌ / वेर्जू+८ / क्‌। 

। 

यहा कजी वर्जने" (अवा८अ८.रुया८य०.८दु८०) धातु से एकवत्‌ लुङ ओर 
च्छि" प्रत्यय है! इस सूत्र तरे न्ति" प्रत्यय का लुक्‌ होता कै पृगन्तलरयक्षस्य च 
(८ (२ ।८६॥ से व्रज्‌” को गुण (नर्ण) हल्डन्याग््यो दीघति” (६/२ ८६८) से त“ का 
तेपु चः कुः“ (८ १२/३०) से जू“ को कुत्व (ग्‌) ओर कवाऽक्तानेः (८ /४८५५१६॥ ते 
चरृत्व (क्‌) होता है । बहलं छन्दस्यमाङ्ध्यीयेऽपिः (६ । ४ (७५) त्रे अट्‌ आगम नही 
ह्येता र । 

(८ जक्रन्‌ । कृतु । अट्‌ ककन च्तिः+ल्‌/ अण्कृ+०ननि( अकृ+अन्ति। 
अक+"अन्‌ । अक्रन्‌! 

गहा इकर करणे“ (तना०८०) शतु से एकवद्‌ दुङ्‌“ ओर च्ति" प्रत्यय है/ ठस 
पुत्र सै च्लि“ प्रत्यय का तुक्‌ ठोता ठै । नोऽन्तः (७1१३) ठे ल्‌" को अन्त अदे ओर 
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इतश्च (२ ८८/०० से इकार का लोप होता है ! इको कणि" (६ 1२? ।७७) तरे 
क ट" लेता है, 
(९ अग्मन्‌ । गम्‌ तड्‌ / अट्‌+गम्‌"+च्िः-त्‌ । अ+गमू-०लि । अ-गामू"अन्ति । 
अगम्‌ः^अनूत्‌ । अवृत अन्‌ ८ अगमन्‌ ८ 
यहां शन्त गत्तै" (भ्वा०२०॥ धातु से प्रवक्‌ वड” ओर च्लि" मत्यय है/ इस 
चत्र से च्लि" प्रत्यय का लुक्‌” होता है! गमहनजन" (६,८/९ २) से गम्‌ धातुक 
उपधा-लोप होता है जेष कार्यं दूक्क्ठ्‌ है, 
(९०) अलतत / जन्‌+पंड्‌ । अट्‌+जन्‌+“च्ति+ल्‌ । अ+^जन्‌र+ख / अूजनू+अत । 
अ^जृन+अत । अ+ जृक्"अत । अजत । 
यहा अनी पराद्भविः (दिकाण्मा०) धातु चे दृक्वत्‌ तङ“ ओर्‌ च्लि" अत्यय है। 
इत शूत्र से च्लि" प्रत्यय का वुक्‌" छोता है। आत्मनेपदेष्वनतः (७।६।५) ते क्कू" के 
स्थान रे अत्‌" अदेश ठै वरमहनजन०" (६ ८४।९८॥ पे जन्‌ का उयधा-लोग होता दै, 
स्तोः श्चुना एः" {८ । ८ । ० ते जन्‌" के न” को चंवर (न्‌) लोता है। 
भश्छरत्ययस्य- 
(२३) आमः ।८१। 
वि०-आमः ५ ।१। 
अनु०-लुक्‌, तेरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-आमो तेलुक्‌ । | 
अर्थः-आम उत्तरस्य लिट्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 
उदा०-ईहाज्चक्रे । ऊहाञ्चक्रे | 
आर्यभिावा- सर्य (आमः जाम्‌ अत्यये से परे (तेः लिट्‌ अत्यय का (लुक्‌) लोप 
होता ह । 
उदा०-इहाज्चक्रे / उसने चेष्टा करी ( ऊहाञ्चक्रे उने विते किया । 
षिदधि-(2) उहाञ्चक्रे ॥ इह तिट्‌ । ईद्आम्‌+ति । इहण-आम्‌+० । इहामु । 
हाम्‌+ । इंलाम्‌ । इहाम्‌+क मिद्‌ । ईटाम्‌ककृ+ए । इहि+च+कृ+ए / इहान्वक्रे / 
यहा ईह चेष्टायामृ" (भवा) धातु से अनद्यतन एरोस भूतकाल मे प्रोक्षे 
लिट्‌” (२/२ (१५. से लिट्‌ प्रत्यय ठँ । इजादेश्च गुर्मतोऽरच्छः" (१।२।३६१॥ से 


आम्‌- प्रत्यय होता दवै इस सूत्र से विट्‌ का तोय होता है।/ कक्‌ चानृपरकुज्यते लिरिः 
(र १४ (2०) से आम्‌-अत्यय के यण़वात्‌ लिट्‌ परे होने परः कृ“ धतु का अयोग होता हे 
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आस्म्रत्ययवत्‌ कुमोऽनुप्रयोगस्य' {१२८६२ से अनुमयुक्त क“ धातु से आत्मनेपद 
ओर विटस्त््योरेशिरेक' (३।८,८२/ पे त" के स्थन मे एश्‌" आदेश हेता है। 
उरत्‌ (७।२८१६६ से अप्या के क्ष" क्रो अ“ ओर कृटोश्चु-" (७।४/१२) से 
अभ्यास के कू" को च्‌" अदेश टोता है, 

(२ ऊटाचक्रे-ऊह कितके (भ्तः०आ८) । पुर्ववत्‌ । 


आपः सुपश्च- 


(२४) अव्ययादाप्ययुपः।>२। 
पऽवि०-अव्ययात्‌ ५ ।१ अगप्‌-सुपः ६।१। 
स०-आप्‌ च सुप्‌ च एतयोः समाहार अपूसुप्‌, तस्य-आप्‌-सुपः 
(समाहारद्रन्द्धः) । . 
अनु०- लुग्‌ इत्यनुवत्ति । 
अन्वयः-अव्ययाद्‌ आपसुपो लुक्‌ 
अर्थः-अव्ययाद्‌ उत्तरस्य आपः सुपश्च प्रत्ययस्य लुम्‌ भवति । 


उदा०-{१) आपः-तत्र शालायाम्‌! यत्र शलायाम्‌ । 
(२) सुपः-कृत्वा । हृत्वा | 

आर्यभाका-अर्थ- (अव्ययात्‌) अव्यय ठे परे (आपृ- सुपः) आप्‌ ओर सुप्‌ मत्यय क्न 
(दक्‌) तेप लेता है, 

उका०- {£ जाक तत्र शालायाम्‌ । उत शातः-घर से यत्र शालायाम्‌ जिति 
णाला=पर मै! (२ सफ-कृत्का ¢ करके । हत्वा # हरण करके । 

पिद्धि-तेते 4 तत्रटाप्‌। तक्र+जाय्‌। तत्रे+०। तक्ररसु। तत्र। 

यहा तत्र" शब्द की तद्धित्र्वास्कविभक्तिः" (2/2 (२८) से अव्यय स्ना है, 
या तत्र एब्द का स्क्रीतिद्गर.णाला छन्द के साथ समानाधिकरण भाक होने से चकरीलिङ्य 
कौ विवक्षा मै अजायतष्टाकु' (४ ।९१२) त्रे टापू" प्रत्यय होता लै। इ सूत्र से शाय" 
(आप्‌) सत्य्य का लोप ले जाता द्वै ठेते ही-यत्र श्रातायाम्‌ 

(२५ कत्वा । कृ+^क्त्वा । करत्वा / कृत्कनचु । कृरत्वा-० । कृत्वा । 

यला इकर करणे (तका०उ०॥ श्रतु से समानकरत्कयोः पूर्वकाले" (२ (४ (२४, 
तै क्त्वा प्रत्यय ह । क्त्वातोद्ुकसुनः” (४ २ ,२८०॥ से क्त्या-अत्ययान्त शब्द की अव्यय 
सज्ञा है। इस सूत्र से ठुए्‌ (घु) अत्यय का तक्‌ लेता है, 
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सुबलुकप्रतिषेधः- 
(२५) नाव्ययीभावादतोऽमृत्वपञ्चम्याः ।८३। 
पण०वि०-न अव्ययपदम्‌, अव्ययीभावात्‌ ५ ।१ अतः ५।१ अम्‌ १।१ 
तु अव्ययपदम्‌, अपञ्चम्याः ६।१। 
स०-न पज्यमी इत्ति अपल्वमी, तस्या अपञ्चम्याः (नमतत्पुरूषः) । 
अनु०-लुक्‌ सुप्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अतोऽव्ययीभावात्‌ सुपो तुड्‌ न, सुपस्त्वम्‌, अपञ्चम्याः । 
अर्थः-अदन्ताद्‌ अव्यीभावाद्‌ उत्तरस्य सुप्‌-प्रत्ययस्य लुड्‌ न भवति, 
सुपः स्थाने तु अम्‌-आदेशो भवति, विभवति वर्जयित्वा । 
उदा०-कुम्भस्य समीपमिति उपकुम्भम्‌ । उपकृम्भं तिष्ठति ¦ उपकृम्भं 
पश्य | 
आर्यथावा- अर्थ (अतः) अकारान्त (अकययीषाव-) अव्ययीपाकव छया से परे 


(सुपः॥ यष्‌ प्रत्यय का (तुम्‌) रेप (न) नही लेत ठै (तु) अक सुर्‌ के स्थान मे' (अम्‌ 
अमू्‌-आदेष्न छोता हे (अपस्वस्याः) पज्वमी विभक्ति को छोडकर । 


उदा०- कुम्भस्य समीययिति उपकुम्भम्‌ / करभ के प्रा ८ उपकुम्भ तिष्ठति 
वह कुम्भ के फ खड़ा है। उपकुम्भं पश्य त्‌ कुम्भ के समीपस्थे करो देल । 
` चिद्धि- उपकुम्भम्‌ । उपकुर्भन^मु। उपकुर्भअस्‌ / उपकूस्भम्‌ । 
यहा उप ओर कुस्म सुवन्ते करा. अव्ययं विभक्ति" (२ (१ १६) से अव्ययीभाव 
तमात है । जव्ययीभावकङ्च' (1? (२२) से उव्यर्फीभावे समास की अव्यय सना है । पुर्व 
रत्र से अव्यकीनाक ते कुप्‌" अत्यय का लुक्‌ प्त था। इस दत्र से सुप्‌ प्रत्यय के तुक्‌ का 
प्रतिषेध लेता ठै ओर युप्‌ के स्थान से अम्‌" अदेश भी लोता है, 


त्ृतीया+सप्तमी (बहुलम्‌)- 
(२६) तृतीयासप्तम्योर्बहलम्‌ ।८४। 


प०्वि०-तृतीया-सप्तम्योः ६।२ बहुलम्‌ १।१। 


स०-तृतीया च सप्तमी च ते तृतीयासप्तम्यौ, तयोः-तृतीयासप्तम्योः 
(इतरेतरयोगद्रन्दः ) | 


अनुऽ-अव्ययीभःवात्‌, अतः, अम्‌ इति चानुवर्तति । 
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अन्वयः-अतोऽव्ययीभावात्‌ तुतीयासप्तम्योर्बहूलम्‌ अम्‌ । 
अर्थः-अदन्ताद्‌ अव्ययीभावाद्‌ उत्तरस्यास्तृतीयायाः सप्तम्याश्च 

विभक्तेः स्थाने बहुलम्‌ अम्‌-अदेशो भवति । 
उदा०-(१) ततीया-उपकुम्भेन कृतम्‌! उपकुम्भं कृतम्‌ । (२) 
सप्तमी-उपकूम्भे निधेहि । उपकृम्भं निधेहि । 


आर्यिफा-अर्थ- (अतः) अकारान्त (अव्ययीभावात्‌) अव्ययीभाव समास चे परे 


(वतीया- सष्तस्योः/ प्रत्ता ओर सप्तमी विभक्ति के स्थान मे (हलम्‌) विकल्प से (अम्‌) 
अम्‌-अदेणे ङतो है 


उका०- (2 त्ततीया- कुम्भस्य समीपमिति उपकुम्भम्‌ ॥ उपकुम्भेन कृतेन । कर्भ 
क समीपस्य ने किगा/ उपकुम्भं कृतस्‌ / अर्थ पूर्वविद्‌ है/ (२ सप्तमी-जयकुम्भे 
निधेहि । कुम्भ के समीप मे रख । उयकुम्भ निधेहि ¢ अर्थ पर्ववत्‌ है, 


सिदधि-(२/ उपकुम्भेन । उपकुम्भटा + उपकूुम्भ+^दन / उपकूरभेन 


यटा अव्यफीभाक ऊपकुस्भ एन्य दे परे इत सूत्र से त्तीया पिभकिति का तोप नही 
हेतो है! 


(२ उपकुम्भे / उपकुमभः्डि/ उपकूम्म+इ। उपकुम्भे, 
यहां इत सूत्र सै सप्तमी विभक्ति का तोप नटी डोता है, 


(२/॥ उपकुम्भम्‌ { यहा निकत्य प से तततीया ओर सप्तमी विभक्ति के टा" जीर 
डि" प्रत्यय के स्थते में इस सत्र से अम्‌-अिश छेत है, 


डारौरसादेशाः- 
लुटः प्रथमस्य डारौरसः 1८५। 
परऽवि०-लुटः ६।१ प्रथमस्य ६।१ डा-रौ-रसः १।३। 
स०-डाश्व रौश्च रस्‌ च ते-डारौरसः (इतरेतरयोगदरन््ः) | 
अर्थः- लुट: प्रथमपुरुषस्यादेशानां स्थाने यथासंख्यं डा-रौ-रस 
अदिशा भवन्ति । 
उदा०-तिप्‌- (डा)- कर्ता । तस्‌-(रौ)- कर्तारौ । ि-(स्स्‌)-कर्तारः। 


आ्यभिषा- मर्थ (धट-) तुट्लकार के (परथमस्य) पथम युल् के अदेश के स्थान 
स ययास्य (ऊरौरसः) ज रौ रर्‌ अदे ढोते ई 
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उका०-तिफए-(जा-कर्ता। वह करेगा तत (चैकतः । के दोनों कलैमे। 
लि- (रसु) कर्तारः । के सके करेगे (श्वः कल) 1 

विद्धि- (2 कर्ता। कृद्‌ कतर्‌" क+^तास्‌+तिप्‌। कृमताद्‌+ड। 
क+त्‌+आ/ करु+त्‌+आ । कर्ता, 

यहा इक्क करणे" (ठना०२८ शरत से अनरठन भविष्यत्काल मे अनयततने तुट्‌' 
(> ३ 1९५ से तुट्‌ “ अत्यय ह / स्यतासी लघ्ुरोः” (२ ८2३३) से तार्‌ प्रत्यय है / इस 
मूत्र से पथम पुरुष के तिर्‌" त्यय के त्थान मेँ डा-आदेष् होता है जा" अत्यय के डित्‌' 
होने सै हित्यभस्यापि टतः" (८ ॥ ते तास्‌" के टि-भाग का लोप होता है। 
सार्वध्ातुकार्धधिातुकयोः' (७/३ १८२ ते कृ" को गृण होता है । 

(२ करतर“कर्तरि ॥ यहा त्त्‌” के स्थान मे रै" ओौर नि" के स्थान मे “रस्‌ 
आदेश है/ रि च (८/२ ५२) से तस्‌" के तक्रार क्ल लोप होता है/ शेष कर्य 
एवक्त्‌ € । 


३ ऊय धातु उभयपद है अत्मनेष्द के तु अताम्‌ ज के स्यान 
मै भी यथाठख्य ॐ रौ रद्‌ अदेश हीते है आत्मनेपद मै भी उप्रितिष्धित 
ही रूप कनते है, 


इति श्रीयुतपरिव्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानन्दसरस्वतीस्वामिनां म॑हाविदुषां 
पण्डितविशिविप्रियश्एस्त्रिणां शिष्येण पण्डित्तसुदर्शनदेवाचार्येण विरचित्ते 
पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः। 
समाप्लश्चाय दितीयोष्ध्यायः। इति प्रथमो भागः। 
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प्रथमभागस्य सूत्रवर्णानुक्रमणिका 
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सक्षिप्तपदानां विवरणपच्रम्‌ 


. स 


ॐ अदादिगणः । 

सअरधर्वस अथर्ववेदः | 

अनु अनुवुत्तिः ¦ 

आ० आत्मनेपदम्‌ । 

पर जअपपदम्‌ | 

उदा० उदाहरणम्‌ । 

ऋ ऋग्वेदः | 

क कण्ड्वादिगणः। 

क्रत्या० क्र्यादिगणः । 

चुर चुरादिगणः। 

जर जुहोत्यादिगणः 

त० तनादिगणः | 

तु° तुदादिगणः । 

दि० दिवादिगणः । 

प परस्मैपदम्‌ । 

पण्वि० पदच्छेद विभवितच । 

प्रज्सू० परत्याहारसूत्रम्‌ । 

पएाण्काण्भा० पाणिनि कालीन भारतवर्ष 

फिद्‌० फिटसूत्रम्‌ 1 

भ्वी भ्वादिगणः । 

न्प पोतप्रार ल्पाक रणश्णास्त्रेष्रारस्भः | 

य यजुर्वेदः । 

लि० अ० लिङ्गानुशासनम्‌ । 
समीनः | 

स्वा स्वादिगणः । 

सा सामवेदः | 

१} १ प्रथमा-एकवचनम्‌ ! 

१।२ प्रथमा-द्विवयनम्‌ | 

९.। ३ प्रथमा-बहुवचनम्‌ । 

(एवं सर्वं विभवित्तिवचनं स्वयमूह्यम्‌) । 
२।१।१ प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमसूत्रम्‌ ! (एवं सर्वमूह्यम्‌) । 


। । इति संिष्तंफदानौ विकरणपतरम्‌ ॥ 1 





